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चतुर्थ संस्करशरा का आमुख 


पुस्तक का चतुर्थ संस्करण प्रस्तुत करते हुए हम प्रसन्नता अनुभव करते हैं । . 
अल्प समय में इस पुस्तक के तीन संस्करणों की समाप्ति, न केवल इसकी लोकप्रियता 
की द्योतक है, अपितु शिक्षक बच्घुओं झौर विद्याथियों के पूर्ण सहयोग का परिणाम 
भी है। निःसन्देह इससे हमारे उत्साह में वृद्धि हुई है । ््ि 


तृतीय संस्करण के प्रकाशन के बाद हमें कुछ “वरिष्ठ एवं प्रबुद्ध शिक्षक 
बन्धुप्रों तथा मेधावी विद्यार्थियों के मूल्यवांन - सुझाव प्रांप्त हुए.। इसके साथ ही 
विश्वविद्यालय ने अपने निर्धारित पाठ्यक्रम में आंशिक संशोघेत भी किया । फल- 
स्वरूप उन मुल्यवान सुझावों के श्राघार पर तथा संशोक्षित पाठ्यक्रम के भ्रनुरूप 
पुस्तक की विषय सामग्री को पूणंत: संशोधित एवं परिवद्धित किया गया है.। नवीन 
पाठ्यक्रम के अनुरूप पुस्तक में एक नेवीत श्रध्याय “यूरोप में -धर्मनिरपेक्षता' जोड़- 
कर सम्पूर्ण पुस्तक की भाषा को अधिक सरल एवं बोधगरम्य बनाने का प्रयास किया 
गया है ताकि विद्यार्थी विषय की मौलिकंता सरलतापूर्वक 'समक सकें प्रस्तुत 
पुस्तक से विद्योधियों को कुछ भी लाभ हुत्ना, तो हम अपना प्रयास सफल मानेंगे । 


श्रन्‍्त में हम उत सभी शिक्षक बच्चुओं और: विद्यांथियों के प्रति अपना 
श्राभार प्रकट करते हैं, जिन्होंने न केवल इस पुस्तक को , अपनाकर हमारे “उत्साह . 
में वृद्धि की है, अपितु समय-समय पर पुस्तक में सुधार करने हेतु भ्रपने मुल्यवान 
सुझाव भी भेजे हैं । यंदि भविष्य में भी, पुस्तक को और अधिक उपयोगी बनाने 
हेतु कोई सुझाव देंगे तो हम उनके आभारी होंगे और निश्चित रूप से-उन सुझावों 
को भ्रगले संस्करण में केंर्यान्वित करने का प्रयास करेंगे | 


डॉ. काल्रास शर्मा « 
. डॉ. प्रकाश व्यास 
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9. 


; ्शं ) 


रूस-तुर्की युद्ध; सेन स्टीफेनों की सन्धि; यूरोपीय . राज्यों की 
प्रतिक्रिया; बलिन कांग्रेस; बलिन काँग्रेस के निर्णायों की समीक्षा । 


पूर्वी समस्या (2) (878-93) 


8 
4 


वर्साय सन्धि के बाद की परिस्थितियाँ; पूर्वी रूमेलिया श्रौर 
बल्गेरिया का एकीकरण; आर्मेनिया की -समस्या;- दृहत्‌ यनात 
प्रान्दोलन;, जमेनी का बढ़ता हुआ प्रभाव; तरुण तुकं-श्रांदोलन 
श्रास्ट्रिया द्वारा बोस्निया और हर्जी गोविता पर श्रधिकार; 


प्रथम वाल्कन युद्ध; द्वितीय बाल्कन युद्ध; बाल्कन युद्धों के - 


5 तज बीज मिनी, 
40,.“ जमंन साम्राज्य ((87--890) 
; । 


474. 


42. 


43. 


44. 


जर्मनी का संघीय संविधान; जंमंनी में राजनैतिक दल; बिस्माक 
की ग्रह नीति; औपनिवेशिक नीति; विदेश नीति; विस्मार्क की 


विदेश नीति की समीक्षा; बिस्माके का पतन । | 
जमंत्र साम्राज्य श्रौर विलियम हितोष (888-94 ) 


व्यवसाथिक विकास; समाजवाद का विकास; जर्मन सेना को » 


विस्तार; ओ्रौपनिवेशिक विस्तार; विलियम द्वितीय .. की 
विदेश; नीति; विदेश नीति की समीक्षा । - 

फ्रांस का. तृतीय गणतत्त्र तथा चंदेशिक नीति (870-94) 
फ्रांस के तृतीय गणतन्त्र कीं घोषणा; फ्रांस में ग्रह-युद्ध; राष्ट्रीय 
पुनर्तिमाण; गखणतन्त्र की स्थापना; गणतन्त्र का श्रन्त करने 
का प्रयास; गणतसन्त्र को सुदृढ़ करने का प्रयास; गणतस्त्र पर 
संकट; तृतीय गणतन्त्र के समक्ष कठिनाइयाँ; तृतीय गरंतन्त्र 
की श्रौपनिवेशिक नीति; विदेशनीति ॥।..' 


इंगर्लण्ड की विदेश नीति (870-94) 


शानदार प्रथक्क्रता. की नीति; पृथककता की नीति का परित्याग; . 


ऑग्ल-जमंनत सम्बन्ध;. श्रॉग्ल-जापान .सन्धि; श्रांग्ल-फ्रांसीसी 


युद्ध । ु 
रूस ([85-94) -- 


समभौता: श्रांग्ल-झसी समझौता; अ्रगादिर का संकट; बाल्कन 


जार अलेक्जेण्डर प्रथम; जार निकोलस-प्रथम; जार अलेक्जेण्डर 


द्वितीय ;. प्रशासनिक सुधार 


सुधारों की प्रतिक्रिया; जार अले- 


क्जेण्डर तृतीय; जार निकोलंस द्वितीयं-स्वेच्छाचारी शासन; जन- 
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(शा) 


प्रसंतोष॑ एवं सुधारों की मांग; बोल्शेविंक और मेन्शेविक क्रान्ति ' 
की पृष्ठभूमि; 905 की क्रान्ति; रूस की विदेश नीति '' 


(485-9 4) 
35. इटली (!870-94) 


इटली की समस्याएँ; पोप श्रौर राज्य के सम्बन्ध; इठली के 


राजनैतिक दल; कान्तिकारी संस्थाप्रों का दमन; आथिक 


कठिनाइयाँ; समाजवाद का प्रभाव; औपनिवेशिक नीति; .- 


विदेश नीति । 
46., कटनीतिक गतिथबिधियाँ 


प्रास्ट्री-जर्मेत गुट; इटली का. त्रिराष्ट्रीयं. सन्धि को छोड़ना; . 


त्रिगुट के विरुद्ध ट्रिपल भ्रातान्त; यूरोपीय शासकों की राजकीय 
यात्राएँ; युवराज फी सेराजवो यात्रा । 


७2% प्रथम महायुद्ध (94--98) 


प्रथम महायुद्ध के कारण; युद्ध का: उत्तरदायित्व; महायुद्ध की ' 


टनाएँ; महायुद्ध के परिणाम । 
2 शान्ति सस्मेलन . " , 
सम्मेलन के प्रतिनिधि; कठिनाइयाँ; शान्ति समझौते; वर्साय 


की सन्धि-सामान्य समीक्षा; सेन्‍्ट जर्मेन की सन्धि; न्‍य इटली-की 
सन्धि; ट्रायनों की सन्धि; सेन्ने की सन्धि; लोसाने की सन्धि; 


नये संसार की रूपरेखा 
9.  राष्द्संघ 


राष्ट्रसंघ के कार्ये; भ्रन्तर्राष्ट्रीय शान्ति भ्ौर सुरक्षा सम्बन्धी कारये; 
राष्ट्रसंघ की असफलता के कारण; राष्ट्रसंघ का मूल्यांकन । 
20. रूसी क्रान्ति और विदेश नीति (97-945) 


9]7 की क्रांति के कारण; मार्च की क्रांति; भ्रस्थायी सरकार 
के कार्य; बोल्शेविक क्रान्ति; रूस का युद्ध से श्रलग होना; ग्रह 


युद्ध और विदेशी हस्तक्षेप: रूसी क्रान्ति का भहत्व; सोवियत 


की विदेश नीति; रूस की विदेश नीति का मूल्यांकन । 
गा क इटली में फासोवाद ॥ 


इटली और शान्ति समझौता; झ्राथिक संकट; राजनैतिक संकट; 
फासिस्टवाद के उत्कर्ष के कारण; मुस्ोलिनीं का उदय; 


बिक बे नमको 


330 
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350: 


369 


आह 
भूमिका अवधारणा; राष्ट्रसघ का जन्म, उहूश्य; श्रमुख भ्रग, ... 


408 


429 
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हक 


23. 


(पाए): 


फासिस्टवाद शासन की स्थापना:, मुसोलिनी की ग्ृहनीति; मुसो- : 


गत की विदेश नीति । व , 0 जी, हे 


जरमंती-नाजीवाद का उत्कर्ष ' ल्‍ 
पृष्ठभूमि; आथिक संकट; प्रजातांत्रिक सरकार की : विदेश- 
. नीति; नाजी दल की प्रगति; उत्कर्ष के_ कारण; हिटलर की 


ग्रह नीति; हिटलर की विदेश नीति; मुख्य उद्दे श्ये; विदेश नीति 
के प्रमुख कायं।__ 
श्रन्तर्राष्ट्रीय समस्‍्याएँ एवं गतिविधियां (!99-- 939) 


. क्षतिपूर्ति की समस्या; विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी; सामूहिक 8 
सुरक्षा की समस्या; फ्रांस के सुरक्षा प्रयत्न; निःशस्त्रीकरण 


की समस्या; चीन-जापान विवाद-मंचूरिया पर जापानी.आक्रमण; 


| व्टिकरण की नीति। । 
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द्वितीय विश्वयुद्ध के कारण; द्वितीय विश्वयुद्ध की' गतिविधियां; 


शांति समझौता; द्वितीय विश्वयुद्ध के परिणाम । 


:25. ...आंबृक्त राष्ट्संध . > 
प्रारम्भिक .प्रयत्न;-निर्माण का इतिहास; उहंश्य श्रौर सिद्धान्त; 


26. 


संयुक्त राष्ट्रसंघ के अंग; शक्तियां और काये; सुरक्षा परिषद्‌- 
कार्य एवं शक्तियां; . श्राथिक तथा सामाजिक परिषद्‌; संरक्षक 
परिषद्‌; श्रन्तर्राष्दरीय न्यायालय; . - सचिवालय; विशिष्ट 


' समितियां; सेंयुक्त राष्ट्संघ का मूल्यांकन; राष्ट्रसंघ भर 
. संयुक्त राष्ट्रसंघ. की तुलना । 
: यूरोप में धर्मनिरपेक्षता 


मे निरंपेक्षता का उद्भव श्रौर विकास; फ्रांस का तृतीय 
गरातन्त्र और धर्मनिरपेक्षता; जमंती में धर्म निरपेक्षता । हे 


453 


480 


505 


522 


550 


अध्याय | 


वियना कांग्रेस 


(शाश्ा॥4 (:0॥27९55) 





फ्रांसीसी क्रान्ति-के फलस्वरूप यूरोपीय राजनैतिक मंच पर महान परिवतेन 

हुए । इस परिवर्तित राजनेतिक रंगमंच पर फ्रांसीसी क्रांति के पुत्र नेपोलियन प्रथम ने 
अत्यन्त ही मोहक अभिनय किया । उसने यूरोप-की पुरानी सीमा व्यवस्था को अपनी 
सुविधानुसार परिवर्तित - करके यूरोप- के पुराने -मानचित्र को; ही बदल. . दिया । 
इस प्रकार 8]] ई० तक .यूरोप पर. सर्वेत्र. नेपोलियन, का प्रभुत्व. छा गया। 
किन्तु 782 ई० के रूस श्रभियान की भ्रसफलता के परिणामस्वरूप उसकी शक्ति ' 
को गद्दरा धक्का लगा | इस स्थिति का लाभ उठाने के लिए इ गलेण्ड, रूस, आस्ट्रिया 
_ और प्रशा ने उसके विरुद्ध मुक्ति युद्ध प्रारम्भ कर दिया। ॥6 से 9 अक्टूबर 
83 ई. को लाइपरजिंग नामक स्थान पर भयंकर युद्ध हुआ, जो इतिहास में 'सव ' 
राष्ट्रों का युद्ध के नाम से विख्यात है। इस युद्ध में, नेपोलियन बुरी तरह, परास्त 
हुआ तथा उसे राइन नदी के पार भाग जाता पड़ा। नेपोलियन का पतन अब भी 
बच सकता था। मित्र राष्ट्र (रूस, श्रास्ट्रिया वे प्रशा) नेपोलियन को इस शर्तें पर 
गद्दी पर बने रहने देने पर तैयार थे कि वह फ्रांस की. 'प्राकृतिक सीमाओं तक 
रहे' भर्थात उत्तर में राइन नदी तक, उत्तर-पूर्व. में आल्पस की पहाड़ियों तक तथा 
दक्षिण में पिरेनीज पर्वतमाला तक | किन्तु ऐसी विषम स्थिति में भी उससे मित्र 
राष्ट्रों के समभौते के प्रस्ताव को ठुकरा दियां ) ग्रतः नेपोलियन के पतन के नाटक 
का भ्रन्तिम दृश्य प्रारम्भ हो गया । मित्र राष्ट्रों ने नेपोलियन के विरुद्ध युद्ध जारी 
रखा। मार्च 84 ई. को रूस, आस्ट्रिया, प्रशा व. इंगलैण्ड ने शामों की संधि 
(704५ 0 (॥8णा०णा) द्वारा नेपोलियन का पतन होने तक, .पारस्परिक सह- 
योग करने तथा तेपोलियन -से पृथक रूप - से संधि न करने: का बचन दिया। 
तत्पश्चात्‌ मित्र राष्ट्रों की सेनाए' लगातार पेरिस की ओर बढ़ती रही । 30 मार्च 
84 को मित्र राष्ट्रों की सेलाश्रों का पेरिस पर भ्रधिकार हो गया । 6 अप्रेल को 
विवश होकर नेपोलियंन को फ्रांस की. गद्दी छोड़नी-पड़ी | उसने स्वीकार किया कि 
फ्रांस के राज सिंहासन पर उसका कोई अ्रधिकार नहीं है श्रौर न ही उसके परिवार 
का । फिर भी उसकी शान रखने- के लिये उसकी “सम्राट” की उपाधि कायम रखी 
गई तथा उसे 2 लाख रुपया वाधिक पेंशन दे दी गई । उसे यह मानने के लिये भी 
वाध्य कर दिया गया कि वह 'एल्बा' द्वीप में जाकर रहेगा। मित्र राष्ट्रों ने लुईं 


द यूरोप का इतिहास 


8 वें को फ्रांस का सिंहासन दिया । इस प्रकार बुर्चो चंश पुत्र: फ्रांस के सिहासस 
पर प्रतिष्ठित हो गया । | 


: नेपोलियन को एल्बा द्वीप में निर्वासित करने तथा लुई 8 वें को फ्रांस की 
ग़द्दी पर बैंठाते समय 30 मई 384 को विजयी राष्ट्रों नें लुई 8 वें के साथ एक 
सन्धि- की, जी पेरिस की प्रथम सन्धि कहलाती है। इस संधि के प्रचुसार फ्रांस व 
बुर्वो वंश का अधिकार स्वीकृत किया गया तथा फ्रॉस की वह सीमा निश्चित की 
गई जो ! तवम्बर 792 के दिन थी अर्थात नेपोलियन द्वारा विजित बेल्जियम, 
' इटली; जर्मनी; हा्लेण्ड-अआदि प्रदेश 'उसे छोडने-पड़े- पेरिस की संधि -क्वरा महत्व- 

पूर्ण समस्याश्रों का तो समाधान कर दिया गया किन्तु शेष विवादग्रस्त एवं अन्य 
. समस्याश्रों का समाधांत करने - के लिये वियना में एक सम्मेलन करने का निश्चय 
किया गया। वियना को सम्मेलन का मुख्य केद बलाने...के दो _कारण थे । पर 
-: यह कि ऑस्ट्रिया ने नेपीलियन के विरुद्ध संघर्ष में महत्वपुर्णा भाग लिया था औरें 
दूसरा यहू कि वियना यूरोप के मध्य में स्थित तत्कालीन यूरोपीय सभ्यता का प्रमुख 


.. सित्तम्बर 84 में इतिहास प्रसिद्ध वियना कांग्रेस आरम्भ हुई जिसमें टर्की 
को छोड़कर यूरोप-के सभी राज्यों के शासक अथवा उनके प्रतिनिधि सम्मिलित हुए । 
. किन्तु उन्होंने इतनी फूट और विवेकहीनता का परिचय दिया कि एल्बा में बैठे 
नेपोलियन को फ्रांस लौट कर एक बार पुनः सम्राट बनाने का श्रवसर मिल गया । 
प्रसिद्ध इतिहासकार हेजन ते लिखा है. कि “वियना सम्मेलन में सम्मिलित होने वाले 
'राजनेतात्रों ने भारी भूलें की तथा लूट के माल का बंटवारा करने तथा यूरोप के 
- भावी संगठत के सम्बन्ध में वे परस्पर भगड़ने लगे। उधर बुर्बो वंश ने जिसे फ्रांस 
पर शासन करने के लिये पुनः प्रतिष्ठित किया गया था, विवेकहीनता का परिचय 
दिया । इन सभी का परिणाम यह हुआ कि नेपोलियन को अपने जीवल का सबसे 
ग्रधिक दुत्साहसपूर्णा और आश्चर्यजनक कार्य करने का अवसर मिल गया ।” नेपो- 
.लियथन के इस कार्य से वियना कांग्रेस के कार्य में बाघा उत्पन्न हो गई । 


अपने छोटे से राज्य एल्वा में मात्र दस महिमने रहने के बाद नेपोलियन अपने 

300 संनिकों के साथ बड़े ही नाठकीय ढंग से फ्रांस भ्रा पहुंचा | लुई 8 वें के 

'शासन से निराश और शअ्रसन्तुष्ट फ्रांस की जनता ते उसका बड़े उत्साह से स्वागत 
“किया तथा सेता भी उससे श्रा मिली । देखते ही.देखते नेधोलियन के पास एक 
“विशाल सेना एकत्रित हो गयी और वह उस सेना को लेकर पेरिस की ओर बढ़ा । 
लुई 8 वां फ्रांस छोड़ कर भाग गया। नेपोलियन एक बार पुनः फ्रांस का सम्राट बत 
“गया । इस घटना से समस्त यूरोप में सनसनी फैल गई। वियना कांग्रेस में सम्मिलित 
यूरोप के शासकों ने आपसी मतभेद भुला कर एक बार फिर यूरोप की शांति मंग 
करने वाले नेपोलियन से निपटने का निश्चय किया ।- फलतः सौ दिवसीय युद्ध 
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(ज्न ण प्लणावाव्त 00995) ग्रारम्भ हुआ | 8 जून 85 को वादरलू के 
ऐतिहासिक मैदान में निर्णायक युद्ध हुआआन, जिसमें परास्त- होकरं नेपोलियन, पेरिस 
की ओर लौठ गया । मित्र राष्ट्रों की सेनाएं उसका पीछा 'करती हुई 7 जुलाई 
85 को पेरिस पहुच गई । नेपोलियन ने अ्रमेरीका की ओर भागना चाहा, किन्तु 
ब्रिटिश जहाजी वेड़ा फ्रांस के समुद्र तट पर सतर्कता से पहरा दे रहा था। अन्त में 
नेपोलियन ते भश्रात्म समपेण कर दिया ।- वह कद कर लिया गया:और.. उसे दक्षिणी 
प्रटलाण्टिक महासागर के एक छोटे से द्वीप सेन्ट हेलता :में भेज दिया -गया । वहां 
उसने 6 वर्षों तक एक कंदी का जीवन व्यतीत किया तथा: अच्त में 5- मई 482] 
को इसी द्वीप में इस मंहान विजेता की मृत्यु हो गई ।, .. न 


नेपोलियन के पतन के बाद यूरोप की समस्याएं --नेंपोलियंन के कार्यों का 

जिस प्रकार यूरोप के सभी राष्ट्रों पर प्रभाव पड़ा था, उंसी प्रकांर उसके “पतन का 
भी उन पर गहरा प्रभाव पड़ा ।वस्तुत: नेपोलियन के पतन से यूरोप - में भ्रवेक 
समस्याएं उत्पन्न हो गयी थीं | इन समस्याश्रों ने यूरोप के विजित राष्ट्रों को चिंतित 
कर दिया था । प्रसिद्ध विद्वान शूमैंन ने लिखा है कि “वाटरलू के मैदान -में जिन 
ष्ट्रों को विजय प्राप्त हुई थी वे क्रांति के विरुद्ध प्रतिक्रिया का प्रतिनिधित्व कर रहे 
थे। जो व्यवस्था बर्बाद हो चुकी थी, उसको सुरक्षित :रखने के लिये वे कटिबद्ध 
थे ।" यद्यपि नेपोलियन का पतन हो चुका था, किन्तु राष्ट्रीयता की भावना लोगों 
में नवजीवन का संचारं:कर रही थी ।- एकतन्त्र की जगह लोकतन्‍्त्र. प्रबल हो रहा 
था। ये सभी प्रव्ृत्तियां फ्रांस की राज्य कांति की उपज थी] 792. से 85 तक 
फ्रांस के विरुद्ध जिन मित्र राष्ट्रों का ग्रुट बना था, वे राष्ट्र इन प्रवृत्तियों का दमन 
कर पुनः एकत्तन्‍त्र की स्थापना करना चाहते थे। अतः सभी विजयी मित्र राष्ट्रों 


के समक्ष मुख्य प्रश्त यह था कि किन उपायों द्वारा क्रान्ति की भावना का दसंन 
किया जा सकता है। | | 


तेपोलियन ने अनेक पुराने राजवंशों को नष्ट कर दिया था तथा उत्त पर 
नेपोलियन के सम्बन्धी भ्रथवा सेनापति शासन कर रहे थे । नेप्रोलियत के पतत के 
वाद समस्या यह थी. कि इन विविध राज्यों में कसी शासन व्यवस्था. स्थापित की 
जाय । यद्यपि कति की भावना को कुचलने के लिये तो सभी मित्र राष्ट्र सहमत 
थे, किन्तु इन राज्यों में शासन व्यवस्था स्थापित करने के सम्बन्ध में मतभेद था. । 
ये सभी राष्ट्र सम्राज्यवादी श्रौर स्वार्थी. थे तथा नेपोलियन के पतन से उत्पन्न स्थिति 
का लाभ उठाना चाहते थे | इसके अतिरिक्त विभिन्न राज्य सिंहासनों के सम्बन्ध में 
विभिन्न राजवंशों के दावों पर भी ग्रम्भीर, विचार करना था तथा यह भी निर्णय 
देना था कि किस दावेदार को कौनसा राज्य प्रदान किया जाय ? 


फ्रांस की राज्य क्रांति के फलस्वरूप फ्रांस और पश्चिमी यूरोप के अधिकांश 
प्रदेशों में प्राचीन च्चे व्यवस्था अ्रस्त-व्यस्त हो चुकी थी । नेपोलियन ने चर्च को पूर्ण 


4 यूरोप का इतिहास 
रूप से राज्य के अधीन कर दिया था। पोप को कद कर उसके राज्य पर भी अपना 
अ्रधिकार स्थापित कर लिया था, जिससे चर्च का प्राचीन गौरव समाप्त हो चुका 
था। मित्र राष्ट्रों के समक्ष चर्च की पुतव्यंवस्था का भी प्रश्त था, ताकि चर्च पुन 
अपने प्राचीन गौरव को प्राप्त कर सके । 


इस सभी समस्याओं के अतिरिक्त सबसे महत्वपूर्ण समस्या यह थी कि कित 
उपायों से यूरोप में पुनः युद्ध की सम्भावना को टाला जा सकता है ? नेपोलियन 
के निरन्तर युद्धों से यूरोप बर्बाद हो चुकां था। युद्ध से चस्त राज्य अ्रेंव' शांति चाहते 
थे। मित्र राष्ट्रों का यह विचार था कि यूरोपीय राष्ट्रों के जिस गुट ने नेपोलियन 
को परास्त किया था, उस गुट को यदि कायम रखा जाय तो भविष्य में युद्ध की 
सम्भावनाओं की ठाला जा सकता है। 


“वियना कांग्रेल--इन समस्याञ्रों की पृष्ठभूमि में वियना कांग्रेस का यह 
सम्मेलन सितम्बर 84 में प्रारम्भ हुआ । किन्तु एल्बा से नेपोलियन के पुत्र: फ्रांस 
श्रागयमन के कारण सम्मेलन की कार्यवाही में बाधा उत्पन्न हो गयी। मित्र राष्ट्र 
प्रपने पारस्परिक मतभेद भुला कर यूरोप की शांति भंग करने वाले नेपोलियन के 
- विरुद्ध एक हो गये । वाढरल्‌ के युद्ध में 78 जून 85 को नेपोलियन का श्रन्तिम 
रूप से पतन हुआ तथा दूसरी ओर युद्ध से कुछ ही 'दिन पूर्व 9 जून 85 को 
कांग्रेस ने अपने निर्णुयों पर हस्ताक्षर कर दिये। वियना कांग्रेस के इन निर्णायों से 
ही 9 वीं शताब्दी की यूरोपीय राज्य व्यवस्था की आधारशिला रखी गई | 


. वियना कांग्रंस के प्रतिनिधि--वियना सम्मेलन यूरोप के इतिहास की 
सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना धी, क्योंकि इतिहास में इससे पहले कभी प्रसिद्ध राज- 
नीतिज्ञों का इतना विशाल सम्मेलन नहीं हुआ था-। टर्की को छोड़कर यूरोप के अत्य 
सभी राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था॥ इसके अश्रतिरिक्त सैकड़ों की 
संख्या में पत्र प्रतिनिधि, वज्ञानिके, प्राष्यापक, धर्मंग्रुद, कुलीन श्रादि सम्मिलित हुए 
थे। इसमें ग्रास्ट्रिया के सम्राट, रूस के जार तथा प्रशा, डेनमार्के, बुटनवर्ग व 
बवेरिया के शासक सम्मिलित हुए। पोप का प्रतिनिधित्व काडिनल सालल्‍बे, ब्रिटेन का 
प्रतिनिधित्व वहां के विदेशी मैत्त्री केसलरे एवं ड्यूक झॉफे वेलिगटन ने किया। 
फ्रांस की ओर से प्रसिद्ध कूटनीतिज्ञ तैलिरा (॥आ०४०7१) को भेजा गया। 
झ्रास्टिया के प्रधान मन्‍्न्री मेटरनिख (४&॥८४४०॥) को कांग्रेस का श्रध्यक्ष बताया 
गया । यद्यपि निरन्तर युद्धों के कारण श्रास्ट्रिया की ग्राथिक स्थिति शोचनीय थी 
- फिर भी सम्राट फ्रांसिस तथा प्रधान मन्त्री मेटरनिख ने झामन्त्रित श्रतिथियों को 
शानदार भोज तथा नृत्य आदि के कार्य-कर्मों से आत्मविभोर कर दिया । इन अ्ति- 
थियों पर ग्रास्ट्रिया की सरकार-का लगभग 8 लाख पौंड व्यय हुआ । यद्यपि सम्मेलन 
में भाग लेने-वाले राजनीतिज्ञों की संख्या अधिक थी, फिर भी चार बड़े विजयी राज्यों 
श्रर्थात्‌ ब्रिटेत, आस्ट्रिया, रूस तथां प्रशा को प्रमुख स्थान प्राप्त हुआ तथा कुछ समय 
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पश्चात फ्रांस भी बड़े राज्यों की समिति का सदस्प बन गया। इन पांचों राज्यों के 
प्रमुख प्रतिनिधियों एवं उनकी नीति की जानकारी प्राप्त करना समीचीन होगा । 
मेटरनिख--वियना सम्सेलन में भाग लेने वाले राजनीतिजों में मेटरनिख 

एक अ्रसाघारण व्यक्ति था ।.मेटरनिख का जन्म 773 ई० में एक कुलीन परिवार 
में हुआ था । जब वह श्रास्ट्रिया के एक विश्वविद्यालय में. अ्रष्ययन कर रहा था तब 
फ्रांस में कति आरम्भ हुई थी। फ्रांस से भागे हुए कुलीनों से ऋन्ति की कहानियां 
सुन सुन कर उसके हृदय में क्रान्तिकारियों के प्रति घुणा उत्पन्न हो गई थी, इसलिये 
बह क्रान्ति तथा नवीन प्रद्ृत्तियों का कट्टर शत्रु बन. गया था । श्राट्रस्थि के प्रधान 

 मन्‍्त्री के परिवार में विवाह होने से वह उन्नति की. सीढ़ियाँ शीघ्रता से चढ़ता गया । 
घीरे-धीरे आस्ट्रिया की राजनीति में उसने इतना महत्व प्राप्त कर लिया कि आस्ट्रिया 
के सम्राट फ्रांसिस प्रथम ([792-833 ) ते उसे 890 ई. में श्रास्ट्रिया के चांसलर 
श्र्थात्‌ प्रधानमन्त्री पद प्र नियुक्त क्रिया । उस समय से 848 ई. तक मेटरनिख त 
केवल आस्ट्रिया का कर्णंधार ही बना रहा वरन्‌ वह यूरोपीय राजनीतिक रंगमंच पंर 
भी छाया रहा। ' 


मेटरनिख में गम्भीर से गम्भीर समंस्याश्रों को बड़ी ही सरलता से-सुलभफाने 

की श्रपूर्व क्षमता थी। वह  ऋोन्ति की भावनाओ्रों का दसन कर प्राचीन. व्यवस्था. को 
पुन: स्थापित करने का पक्षपातती था। वह ऋरान्ति को एक ऐसी भीषण बीमारी 
समझता था जिसका तुरन्त इलाज श्रावश्यक है रे वह तो यहां तक कंहा करता था कि 
शासकों को इस बात का अश्रघिकार है कि वे अपन प्रजा के भाग्य का फैसला करे | 
शासक केवल ईश्वर के प्रति उत्तरदायी “है, न कि जनता के प्रतिं। उसकी यह भी 
' मान्यता थी कि स्वतन्त्रता की श्रपेक्षा शान्ति और व्यवस्था की. अ्रधिक: प्रावश्यकता 
है | यूरोप के तात्कालिक वातावरण में इन्हीं विच्वारों की प्रधानता थी क्योंकि वह 
क्रांति की प्रतिक्रिया का युग था.तथा मेटरनिख इस प्रतिक्रिया का प्रमुख .प्रतितिधि 
था। इसीलिये उसे वियना सम्मेलन का अध्यक्ष बृताया गया जिसमें उसकी महत्वपुर्णो 
एवं: निर्णायक भूमिका रही । उसमें श्राकरषक व्यक्तित्व, कुटनीतिक अनुभव, .स्वाभाविक 
मृदुलता, जटिल समस्याश्रों को: सुलफाने की योग्यता तथा. षड़यन्त्रकारी प्रवृत्ति का , 


' प्रनुपम संगम था। इसलिये वह “वियना के भंवरों से युक्त तालाब में मछली के समान 
सफलता से तैरता रहा ४! - 2० । 
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मेटरनिख की नीति का मुख्य उद्दे श्य आस्ट्रिया के हितों की 'रक्षा' करना था। 
वह भलीभांति जानता थो कि आस्ट्रिया ऐसे बेमेल राज्यों का समूह है जो किसी 
निश्चित सिद्धान्तों पर श्राघारित त होकर केवल सम्राट की केन्द्रीय निरंकुश शक्ति 
द्वारा नियंत्रित था। इसीलिये वह राष्ट्रवादी आन्दोलनों.तथा प्रगतिशील विचारों का 
कट्टर विरोधी था। डी. एम. केटलबी ने ठीक ही लिखा है कि उसने. “आस्ट्रिया के 
स्थायित्व को. संतुलित यूरोपीय व्यवस्था - पर भ्राधारित करने 'तथा जहां तक-हो सके 


यूरोप का इतिहास 


यथास्थिति (8७0४ 4००) बनाये रखने तथा समान विचारधारा वाले शासकों का 
भ्रन्तर्राष्ट्रीय गठवन्धन, द्वितीय पंक्ति के रूप में स्थापित करमे का प्रयास क्रिया ।” वह 
ऋतन्‍्ति को एक विभीषिका मानता था | इसीलिये उसे.धोर प्रतिक्रियावादी ओर छड़ि- 
वादी कहा जाता है । प्रसिद्ध विद्वांच वेबस्टर ने उसके कूटनीतिक -चातुर्ये को स्वीकार 
करते हुए उसे अवसरवादी की संज्ञा दी है। वियता कांग्रेस के सभी महत्वपुश, निर्णय 
उसकी नीति से ही प्रभावित थे । 


मेटरनिख जीवन भर प्रगतिशील विचारों के विरुद्ध लड़ता रहा । 40 बर्ष 
तक आास्ट्रिया की सेवा करने के वाद सन्‌ 848 ई. में उसे श्रास्ट्रिया छोड़कर भाग 
जाने के लिये विवश होना पड़ा था। | 


. जार अलेक्जेण्डर प्रथम--रूस का सम्राट अलेक्जेण्डर प्रथम, यद्यपि प्रतिभा- 
शाली व्यक्ति था, किस्तु वह प्रथम श्रेणी का कूटनीतिज्ञ नहीं था । नेपोलियन को 
पराजित करने में उसका बड़ा योगदान था, भ्रत: वियना सम्मेलन में उसकी प्म्मति 
लेना वॉछनीय समभका जाने लगा। रूस के किसी भी सम्राट को इससे पूर्व इतना 
सम्मान नहीं मिला था । रूस ने प्रथम बार यूरोप का नेतृत्व किया था तथा ब्रिटेन व 
श्रास्ट्रिया उसकी बढ़ती हुई शक्ति के.प्रति शंकित थे | यद्यपि जार श्रलेक्जेण्डर, 
भेटरनिल की भांति कुशल. कूटनीतिज्ञ नहीं था किन्तु उसकी विशाल सैन्य शक्ति के 
कारण उसके सुझाव विशेष वजन रखते थे । वह कल्पनाशील, अ्रस्थिर, अभिमानी, 
सरलता . से प्रभावित होने- वाला एवं अव्यावहारिक था। उसमें उदारवाद एवं 
'निरंकुशता की परस्पर विरोधी विचारघाराओञों-का विचित्र संगम-था-। 


* कंसलरे--शिटेन ने भी सेपोलियेंन को पराजित करने में अपनी अद्वितीय 
भूमिका तिभांथी थीं तथा उसके विदेश मन्नरी कैंसलरे ने युद्ध के संकटपुर्णो काल में भी 
नेपोलियन के विरुद्ध यूरोपीय राज्यों के' गुट को बनाये रखने का महत्वपृर्णो कार्य 
किया था । कैसलरे एक' चंतुर कुटनीतिजे था। उसकीःनीति का मुख्य उद्देश्य यूरोप 
में किसी एक राष्ट्र को शक्तिशाली होते से रोकना था। कैसलरे ने वियता सम्मेलन 
में शक्ति संतुलन की तीति श्रपनायी तथा सुरेक्षा एवं व्यांवहारिक हिंतों की दृष्टि से 
ब्रिहेन की. समुद्री शंक्ति की सर्वोच्चिता को श्रक्षुण्णः बनाये रखने का श्रयत्त किया । 
यद्यपि वह मेटरनिख की भांति भ्रपने विचारों को जोरदार: शब्दों में व्यक्त नहीं कर 
सकता था, तथापि वह अपने मित्रों को सदेव प्रभावित करता रहता था | कंसलरे ने 
दास व्यापार,को भी समाप्त .करने का प्रयत्त किया। फरवरी 285 तक बह वियना 
में प्रमुख प्रतिनिधि-रहा | _ 


तैलेरा--वियता सम्मेलन में तैलिरा फ्रांस के सम्राट लुई 8 वें प्रतिनिधि के 
रूप में सम्मिलित हुआ था । वह नेपोलियन के शासन काल सें 799 से 807 तक 
फ्रांस का विदेश मनन्‍्त्री रह चुका था। जब मार्च 844 में मित्र राष्ट्रों की सेनाएं 
पेरिस में प्रविष्ट हुई तब तँलेरा ने ही नेपोलियन को ग्रद्दीज्युत करते का प्रस्ताव 


वियना कांग्रेस हे | | | कट 


पारित कराया था । यद्यपि उसने--नेपोलियन की बड़ी भक्ति व श्रद्धा से सेवा की, . 
किन्तु उसके पतन के- साथ ही उसने अ्रपना रंग बदल लिया तथाबुर्बों वंश का कदर 
समर्थक बन गया । एक पराजित राष्ट्र का प्रतिनिधि होते हुए भी उसने सम्मेलन 
के निणंयों पर; विजयी राष्ट्रों के समान्‌ हीं प्रभाव डाला। सम्मेलन में श्राये कुट- 
नीतिज्नों के पारस्परिक मंतभेदों से लाभ उठाकर श्रपंने देश को युद्ध की क्षतिपूर्ण से 
बचा लिया । रूस वे आस्ट्रिया के मतभेदों से लाभ उठा- कर अपने पराजित देश को ' 
यूरोप में - पुत: सम्मानपूर्ण स्थान दिलाया । यद्यपि तैलेरा वियना सम्मेलन में एक 
संफल कूटनीतिज्न सिद्ध हुआ तथा.फ्रांस की खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः. स्थापित करते 
में सफलता .प्राप्त की परन्तु:सम्मेलन की समाप्ति के पश्चात फ्रांस में उसे सम्मानित 
पद प्राप्त न हो सका । : ४ सो ही किम 

इन चारों शक्तियों के भ्रतिरिक्त प्रजा के शासक फ्रेडरिक विलियम तृतीय 
(।797-840) ने :भी सम्मेलन के कार्यों में महत्वपूर्ण भाग लिया ।. वह अपने 
मित्र जार अलेक्जेण्डर से पूर्णतः: श्रभावित-था। अत: उसने स्वतस्त्र रूप से कुछ भी 
करने की -चेष्टा,नहीं की, उसने केवल रूस की :विदेश नीति का ही मूलतः अनुसरण . 
किया । प्रजा के शासक के मुरूुय; प्रतिनिधि प्रिस हार्डेनवर्ग तथा उसके सहायक बरेन 
हम्बोल्ट ही अपने. राज्य के लिये.अधिक से ग्रधिक -भू-भाग प्राप्त. करके जर्मती में 
प्रशा की प्रधानता स्थापित: करने का प्रयत्न केरते रहे | फ्रेडरिक विलियम तृतीय के 
अ्रतिरिक्त आस्ट्रिया के सम्राट फ्रांसिस ने भी सम्मेलन में भहत्वपुरंं भाग लिया था । 
उसने सभी प्रतिनिधियों के पीछे ग्रुप्तचर लगा दिये थे ताकि उसे उनकी प्रत्येक 
गतिविधि की सूचता मिलती रहे। 


. कांग्रेस को प्रमुख समस्थाएं--वियना कांग्रेस के समक्ष.अ्नेक महत्वपूर्ण एवं 
गम्भीर समस्याएं थीं.जिनका,समाघान झ्रावश्यक था.। ये समस्याए' निम्नलिखित थीं:- 
| () फ्रांस की क्राच्ति एवं-नेपोलियंन के युद्धों के फलस्वरूप यूरोप का राज- 
नेतिक मानचित्र अस्त-व्यस्त हो चुका. था। श्रनेक छोटे-बड़े राज्यों का. श्रस्तित्व 
संमाप्त हो गया था और उन्हें फ्रांस के श्रधपीन कर दिया गया था। आस्टरलिज के 
युद्ध के वाद .ब्रिटेन के प्रधान मन्त्री.पिद ने कहा था, “यूरोप के मानचित्र को बन्द 
कर दो | भ्रगले दस वर्ष तक इंसकी ग्रावश्यकता नहीं पड़ेगी ।” अत: अरब वियना 
-काग्रेस के समक्ष समस्या यह थी कि इन पुराने राज्यों एवं राजवंशों की पुनर्स्थापना 
किस प्रकार की जाय तथा उसका स्वरूप क्या हो ? 

(2) पेरिस की प्रथम सन्धि (30 मई 84 ई. ) द्वारा फ्रांस की सीमाश्रों 
एवं बुर्चो बुंश की पुनर्स्थापना की जा चुकी थी, किन्तु फ्रांस के सम्बन्ध में एक ऐसी 
व्यवस्था करता झावश्यक था. जिससे कि वह भविष्य में यूरोप की शांति भंग न हो 

.कर सके । 
... (3) यूरोप में क्रान्ति की भावना बलवती हो रही थी। यद्यपि फ्रांस की 
ऋति समाप्त: हो चुकी थी, फिर भी समानता,. स्वतस्त्रता एवं राष्ट्रीयता के सिद्धान्त - 


हे | यूरोप का इतिहास 


लगभग सारे यूरोप में फंल चुके थे । इटली, जमंनी, भ्रास्ट्रिया, रूस व स्पेन में जनता 
जनतन्त्रीय शासत व्यवस्था स्थापित करने को उत्सुक थी । अतः वियना संम्मेलन के 
समक्ष सबसे विकट समस्या यह थी कि इन नई प्रगतिशील प्रव्ृत्तियों का विरोध किस 
प्रकार किया जाय । सम्मेलन में भाग लेंने वाले राजनीतिज्ञ घोर प्रतिक्रियावादी थे। 
इसलिये क्रांतिकारी एवं - प्रतिक्रियावादी, परस्पर विरोधी सिद्धान्तों के संघर्ष का 
फेसला करना सम्मेलन की मुख्य समस्या थी;। 

(4) नेपोलियन के पतन के साथ ही चर्च की समस्या का प्रुन्ज नम हुआझ्ा । 
फ्रांस तथा श्रन्‍्य देशों के क्रान्तिकारी नेताश्रों.ते चंच की मूमि किसानों को बेच दी 
थी । नेपोलियन ने चचे को एक साधारण संस्था बना दिया था तथा उसकी सम्पत्ति 
राज्य ने हस्तगत कर ली थी। घामिक अदालतें भी वन्‍्द कर दी गई थीं । अतः 
प्राचीन निरंकुश शासन व्यवस्था की पुनर्स्थापना के साथ ही पोप की शक्ति की 
पुनर्स्धापना करने का. प्रश्न भी वियेना कांग्रेस के लिये समस्या बन गया था । 

(5) वियना कांग्रेस को विजयी राष्ट्रों की आ्राकाक्षाओं को पूरा करना, 
जर्मनी की नवीन व्यवस्था करना, पोल॑ण्ड की पुनर्स्थापना करना, नेपोलियन के मित्र 
“सेक्सनी तथा हरर्लिण्ड, बेल्जियम श्र फिनलेण्ड के भाग्य का निर्णय करना, इंटली की 
नयी व्यवस्था करना, डेनमोके को मित्र राष्ट्रों के विरोध का दण्ड देना तथा स्वीडन 
को उसकी सहायता का पुरस्कार देना भी वियना सम्मेलन के समक्ष विचारणीय 
प्रश्त थे । 

(6) विमनां सम्मेलन के समक्ष न केवल युद्ध से त्रस्त यूरोप में स्थायी शांति 
स्थापित करने की समस्या थी, वरत्‌ भविष्य में युद्ध की संभावनाओं को.रोकने के 
उपायों पर भी विचार करना था | 

कांग्रेस की का्ये प्रशाली--वियना सम्मेलन की कोई निश्चित कार्य प्रणांली 
नहीं थी । न तो प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाते थे श्नौर न मतदान की व्यवस्था थी ॥ 
बड़ी बड़ी दावतें खाते हुए, नाच घरों में नृत्य देखते हुए श्रथवा मधुर संगीत लहरी 
का रसास्वादन करते हुए राज्यों की सीमाओ्नों को घटाने बढ़ाने के प्रश्तों पर विचार 
कर निर्णाय ले लिया जाता था । कोई राजनीतिक हंसी मजाक में कोई बात कहता 
श्रौर यदि वह दूसरों को पसन्द आ जाती तो वह स्वीकार कर ली जाती । ऐसे निरुय 
करते समय जनता की इच्छा या अ्रनिच्छा पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। प्रारम्भ 

में चार बड़े राज्य श्र्थातू रूस,. श्रास्ट्रिया, प्रशा व इज्जलैंड है (आम जक स्वार्थों की सिद्धि 
हेतु अपंनी इच्छानुसार, सम्मेलन को संचालित करते रहे |"निकोल्सन ने प्रपनी 
पुस्तक कांग्रंस श्राफ वियता' में लिखा वियना' में लिखा है कि पेरिस की प्रथम संन्धि की एक गुप्त 
घारा द्वारा चार बड़े राज्यों ने सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के सम्बन्ध में निशणेय करने का 
-अप्रधिकार अपने लिये सुरक्षित कर लिया था, जिसकी श्रन्य छोटे राज्यों को जानकारी 
नहीं थी । किन्तु तैलेरा ने, छोटे राज्यों की ओ्रोर से चार राज्यों के निर्णय लेने 
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के श्रधिकार को चुनौती दी ।; फलत: बड़े राज्यों को झ्राठ राज्यों की समिति बनाने 
के लिये बाध्य होना पड़ा । इस समिति में रूस, प्रास्ट्रिया, प्रशा, ब्विटेन, फ्रांस, स्पेन 
थुर्तंगाल भ्ौर स्वीडन के प्रतिनिधि थे । इसके भ्रतिरिक्त विशेष समस्याश्रों पर विचार 
करने के लिये दस उपसमितियां भी बनायी गई थीं, किन्तु कई विषयों में इन.उप 
समितियों की श्रवहेलना कर दी .जाती तथा .बड़े राज्य श्रपनी, इच्छानुसार कांग्रेस की 
अनुमति के बिना ही महत्वपूर्ण निर्णय कर लेते थे। - , 
वस्तुतः बड़े राज्य श्रधिक से श्रधिक लूट का माल स्वयं हड़प जाना चाहते 
थे । जटिल कुटनीतिक कुचक्रों का जाल विछ गया था। नेतिकता के सिद्धान्त. ताक 
र रख दिये गये । विचारों के झ्रादान-प्रदान का कोई महत्व नहीं था । बड़े राज्यों 
की साम्राज्य लिप्सा के कारण ऐसे तीन मतभेद उत्पन्न हो गये थे कि कांग्रेस के भंग 
होने की स्थिति उत्पन्न हो गयी । मार्चे ।85 सें नेपोलियन की एल्बा से वापसी 
तथा .8 जून को वाटरल में उसकी अ्रन्तिम पराजय तक सम्मेलन के कार्य में व्यव- 
घान उत्पन्न हो गया ।.9 जून 85 को कांग्रेंस के श्रन्तिम निर्णय पर सात राज्यों 
ने हस्ताक्षर किये, किन्तु फ्रास के सम्बन्ध में मतभेद हो जाने के कारण पेरिस की 
द्वितीय संघिपर 20 नवम्बर 8]5 को ही हस्ताक्षर हो सके । 


कांग्रेस के श्राधारभूत सिद्धान्त--सम्मेलन की कोई निश्चित: कोर्यनीति न 

होने के.कारण सभी राष्ट्र अपने-प्रपने स्वार्थों की सिद्धि में लग-गये | ऐसे वातावरण 

. में किसी निश्चित..निर्शोय पर पहुंचना श्रसम्भव नहीं तो कठिन भ्रवश्य था। ऐसा 

प्रतीत होने लेगा कि सम्मेलल असफल हो जायेगा । प्रतः सभी राज्यों ने अपने स्वार्थों , 

को नियन्त्रित करते हुए सम्मेलन में विचारणीय मौलिक सिद्धांतों की एकता स्वीकार 

'की । फलस्वरूप्र विर्यना संम्मेलन में तीन 'मार्गदर्शक सिद्धांत स्वीकार - किये गये, जो 
निम्नलिखित थे :--- * रा 8 


. -. (), वधता का सिद्धांत--यह तैलेरा द्वारा प्रेतिपादित एवं मेटरनिख द्वारा 
समर्थित सिद्धान्त था । काँग्रेस के सभी सदस्य यूरोप में यथांस्थिति बनाये रखना 
चाहते थे । झतः बघता का सिद्धान्त स्ंवीक्रार किया गया ।. इसका अश्रर्थ यह था कि 
जो शासक नेपोलियन द्वारा गद्दीच्युत कर दिये गये थे, उन्हें वैधंता श्रथवा न्याय के 
आधार पर उनके राज्य एवं ग्रधिकार वापस मिलने चाहिये । इसी सिद्धांत के श्राघार 
पर फ्रांस के शासक लुई 8वें को मान्यता प्राप्त हुई तथा स्पेन, नेपल्स एवं सिसली 
में बुर्बो वंशीय शासकों को पुनः प्रतिष्ठित किया गया । हालैण्ड' पर श्रौरेन्ज वंश का 


तथो भ्रन्‍्य प्राचीन राज्यों पर वहाँ के पुराने राजवंशों को अधिकार, पुनः स्थापित 
पिया गया । जज " 


८ 


(2) शक्ति संतुंलन॑ का सिद्धान्त--पह सिद्धान्त - ब्रिटेन “के विदेश मन्‍्त्री 
कंसलरे को नीति का मुख्य अंग था । इसके मूल में यह धारणा थीं कि यूरोप॑ की 
आदेशिक व्यवस्था इस प्रकार की जाय कि यूरोप का कोई भी राष्ट्र इतना शक्तिशाली 
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न हो जाय कि वह दूंसरें राज्यों के लिये खतरा वन जाय । शक्ति संतुलन के सिद्धांत 
में सुरक्षा की भावना निहित थी । इस सिद्धान्त को ध्यान में रखते हुए फ्रांस के 
चारों ओर बेल्जियम, हालेण्ड, प्रशा तेंथा साडिनिया' के शक्तिशाली राज्य स्थापित 
किये गये । जर्मनी का इस प्रकार पुतर्गठन किया गया कि फ्रांस अचानक शक्तिशाली 
राष्ट्र न वतत सके । इटली में झस्ट्रिया, पोष तर्था चुर्बो वंश की प्रभुता पुनः स्थापित 
की गई ताकि. वहाँ राष्ट्रीयता की भांवना को प्रोत्साहन न मिल सके। इस प्रकार 
यूरोप में. शक्ति संतुलन स्थापित करने कां प्रयास किया गया ताकि: भविष्य में शांति 
भंग ने हो सके । ४ - 

(3) पुरस्कार एवं क्षतिपूर्ति का सिद्धान्त --जिन राज्यों ने, नेपोलियन की 
शक्ति को समाप्त करने में मित्र राष्ट्रों को सहयोग दिया था वे इसके बदले में कुछ 
पुरस्कार की झ्राशा करते थे तथा वे यह भी चाहते थे कि जिन राज्यों ने नेपोलियन 
को सहयोग दिया था उन्हें दण्डित भी किया जाय | इसी सिद्धान्त के भ्राधार' पर 
फ्रांस की सीमा का पुननिर्धारण करते समय रूस, आ्रास्ट्रिया व प्रशा को नेपोलियन 
के साम्राज्य के हिस्से दिये गये । _ 


उपयुक्त सिद्धान्तों को घ्यान में रखते हुए कांग्रेस ने विभिन्न देशों के लिये 
प्रलग-अलग निर्राय दिये थे तथा प्रादेशिक व्यवस्थाएं की थी । 

वियना कांग्रेस के मिर्शथ--वियना काँग्रेस ने अपने निर्णय से ऐसी प्रादे- 
:शिंक व्यवस्था की जिससे कि यूरोप. के मानचित्र में भारी परिवर्तेत हुआ | ये प्रादे- 
शिक व्यवस्था निम्तलिखित थी 


फ्रॉस--फ्राँस के सम्बन्ध में अंतिम लिणेय पेरिस की द्वितीय . संधि द्वारा, किये 

गये । फ्रांस की ऋरन्‍्ति और नेपोलियन के काल में जितने प्रदेश फ्रांस ने अपने राज्य 

में मिला लिये थे, वे सभी प्रदेश उससे छीन लिये गये | फ्रांस की सीमाएं वही निर्धा- 

रित की गई जो क्रान्ति से पुवे थी । फ्रांस की सीमा के चारों शोर शक्तिशाली राज्य 

.स्थापित किये गये तांकि फ्रांस भविष्य में कभी यूरोप की शान्ति भंग न कर सके | 
फ्रांस में पुनः.बुद्ों.वंश-की-स्थापना की गई तथा लुई 8 वें को फ्राँस के शासक के 

रूप में मान्यता प्रदान की गई । फ्रांस, को 700 मिलियन फ्रेंक क्षक्ति पूर्ति के रूप में 
देने को कहा गया, किन्तु तैलेरा के कूटनीतिक प्रयत्नों से फ्रांस क्षतिपूरत्ति की राशि 

से स्पष्ट बंच गया ।, .. 4 


श्रास्ट्रिया--शअ्रास्ट्रिया से बेल्जियम- का प्रदेश ले लिया गया और इसके बदले 
उसे इटली. में वेनेशिया, लोम्वार्डी तथा इलीरिया के प्रदेश दिये गये,। उसे डाल- 
भेशिया तथा क़ट्टोरा का बन्दरगाह भी प्राप्त हुआ । इससे _इटली -में आस्ट्रिया का 
प्रभाव बढ़ गया तथा उसके समुद्रतठट भी उसे प्राप्त हो गये । इसके अ्रतिरिक्त उसे 
बवेरियों से टाइरोल व - साल्जबर्ग प्राप्त हुआ तथा पोलेण्ड में पूर्वी गेलिसिया प्राप्त 
. हुआ । नवनिभित जर्मन संध की राष्ट्र सभा का प्रधान भी झास्ट्रिया को बनाया 


वियीता काँग्रे से £ शनि र ः .. नई 


गया । किन्तु जमंनी में आऑस्ट्रिया की अपेक्षा प्रशा को अधिक भू-्भाग भाप्त हुए । 

सम्भवतः उस समय प्रेटरनिख ने प्रशा के नेतृत्व में जमेनी के एकीकरण की कल्पना 

ही नहीं की थी। भ्रन्यथा प्रशा को इतता शक्तिशाली नहीं बनाया जाता प इन ,भू- 

भागों की प्राप्ति से हेप्सवर्ग (आारिद्रिया) साम्राज्य की जनसंख्या में लगभग 40लाख 

की -बृद्धि हो गयी । उसे दूरस्थ कम श्राय वाले प्रदेशों के बदले श्रास्ट्रिया के नजदीक - 
के अ्रधिक राय वाले प्रदेश मिल. जाने से केन्द्रीय यूरोप में उसको शक्ति-बढ़ गई. । 


प्रशा--प्रशा को अनेक प्रदेश दिये गये | राइल नदी का पश्चिवमी प्रदेश, जिस 
पर फ्रांस ने अधिकार कर लिया था, अरब प्रशा को दे दिया गया । सैक्सनी के राज्य * 
ते नेपीलियन की सहायता की थीं, अत: प्रशा ले सम्पूरणो सेक्सनी पर अपना अधिकार 
स्थापित .करने का प्रयत्न किया, किन्तु उसे संक्‍्सनी का आधा भाग ही प्राप्त, हो 
सका । इसके साथ ही उसे बर्ग की डची तथा वेस्टफेलिया की डच्ची का भरी कुछ भाग 
प्राप्त हुआ । पोलेण्ड व पोमेरेनिया का भी कुछ. प्रदेश प्रशा को . सौंपा गया.। प्रशा 
की ये इतने उपहार इसलिये प्राप्त हुए कि उसने नेपोलियन को - पराजित करने में 
बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी । इन भू-भागों के प्राप्त: होने से प्रशा यूरोप के 
प्रथम श्रेणी के राज्यों में सम्मिलित हो गया तथा उत्तरी .जर्मनी का प्रमुख राज्य 
बन गया । उसके जर्मन क्षेत्र की जनसंख्या. में जर्मन तत्व की, प्रधानता हो गयी 
जिससे उसके द्वारा जमंन्ती को नेतृत्व करने की सम्भावनाएं बढ़ गई । 


जर्सनी के श्रन्य राज्य--कांग्र स के समक्ष. ज॑मेती -केः तवनिर्माण का प्रएल ' 
बड़ा जटिल था । नेपोलियन के झाक्रमणों से पुर्व जमनी में 300 से , अधिक राज्य 
थे । इनमें से बहुतों को नेपोलियन ने समाप्त:-कर दिया था तथा. .कुछ महत्वपूर्णो 
राज्यों को संगठित करके. राइन राज्य संघ का निर्माण किया :था । यवि वेधता के 
सिद्धांत को लागू किया जाता तो -उन प्राचीन राज्यों की पुनर्स्थापना -करनी पड़ती, 
जो सम्भव नहीं था.। अतः .39 राज्यों का शिथिल ज़मंन संघ  (500श -(00076- 
वैश्थ07) बनाया- गया । इस नवीन संघ की. एक केन्द्रीय राष्ट्र. सभा .बतायी गई 
जिसका भ्रध्यक्ष श्रास्ट्रिया को बनाया गया । प्रत्येक राज्य में प्रतिनिधि सभाश्रों की 
स्थापना का निश्चय किया गया। प्रृत्येक राज्य को श्रांतरिक मामलों. में पूर्णा स्वतंत्रता 
प्रदान की गईं, किन्तु राज्यों को झ्रापस में युद्ध करने तथा बाहरी शक्तियों के विरुद्ध 
युद्ध करने पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया । जमंन राष्ट्रवादियों, को इस. व्यवस्था से 
बड़ी निराशा हुईं, क्योंकि संघ के सुदृढ़ बनाने के लिये कुछ नहीं किया गया । 


* इठहली--इदली के विविध राज्यों को-पुन: स्थापित किया गया । सार्डीनिया 
के साथ पीडमाउण्ट, जिनोश्ा तथा सेवाय को मिलौकर फ्रांस की सीमा पर एक 
सुदृंदद राज्य-स्थापित किया गया | जे. मुरात जो कि नेपोलियन का भृतपूर्वे सेनापति 

“थी, 489 तक भेपिल्स-का शासक -था ।.जनवरी 84 की एक संधि द्वारा भेटर- 
. निख ने नेपोलियन के विरुद्ध सहायता देने के बदले उसे नेपिल्स का शासक बनाये 


म यूरोप का इतिहास 


रखने का वचन दिया था तथा रूस, प्रशा व॑ ब्रिटेन ने भी इसकी स्वीकृति दी थी । 
किन्तु तंलेरा ने वेघता के सिद्धान्त के श्राधार- पर इस व्यवस्था का विरोध किया ! 
मुरात की श्रयोग्यता के कारण भी उसका पक्ष निर्वल हो गया था । .भ्रत बुर्वो वंश 
के शासक फर्डीनिण्ड सप्तम को सिसली व नेपल्स का. राज्य दिया गया । पोष के 
प्रदेश पुन्रः पोष के भ्रधीन कर दिये गये । परमा, पिश्नाकेन्जा तथा गौस्टाला का ड्ची 
नेपोलियन की महारानी मेरिया लुइसा को, जो झ्रास्ट्रिया के सम्राट की पुत्री थी, 
उसके जीवन काल के लिये प्रदान किये गये । टक्सनी व मोडेना दोनों ही राज्य 
श्रास्ट्रिया के हेप्स बर्ग वंश के राजकुमारों को दे दिये गये । नेपोलियन के आक्रमणों 
से इटली मुख्यतः दो भागों में विभाजित हो गया था-इटली का राज्य और नेपिल्स । 
किन्तु श्रव उसे पुनः छोटे-छोटे स्वतन्त्र राज्य में विभक्त कर दिया गया। उसके 
सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रांत लोम्बार्डी तथा वेनेशिया पर आ्रास्ट्रिया का अधिकार हो 
जाने से तथा परमा एवं मोडेना पर श्रास्ट्रिया के राजवंशों से सम्बन्धित शासकों का 
प्रधिकार स्थापित हो जाते से सम्पूर्ण इटली पर श्रास्ट्रिया की प्रधानता स्थापित हो 
गई। इससे इटली द्वारा श्रास्ट्रिया, पोष तथा बुर्बो वंश के शासकों के नियन्त्रण से 
मुक्त होने की श्राशा घूमिल पड़ गई | 
हालंण्ड--उत्तर में फ्रांस पर नियन्त्रण रखने के लिए हालेंण्ड को श्रधिक 
शक्तिशाली बनाया गया । इसके लिये बेल्जियम को, जो श्रास्ट्रिया का एक प्रांत था, 
हालेण्ड के साथ मिला दिया गया तथा लक्सम्बग का क्षेत्र भी उसमें मिला दिया गया 
गया । यहां ओरेन्‍्ज राजवंश की पुनः स्थापना की गई । 
स्वीडन--स्वीडन से फिनलैण्ड का प्रदेश लेकर रूस को दे दिया गया तथा 
पश्चिमी पौमेरेनिया का प्रदेश प्रशा को सुपुर्द किया गया। नावें पहले डेनमार्के के , 
अधीत था । किन्तु नेपोलियन की सहायता करने के दण्ड स्वरूप उससे नार्वे छीन क 
“स्वीडन को दे दिया गया । इस प्रकार स्वीडन व डेंनमार्क दोनों को ही निर्बेल बना 
दिया गया ) फलत: उस क्षेत्र में रूस व प्रशा शक्तिशाली हो गये । 

, पौलेण्ड--पौलेण्ड को तीन भागों में वांठ कर रूस, प्रास्ट्रिया' व प्रशा को दे 
दिया गया । पौलैण्ड का मुख्य भाग रूस को सुपुर्दे किया गया। नेपोलियन ने जो 
बारसा का राज्य बनाया था, वह भी रूस को दे दिया गया। पोसन, थाने तथा 
डान्टिसग के प्रदेश प्रशा को तथा दक्षिणी गलेशिया श्रास्ट्रिया को दिया गया । 

स्विदजरलैण्ड--स्विट्जरलैण्ड में फ्रांस के तीन अतिरिक्त केंटन जोड़कर 22 

न्टनों का एक संघ बनाया गया, जिससे उसका राज्य विस्तार हुआ तथा उसकी 

शक्ति में वृद्धि हो गयी । उसकी तटस्थता तथा -स्वतन्त्रता का ःउत्तरदायित्व यूरोप के 
बड़े राज्यों ने श्रपने ऊपर ले लिया । 


रूस--रूस के जार में वियना सम्मेलन में सम्पूर्ण 'डची श्रॉफ वारसा” की 
मांग की, किन्तु इस मांग को पूरा करने के लिये प्रशा को अपने पौलेण्ड का भाग 


वियाता कांग्रेस * (3 
छोड़ना पड़ता । प्रशा पोल्नण्ड के भाग को छोड़ने के लिये तैयार नहीं था। इसके 
अ्रतिरिक्त ब्रिटेन, फ्रांस व॑ आस्ट्रिया, रूस की शक्ति के पश्चिम में प्रसार से आाशंकि 
थे । भरत: वे भी रूस की इस मांग को स्वीकृत करने के पक्ष में नहीं थे । इस कारण 
सम्मेलन में इस समस्या को लेकर बड़े राज्यों में तीव्र. मतभेद-उत्पन्न हो गया तथा . 
सम्मेलन के भंग होने की स्थिति उत्पन्न हो गयी । किन्तु अन्त में समकौता हो गया। 
पोलैण्ड में स्थित पोसेन के गेलेशिया के भाग को छोड़कर शेष डची श्राफ वारसा रूस 
के अधीन कर दिया गया। इसके अतिरिक्त फिनलेण्ड व बेसारबिया पर भी. रूस को : 
अधिकार करने दिया गया । इस व्यवस्था से रूस को काफी लाभ हुआ तथा. यूरोप 
में उसका: प्रभाव काफी बढ़ गया। 


स्पेन तथा पुतेगाल--स्पेन से ट्रिनिडाड लेकर ब्रिटेत को दे दिया गया:। स्पेन 
में बुर्बो वंशी फर्डीनिण्ड सप्तम्‌ का शासन पुनः स्थापित किया गया । यद्य॑परि पुर्तेगाल 
मे अंग्रेजों की बड़ी सहायता की थी किस्तु उसे कुछ भी नहीं दिया गया। केवल वहां 
पर जॉन चतुर्थ का शासन पुनः स्थापित कर दिया गया । 


ब्रिटिन--वियना सम्मेलन में सबसे अधिक लाभ ब्रिटेन को प्राप्त हुआ । उसे 
ग्रनेक नवीन उपनिवेश प्राप्त हुए। फ्रांस से माल्ठा, सान्टालूसिया, ठोबेगो तथा 
मोरिशस के क्षेत्र लेकर ब्रिटेन को दिये गये । स्पेन से द्विनिडाड प्राप्त. हुआ । इसी 
प्रकार हालेण्ड से लंका तथा केप श्रॉफ गुड होप भी ब्रिटेन को प्राप्त हुए ) डेनमार्क 
से हेलीगोलेण्ड तंथा झायोनिन दीप समूह का संरक्षण प्राप्त हुआ । इस सभी क्षेत्रों . 
के मिलने से ब्रिटेन एक श्रेष्ठ श्रौपनिवेशिक शक्ति बत गया । वियना सम्मेलन में जो 
द्वीप उसे मिले उससे भूमध्य सागर, एड्रियाटिक सागर तथा एल्बा के समुद्री तठों में 
ब्रिटेन की सामुद्रिक शक्ति सुरक्षित हो गयी । : 

कांग्रेस के भ्रत्य निर्णय--प्रादेशिक व्यवस्था के साथ ही वियना: संम्सेलन सें 


कुछ भ्रन्य महत्वपूणा समस्याश्रों के सम्बन्ध ,में भी निरंय लिये गये जो निम्त- 
लिखित थे । 


() ब्रिटेव के मुख्य प्रतितिधि कंसलर के प्रयत्तों से वियना सम्मेलन में 
दास व्यापार के विरुद्ध प्रस्ताव पास किया गया । दास व्यापार को विश्व सभ्यता 
शौर मानव अधिकारों के विरुद्ध बताते हुए इसे अ्रवेतिक एवं भ्रमातवीय घोषित किया 
गया । किस्तु कांग्रेस में दास व्यापार के विरुद्ध -जो प्रस्ताव पास किया गया वह 


केवल कागजों. में हो रहा । इस व्यापार का भ्रन्त करने के लिये कोई सक्तिय कदस 
नहीं उठाया गया। 


(2) यूरोप की कुछ समस्याझ्रों को सुलभाने के लिये कांग्रेस ने अन्तर्राष्ट्रीय 
विधान बनाने का भी प्रयत्न किया । इस विधान में युद्ध और. शान्ति के काल में 
व्यापार बड़ी नदियों में वारिएज्य नौका चालन के नियम तथा राज्यों में पारस्परिक 
समभ्बन्धों के नियमों का समावेश करने-का प्रयंत्त किया गया । 


९ यूरोप का इतिहास 
स्थाई शान्ति की आंड़ में जनता को बेवकूफ बनाया तथा हर प्रकार से अपनी स्वा्े 
सिद्धि की | अ्रत: वियना सम्मेलन में जो कुछ हुआ वह सर्वथा अनुचित और अस्वा- 
भाविक था । & ७ * ४ स्पा “ 

5. निर्णयों को श्रपूर्णता--वियना सम्मेलन ने श्रपने कुछ कार्यों को अपूर्ं 
. छोड़ दिया था तथा कुछ महत्वपूर्ण समस्याओं की प्ोर घ्यान ही नहीं दिया । यूरोप 

की शांति को दीघेकांल तक सुरक्षित रखने के लिये कंसलरे नें एक गारंटी की संधि 

की योजना प्रस्तावित की,थी, जिसके श्रन्तर्गत एक स्थाई सुरक्षा परिषद की भी 
व्यवस्था की गई थी । इस योजना का तेलेरा ने भी समरथेन किया था। किन्तु उसी 
समय नेपोलियन की वापसी से संकट उत्पन्न हो गया तथा इस योजना पर पुनः कभी 
विचार नहीं हुआ । इस प्रकार सही दिशा में एक आवश्यक कदम विफल हो गया। 
इसके अंतिरिक्त कांग्रेस ने पूर्वी समस्या की ओर भी ध्यान नहीं दिया, जो उस समय 
तक भ्रत्यधिक महत्व भ्रजित कर चुकी थी। इसी प्रकार यूनान के भविष्य श्रौर 
दक्षिणी श्रमेरिका के उपनिवेशों के भविष्य पर भी ध्यान नहीं दिया। अतः कांग्रेस 
के नि्णंय सर्वेथा श्रपूर्ण थे । | 

वियना सम्मेलन के निर्णायों में उपयुक्त दोष होने के कारण अ्रगली एक 
शताब्दी के यूरोपीय इंतिहास ने वियता सम्मेलन के निर्णयों की काया पलढ दी । 
स्वीडन व.तार्वे का एकीकरण केवल दस वर्ष चला तथा हालेण्ड व बेल्जियम का 
एकीकरण केवल !5 वर्ष चला । इटली व जमेंनी की व्यवस्थाओ्ों का 870 ई. में 
प्रन्त हो गया । अन्त में प्रथर्म महायुंद्ध ने राज्यों की सीमा को राष्ट्रीयता के आधार 
पर निश्चित करदी जिससे उन्हीं सिद्धान्तों की विजय हुई जिसकी वियना सम्मेलन 
ने उपेक्षा की थी । | ; 


, वियरना सम्मेलन का महत्व--यहू निविवाद रूप से सत्य है कि वियना कांग्रेस 
की व्यवस्था में कई दोष थे । किन्तु उसके कार्यों का मूल्यांकन करते समय हमें 
उसकी कठिताइयों एवं उसकी सीमाओ्रों तथा दूसरी ओर उसकी उपलब्धियों को ध्यान 
में रखना होगा । जिन समस्याप्रों का उसे सामना करना पड़ा वे श्रत्यन्त ही जटिल 
थीं । इसके अतिरिक्त सम्मेलन आरम्भ होने से पुर्वे कुछ राज्यों के .बीच सन्धियां हो 
चुकी थीं, जिनका पालन करना भी श्रावश्यक था। बड़े राज्यों के पारस्पिरिक .स्वार्थों 
के सम्बन्ध में किसी प्रकार का समभौता होना श्रपने श्राप में बड़े महत्व की बात थी। 


नेपोलियन के युद्धों में लगभग 60 लाख व्यक्ति मारे गये थे तथा श्रपार 
सम्पेत्ति की हानि हुई थी | युद्ध से चस्त यूरोप में शान्ति स्थापित करता बियना 
सम्मेलन की महत्वपूर्ण सफलता थी | केटलवी ने लिखा है कि, “इस सम्मेलन में 
राजनीति, संयम और दुरंदर्शिता से काम लिया गंया तथा इससे एक ऐसा आधार 
तैयार किया जिस पर भविष्य के यूरोप की तींव रखी गई ।” इ गलेण्ड के विदेश मेत्री 
कैसलरे ने कांग्रेस के प्रतिनिधियों को सम्बोधित करते हुये कहा था क्रि वे लोग शत्र 


वियना कांग्रेस पर 
सम्पत्ति का बंटवारा करने के लिये एकत्र नहीं हुए हैं वल्कि ऐसी व्यवस्था करते के 
लिये एकत्रित हुए हैं जिससे भविष्य में यूरोप में शान्ति . बनी रह सके । वियता 
सम्मेलन के निर्णयों को. प्रतिक्रियावादी कहकर.इसकी आलोचना की जाती है किन्तु 
आण्ट तथा ठेम्परले ने इस श्रालोचना का प्रत्युत्तर देते हुए लिखा है कि, “वियना के 
शान्ति संस्थापकों को अत्यन्त प्रतिक्रियावादी और अनुदार कहकर उनकी श्रालोचना 
करना एक पंरम्परा बन गई है। यह सत्य है कि वे प्राचीन व्यवस्था का प्रतिनिधित्व 
करते थे भ्रौर|प्रधिकांश रूप में नवीन विचारों से अछुते थे. । किन्तु वे प्राचीन शासत 
के निकृष्ट रूप के नहीं बल्कि. उत्कृष्ट रूप के प्रतिनिधि - थे तथा उनकी 'व्यवस्था से 
यूरोप अगले 40 वर्षों तक युद्धों से बचा रहा । 

इसमें भी कोई सम्देह तहीं कि वियना व्यवस्था 99 की पेरिस व्यवस्था से 
कहीं भ्रधिक श्रच्छी व्यवस्था थी । जहां तक सम्भव हो सका समभौते के सिद्धान्त को 
अपनाया गया तथा किसी भी प्रकार से फ्रांस को अपमात्तित करते का प्रंयत्त नहीं 
किया गया। 99 में जमंती यूरोप की शांति को भंग करने के लिएं ' उत्तरदायी 
ठहराया गया तथा उसे अपने प्रदेशों से, उपनिवेशों, सम्पत्ति तथा प्रभाव से वंचित 
कर दिया | किन्तु वियना सम्मेलन में फ्रांस के साथ इस प्रकार का व्यवहार नहीं 
किया गया । यूरोप के इतिहास में यह प्रथम अवसर था जबकि यूरोप के समस्त 
राज्यों ने एक समभौते पंर हस्ताक्षर किये थे। इस सम्मेलन हारा यूरोप के राज्यों 
को यह श्रनुभव हुआ हो. कि परस्पर बातंचीत द्वारा ही किसी समस्या को समाधान 
खोजा जा जकता है। अपनी कठिताइयों और सीमाग्रों के बावजूद कांग्रेस के 
निरयों के फलस्वरूप यूरोप के विभिन्न राज्यों के बीच सहयोग की भावना का 
संचार हुश्ना । 

प्रादेशिक पुनव्यंवस्था के क्षेत्र में उसके कुछ निर्णय .महत्वपूर्ण सिद्ध हुए 
जमेती और इटली के एकीकरण की दिशा में कांग्रेस ने कुछ कार्ये अनजाने में ही कर 
डाले। जिनोश्रा श्लोर सार्डीनिया को मिला कर उसने इटली के _ एकीकरण का मार्ग 
प्रशस्त किया । इसी प्रकार जमनी में प्रशा को शक्तिशाली बनाकर उसे जमनी के 
एकीकरण श्रांदोलत का नेतृत्व करने योग्य बना . दिया । प्रशा की भांति पीडमान्टद 
को भी शक्तिशाली बनाया गया जो भ्रागे चलकर इटली के एकीकरण आंदोलंन का. 
नेता बना | केटलंबी के शब्दों में, “उसमे ऐसा आधार प्रदान किया जिस पर भविष्य 
के यूरोप की नींव रखी गई ।” | 


इस बात-को लेकर कि, वियना व्यवस्था का मुख्य -उ्दं श्य वैध सत्ता की 
पुरर्स्थापना, प्राचीन राजवंश के शासकों एवं राजकुमारों को उनके अधिकार दिलाना- 
था शोर जनता के अधिकारों से उसका कोई सम्बन्ध नहीं था, वियना -व्यवस्था की 
आलोचना करना न्याय संगत नहीं है | यह प्लालोचता उस जगह समाप्त हो जप्ती 
है जब हम व्ययस्था का सूक्ष्म श्रष्ययन करते हैं। पश्चिमी जर्मनी, पोलैण्ड, सैक्सनी 
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नावें, भ्रास्ट्रियन, नीदरलेण्ड श्र उत्तरी इटली में इस विचारधारा का बिल्कुल 
परित्याग कर दिया गया था। यह तो केवल फ्रांसीसी राजवंश पर ही श्रधिक लागू 


होता है श्नौर इसका निर्माण भी फ्रांस .के राजनीतिज्ञों ने भ्रपने स्वार्थ के लिये 
किया था । | 


यूरोप में शांति स्थापित करने की दिशा में भी वियना सम्मेलन ने एक 

निश्चित कदम उठाया था। उसने यूरोपीय व्यवस्था, (00००॥ ० छप्रा०9०) 

का निर्माण किया जिससे भविष्य के युद्धों को रोका जा सके। यह यूरोपीय 

व्यवस्था प्रथम अन्तर्राष्ट्रीय संगठव था श्रौर इसी श्राधारशिला पर श्रागे चलकर 

. राष्ट्रसंघ श्लौर संयुक्त राष्ट्रसंघ जेसी भव्य व्यवस्थाओ्रों का निर्माण सम्भव 
हो सका । 


यदि हम तत्कालीन प्रिस्थितियों का अ्रध्ययन्त करें तो स्पष्ठ हो जायेगा कि 
सम्मेलन के समक्ष श्रनेक जटिल समस्याएं थीं। यदि उन समस्या-जनक परिस्थितियों 
में जनमत को निरणायों का श्राधार बनाया जाता तो यूरोप में पुनः युद्ध के वादल 
मंडराने लगते क्योंकि उस समय प्रद्ृत्तियों का केवल विकास भ्रारम्भ हुआ था। ये 
प्रवृत्तियां भश्रभी परिपक्व अवस्था में नहीं थीं | श्रत: अपरिपक्व॒प्रवृत्तियों के श्राधार 
पर निरंय करता यूरोप की शांति भंग करना था। सन्‌ 85 में 'स्वतन्त्र 
बेल्जियम” की कल्पना करना ही दुस्साध्य था क्‍योंकि बेल्जियम श्रौर फ्रांस के सम्बन्धों 
को देखते हुए बेल्जियम का जीवित रहता असंभव दिखाई पड़ता था । इसके अतिरिक्त 
उस समय स्वयं वेल्जियम स्वतन्त्र राष्ट्र की स्थापना के पक्ष में नहीं था। यह तो 
तभी संभव हो सका जबकि यह विश्वास हो गया कि फ्रांस उसका विरोधी नहीं रहा 
है। यदि उस समय बेल्जियम को स्वतन्त्रता दे दी जाती तो निर्बेल बेल्जियम अपनी 
स्वतन्त्रता की रक्षा नहीं कर सकता था और - शीघ्र ही यूरोप की शांति भंग होने 
की सम्भावना थी । | 
बवियना व्यवस्था की इस बात को लेकर भी श्रालोचना की जाती है कि इसके 
निर्णय स्थायी नहीं रह सके । इस आलोचना का प्रत्युत्तर देते हुए हानेशा ने लिखा 
है कि “वियना सम्मेलन के प्रतिनिधि ईश्वर के अवतार नहीं थे। जितना स्थायित्व 
मानव शक्ति प्रदान कर सकती है, उतना ही स्थायित्व उन्होंने देने का प्रयत्न 
-किया ।” इसके अ्रतिरिक्त इतिहास का विद्यार्थी इस तथ्य से भली-भांति परिचित है 
. कि किसी भी सम्मेलन की व्यवस्थाएं कभी स्थायी नहीं रह सकी हैं। शभ्रतः वियना 
सम्मेलन के निशोयों को स्थायी न होने का दोप लगाना न्याय संगत नहीं है। भ्रन्त 
में हम प्रोफेंसर फाइफ के शब्दों में कह सकते हैँ कि, “दो युगों की सीमा रेखा पर 
स्थित वियना के निर्णय इतिहास की एक युगान्तकारी (.था0 गाक्ा।)) घटना है।” 


हे .. श्रध्याय 2 


यूरोप की संयुक्त व्यवस्था. 
(00रठाफप्श! 077 एणर20ए79) 








वियना सम्मेलन द्वारा स्थापित यूरोपीय व्यवस्था यूरोप के इंतिहास की एक 
महत्वपूर्ण घटना है। इस व्यवस्था को यूरोप की संयुक्त व्यवस्था भी कहा जाता 
है। यह श्रन्तर्राष्ट्रीय शांति की एक योजना थी तथा श्रच्तर्राष्ट्रीय सहंयोग की दिशा: 
में प्रथम महत्वपुर्णा कदम था। रूस, प्रशा, आस्ट्रिया और इजूलेंड ने मिलकर. नेपो- 
लियन को युद्ध में परास्त किया. था तथा यूरोप को फ्रांस के विध्वंसकारी युद्धों से. 
मुक्त कराया था। श्रतः अब यूरोप में शांति बनाये रखने का उत्तरदायित्व- भी इन्हीं: 
राज्यों पर झा पड़ा। यूरोप की संयुक्त व्यवस्था की स्थापना इन्हीं राज्यों श्रर्थात्‌ 
रूस, प्रशा, आस्ट्रिया और इज्भलैंड ने परस्पर मिलकर की थी । केटलबी ने लिखा है. 
कि, “वियना की संधियों के पालन की गारण्टी यूरोपीय शक्तियों ने मिलकर की थी, 
किन्तु पिछले कुछ वर्षों के श्रनुभव ने सभी के ह॒ृदयों में ऐसी इच्छा जाग्रत कर दी 
थी कि श्रन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिये कुछ भ्रौर ठोस कदम उठाने चाहिये श्रौर कुछ ऐसी 
व्यवस्था होनी चाहिये, जिससे सबकी पारस्परिक रक्षा हो सके । इस इच्छा को पूर्ण 
करने की दिशा में ही यूरोप के स्वेच्छाचारी शासकों ने जो यूरोप के श्रधिपति थे, उस . 
शताब्दी का सबसे -अनोखा' राजनीतिक प्रयोग . किया । यूरोप में संयुक्त राजनीतिक 
व्यवस्था स्थापित करने की दिशा में यह एक व्यावहारिक कदम था ।” यूरोप की यह 
संयुक्त राजनीतिक व्यवस्था क्या घी, इस प्रश्न पर विचार करने से पूर्व इस व्यवस्था 
की स्थापना के कारणों पर प्रकाश डालना समीचीन होगा । 

संयुक्त व्यवस्था की स्थापना के कारण--यूरोप के शासकों द्वारा पारस्परिक 
रक्षा हेतु संयुक्त राजनीतिक व्यवस्था स्थापित करने के मुख्य कारण निम्त ये--- 

(). वियना कांग्रेस ने नेपोलियन के युद्धों के बाद शांति स्थापित कर यूरोप 
में पुतः एक राजनेतिक व्यवस्था स्थापित की थी । किन्तु युद्ध की विभीषिका से मुक्त 
होकर भी वे युद्ध के कटु अनुभवों को नहीं भूल सके थे । वियना सम्सेलन के राज- 
नीतिज्ञों ने यह भ्रनुभव किया कि यदि सम्मेलन द्वारा किये गये परिवतंनों को स्थायित्व 
देना है श्लौर यूरोप को भावी युद्ध की सम्भावनाश्रों से बचाना है तो उन्हें संगठित 
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रूप से रहना होगा। तात्कालिक राजनीतिज्ञों को भय था कि फ्रांस की आांति द्वारा 
उत्पन्न नवीन प्रद्त्तियों के फलस्वरूप वियना सम्मेलन द्वारा स्थापित शान्ति एवं 


व्यवस्था पुनः भंग न हो जाये । अतः यूरोप के-सभी शासक स्थायी शान्ति की इच्छा 
रखते थे । यद्यपि 4 वीं शताब्दी से ही युद्धों की रोकथाम के लिए यूरोप के दाश- 
निक योजनाएं श्रस्तुत करते आ रहे थे किन्तु श्रभी तक अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों का 
निर्माण केवल दार्शनिकों की पुस्तकों तक ही सीमित था। किन्तु नेपोलियन के युद्धों 
ने उन्हें सचेत कर दिया। ब्रब वे यूरोप को विनाश से बचाने की आवश्यकता शअनु- 
भव करने लगे। इस अनुभव के परिणामस्वरूप ही यूरोप की संयुक्त व्यवस्था की 
स्थापता की गई थी। 


(2) वियनों सम्मेलन के राजनीतिज्ञों ने देखा कि यूरोप की पुनव्यंबस्था 
आचीन व्यवस्था के अनुरूप तो हो गई थी, किन्तु उन राज्यों में, नवीन युग के अनु- 
रूप कई समस्याएं उत्पन्न हो गई थी, यूरोप के कुछ भागों में राष्ट्रीय जागृति से 
प्रभावित ऋ्रांति-विरोधी तत्त्व, बदले की भावना से प्रेरित होकर हिंसात्मक प्रदृत्तियों 
का प्रदर्शन कर रहे थे। क्रांति द्वारा उत्पन्न उदारवाद की लहर बड़ी तेजी से फल 
रही थी। घामिक क्षेत भी इस प्रतिक्रिया से प्रछूता नहीं था। सर्वन्न अव्यवस्था, 
धराजकता एवं विनाश के चिन्ह स्पष्ट दिखाई दे रहे थे । निरन्तर लम्बे युद्धों के 
कारण चारों भोर विनाश ही विनाश दिखाई दे रहा था । जनजीवन उद्योग और 
व्यापार अस्त व्यस्त हो गया खा। बेकारी की भयंक्रर समस्या उठ खड़ी हुई थी तथा 
वस्तुश्नों के मूल्य वढ़ रहे थे | इस श्रव्यवस्थापुर्णो स्थिति के कारण यूरोपीय राज्यों 

के समक्ष नव निर्माण का कार्य भी था । यूरोपीय राज्यों का नव निर्माण तभी संभव 
था जबकि यूरोप में शान्ति को स्थायी झाघार प्रदान किया जा सके श्र स्थायी 
शान्ति यूरोपीय राज्यों के परस्पर सहयोग पर ही निर्मेर थी । 


- (3) मित्र राज्यों ने पारस्परिक सहयोग भर संगठन के बल पर ही नेपो- 
लियत जैसे प्रचण्ड शत्रु का सामना किया था श्लौर उसे पराजित करने में सफलता 
प्राप्त की थी । श्रतः यूरोप के राजनीतिज्ञों के मत में यह्‌ भावना उत्पन्न हुई कि यदि 
वे पारस्परिक सहयोग द्वारा नेपोलियन को परास्त करने में सफल हुए हैं, तो उसी 
सहयोग एवं संगठन द्वारा यूरोप में शान्ति एवं व्यवस्था स्थापित कर सकते हैं । शामों 
* की सन्धि द्वारा रूस, प्रशा, आ्रास्ट्रिया व इद्धलैंड की एक महान्‌ मित्रता (जञायवात॑ 
5॥97०6 ) का निर्माण हुआ थो तथा वे यह निश्चय कर चुके थे कि श्रागामी 20 
वर्षो तक वे पारस्परिक सहयोग बनाये रखेंगे । यह महानु मित्रता वियना सम्मेलन 
तक यथावत्‌ काये करती रही। उन्हें फ्रांस की ओर से अभी भी पुनः कान्ति की 
श्राशंका थी श्रत: एकीकरण की यह भावना बनाये रखने के लिये पारस्परिक सहयोग 
पर आधारित एक संगठन बनाने में इन राज्यों ने रुचि ली, जिसके परिणाम स्वरूप 
यूरोप की संयुक्त व्यवस्था का निर्माण हुश्ना । 


यूरोप की संयुक्त व्यवस्था ह ह श्र 


(4) यूरोप: के शासकों के व्यक्तिगत स्वार्थों की दृष्टि से भी पारस्परिक 
सहयोग की श्रावश्यकता थी-.। राष्ट्रीयता की भावना और प्रजातन्त्र के सिद्धास्तों का 
प्रसार बढ़ता जा रहा था। इटली, जमंन, पोलेण्ड तथा वाल्कन राज्यों में उतका 
प्रभाव स्पष्ट दिखाई दे रहा था । प्रतिक्षियाव्रादी एवं निरंकुश शासकों को इत नवीन 

, प्रवृत्तियों के कारण भय उत्पन्न हो गया था । मेटरनिख, राष्ट्रीय एवं लोकतन्त्रीय 
भावनाप्रों का कट्टर शत्रु. था तथा उन्हें राजतन्त्र का प्रवल शत्रु मानता था। यूरोप 
के अन्य शासक भी. उसके विचारों से प्रंभावित थे । इसलिये वे. सभी राष्ट्रीयता श्रौर 
उदारबाद की भावनाओं का दमन करने के लिए पारस्परिक सहयोग.चाहते थे । 
यूरोप की संयुक्त व्यवस्था स्थापित करके उन्होंने अपने इस उह्ं श्य की पूर्ति की । - 


तेपोलियन के युद्धों के पश्चात्‌ वियना, सम्मेलन द्वारा. स्थापित व्यवस्था को 
स्थायी बनाते हेतु एक भन्तर्राष्ट्रीय संगठत की. श्रावश्यकर्ता थी। ब्रिटेन के विदेश 
मंत्री कैसलरे तथा श्रास्ट्रिया के प्रधान मंत्री मेटरनिख भी इस प्रकार की 'संयुक्त- 
व्यवस्था' स्थापित करना चाहते थे ताकि विंयेता-समभौता तंथा. यूरोप की . शांति,कों 
सुरक्षित रखा जा सके | दूसरी शोर रूस का जार अलेक्जेण्डरं प्रथम यूरोप के राज्यों 
के गठबन्धन की योजना तेयार कर रहा था। अ्रतः पारस्परिक सहयोग की भावना 
से प्रेरित यूरोप में इस प्रकार की व्यवस्था स्थापित करने के लिए दी योजनाएं 
प्रस्तुत की गई--प्रथम पविन्न मैन्नी :(प्र०ए 8&॥#9700७), जिसका प्रस्ताव रूस के 
जार श्रलेक्जेण्डर प्रथम ने किया था । दूसरी चतुर्राष्ट्र.में त्री (07986/प96 &॥[ंधा००) 
जिसका प्रस्ताव आस्ट्रिया के चान्सलर मेटरनिख-.ने किया था तथा ब्रिटेन के विंदेश 
मनन्‍्त्री कंसलरे ने उसका समर्थन किया था.।. इन्हीं दोनों योजनाओं के श्राधार पर 
यरोप की संयुक्त व्यवस्था” का निर्माण हुआ । | 


- , पवित्र सत्रो (स०7 &09॥०४)-यूरोप की संयुक्त व्यवस्था का प्रारम्भिक 
स्वरूप हमें पवित्र मंत्री” में देखने को मिलता है । इस योजता को बनाते का श्रेय 
रूस के जार अलेक्जेण्डर प्रथम को प्राप्त 'था | रूस का. जार सुन्दर योजनाए' बनाने 
में निपुण था, किन्तु उन्हें किसी प्रकार कार्यान्वितत किया जाय, वह यह नहीं जानता 
था। उसके सम्बन्ध में कहा जाता था कि वह काल्पनिक जगत में विचरण केरते 
वाला व्यक्ति था।जार अलेक्जेण्डर प्रथम के बारे में हेजन ने लिखा है, “पिछले 
वर्षों की घटताओं तथा नेपोलियन के पतन का उस पर गम्भीर प्रभाव पड़ा था शौर 

समभने लगा था कि मानव जीवन को नियंत्रित एवं संचालित करने वाली कोई 
उच्च सत्ता है तथा उसके निर्णय से ही यह सब कुछ हुआ है इसलिये धर्म की श्रोर 
उसका विशेष "कुकाव हो गया था। लोगों ने उसकी मुक्त कण्ठ से प्रशंसा की थी 
तथा नेपोलियन को काला फरिश्ता तथा उसके मुकाबले में उसे सफेद फरिश्ता 
वतलाया था प्रोर विश्व का मुक्ति दाता कह कर उसका अ्रभिनन्‍्दन किया था । 


हर यूरोप का इतिहास 

. 26 सितम्बर 85 को रूस के जार अलेक्जेण्डर प्रथम ने पेरिस के निकट 
वर्टस के मेंदान (८.09 68 ५७४७) में मित्र राष्ट्रों के सैनिकों. की एक परेड के 
अ्रवसर पर रूस, श्रास्ट्रिया और प्रशा के शासकों की “पवित्र मंत्री! की घोषणा की । 

: इस घोषणा में कहा गया कि “हम भविष्य में श्रपती स्वराष्ट्र शोर परराष्ट्र नीति में 
ईसाई धर्म के उपदेशों का अचुसरण करेंगे। हम एक दुसरे को भाई समझेंगे तथा 
एक दूसरे को हर स्थान पर सहायता देंगे । जो शक्तियां इन पवित्र सिद्धान्तों को 
सानने के लिये तैयार होंगी उनको “पवित्र संघ! में हांदिक प्रेम से स्वीकार किया 
जायेगा ।” इस लिखित घोषणा से सहमत होते हुए रूस, आस्ट्रिया व प्रशा ने भ्रपतता 
एक गुट बना लिया जिसे , पवित्र मेत्री' भ्रथवा 'पविन्न संघ! कहा जाता है । इसे 
पवित्र इसलिये कहा गया, क्योंकि इसमें ईसाई धर्म के सिद्धान्तों को राजनैतिक 
व्यवस्था का आधार माना गया था । 

पवित्र मेत्री' की यह योजना कोई नई नहीं थी । यूरोप में संयुक्त रूप से 
'शान्ति स्थापित करने हेतु इससे पहले भी दो योजना बन चुकी थी | प्रथम तो प्रशा 
केसम्राट हेनरी चतुर्थ द्वारा निमित महान योजना तथा दूसरी फ्रांस के विद्वान 
एवो द॑ सेन्टपीयर (5006 06 $था7एर-शेंटा8) द्वारा बनाई गई संघ योजना'। किन्तु 
ये दोनों ही योजनाएं कार्यान्वित नहीं हो सकी थी | 804 में जार अलेक्जेण्डर ने 
इद्धलैण्ड के प्रधान मन्त्री पिट के'समक्ष इन योजनाशों के. आधार पर संयुक्त व्यवस्था 
की योजना रखी थी। किन्तु नेपोलियन के पतन के बाद इस योजना को उसने 
“पवित्र मैत्री' का जामा पहनाया तथा उसे धर्म का रूप दे दिया था | 

'पवित्र सैन्नी की विशेषत्ताएं--पवित्न मेत्री की इस योजना की प्रस्तावना में 
कहा गया था कि पिछले 20 वर्षों की घटनाश्रों के आधार पर रूस, झ्रास्ट्रिया और 
'प्रशा के शासक इस निर्शाय पर पहुंचे हैं कि यूरोप में शांति स्थापना के लिए ईसाई 
धर्म के महान्‌ सिद्धान्तों के प्राधार पर पवित्र मैत्री की स्थापना हो । योजना की 
धाराश्रों में मुख्य रूप से निम्नलिखित बातें कही गई थीं:--- 

(4) यूरोप के सभी राजाप्रों के श्रापसी सम्वन्ध ईसाई धर्म के सिद्धान्त न 
केवल तत्कालीन निर्णायों को प्रभावित करेंगे वरन्‌ भविष्य में भी नीति निर्धारण 
करने में उनका मार्गदर्शन करेंगे । यूरोप के सभी राजा परस्पर एक विशाल परिवार 
के सदस्यों की भांति व्यवहार करेंगे और इसी उदँ श्य से एक दूसरे की सहायता 
'करेंगे । 

(2) यूरोप के सभी राजा भ्रातृत्व के श्रटूट वंधन में बंचे रहेंगे तथा भ्रपनी 
प्रजाव सेना से पितृवत्‌ व्यवहार करेंगे। सभी एक ही ईसाई राष्ट्र के सदस्थ के 
समान शझ्राचरण करते हुये धर्म, न्याय शौर शांति की रक्षा करेंगे । 

(3) जनता ईसाई घर्मे के पविन्न कत्तेव्यों का आचरण करे झौर यह स्वी- 
कार करे कि वास्तव में विश्व में परमेश्वर के अतिरिक्त श्लौर कोई सम्राट होने योग्य 
नहीं है । सम्पूर्ण शक्ति का वही स्वामी है जिसके आदेश सर्वोपरि हैं । 


/ 
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. पवित्र मंत्री की स्वीकृति--पोप और टर्की के सुल्तान को छोड़कर यूरोप के 
लगभग सभी शासकों ने इस पवित्र मैत्री” के अभिलेख पर हस्ताक्षर किये। इंज्धलेण्ड 
के प्रिन्स रीजेन्ट ने पवित्र मंत्री” के सिद्धान्तों की.बड़ी प्रशंसा की, किन्तु उस पर 
हस्ताक्षर करने में श्रपती श्रसमर्थता प्रकट की क्योंकि ब्रिटिश संविधान के अनुसार 
जब तक इस लेख पर किसी उत्तरदायी मन्त्री के हस्ताक्षर नहीं हो जाते जब तक 
उसके हस्ताक्षर प्रथहीन होंगे । प्रशा श्रौर आ्रास्ट्रिया के शासकों ने रूस के जार को 
प्रसन्न करने के लिए उस पर हस्ताक्षर कर दिये । किन्तु इसका अनुमोदन और इस 
पर हस्ताक्षर करने के वाद भी रूस के शासक को छोड़कर, श्रन्य किसी ने भी, इसके 
सिद्धान्तों का पालन करने का प्रयत्त नहीं किया । फलतः यंह पवित्र मैत्री भ्रारम्भ से 
ही प्रभावहीन रही | फिर भी जब तक जार भअलेक्जेण्डर प्रथम जीवित रहा तब तक 
यह पवित्र मैत्नी नाम मात्र के लिये चलती रही, किन्तु 825 ई. उसकी मृत्यु के 
साथ ही पविन्न मैत्री का यह संघ भी समाप्त हो गया । 


पवित्र सेन्नी की समीक्षा--पवित्र मैत्री की योजना सैद्धान्तिक दृष्टि .से बड़ी . 
उदार थी, किन्तु व्यावहारिक रूप से पवित्र संघं के सदस्यों की ग्रह एवं विदेशी नीति 
पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा । पवित्र मैत्री के सदस्यों ने प्रजातस्त्रीयः श्रान्दोलन 
को खूब दबाया तथा उन्होंने पवित्र मैत्री की घोषणाश्रों के श्रनुहूप कोई कारें नहीं 
किया । यह घोषणा केवल झ्रादर्श बनी रही श्रौर इस पर हस्ताक्षर करने वाले राष्ट्र 
ही इसकी प्रवहेलना करने लगे । ब्रिटेन के विदेश मन्त्री केसलरे का कहता था कि 
“इसमें व्यर्थ की बकवास के अतिरिक्त सारभूत कुछ भी नहीं था ।” मेटरनिख, इसे 
केवल 'शब्द बाहुलय” तथा 'बड़ी दिखने वाली निरर्थक' योजना समभता था.। 
आस्ट्रिया के सम्राट ने तो रूस के जार से यह स्पष्ट कहा था कि, “वह इससे कुछ 
नहीं समझ पाया है । यदि यह योजना राजनीति से सम्बन्धित है तो वह उसके बारे 
में अपने चान्सलर से पूछेगा श्रौर यदि इसका कोई घासिक अभिप्राय है तो वह 
पादरी से राय लेगा ।” 


इस योजना की अव्यावहारिकता के सम्बन्ध में हनंशा ने भी लिखा है कि, . 
“इसका व्यावहारिक नीति से कोई सम्बन्ध नहीं था।” इसकी भ्रालोचना करते हुए 
मोवेट ने लिखा है कि, “यह एक समझौता था किल्तु किसी भी रूप में अ्रतुबन्ध नहीं 
था जिसके द्वारा किसी भी शासक को इसकी शर्ते मनवाने के लिये विवश किया जा 
सके ।” इस योजना के सम्बन्ध में यूरोप की जनता का भी यही विचार था कि शासकों 
ते रूस के जार के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिये उस पर हस्ताक्षर कर पिंये हैं । 
हैज के मतानुसार 9वीं सदी के उदारवादियों के चिचार में पवित्र मैत्री प्रजातन्त्र, 
राष्ट्रीयका तथा सामाजिक न्याय को नष्ट करने का एक पड़यन्त्र था | वस्तुत: वियना 
सम्मेलन की ब्यवस्थाश्रों को बनाये रखने तथा जनता के अधिकारों का दमन करने 
का यह एक हथियार था क्योंकि इसमें कहा गया था कि राजा ईश्वर कां स्वरूप है 
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यदि वह किसी को दण्ड देता है तो समझना चाहिये कि ईश्वर उससे रुष्ट है | लोगों 
के मन में यह भी सन्देह उत्पन्न हुआ कि जार अपने भ्रापको यूरोपीय रंगमंच पर 
सवसर्वा वनाना चाहता है। हेजन ने इसकी समीक्षा करते हुए लिखा है कि, “पबित्र 
मैत्री के सम्बन्ध में उसका नाम ही महत्व की चीज थी तथा सभी उदारवादियों की 
राय थी कि यह नाम इतना भ्रच्छा है, किन्तु रूस, श्रास्ट्रिया व.प्रशा के शासकों का 
चरित्र एवं नीति इस नाम से बिल्कुल विपरीत है।” 


पवित्र मैत्री की स्थापना से यद्यपि यूरोप की तत्कालीन परिस्थिति को कोई 
लाभ नहीं हुआ किन्तु भविष्य में उसकी विचारघाराशों से श्रनेक श्रन्तर्राष्ट्रीय 
पम्मेलनों को प्रेरखा प्राप्त हुई | केट्लवी ने लिखा है कि- इससे 899 के हेग 
ध_्ष्म्मेंलनों की प्रेरणा प्राप्त हुई । इसी प्रकार हेज ने जहां एक श्लोर इसकी श्रालोचना 
की है वहां दूसरी ओर इसके तत्वों की वास्तविकता भी वतायी है। उसने लिखा 
है कि, “यदि पवित्र मैत्री उस समय की सामाजिक तथा, राजनीतिक परिस्थितियों 
को ठीक न कर सकी तो उसका उत्तरदायित्व जार पर नहीं डाला जा सकता, जो 
' स्वयं अपने विचारों से शुद्ध था । वास्तव में उत्तरदायित्व उन लोगों का था जिन्होंने 
उस धोपणा पर हस्ताक्षर करने पर भी उसका पालन करने में निष्कियता दिखाई। 
सीमैन ने भी इसका मूल्यांकन करते हुए लिखा है कि, “पवित्र मैत्री यूरोप की शांति 
बनाये रखने का महत्वपूर्ण साधन था !” सीमैन का यह कथन सत्य भी है क्योंकि 
जब तक यह व्यवस्था रूस, श्रास्ट्रिया व प्रशा को एकता के सूत्र में बांधे हुए थी तब 
तक यूरोप में शांति निश्चित थी । पवित्र मैत्री के कारण ही प्रशा श्रौर आस्ट्रिया 
ऋ्रीमिया के युद्ध में रूस के विरुद्ध नहीं लड़े । किन्तु !856 में तथा उसके बाद इस 
व्यवस्था का टूटना आरम्भ हो गया । फिर भी इस व्यवस्था की प्रेरणा समस्त यूरोप 
में व्याप्त रही । 872 में ट्रापो की व्यवस्था के श्रनुसार 'तीन सम्लराटों का संघ 
(7.९४४७९ ० 7०6 ए7एश०5) भी गणतन्त्र को रोकने के लिये सामूहिक 
विरोध पर आधारित था। बिस्माक भी यूरोप में यथा स्थिति बनाये रखना चाहता 
था, जिसके लिये मेटरनिख प्रयत्त कर रहा था ताकि यूरोप को युद्धों से बचाया जा 
सके । इस प्रकार पवित्र मैत्री अन्तर्राष्ट्रीय कूटनीति. के क्षेत्र में सदाचार की भावना 
तथा यूरोप में घर, न्याय और शांति स्थापित करने का प्रयास थी, जो अश्रपने उद्दं श्य 
में असफल रही क्‍योंकि पवित्र मैत्री की उदोर भावनाओं को, मेटरनिख के तत्वावधान 
में बनाने वाली चतुर्राष्ट्रीय मैत्री (0७8०७॥॥7!6 ]0॥0०6) की स्वार्थी प्रवृत्तियों के 
साथ मिला दिया था। वस्तुतः वह व्यवस्था दोपपूर्ण होते हुये भी यूरोप में शांति 
का वातावरण, चाहे वह अल्प समय तक ही रहा हो, वनाये रखने में महत्वपर्णो 
सहयोगी सिद्ध हुई । 


चतुर्राष्ट्र मंत्री (00807096 #4००)--जहां नंतिकता एवं घामिकता 
को उद्घोषित करने वाली पवित्र मैत्री का निर्माण हुआ था वहां उसकी अवधि में 
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एक राजनैतिक गुट का जन्म हुआ जिसे चतुर्राष्ट्रं मैत्री कहा जाता है । इसका प्रवत्तेक 
भेटरनिख था जो रूस के जांर की तरह कल्पना की दुनियां में विचरण करने वाला 
व्यक्ति नहीं था बल्कि उसके विचारों में व्यावहारिक: कार्यक्रा था । मेटरनिख के 
प्रस्ताव पर 20 नवम्बर 8]5 को वियना सम्मेलन के चार बड़े राज्यों--रूस 
आ्रास्ट्रिया, प्रशा और ब्रिटेत ने एक समभौते द्वारा चतुर्राष्ट्र मैत्री! की स्थापना की । 
यह मैत्री बहुत समय तक यूरोप॑ के राजनैतिक मामलों का संचालन करती रही तथा 
इस चतुर्राष्ट्र मैत्री के भ्राघधार पर ही यूरोप की संयुक्त व्यवस्था का काये प्रारम्भ 
हुआं।... 

चतुर्राष्ट्र मैत्री के उद्दे श्य--चतुर्राष्ट्र .मैत्नी एक ऐसा शक्तिशाली ,राजनेतिक 
संगठन था जो यूरोपीय समस्याग्रों का. शांतिपू् .तरीकों से हल खोजने, के लिए 
बनाया गया था । इस संगठन की स्थापना मुख्यतः निम्निलिखित .उहँ एयों . को लेकर 
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हुईं थी | 

(।) शामों तथा वियना के सिद्धान्तों पर .भ्राघारित व्यवस्था का पालन 
करना तथा यूरोप की राजनंतिक. स्थिरता एवं शात्ति को सुरक्षित. रखना । . 

(2) फ्रांस के साथ की गई पेरिस की द्वितोय संधि का पालन करना । 

(3). यूरोप की आर्थिक .एवं सामाजिक समस्याझ्रों को हल करने के लिए. 
शान्तिमय साधनों का प्रयोग करता: ह 

(4) यदि किसी:राज्य की आन्‍्तरिक समस्याश्रों के कारण शांति: भंग होने 
की सम्भावना हो तो भ्न्य राज्यों द्वारा (चतुर्राष्ट्र मैत्री - पर हस्ताक्षर करने वाले) 
उस राज्य के श्रान्तरिक मामलों में, शान्ति स्थापित-करने- के लिये हस्तक्षेप करना । 
(5) नेपोलियत तथा उसके किसी सम्बन्धी को फ्रांस का राजा बनते से 
रोकता। ह आय की लि: आह 
(6) विश्व कल्याण के लिये-चारों राज्यों (रूस, आस्ट्रिया, प्रशां व ब्रिटेन) 
के बीच स्थापित घनिष्ठ सम्बन्धों को सुदृढ़ बनाने के लिये तथा समान उद्देश्यों की 
पूर्ति के लिये समय-समय पर शासकों श्रथवा उनके मन्त्रियों के. सम्मेलन . श्रायोजित 
करना, जिनमें यूरोप की शांति तथा जनता की सुख समृद्धि के लिये विभिन्न उपायों 
के बारे में विचार विमर्श करना । 


(7) कांति युक्त राष्ट्रीय भावताञ्रों का दमन करना तथा :निरंकुश शासकों 
के भ्रधिकारों को स्थाई वनाये रखना | 

इस सन्धि के अनुसार एक ऐसी नवीन कूटनीतिज्ञ, पद्धति (8एडशा - ० 
729[07809) की नींव रखी जा सकती थी, जिसके द्वारा बड़े राज्यों के मतसेदों के 
समाधान के साथ-साथ मानवता का श्रधिक से अधिक कल्याण किया जा सकता था। 
इस प्रकार भ्रन्तर्राष्ट्रीय सहयोग की एक नई व्यवस्था. की गई। इस व्यवस्था को. 
यूरोप की संयुक्त व्यवस्था! ((०ा०ला 0 ऋ्प्ा0ए७) या कांग्रेस प्रसाली (008- 
78890०78 898८०) के नाम से पुकारते हैं । 
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चतुर्थ राष्ट्र सेन्नी की समीक्षा--यह व्यवस्था पविन्न मैत्री से भिन्न थी क्योंकि 
इसके अन्तर्गत शासकों के भ्रातृत्व के स्थान पर बड़े राज्यों, (जिनके राजदूतों की 
पेरिस में एक श्रन्तर्राष्ट्रीय संस्था वन गई थी, जो वियना तथा पेरिस की संधियों से 
. संबंधित विचार विमशे कर सके) का अ्धिनायकत्व स्थापित हो गया । यह व्यवस्था 
पवित्र मैत्री” की श्रपेक्षा अधिक व्यवहारिक थी क्योंकि इसके द्वारा वियना सम्मेलन 
द्वारा स्थापित प्रादेशिक व्यवस्था की अभ्रखण्डता एवं शासकों की प्रभुता को सुरक्षित 
बनाये रखने का प्रयास किया गया । यूरोप की चार बड़ी शक्तियों का यह संगठन 
लगभग 25 वर्षों तक यूरोप के राजनंतिक रंगमंच पर छाया रहा । इस व्यवस्था में 
यह निश्चय किया गया कि यूरोपीय समस्याओ्रों पर विचार करने के लिये तथा उनके 
समाधान निकालने के लिये ये राज्य समय-समय पर सम्मेलन किया करेंगे । इस 
व्यवस्था से श्रन्तर्राप्ट्रीय सम्मेलनों की प्रक्रिया प्रारम्भ हुई । इसलिये इस चतुर्राष्ट्र 
मैत्री को 'सम्मेलनों द्वारा कूटनीति” (0907807 97 (०ए्रद्विथा००७) भी कहा 
जाता है । इस व्यवस्था ने जिस सम्मेलन प्रणाली को जन्म दिया वही श्रागे चल कर 
राष्ट्रसंघ का श्राघार बनी । ब्रिटेन का विदेश मन्त्री इस व्यवस्था को “यूरोप की 
सुरक्षा की महत्वपूर्ण व्यवस्था” तथा 'शांति की गारन्टी' समझता था। 


इस व्यवस्था में केवल यूरोप की शक्तिशाली शक्तियां ही सम्मिलित थी, 
श्रतः छोटे राज्यों ने इस व्यवस्था को श्रन्यायपूर्ण कहा । उनका कहना था कि इन 
चार शक्तिशाली राज्यों के नियन्त्रण और नेपोलियन की निरंकुशता में कोई श्रन्तर 
नहीं था। फिर भी यह संगठन विविध कठिनाइयों का सामना करते हुई प्रभावशाली 
ढंग से कार्य करता रहा । श्रागे चलकर “कांग्रेस प्रणाली” में मेटरनिख का प्रभाव 
बहुत वढ़ गया, यहां तक कि उदारवाद का समर्थेक जार अलेक्जेण्डर प्रथम भी उसका 
प्रनुयायी वन गया तथा प्रशा ने भी उसकी नीति का समर्थन किया | जब रूस, 
- श्रास्ट्रिया और प्रशा के शासकों ने अपने प्रतिक्रियावादी सिद्धांतों के श्राधार पर अन्य 
राज्यों के प्रान्तरिक मामलों में हस्तक्षेप करना चाहा तो ब्रिटेन की ओर से कैसंलरे 
ने इसका विरोध किया | उसका कहना था कि चतुराष्ट्र मैत्री का निर्माण दूसरे 
राज्यों के श्रान्तरिक मामलों में हस्तक्षेप करने की क्षमता प्रदान नहीं करता । इसके 
विपरीत रूस, प्रशा तथा आस्ट्रिया के प्रतिनिधियों का कहना- था कि यूरोपीय देशों में 
शांति बनाये रखने के लिये श्रशान्त वातावरण उत्पन्न करने वाले किसी भी देश की 
आन्तरिक घटना में हस्तक्षेप किया जा सकता है | भ्रत: आरम्भ से ही चतुर्राष्ट्र मैत्नी 
के सदस्यों में मतभेद उत्पंत्न हो गया । जहां तक यूरोप में शान्ति बनाये रखने का 
प्रश्न था उसमें तो उनका कोई मतभेद नहीं था, किन्तु शान्ति बनाये रखने के उपायों 
में वे एक मत नहीं थे । प्रत्येक सदस्य यूरोप के आन्तरिक मामलों पर श्रपने ढंग से 
सोचता था । उदाहरणारथ, मेटरनिख एकतंत्रीय शासन एवं जनमत की उपेक्षा श्रादि 
साधनों से शांति बनाये रखने के पक्ष में था । रूस के जार का मत था कि रूस में 
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तो उदारवादी विंचारों को कुचला जाय किन्तु उसके अधीनस्थ देशों में ऐसे विचारों 
को पनपने दिया जाय ताकि उसे हस्तक्षेप करने का अंवसर मिलता रहे । केसलरे 
वैसे तो भ्रनुदार दल के सिद्धान्तों का पोषक था किन्तु क्रांति के विचारों से उसकी 
सहानुभूति थी । इसलिये श्रच्य देशों में होने वाली क्रांतियों के प्रति उसने उदासीन 
बृत्ति घारण कर रखी थी । | | 


चतुर्राष्ट्र मैत्री ने मतभेद की परिस्थितियों में कार्य प्रारम्भ. किया । परिणाम 
स्वरूप उनके मतभेद बढ़ते ही गये । - जब कभी सम्मेलनों में मतेक्य ,का प्रयास 
किया जाता तो बड़े राष्ट्रों के विचारों की भिन्नता खड़ी हो ,जाती और श्रक्त्त में 
]825 में तो यह चतुर्राष्ट्र मैत्री सर्वथा प्रभावहीन ही हो गई। वास्तव में ब्रिटेन ने 
इसके साथ पूरा सहयोग नहीं किया । वह केवल सीमाओ्रों को स्थाई रखने तथा 
नेपौलियन के किसी सम्बन्धी को फ्रांस का अभ्रधिनायक' बनाने से रोकने के. लिये ही 
तैयार था, भ्रन्य कोई बात उसे स्वीकार नहीं थी । इस व्यवस्था में मौलिक दोष 
केवल यही था कि इसके द्वारा यूरोप में एकसत्तात्मक शासन का वोल-बाला हो गेया 
जिससे प्रजातंत्रीय भावनाओं को ठेस पहुंची । यूरोप के छोटे-छोटे 'राज्यों का इस 
व्यवस्था में कोई स्थान न होने के कांरण अ्रसंतोष बना रहा।' 


यूरोप की संयुक्त व्यवस्था की कार्य प्रशाली--इस प्रकार 'पविन्न मैनत्री' तथा 
“चतुर्राष्ट्र :मैत्ी! को मिलाकर जो व्यवस्था की गई वह यूरोप की संयुक्त व्यवस्था के 
नाम से विख्यात हुई | इस व्यवस्था में चतुर्राष्ट्र मेत्री के भ्रन्तगेत. यूरोप की समस्याश्रों 
को सुलभाने के लिये 88 ई. में एक्स-ला-शंपल, 820 ई. में ट्रापो, 82] ई. 
में लाईवेख, 822 ई. में वेरोना में सम्मेलन हुए श्रोर 825 ई. में सेन्टीपीटसे--- 
वर्ग में अन्तिम सम्मेलन हुआ । इस प्रकार लगभग दंस वर्ष तक सम्मेलनों द्वारा यूरोप 
की सभस्याश्रों को सुलभाने के प्रयत्त किये गये । इसलिये इस काल को "कांग्रेस का 
युग” (779 ० (०ा._्टा०55) भी कहते हैं । संयुक्त व्यवस्था के- समय जो सम्मेलन 
हुए तथा जो प्रमुख घटनाएं घटित हुई उनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है-- 


एक्स-ला-शेपल (675-.8-८॥877०]०) का सम्मेलन--यूरोप की संयुक्त 
व्यवस्था के अन्तर्गत प्रथम अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन अ्रक्टबर 88 ई. में एक्स-ला- 
शेंपल नामक स्थान पर हुझ्ना । इस सम्मेलन के समक्ष कुछ छोटे यरोपोय राज्यों से 
सम्बन्धित विषयों से भ्रतिरिक्त मुख्य प्रश्त फ्रांस का था | फ्रांस ने संधि की शर्तों का 
पालन किया था श्रतः फ्रांस की संतोषजनक श्रांतरिक स्थिति को देखते हुए वहां 
से मित्र राष्ट्रों की सेनाएं हुटा ली गई। फ्रांस के प्रतिनिधि ड्य-द-रिशल (000९-१७ 
गंशाभां४प) ने भ्रपने राज्य को समानता के श्राधार पर चतुर्राष्ट्र मेत्री का सदस्य 
बनाते की मांग की, जिसे स्वीकार कर लिया गया | इस प्रकार चतुर्राष्ट्र- मैत्री श्रव 
पंच राष्ट्र संघ में परिवर्तित हो गई । इसके साथ ही एक घोषणा द्वारा जिसमें फ्रांस 
भी सम्मिलित था, पांचों राज्यों ने श्रपते घनिष्ठ सम्बन्धों को --बनाये रखने तथा 
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सन्वियों की मान्यता के झ्राघार पर शांति की रक्षा करने के अपने उह्दे श्य की 
पुष्टि की । 


उपयुक्त मुख्य प्रश्न के अ्रतिरिक्त छोटे राज्यों से सम्बन्धित विषयों पर भी 
विचार किया गया जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है-- 

() स्वीडन के शासक वर्नाडोट से, डेनमार्क से सम्बन्धित 'कील की संधि' 
की शर्तों का उल्लंघन करने का कारण पूछा गया | वर्नाडोट ने इसका प्रत्युत्तर दिया 
कि बड़े राष्ट्र छोटे राष्ट्रों के प्रति भ्रन्यायपूर्ण व्यवहार कर रहे हैं । 

(2) भोनेको के शासक को श्रपने राज्य में व्यवस्थित शासन स्थापित करने 
का श्रादेश दिया गया तथो हेस (965४४) के शासक को सम्राट की उपाधि प्रदान 
करने से इन्कार कर दिया गया । : 

(3) बेडन के उत्तराधिकारी का प्रश्त तथा बवेरिया के सीमा सम्बन्धी 
विवाद पर भी विचार किया गया, किस्तु इसके विपय में प्रस्तिम निर्णय फ्रेंकफर्ट 
की संधि (20 जुलाई 89 ) द्वारा हुआ । 

(4) सम्मेलन में यह निएचय किया गया कि यूरोप के अन्य राज्यों की 
आाथिक स्थिति को कैसे सुधारा जाय । 

(5) पारस्परिक सहयोग की भावना का प्रचार करने तथा धामिक प्रक्ृत्तियों 
को प्रोत्साहन देने के लिए कुछ सदस्यों का एक बोर्ड गठित किया गया ट 

यूरोप की संयुक्त व्यवस्था को सबसे अधिक सफलता इसी सम्मेलन से प्राप्त , 

ई।. उसकी शक्ति और प्रभाव में काफी दृद्धि हुई। मेंटरनिख इस सम्मेलन की 

कार्यवाही से बड़ा सन्तुष्ट हुआ और उसने कहा, 'मैंने भ्रपने जीवन ० में "ऐसी सुन्दर 

छोटी बैठक नहीं देखी । इस सम्मेलन में यह भी निरंय लिया गया कि यदि सम्मे- 

लन में छोटे राज्यों के मामलों पर विचार हो रहा हो तो वे छोटे राज्य भी सम्मेलन 
में श्रपना प्रतिनिधि भेज सकते हैं । - 


यद्यपि एक्स-ला-शैपल सम्मेलन ने अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिये थे, किन्तु 
वास्तव में इसी समय से ब्रिटेन और निरंकुश राज्यों में सैद्धांतिक मतभेद आरम्भ हो 
गया । हे्‌रल्ड निकलसन ने लिखा है कि, “सभी विचारशील प्रेक्षकों की दृष्टि में यही 
उसके श्रन्त का आरम्भ था | 'एक्स-ला-शैपल' का सम्मेलन समाप्त होते ही कुछ 
. घटनाएं ऐसी घटी जिनके कारण पंच राष्ट्रों के पारस्परिक मतभेद बढ़ने लगे तथा 


संयुक्त व्यवस्था के विधटन की समस्या उत्पन्न हो गयी । मुख्य विवादपूर्ण घटनाएं 
निम्नलिखित थीं-- 


() जमंनी के राज्यों में ऋत्तिकारी सिद्धास्तों का प्रभाव बढ़ रहा था। 
23 मार्च 8]9 को प्रसिद्ध नाटककार काटजेव, (६०260०४०) जो...रूस का वेतन 
भोगी था, की कूल सेण्ड नामक युवक-ने हत्या कर दी। इस घटना से मेटरनिख 
को जमंती में उदारवाद का दमन करने तथा अपनी प्रतिक्रियावादी नौति को कार्या- 
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न्वित करने का अवसर मिल गया । उसने प्रशा श्र जर्मेनों के शासकों को 'काहसे- 
बाद के श्रादेश” ((059280 ॥00०6०४)' की स्वीकृति देने के लिये तैयार कर लिया। 
इस श्रादेश के भ्रनुसार जमँनी में विद्यार्थी श्रान्दोलनों, संमाचारं पत्रों, विश्वविद्यालयों 
झ्रादि पर श्रनेक प्रतिवन्‍्ध लगा दिये गये | मेटरनिख का उद्दे श्य जमेंती में उदारवाद 
को रोकता तथा जर्मनी में आास्ट्या की प्रधानता स्थापित करना था। किन्तु जब 
भेटरनिख ने अन्य बड़े राज्यों से अपनी जमेन तीति का ग्रनुमोदन कराना चाहा तो 
रूस के जार ने काल्संवाद की डिक्री का विरोध किया। ब्रिटेन की ओर से कैसलरे ने 
भी इस नीति का समर्थ करने में श्रपती असमर्थता प्रकट की, क्योंकि वह दूसरे 
: राज्यों के श्रान्तरिक मामलों में हस्तक्षेप करता अनुचित समभता था । 

(2) मित्र राज्यों में मतभेद. उत्पन्न करने वाली दूसरी समस्या स्पेन के 
दक्षिणी अमेरिकी उपनिवेशों की थी । जब स्पेन पर नेपोलियन का श्रधिकार हुआा 
तभी इन उपनिवेशों ने श्रपत्ती स्वतन्त्रता की घोषणा कर दी ।' नेपोलियन के 
पतन के बाद स्पेन के शासक फर्डनिण्ड ने मित्र राज्यों से श्रपील की कि चिद्रोही 
उपनिवेशों को पुनः स्पेन के श्राधिपत्य में लाने के लिये उसे सेनिक मदद दी जाय । 
रूस भ्रौर आ्रास्ट्रिया सेनिक सहायता देने के पक्ष में थे, किन्तु - ब्रिटेन ने उसका विरोध 
किया क्‍योंकि इन उपनिवेशों में ब्रिठेत को व्यापक व्यतपारिक सुविधाएं मिली हुई , 
थी और उसे भय था कि इन -उपनिवेशों पर पुनः स्पेन का अधिकार . हो जाने से 
उससे व्यापारिक हितों को आघात पहुंचेगा । ब्रिटेन के विदेश मन्त्री कुंसंलरे ने इसे 
स्पेन का ऐसा आन्तरिक मामला बताया जिससे यूरोप की शान्ति भंग होने की कोई 
सम्भावना नहीं थी | मेटरनिख स्पेन की मदद करता चाहता : था किन्तु . ब्रिटेन के 
तीत्र विरोध के कारण वह कुछ नहीं कर सका । इस घटना से यह स्पष्ट हो-गया कि 
मिन्न राष्ट्रों के पारस्परिक हिंतों में घोर टकराव है । ह 

(3) वियना कांग्रेस ने दास व्यापार की निंन्‍दा की थी, किन्तु यह अनेतिक 
व्यापार भ्रभी तक पूर्ववत्‌ चल रहा था। अतः दास व्यापार का श्रन्‍्त करने के लिये 
ब्रिटेन ने सुझाव दिया कि सश्ी राष्ट्रों को दूसरे के जहाज की तलाशी लेने का 
प्रधिकार होना चाहिए । किन्तु ब्रिटेन का यह प्रस्ताव श्रमान्य कर दिया गया | इसी 
प्रकार अफ्रीका के समुद्री डाकुओं से सुरक्षा हेतु रूस द्वारा प्रस्तावित तथा प्रशा द्वारा 
समर्थित एक सम्मिलित जहाजी वेड़े को भरुमष्यसागर भेजने का प्रस्ताव. ब्रिटेन ने 
श्रस्वीकार कर दिया, क्योंकि इससे ब्रिटेन की समुद्री शक्ति को भय उत्पन्न हो सकता 
था। इस प्रकार बड़ी शक्तियों के बीच मतभेद निरन्तर बढ़ रहे थे । | 

(4) मार्च 820 में नेपिल्स के शासक फर्डनिण्ड के विरुद्ध विद्रोह हुआ | रूस के 
जार ने अपनी सेना भेजकर स्पेन के शासक की मदद करने का प्रस्ताव रखा किस्तु 
मेटरविख ने इस हस्तक्षेप को प्रतावश्यक बताकर इस प्रस्ताव को “स्वीकार कर 
दिया। ब्रिटेत भी स्वतन्त्र राज्यों के ग्रान्तरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने का 
समर्थक था । “ 0 ह *८ 


है. 
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(5) स्पेन की क्रान्ति के प्रभाव. से जुलाई 820 में नेपिल्स में भी 
ऋन्ति हो गई और वहाँ के शासक फर्डनिण्ड प्रथम को स्पेन संविधान को स्वीकार 
करना पड़ा । मेटरनिख इस क्रान्ति से चिन्तित था क्योंकि इससे इटली में झ्रास्ट्रिया 
के प्रभाव को घकका पहुंचता था। स्पेन के विद्रोह के समय मेटरतिख मे रूस को 
हस्तक्षेप करने से रोका था, किन्तु नेपिल्स के विद्रोह को वह दबाना चाहता था । 
रूस और फ्रांस यह नहीं चाहते थे कि नेपिल्स में श्रकेले आस्ट्रिया को हस्तक्षेप करने 
दिया जाय । इसी प्रकार अ्रगस्त 820 में पुर्तगाल में भी क्रान्ति हो गयी श्रोर वहां 
के शासक को स्पेन के 82 के संविधान को स्वीकार करना पड़ा । 


इस प्रकार मित्र राज्यों में दो परस्पर विरोधी सिद्धान्तों को लेकर मतभेद 
बढ़ता गया । मेटरनिख की मान्यता थी कि उसे यूरोपीय शान्ति को खतरा पहुचने 
की संभावना होने पर दूसरे राज्यों के मामलो में हस्तक्षेप करने का श्रधिकार था । 
किन्तु ब्रिटेन इस विचार से सहमत नहीं था । इस प्रकार चंतुर्राष्ट्र मेत्री की स्थापता 
के बाद से ही हस्तक्षेप और हस्तक्षेप के सिद्धान्तों में संघर्ष प्रारम्भ हो गया । ब्रिटेन 
के विरोध के वावजुद मेटरंनिख, जमंनी में जो जी में श्राया करता रहा, किन्तु केसलर 
के विरोध ने संयुक्त व्यवस्था के विनाश का बीजारोपण कर दिया था । 

॥ ट्रापो का सम्मेलन ((०आरक्षित्रा०० ० 77०7ए27)--पुख्य रूप से नेपिल्स 

की समस्या को सुलभाने तथा विद्रोह का दमन. करने की स्वीकृति प्राप्त' करने के 
लिए संयुक्त व्यवस्था का दूसरा सम्मेलन आस्ट्रिया के ट्रापो नामक स्थान पर श्रक्टूबर 
820 में बुलाया गया था। इस सम्मेलन में प्रास्ट्रिया के सम्राट फ्रांसिस प्रथम तथा 
प्रधानमन्त्री मेटरनिख; रूस के जार अलेक्जेण्डर, प्रशा के युवराज एवं मनन्‍्त्री हा्डनवर्ग 
उपस्थित थे किन्तु फ्रांस और ब्रिठेन की ओर से कोई विशेष प्रतिनिधि इस सम्मेलन 
में नहीं भेजे गये । मेटरनिख ब्रिठेन और फ्रांस की उपेक्षा करके प्रंशा तथा रूस से 
श्रपनी प्रतिक्रियावादी तीति के सिद्धान्तों का पूर्णो समर्थन चाहता था श्रत: मेटरनिख 
ने अपने सिद्धान्तों के आधार पर.एक मसविदा (?700००]) तैयार किया जिस पर 
9 नवम्बर 4820 को रूस, प्रशा व झास्ट्रया ने हस्ताक्षर कर दिये । इस ससविदे 
में मुख्य रूप से दो बातें कही गई थीं-- 

()“रूस, प्रथा और आस्ट्रिया ने हस्तक्षेप के सिद्धान्त से सहमत होते हुए 
घोपणा की कि जनता अ्रपने राजा को विवश करके उससे कोई भ्रधिकार नहीं छीन 
सकती ।” 

(2) “बदि किसी राज्य में राष्ट्रीय श्रान्दोलन होने लगे, जिसके परिणाम 
स्वरूप पड़ोसी राज्य के लिये खतरा उत्पन्न हो जाय या खतरे की संभावना हो तो 
पड़ौसी राज्य को श्रपती सेनाएं भेजकर आन्दोलन का दमन करने का अधिकार 
होगा । कांग्रेस को यह भी अधिकार होगा कि वियना व्यवस्था की रक्षा के लिए मिन्र 
राष्ट्रों की सेना का उपयोग करे ।” इस प्रकार मेटरनिख ने एक नये सिद्धान्त का 
: अतिपादन किया जिसे 'द्वापो सिद्धान्त” कहते हैं । 


यूरोप की संयुक्ते व्यवस्था ह 3] 


उपयुक्त मसविदे को. रूस, प्रशा व आस्ट्रिया ने तो . स्वीकार कर' लिया था 
किन्तु ब्रिटेन और फ्रांस ने इसका घोर विरोध किया बाद में फ्रांस ने कुछ आरक्षसों 
के साथ इसे स्वीकोर कर लिया, किन्तु कैसलरे ने इसका इस- श्राघार पर विरोध 
किया कि किसी भी राज्य में श्रान्तरिक क्रान्ति या विद्रोह के कारंण सशस्त्र हस्तक्षेप 
करने से उसकी भ्रान्तरिक सम्प्रमुता की उचित मान्यताए' नष्ट हो जायेगी। उसने 
यह भी कहा कि इस व्यवस्था से-शासक श्रौर प्रजा के बीच ग्रहरी खाई उत्पन्न हो 
जायेगी तथा शासकों -को अपने सिंहासन की रक्षों के लिये बाहरी शक्तियों की संहा- 
यता पर निर्मर रहना पड़ेगा । इस प्रेकारं इस सम्मेलन में पंचराष्ट्र संघ स्पष्टत: दो 
गुटों में विभाजित हो गया, एक श्रोर रूस, प्रशा भ्ौर श्रास्ट्रिया थें तो दूसरी श्लोर 
फ्रांस और ब्रिटेन थे। महान शक्तियों के . पारस्परिक विरोध के कारण कुछ भी 
निश्चय नहीं हो पाया । इन सैद्धान्तिक मतभेदों, के बावजूद संयुक्त व्यवस्था अभी टूटी 
नहीं थी । आम ४ के 8 
पे . लाइवेख का सम्सेलद (00706 ० 7.8080०॥)--इटली. (नेपिल्स) 
की समस्या पर बिना कोई निर्णंव लिये ट्रापो सम्मेलल कुछ समय- के . लिये स्थगित 
कर दिया गया तथा.जनवरी 82 में .लाइबेख में पुतः उसका अधिवेशन हुआ । 
इस समय इटली के राज्यों में विद्रोह हो रहे ये तथा नेपिल्स के -शासक फर्डीनिण्ड -को 
वहाँ से भगा दिया था । इन्हीं विद्रोहों को दबाने के लिये लाइबेख में सम्मेलन 
का भ्रायोजन किया गया जिसमें नेपिल्स के शासक फर्डनिण्ड को भी बुलाया गया।। 
फर्डनिण्ड की प्रार्थना पर सम्मेलन में झआास्ट्रिया को अ्रधिक्रार दिया ग्रया'क्रि वह 
तेपिल्स के पश्रान्तरिक मामले में हस्तक्षेप कर विद्रोह का दमन करे | रूप . के जार ने 
इस कार्य के लिये सैनिक सहायता देने का आश्वासन दिया | ब्रिटेवः की और से लाडें ' 
स्टेवार्द ([.0( $0०ज़॥70) ने इस नीति का विरोछ् क्रिया, किन्तु आ्रास्ट्रिया को 
इटली में अ्रपना प्रभाव बढ़ाने का जो अ्रवसर मिला था उसे वह खोने वाला नहीं 
था। मार्च 82 में झ्रास्ट्रिया की 800,000. सेना नेपिल्स में प्रविष्ट हुई तथा बड़ी 
निर्देयता से विद्रोह को कुचल कर फर्डनेण्ड को पुन: सिहासव पर, झासीत कर दिया। 
इस भ्रकार वहां पुनः निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी शासन स्थापित हो गया । ह 
पीडसान्‍्द का विद्रोह--जब नेपिल्स का विद्रोह दबाया जा रहा था उसी 
समय 0 मार्च 82] को पीडमान्ठ में भी विद्रोह की ज्वाला घघक -उठी ।. पीड- 
मान्‍्ट और इटली से. प्रास्ट्रिया को बाहुर निकालने तथा स्पेव के संविधान को लागू 
करने के लिये यह विद्रोह हुप्मा था। आरम्भ में विद्रोहियों को कुछ' सफलता मिली 
तथा 3 मार्च 82[ को राजां विक्टर इसेनुप्रल प्रथम ने गही त्याग दी भ्ौर 
उसका भाई चाल्स फेलिक्स गही. पर:वेठा जो स्वभाव से निरंकुश था। चार्ल्स 
फलिक्त ने आस्ट्रिया की सहायता से 8 प्रग्नेल 482] को. क्रान्तिकारियों को. पृर्णत: 
परात्त कर दिया । हे पं 
लाइबेख के सम्प्रेलन में मेटरनिख के नेतृत्व में प्रतिक्रियावादी त्तीति का 
भाधात्य रहा। यद्यपि ब्रिटेव ने इस नीति का दृढ़ता से विरोध किया क्रिन्तु उसने 
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विद्रोहियों तथा ऋन्‍न्तिकारियों को किसी प्रकार की सहायता नहीं पहुचायी | फिर 
भी इगलंण्ड के विरोध के कारण महाशक्तियों में मतभेद कठुता के साथ उभर कर 
श्राया | परिणाम स्वरूप संयुक्त व्यवस्था पहले की श्रपेक्षा श्रधिक निर्वल हो गयी तथा 
चतुर्राष्ट्र मैत्री का, विघटन अ्रब श्रवश्म्ंभावी प्रतीत होने लगा । 
वेरोना का सम्मेलन (0०गरक्षिशा०४ ०णी ५७7०००४)--लाइवैेख में.यह 
निर्शाय- किया गया था कि काँग्रेस का अगला अ्रधिवेशन इटली के प्रसिद्ध नगर वेरोना 
में होगा | भ्रत:ः 822 में संयुक्त व्यवस्था का चौथा अ्रधिवेशन वेरोना में हुआ । 
इस सम्मेलन में प्रमुख रूप से तीन समस्याश्रों पर विचार करना था--() यूतान 
 श्रौर ठर्की का प्रश्न (2) स्पेन एवं उसके दक्षिणी अमेरीकी उपनिवेश (3) इटली 
की स्थिति ) सम्मेलन आरम्भ होने से पहले 72 अगस्त 822 को ब्रिटिश विदेश 
मन्‍्त्री कंसलरे की मृत्यु हो चुकी थी -तथा जाज॑ केनिंग नया विदेश मन्‍्त्री बना । 
सम्मेलन में ड्यूक श्राफ वेलिगटन को ब्रिटेन के प्रतिनिधि के रूप में भेजा गया । 
यूनान ने टर्की के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। रूस यूनान को ढर्की के 
, विरुद्ध सहायता देना चाहता था किन्तु आस्ट्रिया व ब्रिटेन रूस को यूनान में स्वतस्त्र 
रूस से कार्यवाही नहीं करने देना चाहते थे क्योंकि उन्हें भय था कि रूस यूनान को 
सहायता देने के बहाने भुमध्यसागर व वाल्कन प्राय:द्वीप में अपना प्रभाव बढ़ा लेगा । 
सम्मेलन में घृतान की समस्‍या पर विचार स्थगित कर दिया गया । आस्ट्रिया व 
ब्रिटेन के संयुक्त प्रयासों से रूस और टर्की के युद्ध की झ्राशंका हल गई थी जिससे 
रूस, यूनान में हस्तक्षेप नहीं कर सका । 
सम्मेलन में मुख्य रूप से स्पेन के विद्रोह के सम्बन्ध में विचार किया गया | 
स्पेन के शौसक फर्डनिन्ड सप्तम्‌ ने जब विद्रोह के दमन हेतु फ्रांस से सहायता मांगी 
तो वह स्पेन में उसी प्रकार हस्तक्षेप करने को तंयार हो गया जैसा कि प्रास्ट्रिया ने 
इटली भें किया था । ब्विटेन ने इसका विरोध किया और कहा कि स्पेन में हस्तक्षेप 
करना न केवल संद्धान्तिक दृष्टि से आपत्तिजनक है, वरत्‌ व्यवहोरिक रूप से उसे 
कार्यान्वित करना: भी कठिन है । किन्तु रूस, श्रास्ट्रिया व प्रशा तो हस्तक्षेप करने के 
प्रबल प्मर्थक थे । झतः सम्मेलन में स्पेन में हस्तक्षेप करने का मिश्चय किया गया 
तथा हस्तक्षेप करने का काम फ्रांस को सौंपा गया। ब्रिटिश प्रतिनिधि ड्यूक श्राफ 
वेलिंगटन सम्मेलन से निर्कल झाया । 7 अप्रेल 823 को फ्रांसिसी सेना स्पेन में 
प्रविष्ट हुई तथा छः महीनों में स्पेत को रौंद डाला। फर्डनिण्ड स्पेन का पुनः निरंकुश 
शासक बन गया । 
वेरोना सम्मेलन संयुक्त व्यवस्था का एक प्रकार से अ्रस्तिम सम्मेलन था। 
यद्यपि इसके वाद संयुक्त व्यवस्था के दो सम्मेलन हुए. किन्तु वे नाम मात्र के थे । 
वेरोना में रूस, प्रशा व ग्रास्ट्रिया की नीति से क्षुब्ध होकर ब्रिटेत संयुक्त व्यवस्था से 
झलग हो गया और इस प्रकार संयुक्त व्यवस्था के एक महत्वपूर्ण झ्ाधार स्तम्भ के 
श्रलय हो जाने से संयुक्त व्यवस्था का अ्रन्त निश्चित हो गया । 
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कांग्रेस व्यवस्था और मुनरो का सिद्धान्त--स्पेन में फर्डनिण्ड सप्तम की सत्ता 
पुत्र: स्थापित हो जाने के बाद स्पेन के दक्षिणी श्रमेरिकी उपनिवेशों5 की समस्या 
सामने श्राई । स्पेत का शासक अन्य यूरोपीय राज्यों की सहायता से दक्षिणी श्रमेरीकी 
उपनिवेशों पर अपना पुनः आधिपत्य स्थापित करना चाहता था। फ्रांस ने इस 
प्रकार का प्रस्ताव कांग्रेस के समक्ष रखने का प्रयत्त किया तो ब्रिटिश विदेश मंत्री 
केनिंग ने इसका उग्र विरोध किया तथा घोषणा की कि स्पेनिश उपनिवेशों में स्पेन 
के अतिरिक्त यूरोप के किसी श्रन्य- राज्य ने हस्तक्षेप किया तो ब्रिटेन इसका विरोध 
करेगा तथा आ्रावश्यकता पड़ने पर तलवार भी उठायेगा:। इधर संयुक्त राष्ट्र श्रमेरिका 
भी नहीं चाहता था कि दक्षिणी अ्रमेरीकी उपनिवेशों पर यूरोपीय राज्य का पुनः 
श्राधिपत्य हो । अमेरिकी राष्ट्रपति जेम्स मुतरों ने 2 दिसम्बर 823 : को श्रमेंरीकी 
कांग्रेस को दिये गये संदेश में दक्षिणी अश्रमेरीकी उपनिवेशों के सम्बन्ध में ग्रपती 
नीति की घोषणा की जो “मुनरो सिद्धान्त! के नाम से प्रसिद्ध है। इस सिद्धान्त के 
अनुसार “भविष्य में भ्रमेरीकी महाद्वीपों में यूरोपीय राज्यों के उपरनिवेश स्थापित , 
नहीं किये जायेंगे । यदि. कोई यूरोपीय. शक्ति इन महाद्वीपों की राजनैतिक व्यवस्था . 
में हस्तक्षेप करने प्रथवा नये क्षेत्रों पर अधिकार करने का प्रयत्न करेगी तो संयुक्त 
राज्य श्रमेरिका ऐसे प्रयत्न को श्रपने प्रति शन्नुता का व्यवहार समभक्ेगो।” इस 
घोपणा से स्पेन की प्राशाप्रों पर पानी फिर गया । 830 ई. तक स्पेनिश उपनि- 
वेश स्वतन्त्र हो गये । इस परिस्थिति के विषय में केनिंग ने बड़ी प्रसन्नता से कहा 
“मैंने पुरानी दुनिया के शक्ति संतुलतल को ठीक रखने के लिये तई दुनिया का सृजन 
किया है ।” 
तर्राष्ट्रीय सहयोग को श्रन्तिस प्रयास--यूरोप कें हिंत को ध्यान में रखते 
हुए जार अलेक्जेण्डर ने जुन 824 में सेंटीपीट्सबर्ग में बड़े राज्यों का एक सम्मे- 
लन श्रायोजित किया जिसका उद्द श्य सामूहिक हस्तक्षेप' दर हस्तक्षेप द्वारा यूतान एवं ठर्की की 
समस्या को सुलभझानता था । केनिंग का दृष्ठिकोण यह था कि यदि दोनों पक्ष इस 
सम्मेलन के तिर्णंय को स्वीकार करने तथां बिना शक्ति प्रयोग के शांति स्थापित की 
जा सके तो यह सम्मेलन मध्यस्थ के रूप में उपयोगी हो सकता है | इसीलिये ब्रिटेन 
ते सम्मेलन की प्रारम्भिक बंठकों में भाग लेने के लिये अपना प्रतिनिधि भेजा.) इधर 
.दर्की के सुल्तान . ने बड़ी शक्तियों के हस्तक्षेप का विरोध किया श्रौर दूसरी ओर 
यूतानियों ने केनिग से. शिकायत की कि उन्हें 'हाथ पैर बांध कर टर्की को समपित 
किया जा रहा है ।' युनानियों ने-यह भी कहा कि टर्की के समक्ष समर्पण करने की 
अपेक्षा वे भ्रपने अ्रन्तिम वीर के नष्ट होने तक संघर्ष करना उचित - समझेंगे ।- ऐसी 
परिस्थितियों में ब्रिटेन ने सम्भेलव की कार्यवाही से अलग होना ही उचित समक्का । 
इस प्रकार क्षिटेन का संयुक्त व्यवस्था से सम्बन्ध विच्छेद .हो गया । इधर रूस श्रौर 
आस्ट्रिया में भी मतभेद बढ़ गये । सेंटपीट्सेबर्ग की सभा टर्की के सुल्तान को एक. 
सयुक्त प्रपत्न द्वारा -दोचों - पक्षों में समभोता करने हेतु मध्यस्थता का सुझाव देकर 
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विसजित हो गयी । इससे रूस के जार को यह विश्वास हो गया कि भविष्य में पूर्वी 
समस्या. के सम्बन्ध में यूरोप का प्रत्येक देश अपनी स्वतन्त्र नीति भ्रपनायेगा। श्रतः 
प्रव रूस ने भी निश्चय . किया कि भविष्य में पूर्वी समस्या के सम्बन्ध में रूस भी 
अपनी स्वतन्त्र नीति श्रपनायेगा । इस प्रकार भ्रत्तर्राष्ट्रीय सहयोग का अ्रन्तिम प्रयास 
भी विफल हो गया तथा यूरोप की संयुक्त व्यवस्था का विघटन हो गया । 


संयुक्त व्यवस्था की प्रसफलता के कारणश--नेपोलियन के दीर्घकालीन युद्धों 
के बाद यूरोप में शांति बनाये रखने हेतु जिस संयुक्त व्यवस्था का निर्माण किया 
गया वह अपने अ्रल्प जीवन में ही समाप्त हो गई तथा यूरोप में शान्ति बनाये रखने 
का प्रयास विफल हो गया । इस संयुक्त व्यवस्था की प्रसफलता के कई कारण थे, 
जिनमें प्रमुख निम्नलिखित हैं :--- 


, . परस्पर विरोधी हितों का संघर्ष--गुरोपीय संयुक्त व्यवस्था में सदस्य 
राष्ट्रों के श्रपने श्रपने हित निहित थे जिनमें कोई साम्यता नहीं थी । उनके राजनैतिक 
एवं व्यापारिक हितों में भिन्‍्तता थी तथा उनके राजनैतिक दृष्टिकोण भी भिन्न थे । 
एक श्रोर ब्रिटेत और फ्रांस में संवेधातिक राजतस्न थे, तो दूसरी ओर खझूस, प्रशा 
और आ्रास्ट्रिया में. निरंकुश राजतंत्र थे । शासन प्रणाली में संद्धान्तिक भिन्‍्तता के 

' कारण किसी भी समस्या पर उनका दृष्टिकोश समान हो ही नहीं सकता था । कोई 
संघात्मक व्यवस्था तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक कि उसके सदस्यों के 
सामान्य हित समान न हों। संयुक्त व्यवस्था के सदस्य राष्ट्रों के पारस्परिक हित 
एक दूसरे से भिन्न थे। धॉमसन ने लिखा है कि, “श्रास्ट्रिया, रूस एवं प्रशा संयुक्त 
व्यवस्था का प्रयोग प्रजातँत्र की बाढ़ को रोकने के लिये बांघ के रूप में करना 
चाहते थे, किन्तु इंगलेण्ड इसे एक खुले दरवाजे के रूप में देखना चाहता था ताकि 
उदारता एवं राष्ट्रीयताशों की भावनाओं का आवश्यकतानुसार प्रवेश होता रहे ।” 
इसी प्रकार पूर्वी समस्या के सम्बन्ध में रूस और आ्रास्ट्रिया के स्वार्थों का संघर्ष हुआ 
तथा इन दोनों के बीच तीन कटठुता उत्पन्त हो गयी | फाइफ ने ठीक ही कहा है कि 
संयुक्त व्यवस्था का निवेल जहाज इसी चद्ठान से टकराकर छिन्त-भिन्‍न हो गया । 


2. प्रतिक्रियां का साधन--संयुक्त व्यवस्था की असफला का एक श्रत्यन्त 
ही महत्वपुर्णा कारण यह था कि मेटरनिख के नेतृत्व में वह प्रतिक्रिया का साधन बन 
गयी । इंगल॑ण्ड को छोड़कर इसके सदस्य राष्ट्र सभी प्रतिक्रियावादी थे तथा क्रान्ति 
के विरोधी थे । संयुक्त व्यवस्था की सभी नीतियां राष्ट्रीय भावनाश्रों को कुचलने के 
लिए बनाई गयी थीं जिससे जनता के हृदय में उनके प्रति घुणा उत्पत्त हो गयी। 
छेविड थाॉमसन ने लिखा है कि, “इस व्यवस्था का दुर्भाग्य था कि मेटरनिख ने 
प्रगतिशील उद्दे श्य से उसका प्रयोग परिवर्तत को रोकने के लिये, ऐसे युग में किया 
जब कि प्रगतिशील विचारधाराएं प्रतिक्रियावादी व्यवस्था के विरुद्ध अधिक प्रभाव- 
शाली होती जा रही थी | लोकतंत्र, उदारवाद झर राष्ट्रीयता की प्रगतिशील 
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विचारधाराओं के प्रवल वेग के समक्ष निरंकुश शासकों . की प्रतिक्रियावादी नीति पर 
प्राधारित व्यवस्था का टूटना स्वाभाविक ही था ।” वस्तुत: राष्ट्रीय भावनाश्रों की 
श्रवहेलना के कारण संयुक्त व्यवंस्था ने अ्रपत्ती मृत्यु घंटिका स्वयं ही वजा दी थी। 
इतिहास इस बात का साक्षी है कि जब भी प्रतिक्रियावादी शक्तियाँ प्रगतिवादी 
शक्तियों- से ढकराती हैं तो प्रतिक्रियावादी शक्तियों की. पराजय निश्चित हो 
जाती है । 7 | न । 
3, छोटे राज्यों की अपेक्षा--संयुकत व्यवस्था केवल पांच बड़े राज्यों--रूस, 


प्रशा, आस्ट्रिया, फ्रांस भर ब्रिटेन का संगठन था तथा इसमें छोटे राज्यों का कोई 
स्थान नहीं था। बड़े राष्ट्र ही थुरोपीय समस्याञ्रों पर, चाहे वह छोटे राज्यों से 
सम्बन्धित ही क्‍यों न हो, विचार करते थे और निरंय देते थे । छोटे राज्य केवल 
दर्शक की भांति उसके कार्यों में भाग ले सकते थे। भ्रतः वे इस व्यवस्था से बड़े क्षुब्ध 
श्रौर श्रसन्तुष्ट थे । एक्स-ला-शैपल के सम्मेलन में स्वीडन के शासक ने बड़े . राज्यों 
की तानाशाही का विरोध किया था। इसी प्रकार वेरोता सम्मेलन के पश्चात्‌ 
बुटंमवर्ग के शासक ने अपने 2 जनवरी 823 के परिपत्र में बड़ी शक्तियों की नीति 
का विरोध करते हुए भ्न्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में सभी प्रग्युता सम्पन्न राज्यों को 
स्थान दिये जाने की माँग की थी । क्योंकि बड़े राज्य छोटे राज्य के आन्तरिक सामलों 
में मनचाहा हस्तक्षेप करते थे। यंद्यपि बड़े राज्यों का हस्तक्षेप श्रसंहनीय होता था, 
किन्तु भय श्रौर निव॑लता के कारण 'छोटे राज्य कुछ भी कर सकने की स्थिति में 
नहीं थे। प्रतः छोटे राज्य प्रन्दर ही भ्रन्दर बड़े राज्यों के विरोधी बनते गये-तथा 
825 के बाद तो उन्होंने भ्पती समस्याश्रों को स्वयं ही सुलफाना उचित समभा । 
4, श्रांतरिक हस्तक्षेप की त्रीति--प्रोफेसर केटलबी ने ब्रिटेन की इस व्यव- 
स्था से भ्र॒लग होना, संयुक्त व्यवस्था के विघटन को एक प्रमुख कारण माता है । 
द्वापो के सम्मेलन में ही ब्विटेन ने मेटरनिख की दूसरे राज्यों में हस्तक्षेप करते की 
नीति का विरोध किया था । वेरोना सम्मेलन में स्पेन की . समस्या के सम्बन्ध में 
केनिग ने फ्रांस द्वारा प्रस्तावित मिन्न राज्यों के हस्तक्षेप का विरोध किया था तथा 
वेलिंगटन सभा से अ्रलग हो गया । इस प्रकार ब्रिटेन संयुक्त व्यवस्था के सम्मेलन में 
दूसरे राज्यों के आन्त्रिक मामलों में हस्तक्षेप की नीति का सदेव विरोधी रहा, 
जबकि अन्य सदस्य आन्तरिक हस्तक्षेप की नीति पर डे रहे | इस कारण संयुक्त 
व्यवस्था में गहरी खाई उत्पत्त हो गयी । वेरोना के पश्चात-केनिग्न द्वारा स्पेन के 
दक्षिणी अ्मेरीकी उपनिवेशों की स्वतन्त्रता क्रा सर्मथन्त तथा मुनरो के सिद्धान्त की: 
घोषणा से संयुक्त व्यवस्था कों भारी श्राघात लगा ! इसीलिये मेटरनिख ने केनिंग के 
विषय में कहा था कि, “वह ऋद्ध विधाता द्वारा यूरोप पर प्रक्षेपित अ्रनिष्कारी उल्का - 
था।”जवब इंगलेण्ड अपनी भ्रहस्तक्षेप की नीति के लिए श्रन्य-सदस्यों का समेत प्राप्त 
नहीं कर पाया तो उसके - समक्ष केवल एक ही मार्ग रह गया था, संयुक्त व्यवस्था 
से झलग हो जाना । सेंटपीटसंवर्ग के सम्मेलन में केनिग ने कुछ समय पश्चात्‌ ही 
अलग होने का निर्णय लिया जिससे श्रन्तर्राष्ट्रीय सहयोग का अन्तिम प्रयास भी - 
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विफल हो गया । इंगलेण्ड जैसे स्तम्भ राष्ट्र के अलग होते ही संयुक्त व्यवस्था की 
भव्य इमारत चरमराकर घ्व॑ंस्त हो गयी । 

5. संगठनात्मक दोष--संयुक्त व्यवस्था से संग्रठछम में प्रवेक दोष विद्यमात 
थे। प्रोफेसर चाल्स वैवस्टर में लिखा है कि, “संग्रुक्त व्यवस्था बहुत भंशों तक, एक 
विशिष्ट समय पर, विभिन्‍न यूरोपीय शासकों के व्यक्तिगत सम्बन्धों के श्राधार पर 

स्थापित की गई थी । उसको निश्चित्‌ संविधान द्वारा स्थायित्व प्रदान नहीं किया 
जा सका ।” इसीलिये उसके उद्देश्यों एवं अधिकारों के सम्बन्ध में सदेव झभिश्चि- 
तता बनी रही | इसका न तो कोई स्थायी कार्यालय था और न कर्मचारी ही थे । 
यह तो केवल नेपोलियन के युद्धों के बाद यूरोप में शान्ति बताये रखने की इच्छा 
का परिणाम था । इसकी सबसे बड़ी निर्वलता यह थी कि इसकी सदस्यता सभी 
राष्ट्रों के लिए खुली नहीं थी तथा इसकी नींव किसी ठोस भ्राधार पर नहीं रखी 
गयी थी । कमजोर श्रौर खोखली नींवों पर आ्राधारित महल का निकट भविष्य में 
ढह जाना स्वाभाविक ही था । 

इस प्रकार सदस्य राष्ट्रों के पारस्परिक हितों का संघर्ष श्रौर उनके उद्देश्यों 
की विभिन्‍नता, राष्ट्रीय भावताभ्रों का दमन करने की इच्छा, छोटे राज्यों की उपेक्षा, 
ब्रिटेन का व्यवस्था से श्रलग होता झ्रादि के कारण संयुकत व्यवस्था का पतन ही 
गया । वियता से वेरोता तक बड़े राज्यों का उद्देश्य यही रहा कि लोकतन्त्रीय 
शक्तियों का विरोध तथा दमत किया जाय । लोकतन्त्रीय भावनात्रों के पीछे जनमत 
का प्रवल प्रवाह होता है श्रौर जो भी शक्ति इस प्रवाह को रोकने का प्रयास करती 
है वह स्वयं उस प्रवाह में बह जाती है तथा उसका श्रस्तित्व ही समाप्त हो जाता 
है । संयुक्त व्यवस्था ने लोकतन्‍्त्र के प्रबल प्रवाह को रोकने का प्रथास किया जिससे 
उसका अस्तित्व समाप्त होना स्वाभाविक ही था । 


संयुक्त व्यवस्था का इतिहास में महत्व--यूरोप की संयुक्त व्यवस्था श्रसफल 
रही, किन्तु इसकी श्रसफलता के वावजुद यूरोप के इतिहास में उसका एक महत्व- 
पूर्ण स्थान. है । पाँच बड़ी शक्तियों ने सामूहिक रूप से विचार-विमर्श हारा शत्तर्रा- 
प्ट्रीय समस्याग्रों. को सुलझाने तथा यूरोप में शान्ति वनाये रखने का प्रथम महत्वपूर्ण 
प्रयोग किया । यह प्रयोग सर्वेधा निरर्थक नहीं रहा | 85 से 844 तक इस 
व्यवस्था ने यूरोप में शांति श्र समृद्धि के अवसर प्रदान किये जिसके परिणामस्वरूप 
सांस्कृतिक प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन प्राप्त हुआ । इस व्यवस्था ने पारस्परिक सहयोग 
की भावना के श्राघार पर शांति एवं सुरक्षा बनाये रखने की एक परम्परा स्थापित 
कर दी । झ्राधुनिक काल के राजनीतिज्ञों ने राष्ट्रसंघ' तथा संयुक्त राष्ट्र संघ की स्था- 
पना में इसी संयुक्त व्यवस्था से प्रेरणा प्राप्त की । अन्तर्राष्ट्रीय संगठत की स्थापना 
की दिशा में संयुक्त व्यवस्था एक अत्यन्त ही महत्वपूर्ण प्रयोग सिद्ध हुआ । झत: यदि 
इसे विश्व संगठन का अरग्रदूत कहा जाय तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी । वस्तुतः 
अंतर्राष्ट्रीय के विकास के इतिहास में यह व्यवस्था एक महृत्वपुर्णो कड़ी थी ॥ इसके 
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श्तिरिक्‍त संयुक्त व्यवस्थां के प्रयत्नों के फलस्वरूप 8]5 से 854 की अवधि में 
कोई बड़ा युद्ध नहीं हो पाया । ग्रान्द और टेम्परले ने ठीक ही लिखा है कि, “भ्रन्त- 
रष्ट्रीय- शासन के इस ग्रम्भीर प्रथम प्रयास को महत्वहीन मानकर रह कर देना 
उचित नहीं है।” बाद में यूरोप में श्रनेक सम्मेलन हुए तथा उनका नेतृत्व यद्यपि बड़े 
राष्ट्रों के हाथ में ही रहा, किन्तु राजतन्त्र को पुनर्जीबित करने भ्रथवा क्रान्ति की 
निन्‍्दा करने श्रथवा दूसरे राज्यों में सशस्त्र हस्तक्षेप करने सम्बन्धी नीति की घोषणाएयें 
नहीं की गईं । इत सम्मेलनों को संयुक्त व्यवस्था से प्रेरणा प्राप्त हुई थी तथा इन 
सम्मैलनों ने प्रतिक्रियावादी नीतियों के घ्वंस्त खंडहरों पर प्रगतिशील नीतियों का 
प्रासांद तैयार किया । 


श्रव प्रश्न यह उत्पन्‍्त होता है कि क्या संयुक्त व्यवस्था ते तात्कालिक युग की 
मांग को पूरा किया ? जब कि सम्पूर्ण यूरोप नेपोलियन के युद्धों से तरुस्त भशान्ति के 
सायर-में डूबा हुप्ना था, संयुक्त व्यवस्था ने-इस अशान्त सागर में शान्ति एवं स्थिरता 
उत्पन्न करने में भारी योगदान दिया । यद्यपि नेपिल्स, स्पेन, पीडमान्ट आदि अ्रस्य 
स्थानों पर विद्रोह हुए, किन्तु ये विद्रोह केवल स्थानीय रहे तथा इन विद्रोहों के कारण 
यूरोप में कोई बड़ी लड़ाई नहीं हुई.3 इन. विद्रोहों के बावजूद यूरोप में शान्ति बताये 
रखने में इस व्यवस्था ने अपूर्वे योगदान दिया । इस व्यवस्था - से श्रत्तर्राष्ट्रीय भाव" 
नामों का विकास हुआ तथा पारस्परिक विचार-विमशे द्वारा आपसी मतभेंदों को 
सुलभाने की प्रक्रिया आ्रारम्भ हुई | यद्यपि इस व्यवस्था से तात्कालिक युग की सभी _ 
श्रावश्यक्रताएं तो पूरी हो न सकी फिर भी कुछ अंशों तक इस व्यवस्था ने तात्कालिक 
युग की सभी मांगों को पूंरा किया । इतिहास इस बात का साक्षी है कि कोई संगठन, 
तात्कालिक युग की सभी मांगों को पूरा नहीं कर पाया । श्रतः संयुक्त व्यवस्थां इसका 
श्रपवाद कैसे रह सकती थी ? निसन्‍्देह संयुक्त व्यवस्था, युद्ध से जजेर यूरोप में शांति 
एवं व्यवस्था स्थापित करने में सहायक सिद्ध हुई थी । का, ह 
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नेपोलियन के पतंन के बाद यूरोपीय राजनंतिक मंच पर श्रास्ट्रिया क्री भूमिका 
सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण रही । इसके मुख्य रूप से दो कारण थे, प्रथम तो नेपोलियत को 
पराजित करने में श्रास्ट्रिया ने महत्वपूर्ण भाग लिया था श्रतः यूरोप की पुनव्य॑वस्था 
के लिए वियना में जो सम्मेलन हुश्ना उसमें श्रास्ट्रिया को प्रथम श्रेणी के राष्ट्रों में 
सम्मिलित किया गया । दूसरा, वियना सम्मेलन में श्रास्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख 
' ने श्रपनी विलक्षण कुटनीति द्वारा यूरोपीय राष्ट्रों को श्रत्यधिक प्रभावित किया था। 
मेटरनिख 85 से 848 तक आस्ट्रिया का चान्सलर रहा तथा इस काल में वह 
यूरोप का सबसे अधिक प्रभावशाली एवं शक्ति सम्पन्त राजनीतिज्ञ रहा । इसलिये 
आास्ट्रिया यूरोपीय राज्यों में भ्रग्मणी माना जाता था | इसके घतिरिक्त वियना सम्मे 
लन के निर्णायों के फलस्वरूप आस्ट्रिया का साम्राज्य भी अ्रत्यधिक विस्तृत हो जाने 
से उसका महत्व वढ़ गया था । 
श्रास्ट्रिया के साम्राज्य का स्वरूप--श्रास्ट्रिय का साम्राज्य, हंगरी श्रौर 
झ्रास्ट्रिया दो राज्यों से मिलकर बना था तथा इस पर हेप्सबगगं राजवंश का शासन 
था। यह साम्राज्य विभिन्न जातियों एवं नस्‍लों का समूह था | साम्राज्य के पश्चिमी 
भाग में, जो भास्ट्रिया कहलाता था, मुख्यतः जमेंन जाति के लोग रहते थे । इसलिए 
सम्पूर्ण साम्राज्य की भाषा जरममंनत्त ही थी तथा साम्राज्य की विभिन्न जातियों के 
लोगों को बाध्य होकर इसी भाषा का प्रयोग करना पड़ता था । साम्राज्य के उत्तर में 
बोहिमिया का राज्य था, जहां श्रधिकांश स्‍लव जाति के लोग रहते थे । पूर्व में हंगरी 
का राज्य था, जहाँ मेग्यार जाति के लोग रहते थे, तथा दक्षिण में लोम्बर्डी-वेने शिया 
का राज्य था जहाँ इटालियन लोग रहते थे । इसके श्रतिरिक्त चेक, पोल, रूमानियन 
झ्रादि जातियों के लोग भी साम्राज्य के विभिन्‍न भागों में रहते थे । इन जातियों की 
भाषा, संस्कृत, रहन-सहन श्र घमम में घोर भिन्नता थी | 
सम्पूर्णो यूरोप में श्रास्ट्रिया ही एक ऐसा साम्राज्य था जहाँ फ्रांसीसी क्रान्ति 
हारा उत्पन्न नवीन प्रद्ृत्तियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। श्रभी भी हेप्सव्गे 
साम्राज्य की शासन प्रणाली मध्यकालीन मान्यताश्रों पर श्राधारित थी । सामन्तवादी 
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व्यवस्था का बोलबाला था | साम्राज्य में विशेषाधिकार युक्त कुलीनों एवं पादरियों 
की तूती बोलती थी । चर्च को अत्यधिक भ्रधिकार ग्राप्त ये तथा. सर्वसाधारण वर्ग 
का सद्देव की भांति शोषण हो रहा था । शासन पूर्णो रूप से निरंकुश था तथा सम्राट 
ही समस्त अधिकारों एवं शक्तियों का खोत था। सम्रांट के भ्रधिकारों पर कोई 
बन्धन नहीं था जबकि जनता अ्रधिकार विहीन थी । साम्राज्य की ग्राथिक व्यवस्था 
क्ृषि पर आधारित थी फिर भी कृषकों की दशा बड़ी शोचनीय थी । शहरों में रहने 
वाले व्यापारी, वकील, शिक्षक आदि मध्यम वर्ग के लोग सामान्यतः साम्राज्य के 

मर्थक थे । फ्राँंसीसी क्रान्ति के समय साम्राज्य में इतने कठोर प्रतिबन्ध लगा दिये 
गये थे कि वहाँ किसी भी प्रकार से क्रान्तिकारी प्रद्धत्तियों का प्रचार न हो सके । 
साम्राज्य में गुंप्तचरों एवं पुलिस चौकियों का जाल विछा हुआ था तथा सीमाश्रों पर 
ऐसा विशेष प्रबन्ध कर दिया गया था कि कहीं से क्रान्तिकारी प्रद्तत्तियों का प्रवेश न 
हो सके । किन्तु आस्ट्रियत साम्राज्य के इटली व जर्मन राज्यों में राष्ट्रीयता का 
प्रधिक प्रभाव था। ह 


सम्राट फ्रांसिस प्रथम ([792-835) कोई विशेष योग्य शासक नहीं था । 
यद्यपि शासन की सम्पूर्ण सत्ता उसी के हाथ में थी, फिर भी वास्तविक शासन संचा-. 
लन का कार्य नौकरशाही के हाथ में था। सम्राट फ्रांसिस ने श्रपने शासन के प्रथम 
20 वर्ष नेपोलियन के विरुद्ध संघर्ष करने में ही -व्यतीत किये थे श्रौर इसीलिये इस, 
संघर्ष ने उसे अनुदार बना दिया था। वह साम्राज्य -की व्यवस्था में किसी प्रकार का 
सुधार करके परिवर्तत, करने का घोर विरोधी था । ऐसी परिस्थितियों में सम्राट के 
चान्सलर मेटरनिख को साम्राज्य में सर्वेसर्वा बनने.का स्वर्ण अवसर मिल गया.। * 


मेटरनिज (809--]848)--काउ ट क्लीमेंस मेटरनिख. का जन्म 5 मई- 
773 को श्रास्ट्रिया के कोबलेन्‍्ज (0०४७।श72) नगर में. हुआ था । उसका. पिता 
पवित्र रोमन सम्राट के यहाँ उच्चाधिकारी था तथा राइन नदी के किनारे पश्चिमी 
जमंनी में उसके भ्रधीन एक विशाल जागीर भी. थी, जिसे नेपीलियन ने. जमेनी की 
पुनर्व्यवस्था के समय जब्त कर ली थी। जब फ्रांस में कऋात्ति चल रही थी उस 
समय वह स्ट्रासवर्ग विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण कर रहा था | आ्रातंक एवं श्रत्या- - 
चारों से पीड़ित कुलीनों की करुण गाथाएँ सुनकर उसके मन में ऋान्ति के प्रति घ॒णा 
उत्पन्त हो गयी तथा इसके 4 वर्ष बाद जब नेपोलियन ने उसकी पैतृक जागीर छीन 
ली थी तो वह नेपोलियन तथा क्रान्ति का कट्टर शत्रु बन गया। मेटरनिख श्रत्यन्त ही 
व्यवहारकुशल एवं श्राक्षक व्यक्तित्व वाला पुरुष था। आस्ट्रियन साम्राज्य के उच्च 
पदाधिकारी का पुत्र होने के कारण 795 ई. में उसका विवाह आ्ास्ट्या के चास्स- 
लर प्रिस कॉनिज ((धणां।2) की पौत्री से हो गया । इस वेवाहिक सम्बन्ध से राज- 
नेतिक एवं सामाजिक क्षेत्र में उसकी प्रतिष्ठा में ढद्धि हुईं। 80] से 806 ई. के 
वीच उसे रूस, प्रशा शोर फ्रांस में राजदूत नियुक्त किया गया | परिणामस्वरूप 
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: उसे यूरोप के विभिन्न शासकों एवं राजनीतिज्ञों से सम्पर्क स्थापित करने तथा उनसे 
परिचय बढ़ाने का भ्रवसर मिल गया । इसके साथ ही उसे राजनयिक क्षेत्र का अनुभव 
भास्त हुश्ना तथा तात्कालीन यूरोप की राजनीति का भी सूक्ष्म ज्ञान हो गण। 809 
में वह श्रास्ट्रिय॒ का चान्सलर (प्रधान मस्त्री) नियुक्त किया गया । नेपोलियन के 
विरुद्ध श्रास्ट्रिया की रक्षा करने में उसने श्रपनी राजनयिक कुशलता का परिचय दिया 
तथा वियना सम्मेलन उसकी महान उपलब्धि थी । 


सम्राट फ्रांसिस प्रंथम का उत्तराधिकारी फर्नीनेण्ड (835-848) श्रत्पन्त 
ही अ्रयोग्य एवं निर्बेल शासक था, ग्रतः 848 ई. तक मेटरमनिख आस्ट्रिया का 
वास्तविक शासक्र बता रहा । उसका न केवल आस्ट्रिया के शासन पर प्रभाव था 
' बल्कि यूरोपीय राजनीति में भी उसका भ्रद्वितीय॑ं प्रभाव था श्रतः 85 से 848 
तक के यूरोपीय इतिहास को 'मेटरनिख युग” के नाम से सम्बोधित किया जाता है । 


मेटरनिख की प्रणाली--मेटरनिख के हृदय में प्राचीन परम्पराञ्नों के प्रति 
श्रद्धा थी, इसलिए वह क्रान्तिकारी भावनाओं का कट्टर विरोधी था । फ्रांसीसी क्रान्ति 
के फलस्वरूप उत्पन्न राष्ट्रीयता एवं उदारवाद दोनों सिद्धान्तों को वह संक्रामक रोग 
समभता था | उसकी यह दृढ़ मान्यता थी कि यदि इन विचारों को (राष्ट्रीयता एवं 
उदारवाद) विकसित होने का अ्रवसर दिया गया तो यह रोग सम्पूर्ण यूरोप में फल 
जायेगा जिससे सम्पूर्ण यूरोप ही नष्ट हो जायेगा। उसे प्रजातन्त्र के विचार एक 
ज्वालामुखी की अ्रग्नि की भांति दिखाई देते थे, जिसका दमन झावश्यक था। अतः 
यूरोप में शान्ति बनाये रखने के लिये तथा आस्ट्रिया के साम्राज्य को सुरक्षित रखने 
. के लिए उसने प्रतिक्रियावादी श्रर्थात्‌ श्रपरिवर्तेतशील नीति को 4203. ) उसने भ्रपने 
साम्राज्य में ऐसी व्यवस्था स्थापित की जिससे कि क्रान्तिजनलिक विचारों का प्रवेश 
श्रसम्भव हो_ जाय । उसने तो स्पष्ट कहा था कि, “हमारा निश्चित मत है कि यदि 
' शासन को किसी प्रकार की मांग स्वीकार करनी पड़े तो वह राज्य के श्रस्तित्व के 
लिए घातक होगी।” इसलिए वह आओआस्ट्रिया और यूरोप में “यथा स्थिति” बनाये 
रखता चाहता था । श्रास्ट्रिया का सम्राट फ्राँसिस भी उसके इन विचारों से सहमत 
था कि, “शासन करो, किन्तु - कोई परिवर्तेन मत करो ।” वह आस्ट्रिया में ऐसी 
स्थिति उत्पन्त होने देना नहीं चाहता था जिससे कि साम्राज्य में नये विचारों का 
प्रादुर्भाव हो जो यथा स्थिति में परिवर्तत करने की मांग करें । इसलिये उसने निरं- 
कुश राजतन्त्र को स्दंव सुदृढ़ बनाने का प्रयत्न किया तथा किसी भी प्रकार के परि- 
वतेन या सुधारों का विरोध किया गया । | 


भेटरनिख की यह निश्चित मान्यता थी की श्रांतरिके एवं अन्तर्राष्ट्रीय विषयों 
को एक दूसरे से अलग नहीं क्रिया जा सकता। किसी एक राज्य में जो कुछ घटित 
होता है वह दूसरे राज्य.के लिए कुछ-न-कुछ महत्व श्रवश्य रखता है। इसलिए दूसरे 
राज्य को यह अधिकार है कि अपने हितों की रक्षा के लिए उस राज्य में हस्तक्षेप 


मेटरनिख युग । 4] 


करे | इसी सिद्धान्त के आधार पर ही उसने यूरोप की संयुक्त व्यवस्था" की स्थापना 
की तथा पवित्र मैत्री' का समर्थन किया। इन्हीं के माध्यम से उसने यूरोप के विभिन्न 
भागों में क्रान्ति का दमन करने की चेष्टा की | मेटरनिख इस तथ्य से भी भली-भांति 
परिचित्‌ था कि सम्पूर्ण यूरोप क्रान्तिकारियों! एवं 'प्रतिक्रियावादियों” में विभक्त है 
श्रौर क्रान्ति की अ्रशान्तकारी प्रद्ृत्तियों के विरुद्ध शक्तिशाली एवं प्रतिक्रियाचादी 
आस्ट्रियन साम्राज्य का बांध के रूप में! होता आवश्यक है । इसलिये मेटरनिख ने 
अपने सम्पूर्ण कार्यकाल में प्रतिक्रियावाद को समस्त यूरोप में प्रभावशाली बनाने का 
प्रयत्न किया । वह इस बात से भी भलीभांति परिचित था कि आस्ट्रिया की प्रति- 
क्रियावादी व्यवस्था की रक्षा तभी सम्भव है जबकि इस व्यवस्था को समस्त यूरोप में 
फैला दिया जाय । इसलिए मेटरनिख ने इस व्यवस्था को आस-पास के राज्यों में 
थोपने का प्रयत्त /किया जिसमें उसे भ्रस्थायी असफलता भी मिली । जर्मनी ' में उसने 
यह कार्य वहाँ की संसद एवं विभिन्न- राज्यों की सरकारों द्वारा पूर्ण किया तथा इंटली 
में प्रत्यक्ष हस्तक्षेप एवं संधियों हारा पूर्ण किया | इटली के शासकों को उसने यह 
शर्ते स्वीकार करने के लिये बांध्य किया कि वे अपने राज्य में भ्रास्ट्रिया विरोधी वीति 
नहीं अ्पनायेंगे । इस प्रकार क्रान्ति की प्रदृत्तियों को रोकने के लिये तथा यूरोप में 
यथास्थिति बनाये रखने के लिये उसने जिस प्रणाली का अनुसरण किया उसे 
'मेटरनिख प्रणाली' कहा जाता है। अपनी प्रणाली अथवा नीति को सफल बनाने के 
लिये उससे शक्ति का नहीं वरन्‌ कृुटतीति का सहारा लिया था | इसलिये नेपोलियन 
का युग जहाँ भ्रस्त्र-शस्त्रों का युंग था वहाँ मेटरनिख का युग कूटनीति एवं मंत्री का. 
युग था । जिस प्रकार नेपोलियन ने सम्पूर्ण यूरोप पर 5 वर्ष तक अपनी धाक 
जमाये रखी, उसी प्रकार मेटरनिख लगभग 40 वर्ष तक यूरोपीय राजनैतिक रंगमंच 
पर मोहक अभिनय करता रहा | मेटरनिख बड़ा अहुंंकारी व्यक्ति था जिसकी मान्यता 
थी कि संसार का भार उसी के कंघे पर है तथा उसका जन्म यूरोप के जजेरित 
समाज का उद्धार करने के लिये हु्ना है। वह बड़े ही श्रहंंकारयुक्त शब्दों में कह 
करता था, “मेरी स्थिति में यह एक विलक्षण बात है कि जहाँ भी मैं होता हों, सभी 
की आशाएँ एवं आँखें वहीं लगी रहती हैं। क्‍या कारंण है कि केवल मैं ही सोचता 
हैं जबकि अच्य व्यक्ति कुछ भी नहीं सोचते, केवल मैं ही कार्य करता हू जबकि श्रन्य 
लोग कुछ भी नहीं करते और केवल मैं ही लिखता हू क्योंकि श्रन्य लोग इसके योग्य 
नहीं हैं ।” मेटरनिख की यह दृढ़ मान्यता थी कि उसकी मृत्यु के पश्चात्‌ उसके रिक्त 
स्थान की पूर्ति कभी नहीं की जा सकेगी । 


मेटरनिख 'को गृहनीति--इहत्‌ आस्ट्रियन साम्राज्य में विभिन्‍न जातियों के 
लोग रहते थे, जिनकी भाषा, संस्कृति और घर्म परस्पर भिन्न थे। श्रतः मेटरनिख 
जानता था कि साम्राज्य का विकास राष्ट्रीय ग्राधार पर कभी सम्भव नहीं हो सकता 
वेयोंक़ि यदि राष्ट्रीयता को प्रोत्साहन दिया गया तो साम्राज्य छिन्न-भिन्न हो जायगा। 
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भ्रतः ऐसे बहुजातीय साम्राज्य की भ्रखण्डता बनाये रखते हुए शासन करना निश्चित 
रूप से कठिन कार्य था । इसके अतिरिक्त श्रास्ट्रिया के साम्राज्य की नींवें खोखली हो 
घुकी थीं। श्रास्ट्रिया के सम्राट फ्रांसिस ने एक रूसी राजनयिक से कहा था, “मेरा 
साञ्आाज्य एक दोमक लगे हुए भवन के समान है, यदि इसका एक भाग श्रलग किया 
जाता है तो उसके साथ उसका कितना भाग गिर जायेगा, यह कहना कठिन है ।” 
प्रतः ऐसे साम्राज्य को सुरक्षित रखने के लिये निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी नीति 
अपनाना श्रावश्यक था । राष्ट्रीयता की भावनाओं को रोकने के लिए, साम्राज्य में 
रहने वाली- विभिन्‍न जातियों में फूट डालकर शासन करने की श्राचीन नीति श्रपनाई 
गई । मेटरनिख की मान्यता थी कि विभिन्‍न जातियों को एक दूसरे के विरुद्ध भड़का 
कर उन पर सरकारी नियन्त्रण स्थापित किया जा सकता है। श्रपनी इस मान्यता के 
गआ्रधार पर उसने बोहिमिया में, जहाँ स्‍लाव जाति के लोग रहते थे, जर्मन सनिक 
. टुकड़ियाँ भेजीं; इटली में, जहाँ इटालियव लोग रहते थे हंगरी के मेग्योर सेनिक भेजे 
तथा हंंगरी में जहाँ मेग्योर जाति के लोग रहते थे, इटालियन सैनिक भेजे | मेटरनिख 
से भपनी शासकीय अ्रधिकारियों की नियुक्तियाँ भी इसी सिद्धान्त व श्राधार पर _ 
की थीं । 


मेटरनिख ने भ्रपनें साम्राज्य में पुरातन व्यवस्था.को बनाये रखने के लिए 
यह प्रयत्न किया कि बाह्य देशों में क्रान्तिकारी एवं उदारवादी विचारों का किसी 
प्रकार से आस्ट्रिया में प्रवेश न हो । इसके लिये उसने समाचार पत्रों, पुस्तकों एवं 
नादयशालाझ्रों पर कड़े प्रतिबन्ध लगाये । विश्वविद्यालय के प्रवुद्ध वर्ग से नये विचार 
फंलने का भय था, श्रत्तः छात्रों एवं प्राध्यापकों के व्याख्यानों पर कड़ी निगाह रखी 
गई । पाठ्यक्रमों में केवल. ऐसी पुस्तकें निर्धारित की गई जी मध्यकालीन संस्थाश्रों 
का समर्थन करती हों । उसने ऐसे नियम बनाये जिससे कि विश्वविद्यालय के प्राष्या- 
पक्कों एवं छात्रों में उदार विचारों का प्रादुर्भाव न हो सके । विद्यार्थियों के संगठन पर 
पावनदी लगा दी गई तथा शिक्षा प्राप्त करने हेतु विदेश जाने पर प्रतिबन्ध लगा 
दिया गया । कोई भी पुस्तक श्रथवा पत्रिका विदेशों से नहीं मंगाई जा सकती थी। 
कोई भी व्यक्ति सरकार की श्रनुमति के बिना देश से तब्राहर नहीं जा सकता था श्रौर 
न ही विदेशी व्यक्ति साम्राज्य में प्रवेश कर सकता था। साम्राज्य की शिक्षण 
व्यवस्था प्रतिक्रियावादी घामिक संस्थाझ्रों के श्रघधीन कर दी गई | 


सम्पूर्ण साम्राज्य में क्रान्ति के समर्थक लोगों का पता 'लगाने तथा साम्राज्य 
के निवासियों की गतिविधियों पर नियन्त्रण रखने के लिये ग्ुप्तचरों का जाल बिछा 
दिया गया । इन गुप्तचरों द्वारा क्रांतिकारियों की गतिविधियों का पता लगता रहता 
था जिससे उनके विरुद्ध तुरन्त ही कठोर कार्यवाही की जा सकती थी । यदि कहीं भी 
घोड़ी सी उदारता या क्रान्ति की भलक दिखाई पड़ती वहाँ नियन्त्रण कठोर कर 
दिया जाता । राष्ट्रीय भावना का दमन करने के लिए नागरिकों को राजनैतिक 
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श्रधिकारों से वंचित रखा गया । यद्यपि साम्राज्य में. एस्टेट्स (संसद) जैसी कुछ 
प्रतिनिधि संस्थाएँ थी, किन्तु उनमें केवंल कुलीन ;वर्ग का ही प्रतिनिधित्व था तथा 
उन्हें किसी प्रकार का राजनंतिक श्रप्तिकार नहीं था । 


मेटरनिख विदेशी व्यापार को प्रोत्साहित करने का भी पक्षपाती नहीं था.। 
इसके लिये उसने भारी सीमा शुल्क लगाया जिससे श्रास्ट्रिया.का विदेशी व्यापार 
बिल्कुल -तगण्य सा हो गया | यद्यपि आस्ट्रिया कृषि प्रधान देश था, तथापि कृषि की 
पूरे उपेक्षा की गई । प्रास्ट्रिया में कर प्रणाली इतनी दूषित थी क्रि. अधिकांश करों 
का भार जनता को ही वहन करना पड़ता था। इस प्रकार मेटरनिख ने साम्राज्य में 
पुलिस राज्य तथा निरंकुश शासन की स्थापना कर दी । उसकी यह व्यवस्था 848 
तक इतनो सफलतापूर्वक चलती रही कि 830 की फ्रांसीसी क्रान्ति का श्रास्ट्रिया 
पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा । उसकी समस्त कार्यप्रणाली इस बात में निहित थी कि 
शासन को दृढ़ करो किन्तु उसमें कोई परिवर्तत मत करो ।! इस प्रकार मेटरनिख ने 
प्रास्ट्रिया के पुनर्निर्माण के लिये रचनात्मक कार्यों की अवहेलना की तथा भअ्रपनी 
सारी शक्ति एवं बुद्धि पुरातन व्यवस्था को बनाये रखने में लगा दी । 


सेटरनिल की गृहनीति का प्रभाव--मेटरनिख की श्रनुदार ग्रह नीति श्रन्त 
में प्रास्ट्रिया के लिये बड़ी हानिकारक सिद्ध हुई। उसकी शनुदार नीति के फलस्वरूप 
आस्ट्रिया नवीन विचारों से भ्रछुता रह गया तथा साम्राज्य का जीवन सर्वथा गति- 
हीन एवं निष्क्रिय हो गया । उसकी नीति 'से देश में शान्ति श्रवश्य स्थापित हो गई 
थी किन्तु प्रशासनिक व्यवस्था श्रस्त व्यस्त हो गई तथा श्राथिक प्रगति ठप्प हो गई । 
किसानों की स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती गई तथा दूषित कर प्रणाली से जनता 
में श्रसंतोष बढ़ता गया । परिणामस्वरूप श्रास्ट्रिया सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक 
एवं व्यापारिक्ष क्षेत्र में यूरोप के अ्रन्य देशों से काफी पीछे रह गया । मेटरनिख की 
नीति का मूल उद्देश्य, राष्ट्रीयता एवं उदारवाद के विचारों को साम्राज्य में प्रविष्ट 
न होने देना भी भ्रन्त में सफल न हो सका । क्योंकि कठोर प्रतिबन्धों एवं गुप्तचरों 
के बावजूद नवीन विचारों की पुस्तकें एवं पत्रिकाएँ किसी न किसी तरह शिक्षित 
वर्ग को प्राप्त होती रहीं जिससे साम्राज्य में क्रान्तिकारी भावनाओं का प्रादुर्भाव 
होता स्वाभाविक ही था | इन सभी - कठिनाइयों एवं भ्रपन्ती नीति के परिणामों को 
देखकर भी मेटरनिख ने अपनी नीति के भ्राघारभूत सिद्धान्तों में कोई परिवर्तन नहीं 
किया जिससे यूरोपीय रंगमंच से 'मेटरनिख युग” का पटाक्षेप हो गया । 


मेंटरनिख की विदेश नीति--मेटरनिख श्रत्यन्त ही कुशल एवं दूरदर्शी राज- 
नीतिज्ञ था। वह न केवल श्रास्ट्रिया को प्रतिक्रियावादो शिकंजे में जकड़ना चाहता 
था बल्कि समस्त यूरोप में क्रान्ति के नवीन विचारों पर रोक लगाना चाहता था। 
वह भ्रास्ट्रिया के साम्राज्य को इतना मजबूत एवं प्रभावशाली-बना देना चाहता था 
कि भविष्य में आ्रास्ट्रिया समस्त यूरोप का नेतृत्व करने योग्य हो जाये। इन्हीं 


यूरोप का इतिहास 


उद्दं श्यों को ध्यान मे रखते हुए मेटरनिख ने भ्रपती विदेश नीति का निर्माण किया 
था । मेटरनिख की इस विदेशी नीति के परिणामस्वरूप ही आस्ट्रिया का साम्राज्य 
मध्य यूरोप में श्रत्यधिक शक्तिशाली वन गया था। श्रपनी राजनीतिक कुशलता के 
कारण ही वह 85 से 848 ई. तक यूरोपीय राजनीति का सर्वाधिक प्रभाव- 
- शाली व्यक्ति बना रहा । उसकी विदेश नीति का उद्देश्य यूरोप में शान्ति बनाये 
रखना था तथा यूरोप की व्यवस्था को बनाये .रखने के लिये वह श्रास्ट्रिया को ' 
भावश्यक मानता था श्रौर श्रास्ट्रियन साम्राज्य के स्थायित्व के लिए वह यूरोपीय 
5 राज्यों के सहयोग को भी आवश्यक मानता था | इसलिए ए. जी. पी. टेलर ने भ्रपनी 
पुस्तक 'द हेप्सबर्ग मोनार्कीः में लिखा है कि, “यूरोप के लिये भ्रास्ट्रिया श्रावश्यक 
था तथा आस्ट्रिया के लिये यूरोप भ्रावश्यक था ।” इसके अतिरिक्त मेटरनिख 
प्रास्ट्रिया की प्रधानता को बनाये रखने के लिये यूरोप में शक्ति सच्तुलन को भी 
बनाये रखना चाहता था + 


मेटरनिख शोर नेपोलियन--मेटरनिख ने एक वार कहा था कि “यदि फ्रांस 
को जुखाम होता है तो समस्त यरोप छींकने लगता है ।” अ्रत: स्पष्ट है कि वह 
: नेपोलियन की शक्ति से परिचित था। वह यह भी जानता था कि रूस का जार 
श्रास्ट्रिया का प्रवल विरोधी है। इसलिये उसने रूस-के प्रति इस प्रकार की नीति 
शपनाई कि रूस और नेपोलियन के बीच संघर्ष हो, ताकि दोनों की शक्ति क्षीय हो 
जाये और श्रास्ट्रिया यूरोप का शक्तिशाली राज्य बना रहे । अतः उसने नेपोलियन 
की शक्ति को परास्त करने के लिये रूस को प्रागे कर दिया और स्वयं रूस के विरुद्ध 
तंयारी करने लगा। 82 में जब नेपोलियन ने रूस पर श्राक्रमण .किया तब मेटर- 
निख ते रूस के जार को यह आश्वासन दिया कि वह किसी पक्ष की श्रोर से युद्ध में 
भाग नहीं लेगा, किन्तु दूसरी ओर उसने नेपोलियन की सहायता के लिये श्रपनी 
सेनाग्रों को तैयार रखा । वस्तुतः उसे रूस की बढ़ती हुई शक्ति से भय था, भ्रतः 
उसने रूस की शक्ति को सीमित करने का प्रयत्न किया । मेंटरतिख उसी पक्ष की 
. सहायता करने को तैयार होता था जिससे ग्रास्ट्रिया को लाभ हो सके । इसलिये वह 
सदेव विजयी दल को सहायता. देने को तैयार हो जाता था। नेपोलियन के विरुद्ध 
मित्र राष्ट्रों का सशक्त गुट. देखकर उसने लाउपर्जिग के युद्ध में मित्र राष्ट्रों का साथ 
दिया तथा नेपोलियन को परास्त करने में श्रपनी महत्वपूर्णो भुमिका श्रदा की जिससे 
नेपोलियन को परास्त करने का श्रेय, जो रूस को प्राप्त होने वाला था, स्वयं ने 
प्राप्त कर लिया | इसलिये वियना सम्मेलन के सभी प्रतिनिधि किसी भी महत्वपूर्ण 
निर्णय के लिये मेटरनिख की श्रोर देखते थे । 


सेटरनिख और वियना सम्सेलन--जव नेपो लियन को पराजित करने का श्रेय 
आस्टिया को प्राप्त हो गया तो वियना सम्मेलन में उसे यूरोप पर अ्रपना प्रमुत्व 
स्थापित करने का स्वर्ण प्वसर भी प्राप्त हो गया । नेपोलियन के पतन के पश्चात 
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उत्पन्न होने वाली समस्याञ्रों पर विचार करने के लिये उसने श्रास्ट्रिया की राजघानी 
वियता में यूरोप के शासकों, एवं राजंनी तिज्ञों का एक सम्मेलन आयोजित किया तथा 
अपने प्रभावशाली व्यक्तित्व. से. आस्ट्रिया का यह चान्सलर इस सम्मेलन का अ्रध्यक्ष 
बन गया । मेटरनिख जानता था कि यदि क्रान्ति से उत्पन्न नवीन प्रवुृतियों-स्वतन्त्रता 
गौर समानता के सिद्धात्तों का विकास होता रहा तो इसका प्रभाव आस्ट्रिया पर 
भी पड़ सकता है। इसलिये उसने वियता सम्मेलन में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका 
निभायी । निरंकुशता एवं न्‍्यायता के सिद्धान्तों पर बल देते हुए उसने यूरोप में 
शक्ति संतुतत का भी घ्यात . रखा और. साथ में ऐसी नीति का अवलस्धन किया 
जिससे कि बड़े राष्ट्रों के स्वार्थों की भी पूर्ति हो सके.। क्योंकि वह जानता था. कि 
बड़े राष्ट्रों में एकता बनाये रखने के लिएं यह श्रावश्यक है कि उनके स्वार्थों की पूर्ति 
में कोई रुकावट न आये । मेटरनिख की कूटनीति का ही. परिणाम था कि फ्रांस की 
सीमाओं को सीमित कर दिया गया तथा आस्ट्रिया की सीमा को इस प्रकार व्यव- 
स्थित किया गया कि फ्रांस के क्रान्तिकारी विचारों का श्रास्ट्रिया- की सीमा में प्रवेश 
न हो सके । उसने यूरोप के अधिकांश राज्यों की सीमाओं को पूर्ववत्‌ रखा किन्तु 
श्रास्ट्रिया की सीमाग्रों में भ्रप्रत्याशित वृद्धि की । रूस के जार भ्रलेक्जेण्डर प्रथम -तथा 
प्रशा के सम्राट परं उसका जादू छाया रहा । वियना सम्मेलन में उसने जमेंन राज्य 
का संघ बनाया किन्तु इस संघ का प्रधान पद उसने आस्ट्रिया के सम्राट को दिल- 
वाया । वियंता सम्मेलन के निणेयों ने मेटरनिख को काफी अ्रंशों में प्रभावित किया 
जिससे यूरोप के सभी कुटनीतिज्ञ ग्रास्ट्रिया को बड़ी प्रतिष्ठित दृष्टि से देखने लगे। 
मेटरनिख मे यह स्थिति, वियना सम्मेलन में अ्रपने. प्रभाव से प्नजित की थी । 


मेटरनिख श्रौर, यूरोप की संयुक्त व्यवस्था--वियना कांग्रेस के निरणयों_को: 
स्थायित्व प्रदांग करने के लिये.मेटरनिख-ने युरोप की संयुक्त व्यवस्था स्थापित की । 
पवित्र मंत्री का उसने बाह्य रूप से समर्थन करके रूस का सहयोग प्राप्त. कर लिया । 
चतुर्राष्ट्र मेत्री का जन्मदाता स्वयं मेटरनिख था, जिसमें. कहा गया था कि यूरोप - में 
शान्ति श्रौर व्यवस्था बनाये रखने के लिए संधि पर हस्ताक्षर करने वाले चारों 
राष्ट्र रूस, प्रशा। आास्ट्रिया वे इंगलेण्ड समय-समय पर मिला करेंगे । इसी को यूरोप 


की संयुक्त व्यवस्था कहा गया । इस व्यवस्था को स्थापित करके मेटरनिख ने यूरोप 


की सन्नी वेड़ी शक्तियों को एक सूत्र में बांध दिया, तथा यूरोपीय राजनीति पर अपना 
प्र वास गत स्थापित कर लिया । वस्तुतः यूरोप प की संयुक्त 5 व्यवस्था को कार्य रूप -में 
परिशित करना मेटरनिख की अ्रदूुमुत कार्यकुशलता थी-। जिस प्रतिक्रियावादी कुचकऋ 
से उसने आस्ट्रिया में शासन व्यवस्था स्थापित की थी, उसी का प्रयोग उसने अन्य 
राज्यों में भी करवाया । इस व्यवस्था के अन्तर्गत जितने भी श्रन्तर्राष्टीय सम्मेलन 
हुए उनमें राष्ट्रीयता, उदारवाद एवं संविधानवाद का दमन करने का निश्चय 


दोहराया गया। यदि कहीं भी ऋान्तिकारी भावनाएँ विकसित होती तो वह उत्हें 
संयुक्त व्यवस्था के सदस्यों की बेठक के निणोयों द्वारा उनका दमन करता! सयुक्त 
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व्यवस्था के अन्तगंत हुए टद्रापो सम्मेलन (820 ई.) में यह निश्चित कर दिया 
गया कि जनता अपने राजा को विवश करके उसके कोई ग्रधिकार नहीं छीन सकती । 
इसके साथ ही यह भी तय किया गया कि यदि पड़ौसी राज्य में राष्ट्रीय आन्दोलन 
होने लगे, जिससे पड़ौसी राज्य को खतरा उत्पन्न हो जाथ वो पड़ौसी राज्य को अपनी 
सेनाएँ भेजकर आन्दोलन का दमन करने का अधिकार होगा। इसी द्रापो सिद्धान्त 
के अन्तगंत, जब 820 में नेषिल्स में विद्रोह हुआ, मेटरनिख मे झपनी 80,000 
सेना भेजकर बड़ी निर्देयता से विद्रोह को कुचल दिया । इसी प्रकार वेरोना सम्मेलन 
(822 ई.) में निर्णय लेकर फ्रांसीसी सेता ने स्पेन की क्रान्ति का दमन कर दिया। 
इस व्यवस्था द्वारा मेंटरनिख ने युद्ध से अस्त यूरोप को शान्ति देने की चेष्टा की 
जिसमें वह काफी अंशों तक सफल भी हुआझ्ना.तथा यूरोप में 30 वर्ष तक शांति रह 
सकी । यह दूसरी वात है कि ब्रिटेत के असहयोगी रुख के कारण अनन्त में संयुक्त 
व्यवस्था का विधटव हो गया, फिर भी मेटरनिख द्वारा प्रतिपादित इस संयुक्त 
व्यवस्था की महत्वता को अ्स्वीकार नहीं किया जा सकता । 


मेटरनिख श्रौर जमंनी-- नेपोलियन के युद्धों ने जमेती को छिन्न-भिन्न कर 
दिया था । फिर भी वियना सम्मेलत में मेटरनिख ने, अपने समर्थक शासकों की 
सहायता से जम॑नी को 39 राज्यों का एक संघ बना दिया तथा ग्रास्ट्रिया के सम्राट 
को इस संघ का अध्यक्ष बनवा दिया । जमेन संघीय परिषद्‌ में जर्मनी के शासकों 
द्वारा प्रतिनिधि भेजने की व्यवस्था की गई थी। ये प्रतिनिधि प्रतिक्रियावादी नीति 
के प्रवल पोषक होते थे । इस प्रकार मेटरनिख ने जमेंती में स्वेच्छाचारी निरंकुश 
शासन प्रणाली को थुष्ठ करने का प्रयास कियां। ]85 ई, के पश्चात्‌ जर्मनी के 
राज्यों में राष्ट्रीय] की भावनाएँ त्तेजी से बढ़ रही थी तथा वैधानिक शासन की 
स्थापना का प्रयत्त होने लगा । मेटरनिख इत भावताओ्रीं का दमन करता आवश्यक 
समभता था । मेटरनिस्र ने एक्स-ला-शेपल कांग्रेस में राष्ट्रीय भावनाओं के प्रचारकों 
का दमन करने की अनुमति प्राप्त कर ली। 89 में कात्सेबू (770(207०) की 
हत्या कर मेंटरनिख ने पूरा-पुरा लाभ उठाया तथा जमेनी संघीय परिषद्‌ का प्रधिवेशन 
चुलाकर, जर्मन राज्यों के प्रमुख प्रतिनिधियों से, अपनी इच्छानुतार दमनकारी कानून 
'काल्सेवाद के भ्रादेश” की स्वीकृति प्राप्त करली । इस आदेश द्वारा जमेंनी में विद्या- 
पूथयों एवं आमोद-प्रमोद की संस्थाओं पर प्रतिबन्ध लगा दिये गये | विश्वविद्यालयों 
पर सरकारी नियन्त्रण कठोर कर दिया गया, राजवेतिक सभाओं पर पाबन्दी लगा 
दी तथा समाचार पत्रों की स्वतन्त्रता को समाप्त कर दिया गया। सम्पूरं जमेंनी में 
गुप्तचरों का जाल बिछा दिया तथा आस्ट्रिया के समान ही जर्मनी में कठोर दमन- 
कारी नीति का अवलम्बन किया गया, | 830 की क्रान्ति तथा इठली एवं पौलेण्ड 
के विद्रोह के परिणामस्वरूप जमंती में पुन: वंघानिक सुधारों की मांग बलवती होने 
लगी ॥ तब मेटरनिख ते जर्मती संघीय परिषद्‌ का अधिवेशन बुलाकर (832 ई.) 
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जर्मनी राज्यों में श्रास्द्रिया के हस्तक्षेप करने के श्रधिकारों में ठृद्धि करवा, ली तथा 
काल्सवाद के श्रादेश/ को पुतः दोहराया गया । मुन्खेनग्राटस (थिएाणालाहातवांट) 
में रूप, प्रशा श्रौर आस्ट्रिया के सम्नाटों ने जर्मनी में राष्ट्रवादी आन्दोलन को कुचलने 
तथा फ्रांस व इंग्लैण्ड की लोकतांत्रिक प्रद्ृत्तियों का विरोध करने का*निश्चय' 
किया । इस प्रकार जमेंन संघीय परिषद्‌ का मुख्य संचालक मेंटरनिख, जमंनी में 
अपनी प्रतिक्रियावादी नीति का पूवेवत्‌ संचालत करता रहा । किन्तु मेढरनिख इन 
प्रवत्तियों को अधिक समय तक नहीं रोक सका । जम॑नी में राष्ट्रीयता की भावना 
बाघा प्राप्त प्रबल स्रोत की -तरह बढ़ने लगी । जर्मनी के ताह्कालिक लेखकों, कवियों 
एवं दाशंनिकों ने जमंत जाति को श्रेष्ठ बताया तथा उन्होंने जर्मेंन जाति के प्राचीन 
गौरव पर प्रकाश डाला, जिससे जर्मनी. में राष्ट्रीयता की भावनाश्रों को नवजीवन . 
प्राप्त हुआ | ' 5 जब पर 


जर्मनी के विभिन्‍न. राज्यों में बंदा हुआ होने के कारण व्यापारियों को बहुत से 
स्थानों पर सीमा शुल्क देने पड़ते थे जिससे व्यापार में बड़ी श्रसुविधा होती थी।. 
श्रत: प्रशा के नेतृत्व. में एक सीमा शुल्क संघ अभ्रथवा . जीलवरिव (20॥एथ77) का 
निर्माण किया - गया । 844 तक कुछ जमंन राज्यों को .छोड़कर अधिकांश जर्मत: 
राज्य इस संघ में सम्मिलित हो गये । इस संघ के निर्माण से जम॑ती के व्यापार की 
प्रत्मधिक उन्‍्तति हुई. श्रौर साथ ही इस संघ के राजनैतिक परिणाम भी अत्यन्त _ 
महत्वपूर्ण सिद्ध हुए । इस आधिक- संघ द्वारा जमंती के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त 
हुआ तथा जर्मनी में भेटरनिख के उद्दे श्य विफल हो गये; जैसा कि मेटरविख ने स्वयं: 
स्वीकार किया था कि, “जर्मन डायट (परिषद) के !7 मतीं में से ग्रब, केवल 7 मत 
प्रशा के प्रभाव से मुक्त हैं।” इस आर्थिक संघ के कारण प्रशा का सम्मान बढ़ गयो - 
तथा मेटरनिख के लिए प्रशा के मामले में. अधिक हस्तक्षेप करना सम्भव नहीं रहा । 
प्रतः समय की गति के साथ प्रशा प्रगति को सीढ़ियाँ. पार करता गया जबकि कठोर. 
प्रतिक्रियावादी कानूनों के कारण आस्ट्रिया प्रगति की दौड़ में 'पीछे रह गया । फल- 
स्वरूप मेटरनिख के पतन के बाद प्रशा इतना शक्तिशाली हो गया कि यूरोपीय 
राजनीति का नेतृत्व, जो भेटरनिख के हाथ में था, -प्रशा ने ग्रहण कर लिया । 


सेटरनिख और इटली--तेपो लियन ने इटली को संगठित कर आंशिक रूप से. 
एकता के सूत्र में बांध दिया था । किन्तु नेपोलियन के पतन के पश्चात्‌ वियना कांग्रेस 
ने, मेटरनिख के प्रभाव के कारण इटली को पुन: छोटे-छोटे राज्यों में विभाजित कर 
वहाँ प्राचीन राजवंशों की पुतः स्थापवा कर दी । लोम्बार्डी और वेनेशिया 'पर तो 
आस्ट्रिया का प्रत्यक्ष शासन स्थापित हो गया तथा भश्रन्य छोटे राज्यों में आस्ट्रिया का 
प्रभाव स्थापित हो गया । इस प्रकार मेटरनिख ने वियना सम्मेलन से ही इटली की 
राष्ट्रीय भावनाओं का दमन करने का निर्णय ले लिया था | आस्ट्रि या द्वारा शासित 
क्षेत्रों में मेंटरनिख का क्र, निरंकुश एवं स्वेच्छाचारी शासन स्थापित हो गया । जनता 
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पर भारी करों का बोक लाद दिया गया तंथा विचारों की प्रभिव्यक्ति की स्वतन्बता 
भी समाप्त करदी । मेटरनिख की नीति का अनुसरण करते हुए परमा, मोडेना 
टस्कनी, नेपिल्स व पोप के राज्य में भी निरंकुश एवं स्वेच्छाचारी शासत स्थापित किया 
गया । पीडमान्ट झौर नेपिल्स में प्रतिक्रियावादी शासन के विरुद्ध विद्रोह हुए किन्तु - ह 
मेटरनिख ने रस और प्रशा कों अपनी ओर मिला लिया-तथा द्वरापो सम्मेलन से 
प्रनुमति प्राप्त कर इन विद्रोहों का कठोरता पूर्वक दमन कर दिया तथा जहाँ नये 
संविधाव वनाये गये थे, उन्हें भंग कर दिया। 830 में फ्रांस की क्रान्ति के 
फलस्वरूप मोडेना में विद्रोह की श्राग भड़क उठी, किन्तु मेटरनिख ने तुरन्त वहाँ 
सेना भेजकर विद्रोहियों को कुचल दिया। 830 के पश्चात्‌ युवा इटली' नामक 
संगठन ने देश को स्वतन्त्र कराने हेतु राष्ट्रीयता की भावनाश्रों.में प्राण फूकने का 
कार्य आरम्भ किया, किन्तु छोटे-छोटे राज्यों में विभाजित होने के कारण इठली में. 
मेटरनिख भ्रपनी शक्ति और धभाव को बनाये रखने में सफल रहा | 848 तक 
इटली की सुरक्षा, मेंटरनिख की कूटनीति का प्रमुख अंग बनी रही तथा झ्ास्ट्रिया 
' की अ्रधिकांश सैनिक शक्ति इटली के उत्तरी भाग में केन्द्रित रही । मेटरनिख इस 
तंथ्य से सवंथा भ्रनभिज्ञ रहा कि जन आन्दोलन की आर्ग को दमन की नीति से शांत 
नहीं किया जा सकता तथा जन ग्रान्दोलन उतर गेंद की तरह है जिसे जितना भ्रधिक 
दबाव से जमीन पर पठटका जायेगा वह उतनी ही ऊपर उछलेगी । श्रत: दमन की 
तीति के कारण इटली में राष्ट्रीयता की भावना दिन-प्रतिदित बलवती होने लगी। 
श्रास्ट्रिया की सेना को इटली से निकाल बाहर करने के लिये श्रान्दोलन हुए जिसे 
मेटरनिख दबाने में श्रसफल रहा तथा मेटरनिख के पतन के कुछ ही वर्षो बाद इटली 
आ्रास्ट्रिया के प्रभाव से मुक्त हो गया । _ 


स्पेन, यूनान एवं रूस के प्रति मेटरनिख की नीति--मेटरनिख ने श्रास्ट्रिया, 
प्रशा श्रौर इटली की भांति स्वेन में भी प्रतिक्रियावादी नीति काः प्रचार किया । स्पेन 
के शासक फर्डीनेण्ड से मेटरनिख ने मित्रता करली तथा वहाँ भी राष्ट्रीय. भावनाश्रों 
का दमन करना आरम्भ कर दिया, विरोधियों को मौत के घाट उतार दिया गया 
, तथा स्पेत में निरंकुश एवं स्वेच्छाचरी शासत स्थापित कर दिया गया । किन्तु 820 
में पुनः वहाँ सैनिक क्रान्ति हो गई जिसके परिणामस्वरूप सम्राट फर्डनिण्ड को गद्दी 
से उतार कर 82 ई. का स्पेनिश संविधान लागू किया गया | 


यूनान ले. टर्की के विरुद्ध विद्रोह कर दिया । इस विद्रोह के प्रति भी मेटर- 
निख का प्रतिक्रियावादी रुख रहा। यूरोप के श्रधिकांश देश युनानियों के पक्ष में थे 
तथा रूस भी यूंतान को टर्की के विरुद्ध सहायता देना चाहता था. किन्तु श्रास्ट्रिया ने 
इंसका विरोध किया । मैटरनिख्र के इस विरोध के कारण किसी ने भी यूनानियों की 
कोई सहायता नहीं की.। फलत: दर्की ने यूनान के इस विद्रोह का बड़ी निर्देयता से 
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दमन कर दिया । मेटरनिख जानता था कि यदि टर्की के विरुद्ध युवाव को सहायता 
दी गई तो यनान का राष्ट्रीय श्रानदोलच सफल हो जायेगा | ' ' 
रूस का जार श्रलेक्जेण्डर प्रथम आरम्भ में उदारवादी था किन्तु 85 के 
बाद धीरे-धीरे वह मेटरनिख के प्रभाव में थ्रा गया । द्रापो सम्मेलन में तो उसने. 
स्पष्ट रूप से घोषणा कर दी थी कि वह मेटरनिख का शभ्रनुयायी है । उसने मेटरनिख 
को वचन दिया कि वह प्रत्येक मामले में उसका समर्थेन करेगा । इस प्रकार रूस का 
जार मेटरनिख के प्रभाव में आकर घोर प्रतिक्रियावादी हो गया । मेटर्‌निख के प्रभाव 
के कारण ही रूस, यूनानियों के राष्ट्रीय आन्दोलन में, चाहते हुए भी सहायता नहीं 
दे सका । " 


सेटरनिख और इंगलेण्ड--तेपोलियन को परास्त करने में मित्र . राष्ट्रों का 
पारस्परिक सहयोग रहा था। अतः वियना सम्मेलन में मेटरनिख एवं इज्जलेंड के 
विदेश मन्‍्त्री कैसलेरे एक दूसरे के सहयोगी रहे । यूरोप में. यथा स्थिति बनाये रखने 
हेतु मेटरनिख ने चतुर्राष्ट्र मैत्री का प्रतिपादत किया । किन्तु इस व्यवस्था के श्रन्तर्गंत 
मेटरनिख दूसरे राज्यों के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप के सिद्धान्त का प्रबल समर्थक 
था, जबकि इज्जूलैंड ने इस सिद्धान्त का इस आधार परं विरोध किया कि किसी राज्य. 
के श्रान्तरिक मामले में सशस्त्र हस्तक्षेप करने से उस्तकी संप्रमुता की उचित मान्यताएं 
नष्ट हो जायेगी । श्रतः इंगलेण्ड दूसरे राज्यों के अभ्रतिरिक्त मामलों में अहस्तक्षेप के 
सिद्धान्त का प्रबल समर्थक था। संयुक्त व्यवस्था के प्रथम सम्मेलन, एक्स-ला-शैपल 
में ही आस्ट्रिया एवं इंगलेण्ड के मतभेद उभर कर- सामने झा गये । इन्हीं मतभेदों े 
के परिणामस्वरूप फ्रांस द्वारा स्पेन में हस्तक्षेप करने का तथा स्पेन द्वारा अपने 
दक्षिणी अमेरिका के उपनिवेशों पर पुनः भ्रधिकार करने का ब्रिटेन ने डटकर विरोध 
किया । यूरोप की महाशक्तियों में इन मतभेदों के कारण चतुर्राष्ट्र मैत्री का विघटन 
अ्वश्यंभावो हो गया था। ब्रिटेव के इस विरोध के बावजूद मेटरनिख ने मार्च 82] 
में तेपिल्स के विद्रोह का दमन करने के लिये अपनी सेना भेजी, जिसने वहाँ विद्रोहियों 
का दमन कर पुनः निरंकुश शासन स्थापित कर दियां। इस प्रकार ब्रिटेन मेटरनिख 
की प्रतिक्रियावादी नीति का विरोध करता रहा और मेटरनिंख, जहाँ भी उसे श्रवसर 
मिला, राष्ट्रीय श्रान्दोलनों को कुचलने में तत्पर रहा | परिणामस्वरूप ब्रिटेन को 
संयुक्त व्यवस्था से श्रलग होना पड़ा । 


सेटरनिख और यूरोपीय राजनीति--मेटरनिख, संयुक्त व्यवस्था के माध्यम 
से यूरोप में श्रपती प्रतिक्रियावादी नीति को कार्यान्वित करता रहा, किन्तु वेरोना 
सम्मेलन में इज्भूलैंड के विरोधी रुख के कारण संयुक्त व्यवस्था टूटने लगी। 823 
में मुनरो सिद्धान्त की घोषणा तथा दक्षिणी श्रमेरिका के उपनिवेशों द्वारा स्वतन्त्रता 
को घोषणा के परिणामस्वरूप मेटरनिख की प्रतिक्रियावादी नीति को गहरा आ्राधात 
पहुँचा । 830 की क्रान्ति.से तो वह, अपना सन्तुलन ही खो बैठा.) इस क्रान्ति के 
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फलस्वरूप समस्त यूरोप परस्पर विरोधी दो गुटों में विभाजित हो गया-। एक तरफ 
ब्रिठेन और फ्रांस थे, जो सदेव क्रान्तिकारी विचारों के केन्द्र रहे हैं, तथा दूसरी ओर 
रूस, प्रशा और आस्ट्रिया थे, जो सर्देव प्रतिक्रियावादी नीति के केन्द्र रहे थे। भ्रतः 

फ्रांस और ब्रिटेन-तो उदारवादी एवं वेघानिक शासन का समर्थंत करते थे तथा दूसरे 

राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप की नीति का विरोध करते थे | इसके विपरीत 
मेटरतिख के नेतृत्व में पूर्वी यूरोप के राज्य स्वेच्छाचारी राजतन्त्र के समर्थक थे तथा 
उदारवाद तथा वेघानिक शासन की मांग का कठोरता से दमन करना चाहते थे । 
830 में जब बेल्जियम में विद्रोह हुआ तो मेटरनिख ने इस विद्रीह को दबाना चाहा 

किन्तु इसी समय पो्लेंड में विद्रोह हो गया, जिससे मेटरनिख कुछ भी नहीं कर 
,. सका | फ्रांस और इज्भलैंड ने बेल्जियम को सहयोग दिया जिससे 833 ई, में 
- बेल्जियम का स्वतन्त्र राज्य स्थापित हो गया श्रौर इस प्रकार वियना कांग्रेस द्वारा 
स्थापित व्यवस्था का विघटन आरम्भ हो गया। वेल्जियम में मेटरनिख की प्रति- 
क्रियावादी नीति के विरुद्ध लोकतन्त्र एवं राष्ट्रीयता की विजय हो गई । इसी प्रकार 
मेटरनिख ने यूनान के स्वतन्त्रता ग्रान्दोलन का भी दमन करना चाहा किन्तु मेटरनिख 
के विरोध के वावजूद यूनान स्वतन्त्र हो गया । मेटरनिख की जर्मन नीति के कारण 
भी पश्चिमी देशों में उसका विरोध प्रबल होता जा रहा था। 834 ई, में ब्रिटेन, 
फ्रांस, स्पेन और पुतंगाल ने चतुर्राष्ट्र मेत्री स्थापित की तथा मेटरनिख की निरंकुश 
एवं प्रतिक्रियावादी नीति को चुनौती दी, क्रिन्तु ।839 में मेहमत श्रली की शक्ति को 
दबाने के सम्बन्ध में फ्रांस व ब्निटेन में मतभेद हो गया | मेहमत श्रली से अपनी शर्तें 
मनवाने के लिए रूस, प्रशा, आस्ट्रिया से ब्रिटेन ने सहयोग करने का निश्चय 
किया । यूरोप में पुनः मेटरेनिख का प्रभाव स्पष्ट हो गया | श्रतः फ्रांस ने ब्निठेन के 
विहद्ध मेटरनिख से मैत्नरी करने का प्रयत्न किया । इस प्रकार 848 तक मेटरनिख 
की कुशल राजनीति के कारण, श्रास्ट्रिया यूरोपीय राजनैतिक गतिविधियों का केन्द्र 
बना रहा । 


मेटरनिख की विदेश नीति की समीक्षा-मेटरनिख की विदेश नीति का 
श्रध्पयत्त करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि मेटरनिख ने अपने देश की प्रतिष्ठा बढ़ाने 
के लिये एक विशेष विदेश नीति का श्रवलम्बन किया । वह नेपोलियन को प्रास्ट्रिया 
के विकास में बाघक्र समभता था किन्तु वह केवल आास्ट्रिया की शक्ति से उस्ते दवाने 
में श्रसमर्थ था तथा खुले रूप से नेपोलियन की शन्नुता भी मोल लेना नहीं चाहता 
था | ध्तः उसने ऐसी नीति अपनाई जिससे कि नेपोलियन का पतन भी हो जाय 
झौर आरास्ट्रिया को कोई क्षति भी उठानी नहीं पड़े । 80 से 83 तक उसने 
रूस को नेपोतियन के विरुद्ध श्रागे किया श्र स्वयं रूस के विरुद्ध योजना बनाता 
रहा । नेपोलियन को प्रसन्न रखने के लिये तथा उसका विश्वासपात्र बनने के. लिये 
उसने श्रास्ट्रिया की राजकुमारी का विवाह नेपोलियन से करने हेतु वातच्रीत की | उसने 
नेपोलियत को यह वचन भी दिया कि वह रूस के विरुद्ध उसे 30 हजार सँनिकों 
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की सहायता देगा । दूसरी भोर उसने रूस के. जार को यह आश्वासन दिया कि बह 
उसे खुले रूप से सहायता न देकर गुप्त रूप से सहायता देगा । इस. प्रकार वह रूस 
ग्रौर फ्रांस दोनों का मित्र भी बना रहा तथा दोनों में संघर्ष करवा कर, दोनों की. 
शक्ति क्षीण करवा कर आस्ट्रिया की प्रधानता स्थापित करते का प्रयत्त किया,। जब 
मित्र राष्ट्रों की शक्ति नेपोलियन शक्ति के समक्ष भारी दिखायी देने लगी तो तुरच्त 
ही उसने अपनी सेनाग्रों को लाइपर्जिग के युद्ध में मित्र राष्ट्रों की ओर से थुद्ध करने 
भेज दिया तथा नेपोलियन को परास्त करने का श्रेय प्राप्त कर लिया-। इससे न 
केवल भ्रास्ट्रिया के सम्मान में वृद्धि हुई वरन्‌ मेटरनिख ने भी यूरोपीय राजनीति में 
सम्मान प्राप्त किया । नेपोलियन के पतन के पश्चात्‌ यूरोप का पुन्निर्माण करने हेतु 
वियना में अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन भ्रायोजित करना तथा उसकी श्रध्यक्षता ग्रहण करता 
उसकी कुशल कूटनीति का ही परिणाम था। वियना सम्मेलन में बड़े-बड़े राष्ट्रों के 
शासक एवं राजनीतिज्ञ उसके इशारे पर नाचने लगे तथा प्रत्येक महत्वपूर्णो.निर्णाय के 
लिये वे मेटरनिश्ल की श्रोर देखने लगे । 
वियना सम्मेलन के पश्चात्‌ यूरोप सें लोकतांत्रिक एवं उदारवादी प्रान्दोलनों 


का दमन करने के लिये मसेटरनिख से संयुक्त व्यवस्था! का लेतृत्व किया. उसने अपनी 
विदेश नींति में सदेव राजसत्तात्मक शासत व्यवस्था को स्थायी रखने के पोषक तत्वों. 
को प्रधावता दी । यदि यूरोप के किसी भाग में इस तत्वों के विरुद्ध थोड़ी भी 
हलचल होती तो उसे दवाना, मेटरनिख अश्रपना कत्तंव्य समझता था। दक्षिणी 
भ्रमेरिका के उुपनिवेशों में होने वाले विद्रोह को दबाने के लिये उसने प्रयत्न कियां. 
किन्तु मुनरों की घोषणा तथा केनिंग के विरोधीकेरण के कारण उसे सफलता नहीं - 
मिली । किसी भी उदारवादी जन श्रान्दोलन को वह यूरोप की शान्ति भंग करने 
वाली घटना मानता था | वह रूस और प्रंशा की सहायता से श्रपनी, प्रतिक्रियावादी . 
नीति का सफल संचालन करता रहा किन्तु जब यूतान के विद्रोह के समय रूस ने 
अपना नेतृत्व स्थापित करने का प्रयास किया तो उसने रूस का विरोध करने में भी 
संकोच नहीं किया । भला मेटरनिख के रहते यूरोपीय राजनीति का नेतृत्व दूसरा 
राष्ट्र कँप्े ग्रहण कर सकता था-। वस्तुतः मेटरनिंख अपने ही ढंग का एक. विलक्षण 
कुटनीतिज्ञ था । 

मेटरनिख का पतन-मेटरनिख ने जिस प्रतिक्रियावादी त्तीति का संहारा 
लिया था वह 848 ई. तक सतत्‌ रूप से चलतो रही तथा उत्तरोत्तर मेटरनिख का 
प्रभाव बढ़ता रहा । निष्क्रिता श्र स्थिरता श्रास्ट्रिया . के जीवन की विशेषता बनी 
रही । इस सम्पूर्ण काल में ऐसा प्रतीत होता था. कि आरास्ट्रिया में पूर्ण एकता है। 
किन्तु यह सब व्यवस्था. दिखावा मात्र थी । सेटरनिख की व्यवस्था में कुछ मौलिक 
दुगु ण॒ भी थे | भ्रतः आस्ट्रिया का जन-जीवन भीतर ही भीतर पीड़ित-हो रहा था। . 
मेंटरनिख की व्यवस्था से क्रान्ति की भावनाएँ दव अवश्य गई थी, किन्तु घीरे-घीरे बे 


वलदती भी होती जा रही थी। 848 ई. में ये भावनाएँ ज्वालामुखी पर्वत की 
भांति बड़े वेग से फूट पड़ी १ 


मर यूरोप का इतिहास 


श्रौद्योगिक क्रान्ति की प्रगति के कारण श्रास्ट्रिया के लोग अन्य देशों के संपर्क 
में श्राने लगे । किसानों की स्थिति भ्रत्यन्त ही दयनीय हो चुकी थी तथा वे सामन्तों 
की दासता से मुक्त होने को उत्सुक हो उठे । वियना कांग्रेस के बाद अन्य यूरोपीय 
देशों की भांति प्रास्ट्रिया में भी उदारवादी दल जोर पकड़ने लगा । 848 में इंस 
विचारधारा ने प्रवल रूप घारण कर लिया | 848 ई, में फ्रांस में जब लुई फिलिप 
के विरुद्ध क्रान्ति हुई तो इसका प्रभाव सारे यूरोप पर पड़ा। इस कांन्ति के फलस्वरूप 
वियना में भी विद्रोह हुआ । 2 मार्च 848 को विश्वविद्यालय के दो प्राध्यापकों 
ने सम्राट के सामने सुधारों हेतु मांग पत्र पेश किया । दूसरे दिन जनता के एक 
शिष्टमण्डल ने वेधानिक सुधार की मांग प्रस्तुत की । उसी दिन बियना में मजदूरों 
झौर विद्यार्थियों का एक विशाल जुलूस निकला और उसने सम्राट तथा मेटरनिख के 
भवन को घेर लिया । इस विशाल जुलूस ने 'मेटरनिख का नाश हो', 'मेटरनिख की 
व्यवस्था का नाश हो” के नारे लगाने श्रारम्भ कर दिये । पुलिस ते भीड़ पर गोली 
चला दी जिससे कुछ लोग मारे गये । इससे जुलूस में उत्तेजना बढ़ गई तथा जुलूस 
ते मेटरनिख के त्याग पत्र की मांग की । मेटरनिख स्वयं समझ गया कि श्रव उसकी 
सत्ता का भ्रस्त निकट आ गया है जैसा कि उसने स्वयं कहा था, “मैं श्रच्छी तरह 
जानता हूँ कि साध्य श्रौर श्रसाध्य रोग में अन्तर है। यह रोग प्राणघातक है ।” 
स्थिति की गम्भीरता को पहचानते हुए मेटरनिख ने भ्रपने पद से त्याग पत्र दे दिया 
श्रौर वेश बदल कर महल से भाग खड़ा हुप्रा तथा इंगलैण्ड चला गया। मेटरनिख 
का पतन यूरोप के इतिहास की एक युगान्‍्तकारी घटना है, जेसा कि एलीसन फिलिप्स 
ने अपनी पुस्तक 'मार्डन यूरोप में लिखा है, “जिस प्रकार 789 में वास्तिल के 
पतन का एक नये युग के प्रतीक के रूप में स्वागत हुआ था, उसी प्रकार 848 में 
मेटरनिख के पतन का स्वतन्त्रता के विरुद्ध प्रतिक्रियावादियों की सम्मिलित शक्ति के 
पतन के साथ ही प्रगति का मार्ग प्रशस्त हो गया ।7 वस्तुत: मेटरनिख के पतन के 
साथ ही 'मेटरनिख युग” की समाप्ति हो गई तथा यूरोपीय इतिहास में एक नये यूग 
का सूत्रपात हुआ | 


भेटरनिख के पतन के कारण--यच्यपि मेटरनिख ने अपनी कुशल कूटनीति 
से दीर्धकाल तक यूरोप में शान्ति बताये रखने में सफलता प्राप्त की, तथापि निम्त- 
लिखित तत्व उसके पतन के लिये उत्तरदायी थे-- 

() मेटरनिख पूर्णात: प्रतिक्रियावादी था तथा क्रान्तिकारी विचारों का 
कट्टर विरोधी था। ऋ्रान्तिजनित एवं उदारवाद के ये सिद्धान्त इतने व्यापक हो गये 
थे कि भ्रास्ट्रिया के देशभकक्‍तों के लिये मेटरनिख का निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी 
शासन भ्रसह्य हो गया । उदारवाद की लोकप्रियता के समक्ष मेटरनिख की व्यवस्था 
टिक नहीं सकी श्रौर अ्रन्त में उदारबादियों की विजय हुई । 

(2) आस्ट्रिया के मजदूरों, किसानों, अध्यापकों, व्यापारियों श्रादि के हृदय 
में प्रतिक्रिया के विरद्ध उदारवाद का इतना प्रावल्य हो गया था कि मेटरनिख की 
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दमन नीति के कारण उनमें झ्धिक तीब्ता आ गयी । मेटरनिख के भ्रनुदार शासन 
झौर जनता के उदार विचारों में संघर्ष प्रारम्भ से ही चल रहा था और अन्त में 
उदारबाद के समक्ष मेटरनिख को घुटने टेकने पड़े । 

(3) मेटरंनिख की दमनकारी नीति-से न केवल आास्ट्रिया में, वल्कि सम्पूर्ण 
यरोप में आतंक फल गया था । फलत: प्रत्येक राज्य की जनता उसकी विरोधी हो 
गई थी। दीर्घकाल के शासन में उसे जो सहयोग मिला वह भय के कारश मिला 
था, न कि जनता की स्वेच्छा से । भय युक्त शासन की नींवें खोखली होती हैं तथा 
भय यक्त होने के लिए जन आन्दोलन का वेग प्रवल होता है। इस प्रवल वेग के 
सामने भेटरनिख नहीं टिक सका । ह 

(4) मेटरनिख के-निरंकुश शासन के विरुद्ध श्रास्ट्रिया के भ्रघीनस्थ , भागों 
में समाजवाद, उदारवाद एवं राष्ट्रवाद की आवाज उठ चुकी थी तथा अ्रकेले मेटर- 
निख को इन झान्दोलनों का सामना करना पड़ रहा था । अतः अकेला मेटरनिख 
विशाल साम्राज्य की जनता की आवाज को दबाने में प्रसमर्थे रहा । 


(5) भेटरनिख पुरातन व्यवस्था का प्रवल पोषक' था, जिनकी समंय के 
प्रवाह के साथ मान्यताएँ समाप्त हो चुकी थी। भ्रास्ट्रिया की जनंता' समय की पश्राव- 
श्यकताओं पर जोर दे रही थी; जबकि मेटरनिख समय के प्रवाह के साथ चलने को 
तंयार नहीं था। जनता की इस प्रवल मांग के कारण उसे स्वतः ही अपने पद से 
हाथ घोना पड़ा । प्रोफेसर स्ट्रांग ने लिखा है, “उसने प्राचीन शासन के शंव को 
पुरर्जीवित करने का व्यथे ही प्रयत्त किया । वह ऋात्तिकारी भावनांग्रों का दमन 
कर यूरोप को यथास्थिति के गड्ढे में ढकेलने के.प्रयत्त में लगा रहा |” चस्तुत:ः यही 
उसके पतन का कारण बना + 


(6) मेटरनिख ने शिक्षा के क्षेत्र में तथा समाचार पन्नों पर कठोर प्रतिबन्ध 
लगाये जिसके परिणामस्वरूप शिक्षित श्रौर बौद्धिक वर्ग उसका शत्रु हो गया । 
3848 ई. की क्रान्ति में वियना विश्वविद्यालय क्रान्ति का प्रमुख केन्द्र बना । 


(7) इंगलैण्ड की झ्ौद्योगिक क्रान्ति ने यरोप के सामाजिक, आ्राथिक तथा 
राननेतिक जीवन में महान्‌ परिवततेत उत्पन्न कर दिया था जिससे अरब पुरातन व्यव- 
स्‍्था प्रव्यवहारिक प्रतीत हो रही थी। फिर भी मेटरनिख प्राचीव सामाजिक, झ्राथिके 
एवं राजनेतिक ढांचे को सुदृढ़ करने में लगा रहा, जो उप्तकी ग्रदूरदर्शिता थी । 
प्रोफेसर स्ट्रांग ने उचित ही लिखा है कि, “आ्रौद्योगिक क्रान्ति. के कारण मेदरनिख 
युग की खोखली राजनीतिक व्यवस्था का भपन्त हुआ । वह अज्ञानतावश यह समझ 
ही नहीं सका कि यूरोपीय समाज के ग्रन्तःस्थल में नवीन प्रव्ृत्तियों का प्रादुर्भाव हो 
चुका है, जिसके प्रव॒ल प्रवाह ने एक दिन उसे डबो दिया ।” 


(8) मेटरनिख ने यूरोप के भ्रन्य राज्यों के सम्बन्ध में जो नीति श्रपनाई 
उससे भी उसका प्रतिष्ठा को भारी घक्का लगा। अन्य यूरोपीय राज्यों के ग्रात्तरिक 


व यूरोप का इतिहास 
मामलों में हस्तक्षेप कर उसने अपने भ्रापको दमतकारी नीति का प्रबल पोषक सिद्ध 
किया, जिससे सभी राष्ट्रों में उसके प्रति सम्मान समाप्त हो गया । झतः जब उसके 
घर में ही विद्रोह की आग भड़क-उठी तो किसी यूरोपीय देश ने उसके प्रति सहा- 
नुभूति प्रदर्शित नहीं की । ऐसी स्थिति में उसका पतन होना स्वाभाविक ही था। 


(9) प्रोफेसर हेजन ने इंगलैण्ड की विदेश नीति को भी मेटरलिख के पतन 
का एक कारण माना है। इंस्‍्लेण्ड के राजनीतिक कैसलरे, केनिंग आदि ने मेटरनिख 
की नीति का विरोध किया संयुक्त व्यवस्था में इन राजनीतिज्ञों ने कदम-कदम पर 
उसका विरोध किया और भ्रन्त में इंगलंण्ड इस व्यवस्था से ही प्रलग हो गया । 
इससे मेटरनिख की विचारधारा का प्रश्नाव शने:शर्नेः घटता गया । उसका ज्यों-ज्यों 
प्रभाव घटता गया, उदारवादी विचारघारा बलवती होती गई । ऐसी परिस्थितियों में 

' उसका पतन अ्रवश्यंभावी थी । 


मेटरनिख का सृल्पांकन--यज्यपि सेटरनिख का प्रत्यन्त ही करुणाजनक परि- 
स्थितियों में पतन हुझ्रा तथापि 9वीं शताब्दी के पूर्वाद्ध में जितने भी राजनीतिज्ञ 
यरोपीय रंगमंच पर श्राये उनमें मेटरनिख निःसन्देह सर्वाधिक प्रसिद्ध व्यक्ति था । 
वियना कांग्रेस की समाप्ति पर जो एक नया युग, जिसे .इतिहास में मेटरनिख युग 
कहा जाता है, भ्रारम्भ हुआ तथा उसके पतन के साथ ही यह युग भी समाप्त हो 
गया | उसने अपने श्राकर्षक व्यक्तित्व, व्यवहार-कुशलता, राजनीति-प्रनुभव, कुशल 
कुटनीति एवं दृढ़ निश्चय के कारण यूरोप में शीर्ष स्थान प्राप्त कर लिया था। उसे 
प्रपनी शक्ति पर पूर्ण विश्वास था तथा अपने आपको सर्वज्ञ समझता था | वह गवे- 
पूर्णो शब्दों में कहा करता था कि, “मेरा जन्म यूरोपीय समाज के पतनोन्‍्मुख ढांचे 
को सहारा देने के लिए हुआ है ।/ वह ऐसा समभता था मानो सारा विश्व उसी के 
कंघों पर टिका हुआ है । 


यूरोप का सबसे अधिक प्रभावशाली राजनीतिज्ञ होते हुए भी, उसमें कई 
दोप भी थे | वह समय की गति को पहल्चानने में असमर्थ रहा | उसे सम लेना 
चाहिये था कि 85 का यूरोप 789 का यूरोप नहीं था । वह फ्रांसीसी क्रान्ति से 
उत्पन्न नवीन प्रचृत्तियों को एक संक्रामक रोग समभकर उन्हें नष्ट करने में लगा 
रहा | स्वतन्त्रता और समानता शब्दों को वह क्रान्तिकारियों का अनगंल प्रलाप 
'कहता था। उसका विश्वास था कि “लोकतन्‍्त्र दिन के प्रकाश को रात्रि के घोर 
अन्धकार में बदल सकता है|” उसकी दुष्टि में शान्ति को सबसे श्रधिक् खतरा 
नवीन ऋन्तिकारी विचारों से ही था, इसलिए वह सदेव इन प्रव्नत्तियों को कुचलने 
में लगा रहता था | एक कुशल कुटनीतिज्ञ में तात्कालिक परिस्थितियों को समभने 
तथा अपने श्रापकों समय के अनुकूल बनाने का विशेष गुण होता है, किन्तु मेटरनिख 
में इस गुण का सर्वथा श्रभाव था। प्रगतिशील विश्व के लिये उसकी श्रप्रगतिशील 
नीति सर्वथा प्नुपयुक्त थी । अपने चारों श्रोर की विपम परिस्थितियों के बारे में 
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उसने स्वयं कहा था कि, 'मैं इस संसार में या तो बहुत जल्दी श्रा गया हों या बहुत 
देर से आया हूँ, यदि मैं पहले श्राया होता तो अपने युग का श्रानन्‍्द लेता और यदि 
देर से श्राया होता तो उसके निर्माण में सहायक होता । किन्तु आज तो मुझे शअ्रपना 
जीवन क्षीण संस्थाञ्रों को संम्भालने में लगाना पड़ रहा है ।” वह घोर प्रतिक्रियावादी 
था तथा राष्ट्रीयता एवं उदारवाद से किसी भी मुल्य पर समझौता करने को तैयार 
नहीं था, इसलिये वह निरंकुश राजतन्त्र का समर्थक बना रहा | वस्तुतः पुरातत्त 
व्यवस्था के साथ उसका मोह इतना अधिक था कि 'यह मोह ही उसे ले डूबा । उसकी 
प्रतिक्रिववादी नीति न तो झस्ट्रिया के लिये लाभप्रद रही और न यूरोप के अन्य. 
राज्यों के लिये । अपनी प्रतिक्रियावादी नीति से वह निरंकुश राजतन्त्र की अवश्य 
रक्षा कर सका तथा लगभग 30 वर्षों तक यूरोप के अधिकांश राज्यों में निरंकुश 
राजतन्त्र का बोलवाला रहा, किन्तु पुरातन व्यवस्था के समर्थक सभ्यता के किसी भी 
क्षेत्र में प्रगति न कर सके । वे केवल तवीन विचारधारा का दमन करने में लगे रहे 
जिसका मेटरनिख,ने प्रतिनिधित्व किया । नवीन निचारधारा का दमन करने हेतु 
पड़यस्त्रों का सहारा लेना उसकी कूटनीति का मुख्य श्रंग था । इसलिये नेपोलियन ने 
उसके वारे में कहा, “मेटरनिर्ख ने भूल से षड़यन्त्र को राजनीति समझ लिया है ।” 
यदि हम जमेनी और इटली के प्रति मेटरनिस्ते की नीति का विश्लेषण करें तो नेपो- 
लियन का उक्त कथन बड़ा ही तथ्यपुरण प्रतीत होता है । जार अलेक्जेण्डर प्रथम ने 
तो उसे “भूंठा -राजनीतिज्ञ! कहा था ।.तैलेरा ने उसे “सत्य और सम्मान की उपेक्षा 
करके प्रत्येक क्षण अपने उ्दँ श्यों एवं कांयेविधि को बदलने वाला “अव्वसंरवादी' कहा 
था ।” इतिहासकार हेजन ने उसे निरा षड़यन्त्रकारी, अ्रवसरवादी और दिखावटी 
व्यक्ति कहा है । उदारवादियों की दृष्टि में वह जनता की अ्रावश्यकताश्रों का कट्टर 
शत्रु था। मेटरनिख के संम्बन्ध में इन सभी दृष्टिकोणों में सच्चाई की मात्रा सबसे 
प्रधिक है, क्योंकि जिस नीति का पालन उंसने किया वह स्वयं ही इन कथनों के 
समथथंत्त में प्रबल प्रमाण है | वास्तव में उसकी नीति निषषेघात्मक तथा श्रवसरवादी 
थी न कि उच्च रचनात्मक आदर्शों द्वारा प्रेरित थी। किन्तु वह सदा अवसरवादी 
भो नहीं रहा तथा अपनी नीति को एक स्थायी सिद्धान्त बना डाला, जो समय के 
प्रवाह के साथ श्रनुपयुक्त सिद्ध हो चुका था। ह 


मेटरनिख की उपयुक्त झ्रालोचनाएं यद्यपि तथ्यपूर्णा हैं किन्तु हमें इस तथ्य 
को भी स्वीकार करना होगा कि आस्ट्रिया के चान्सलर के रूप में उसे ऐसी नीति 
अपनाना आवश्यक था जो आस्ट्रिया के हित में हो । भ्रास्ट्रिया ऐसे बेमल राज्यों का 
साम्राज्य था जिसे बनाये रखना आवश्यक था । आस्ट्रिया के साम्राज्य में विभिन्‍न 
जातियों का जमघट था झौर यदि मेटरनिख राष्ट्रीयता के पिद्धान्त को स्वीकार कर 
लेता तो इसका श्र्थ होता साम्राज्य का विनाश । इसलिये साम्राज्य को बनाये रखने . 
के लिये उसके लिये यह आवश्यक था कि वह राष्ट्रीयता के विचारों को अपने 
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साम्राज्य में पनपने न दे । इसलिये उसने यही प्रयत्न किया कि यूरोप में यथास्थिति 
वनाये-रखी जाय तथा समान विचारघारा वाले शासकों का एक भ्रन्तर्राष्ट्रीय संघ 
हो । तात्कालिक परिस्थितियों में उसके लिये यह श्रावश्यक था कि, यथास्थिति बनाये 
रखने के लिये राष्ट्रीय भावनाओ्रों को कुचला जाय । यदि उस परिस्थिति में मेटरनिख 

, की जगह कोई प्रन्य राजनीतिज्ञ होता तो निश्चित ही वह भी यही करता । 

मेटरनिख ने सबसे महत्वपूर्णा कार्ये यह किया कि नेपोलियन के युद्धों के 
कारण रक्त रंजित यूरोप में दीर्घ काल तक शान्ति बनाये रखी, यद्यपि यह शात्ति 
भ्रन्त में उसके लिये वड़ी. महंगी पड़ी । भ्रतः निविवाद रूप से यह कहा जा सकता 
कि मेंटरनिख अपने समय का महान्‌ कूटनीतिज्ञ था। प्रोफेसर लिप्सन ने लिखा है 
कि, “अपने दीघंकाल में उसने यूरोप की शान्ति बनाये रखने की कोशिश की; 
नेपोलियन के युद्धों में लह-लुहान यूरोप को ऐसा विश्वाम और शान्ति प्रदाव की 
जिसकी बड़ी श्रावश्यकता थी ।” इसी तथ्य को एलसिन फिलिप्स ने दूसरे शब्दों में 
व्यक्त किया है, “दवी एवं थकी हुई पीढ़ी के लिए वह आवश्यक व्यक्ति था | यह 
उसका दुर्भाग्य था कि जब उसकी उपयोगिता समाप्त हो चुकी थी, उसके बाद भी 
बह जीवित रहा ।” प्रोफेसर फिशर ने लिखा. है, “मेटरनिख में एक महान राज- 
नीतिक नेता के भनेक गुण थे। वह तीज झौर झ्राकषेक बुद्धि का घनी, शान्त चित्त, 
गहरी सूभ-बूझ वाला -तथा देश भक्त था ।” प्रोफेसर फिशर के अनुसार उसकी बहुत 
बड़ा मानसिक दुर्बलता यह थी कि उसने “क्रान्ति और 'स्वेच्छाचारी शासन' इन 
दोनों प्रणालियों के बीच का कोई मार्ग खोजने का प्रयास नहीं किया । सर लीविस 
नेमियर ने तो यह भी कहा है कि वह वास्तव में ऐसा प्रतिक्रियावादी नहीं था जैसे 
कि उसे सामान्यतः दर्शाया गया है । वह्‌ इतना वुद्धिमात, सतके श्रौर सन्तुलित 
था कि वह पुर्णो रूप से प्रतिक्रियावादी नहीं हो सकता था । 


अध्याय 4 


ऋरान्तियों का युग 
(485-4850) 
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फ्रांस का इतिहास, यूरोप के राजनैतिक इतिहास का एक श्रनोखा अध्याय 
है। 8वीं शताब्दी के मध्य तंक जो फ्रांस पुरातन संस्थाओं का केन्द्र था, वही इस 
शताब्दी के श्रन्त तक क्रान्ति का केन्द्र बन गया । नेपोलियन के पतन के पश्चातु फ्रांस 
में पुनः बुर्बों वंश की स्थापना, 830 की फ्रांसीसी क्रान्ति, लुई फिलिप का शासन 
काल, 848 की फ्रांसीसी क्रान्ति, .द्वितीय गरणातन्त्र की स्थापना श्रौर उसका पतन 
आदि फ्रांस के इतिहास की महत्वपुर्णा घटनाएँ हैं। इन घटनाओ्रों के फलस्वरूप फ्रांस 
की शासन प्रणाली में होने वाले परिवतेनों से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि फ्रांस 
सर्देव समय के परिवतेव के साथ अपना स्वरूप बदलने के लिए उत्सुक रहता था 
अतः फ्रांस का इतिहास इन्हीं घटनाम्रों एवं परिवर्तनों का पु खलाबद्ध इतिहास है। 
नेपोलियन की पराजय के बाद फ्रांस के पुनर्गठन का कार्य भ्रारम्भ हुझा था| 
जो वास्तव में बड़ा ही कठिन कार्य था। आस्ट्रिया का चान्सलर मेटरनिख फ्रांस में 
चुर्बों की पुनः स्थापना के लिये कोई विशेष उत्सुक नहीं था तथा रूस, स्वीडन 
के शासक बोर्नाडोट को फ्रांस की गद्दी दिलाने के लिये उत्सुक था। किन्तु फ्रांसीसी 
तिनिधि तंलेरा ने सम्मेलन में यह स्पष्ठ कह दिया कि फ्रांस एवं यूरोपीय शान्ति 
के लिये फ्रांस में पुन: बुर्बो वंश की स्थापना की जानी चाहिए तथा लुई [8वें को 
फ्रांस का शासक बनाया जाना चाहिये। श्रन्‍्त में सम्मेलन में भाग लेने प्राये सभी 
राष्ट्रों ने तलेरा के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया तथा वियना सम्मेलन के निर्णया- 
नुसार फ्रांस में पुनः बुर्बो वंश के निरंकुश शासन की स्थापना कर दी गई। फ्रांस की 
गद्दी पर लुई 6वें के भाई लुई 8वें को बैठाया गया। 


सुई 8वें का शासन काल (।84-24)--फ्रांस में क्रान्ति आरम्भ होने पर 
लुई 86वां, कुलीनों के साथ फ्रांस के वाहर भाग गया था और निरन्तर फ्रांस की क्रांति 
के विनाश के लिये प्रयत्त करता रहा। लुई व6 वें की मृत्यु के बाद वह भ्रपने 
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ध्रापको फ्रांस की गद्दी का वास्तविक उत्तराधिकारी समझता था । अ्रतः नेपोलियन 
के पराजित होने के वाद मित्र राष्ट्रों ने.उसे फ्रांस की गही पर बैठाया । जिस समय 
वह फ्रांस के सिंहासन पर बैठा, उसकी श्रायु 60 वर्ष की थी तथा उसके रक्त में निरं- 
कुश शासन की लहर दौड़ रही थी। उसे क्रांतिजनित. विचारधाराओं से सख्त नफ्रत 
थी। इस प्रकार वह रूढ़िवादी विचारों का पोषक होते हुए भी इस तथ्य से भलीभांति 
' परिचित था कि क्रांतिजनित नवीन प्रद्धत्तियाँ जिनकी जड़ें गहराई तक पहुँच चुकी 
थीं, उन्हें नष्ट नहीं किया जा सकता। वह यह भी जानता था कि फ्रांस में बुर्बो 
वंश की पु]न्थपिता, फ्रांस की जनता की इच्छा से नहीं हुई है, वरन्‌ विजेताग्रों 
को सहायता से हुई है। अत: प्राचीन राजवंश की स्थापना का अर्थ कुलीन- 
तन्‍त्र और . चर्च के विशेषाधिक्रारों की पुनः स्थापना नहीं था। वर्योकि रूढ़िवादी 
' एवं निरंकुश शासन पद्धति का प्राय: श्रवसान हो चुका था। उसमें इस प्रकार 
की विचारधारा उत्पन्न होने के:कई:कारण थे जैसे -वह-इगलंण्ड के सम्राट चार्ल्स 
द्वितीय की तरह प्रजा के विरुद्ध जाना ठीक नहीं समभता था, इगलेण्ड में लगभग 6 
वर्ष तक रह कर उसने वहाँ की प्रजातांत्रिक प्रणाली का अध्ययन किया था तथा 
उससे वह बड़ा प्रभावित हुआ था । वाल्टेयर श्रादि दाशनिकों के विचारों के अध्ययन 
से उसके विचारों में परिवर्तन श्रा चुका था और अपनी रोगग्रस्त बद्धावस्था के कारण 
उसमें हलचल उत्पन्न, करने की भी शक्ति नहीं थी। इसलिए अपनी सत्ता को सुदृढ़ 
करने के लिये वह क्रांतिजनित नवीन अ्रब्ृत्तियों से समझौता करना ही उचित 
समझता था। इन्हीं कारणों से उसने नेपोलियन द्वारा स्थापित संस्थाश्रों, जैसे 
नेपोलियन, कोड, घारमिक सुधार के नियम, विश्वविद्यालय की व्यवस्था आदि को 
पूवेबतु बनाये रखा । 


संवैधानिक श्राशा-पत्र ((0०05४ए४0०0०३॥ (फ्रथव९७)--अपने शासन को 
लोकप्रिय बनाने के उहंश्य से 2 जुन 8]4 को उसने एक आराज्ञा-पत्र की घोषणा 
की । इस घोषणा द्वारा संवंघानिक, राजसत्ता की स्थापना की गई । घोषणा पत्र में 
ऋत्ति के द्वारा उत्पन्न प्रायः सभी सिद्धान्तों को स्वीकार कर लिया गया। फ्रांस में 
इगल॑ण्ड के समान उत्तरदायी मन्त्रिमण्डल तथा दो सदनों की व्यवस्थापिका सभा की 
व्यवस्था की गई। नि0प5४ ० ?८८५ के सदस्य सम्राट द्वारा मनोनीत किये 
जायेंगे तथा निम्न सदन ((॥रक्काए० ० 0०90॥०७) के सदस्य जनता द्वारा पाँच 
वर्ष के लिये चुने जायेंगे । मत देने का श्रधिकार केवल उन्हीं को दिया गया जिनकी 
झ्रायु कम से कम 30 वर्ष हो तथा राज्य को कम से कम 300 फ्रेंक वार्षिक कर 
देते हों । प्रतिनिधि चुने जाने के लिये 40 वर्ष की श्रायु तथा ,000 फ्रेंक वापिक 
कर देने की योग्यता रखी गई । इसके, अतिरिक्त ऋान्ति द्वारा स्थापित कुछ मौलिक 
सिद्धान्तों को भी स्वीकार किया गया। कानून के समक्ष सभी नागरिकों की समानता 
स्वीकार की गई तथा सरकारी पदों पर नियुक्ति का श्राघार योग्यता स्वीकार किया 
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गया। सभी धर्मों के लोगों को घामिक-' स्वतन्त्रता दी गई तथा कंथोलिक धमम को 
राज धर्म के रूप में स्वीकार किया ग्रया। समाचार पत्रों पर लगे सभी प्रतिबन्धों 
को हटा दिया गया तथा जनता को यह' श्राश्वासन दिया गया कि किसी भी व्यक्ति 
को पहले की तरह कानूनी प्रक्रिया के विरुद्ध गिरफ्तार नहीं किया जायेगा । 
संवैधानिक श्राज्ञा-पत्र में यह स्पष्ठ कर दिया गया कि सभी कानूनों को 
पारित करने की शक्ति सम्राट के पास होगी । सम्राट के द्वारा. प्रस्तावित कानूनों 
पर व्यवस्थापिका विचार करेगी तथा. - उसे स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकेगी 
कन्तु उनमें संशोधन नहीं कर सकेगी। संशोधन केवल -संम्राट की स्वीकृति से ही 
हो सकेगा । यदि <व्यवस्थापिका किसी. विषय पंर.कानूंन बनाना चाहे तथा सम्राट की 
झ्ोर से वह कानूत पारित न किया जाय तो व्यवस्थापिका, सम्राट से कानून- पारित 
करते की प्रार्थना कर सकेगी, किन्तु सम्राट द्वारा प्रार्थना.को अस्वीकार कर दिये जाने 
पर, चाल अ्रधिवेशन के दौरान व्यवस्थापिका पुनः प्रार्थना नहीं कर सकेगी ५- इस 
श्राज्ञा-पत्र में अनेक च्रुटियाँ भी थी ।. इस श्राज्ञा-पत्र द्वारा सुद्राठ को सम्पूर्णों अधि- 
कारों का स्रोत मान लिया गया था, किन्तु यह बात जनतन्त्रीय भावना- के विपरीत 
थी । मताधिकार के लिए योग्यता, झ्ायु एवं कर. देने की क्षमता निश्चित :की गई 
थी; इससे साधारण नागरिक मताधिकार से वंचित रह गये । हेजन-ने लिखा है कि 
इस स्थिति से फ्रांस भ्रव भी विशेषाधिकार का क्षेत्र बना हुआ था । कं 
यद्यपि इस श्राज्ञा पत्र में कुछ दोष थे, तथापि इस श्राज्ञा पत्र ने जनता-के 
अधिकारों व क्रान्ति के सिद्धान्तों को पूर्ण मान्यता प्रदात की । इस, आज्ञा-पत्र का 
सर्वाधिक महत्व इस बात में था कि सदियों से -चली झा रही प्राचीन व्यवस्थाएं, प्रथम 
बार समाप्त की गई तथा राजतंत्रात्मक उदार शासन प्रणाली को प्रधानता दी गई, 
जिससे शासक 'और शासितों के बीच की खाई कम. होने लगी । इस आाज्ञा-पत्र द्वारा 
स्वतन्त्रता, समानता तथा भ्रातृत्व के सिद्धान्तों को स्वीकार करते हुए लोगों को इन 
सिद्धान्तों का पालन करने हेतु आश्वासन दिया जिससे बुर्बो वंशं-के प्रति लोगों में 
श्रद्धा पंदा हो गई । हेजन ने इसकी प्रशंसा करते हुए लिखा- है कि इस आ्ाज्ञा पत्र में, 
सभी प्रतिवन्धों के बावजूद, स्वायत्त शासन व्यवस्था स्वीकार की गई | साउथ ग्रेट ने 
इसके दो महत्वपूर्ण कार्य बताये हैं, “प्रथम, उसने क्रान्ति को तथा नेपोलियन युग की ; 
श्रनेक विशेषताओं को कम से कम ऊपरी रूप में स्वीकार कर लिया | द्वितीय, उससे 
देवी अधिकारों के सिद्धान्त को इस प्रकार मान्यता दी कि उदारवादी सिद्धान्तों का 
महत्व भी कम नहीं हुआ्ना ।” ह ! 
यद्यपि स्वयं लुई 8 वां बदलें की भावना से दुर रह कर आज्ञा-पत्र के अनु- 
सार शान्तिपूर्वक शासन करना चाहता था, किन्तु उसके दरबार में ऐसे विशेषाधिकार 
युक्त लोगों का प्रभाव बढ़ता जा रहा था, जिन्हें ऋतिकाल में उनकी सम्पत्ति से 
वंचित कर दिया गया था तथा जिन्हें अपनी प्राण रक्षा के लिये विदेशों की 
धोर भागना पड़ा था। इसके अलावा फ्रांस में उस समय तक अनेक राज- 


६ यूरोप का इतिहास 
नैतिक दल बन घुके थे जिनकी विचारघाराएँ एक दूसरे से भिन्न थी। प्रतः कई 
' राजनतिक प्रश्नों पर उनमें मतेवय होना सम्भव नहीं था । लुई 8 वें ने जो आज्ञा- 


पत्र प्रसारित किया था, उसके सम्बन्ध में भी उस राजनैतिक दलों के विचारों में 
भिन्नता थी । | 


फ्रांस में विविध राजनेतिक दल--जैसा कि ऊपर बताया गया है, लुई 8 
वां, भ्रपने आ्राज्ञा-पत्र के प्राधार पर शान्तियूवेंक शासन करना चाहता था, किन्तु 
तात्कालीन विभिन्न राजनैतिक दलों के पारस्परिक संघर्ष के कारण उसके समक्ष 
प्रनेक गम्भीर समस्याएँ उत्पन्न हो गई थी । राजनैतिक दलों में यद्यपि प्रमुख कट्टर 
राजसत्तावादी और उदारवादी दलों की प्रधानता थी तथापि उस समय फ्रांस में 
अनेक राजनैतिक दल थे जिनका संक्षिप्त बिवरण इस प्रकार है-- 


() कट्टर राजसत्तावादी दल--इस दल में वे सभी सामन्त एवं पादरी थे 
जिन्हें क्रान्ति काल में अपने देश को छोड़कर भागना पड़ा था। इसका नेतृत्व सम्राट 
का भाई काउन्ट प्रातुंतआआ (0007 6० 8708) कर रहा था । ये लोग 
घोर प्रतिक्रियावादी थे तथा सम्राट से भी श्रधिक कट्टर राजसत्तावादी थे। इस दल का 
कार्यक्रम क्रांति से बदला लेना तथा पुरातन व्यवस्था को पुतः स्थापित करना 
था। “राजसत्ता और चर्च के साथ सहयोग” इस दल की नीति का मुख्य आधार 
था। इस दल के लोग क्रान्ति से सर्वाधिक क्रुद्ध थे। श्रतः उन्होंने सम्राट को यह 
समभाने की चेष्ठा की कि ऋान्ति के कारण ही उसे फ्रांस से भागना पड़ा था, 
श्रतः उसे संवेधानिक आराज्ञा-पत्र को रद्द कर देना चाहिए तथा प्राचीन संस्थाग्रों की 
पुनः स्थापना कंरनी चाहिए। उन्होंने सम्राट को यह भी सलाह दी कि जिन 
व्यक्तियों ने उसके भाई लुई 6 वें को प्राण दण्ड दिया, उन सभी को बन्दी 
बनाये तथा जिन व्यक्तियों ने नेपीलियन के अधीन शासकीय पद ग्रहण किये थे उन्हें 
देश से निर्वासित कर दिया जाय । यद्यपि समय के प्रवाह को देखते हुए सम्राट ने 
उनकी सलाह नहीं मानती, फिर भी इस दल ने शासन तन्‍त्र पर शीघ्र ही अपना 
प्रभाव स्थापित कर लिया । 


(2) उदार राजसत्तावादी दल--इस दल में भी यद्यपि कुलीन, सामन्त 
एवं पादरी वर्ग के लोग थे, किन्तु यह समय के प्रवाह को समझता था कि कांति से 
उत्पन्न नवीन प्रद्ृत्तियों को नष्ट नहीं किया जा सकता श्र न ही क्रांति के काल 
की व्यवस्था को बदला जा सकता है | इस दल ने लुई 8 वें को संवैधानिक ग्राज्ञा- 
पत्र प्रकाशित करने में सहयोग दिया था। इस दल ने राजतन्त्र एवं प्रजातन्त्र के 
सिद्धात्तों में सामंजस्थ को स्वीकार कर श्रपती उदारता का परिचय दिया । 

(3) उदारवादी दल--इस दल की मान्यता थी कि शासन की स्थिरता के 
लिए सम्राट का पद श्रावश्यक है । यह दल संवैधानिक आाज्ञा-पत्र से संतुष्ट नहीं था, 
क्योंकि यह सम्राट के अधिकारों में श्रीर प्रघिक कमी चाहता था तथा इसकी मान्यता 
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थी कि मताधिकार के सम्बन्ध में आयु एवं सम्पत्ति सम्बन्धी रुकावर्टे नहीं होनी 
चाहिये । यह दल उत्तरदायी मंत्रिमण्डल को अनिवाय मानता था”॥ इन सभी 
मान्यताओं के कारण यह संवेधानिक श्राज्ञा-पत्र को उदार शासन की स्थापना के लिये 
भ्रपर्याप्त समझता था। हि 
(4) प्रजातन्‍्त्रवादी दल--यह दल नेपोलियन एवं बुर्बो वंश का विरोधी था। 

फ्रांस में बुर्बों वंश की स्थापना इसे अच्छी नहीं लगी । यह फ्रांस में प्रजांतन्‍्त्रवादी 
व्यवस्था की स्थापना चाहता था । इसलिए यह राजसत्ता के विरुद्ध था। 


(5) बोनापा्थिसट दल--इस दल में श्रधिकांशत: सिपाही तथा भ्रन्य ऐसे 
लोग थे जो नेपोलियन के कार्यों से बड़े प्रभावित. हुए थे । भ्रतः यह दल नेपोलियन : 
बोनापार्ट के सिद्धान्तों का कट्टर समर्थक, था। इस .दल की मान्यता थी कि फ्रांस के 
उज्ज्वल भविष्य के लिये नेपोलियन अभ्रथवा उसके वंशज ही फ्रांस पर शासन करे। 


कट्टर राजसत्तावादी, जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है, संवेधानिक आाज्ञा- 
पत्र को निरस्त कराना चाहते थे और जब सम्राट ने उनकी सलाह को श्रस्वीकार 
कर दिया तो उन्होंने श्रपने विरोधियों को अपने क्रोध का भाजन बनाया । वाटरल्‌ 
के युद्ध.में नेपोलियन की .पराजय के समाचार सुनते ही उन्होंने फ्रांस में आतंक, का 
राज्य स्थापित कर दिया । जुलाई 85 में फ्रांस के दक्षिणी भाग में, जहाँ क्रान्ति 
एवं नेपोलियन के समर्थक रहते थे, उन्हें मौत के घाट उतार दिया । इसी प्रकार 
कंथोलिकों ने प्रोटेस्टेन्टों पर. हमले किये। सम्पूर्ण फ्रांस में लूटमार तथा ह॒त्या काः 
आतंक छा गया । इस हिसात्मक उथल-पुथल को श्वेत झातंक (७७ प«70) 
के नाम से पुकारा जाता है, यद्यपि इसमें 200 या 300 से अ्रधिक व्यक्ति नहीं मारे 
गये, किन्तु आतंक से ऐसा प्रतीत होता था कि फ्रांस परस्पर विरोधी दो राष्ट्रों में 
विभाजित हो गया है । एक प्राचीन व्यवस्था एवं राजसत्तात्मक फ्रांस तथा दूसरा 
क्रांति की व्यवस्थाओं पर झ्राधारित फ्रांस । 


ऐसे ही श्रातंकपूर्णो वात्तावरण में श्रगस्त 85 में संवैधानिक श्राज्ञा-पत्र के 
भ्रनुसार निम्न सदन ((कशाएदा ० 0०50068) . के चुनाव हुए । लुई 8 वें ते 
प्रपने एक भ्रध्यादेश द्वारा प्रतिनिधियों की संख्या एवं मताधिकार की योग्यताओं में 
परिवर्तन कर दिया | अब 40 वर्ष की श्रायु के स्थान पर 25 वर्ष का व्यक्ति भी 
प्रतिनिधि बन सकता था तथा निम्न सदन के सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 402 कर 
दी गयी । चुनावों में कट्ढर राजसत्तावादियों का बहुमत हो गया । प्रजातन्त्रवादी 
एवं बोनापाटिस्ट दल को वहुत ही कम स्थान प्राप्त हुए । इस सदन में उदार 
राजसत्तावादी दल को भी कुछ स्थान प्राप्त हुए थे। लुई 8वां इसी दल की: 
सलाह से शासन चलाना चाहता था । 


इन चुनावों के पश्चात्‌ तेलेरा के मंत्रिमंडल का पत्तन हो गया । आ्राज्ञा-पत्र के 
प्रनुतार सम्राट को यह अधिकार प्राप्त था कि वह किसी भी दल से मंत्रिमंडल का: 
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चुनाव करे । भ्त: उसने उदार राजसत्तावादियों में से ही श्रधिकांश मन्त्रियों की 
नियुक्तियाँ की, क्योंकि वह कट्टर राजमत्तावादी नीति को कार्यान्वित करना नहीं 
चाहता था तथा श्राज्ञा-पत्र के ग्राधार पर शांतिपूर्वक शासत करना चाहता था । 


रिशलू का मन्त्रिमण्डल-सम्राट ने ड्यूक डि रिशलू (0986 0७ 
 शिणाशां४०) को प्रघानमन्त्री पद पर नियुक्त किया । रिशलू कुलीन वर्ग का व्यक्ति 
था तथा क्रान्ति के समय उसकी विशाल सम्पत्ति का पभ्रपहरण कर. लिया गया था. 
किन्तु उसमें अन्य कुलीन व्यक्तियों के समांन बदले की भावना नहीं थी | बह कई 
वर्षों तक देश से बाहर रहा था, इसलिए फ्रांस की जनता की तात्कालिक समस्याश्रों 
से-परिचित नहीं था। आरम्भ में वह प्रधान मन्त्री बनना नहीं चाहता था किन्तु 
रूस के जार को प्रसन्न करके फ्रांस के लिए उदार शर्तें प्राप्त करने के उद्देश्य से उसने 
यह पद स्वीकार कर लिया था, क्योंकि रूस का जार उसकी प्रशासनिक योग्यता से 
काफी प्रभावित था । उसके मंत्रिमंडल में पुलिस विभाग के मंत्री देकाजे (0८०४2९४) 
का भी महत्वपुर्ण स्थान था । 


रिशलू के सामने अनेक समस्याएँ थीं । प्रथम समस्या तो मिन्न राष्ट्रों की 

सेनाओ्रों को फ्रांस की भूमि से हटाना था परस्तु मित्र राष्ट्र अपनी सेनाओं को तब तक 
चुलाने को तैयार नहीं थे, जब तक फ्रांस में सम्राट की शक्ति सुदृढ़ आधार पर 
स्थावित न हो जाय तथा फ्रांस द्वारा हर्जाने की रकम भ्रदा न कर दी जाय | उसके 
मंत्रिमंडल को कट्टर राजसत्तावादियों की प्रतिक्रियावादी नीति का भी सामता करना 
पड़ रहा था। प्रक्टूबर 85 में जब निम्त सदत की बैठक आरम्भ हुई तो कट्टर 
राजसत्ताव दियों ने नेपोलियन के समर्थकों को कठोर दण्ड देने की नीति का प्रति- 
पादत किया तथा इस सम्बन्ध में तीन कानून पास किये । प्रथम कानून के अनुसार 
शासन को यह झ्धिकार प्रदान किया कि सम्राट, राजवंश प्रथवा राज्य के विरुद्ध 
अपराध करने वाले व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाये गिरफ्तार कर जेल में रखा जा 
सकता था । दूसरे कानून के अनुसार सम्राट अथवा राज्य की सुरक्षा के विरुद्ध 
कार्य करने वाले व्यक्ति को कठोर दण्ड दिया जाय । तीसरे कानून के श्रनुसार 
राजनैतिक अपराधियों के लिए विश्वेष न्यायालय की व्यवस्था की गईं। तत्पश्चात्‌ 
9 व्यक्तियों पर नेपोलियन की सहायता देने के अपराध में संनिक न्यायालय में 
मुकदमा चलाया गया तथा उनमें से दो को मृत्यु दण्ड-दिया गया | इसके अतिरिक्त 
: जिन व्यक्तियों ने लुई !0वें को प्राण दण्ड देने के प्रस्ताव का समर्थन किया था 
उन्हें फ्रांस से निष्कासित कर दिया गया। सम्राट ने उन्हें क्षमा करते के आदेश 
प्रसारित किये किन्तु कट्टर राजसत्तावादियों ने सम्र।ट के इस क्षमा करने के भ्रधिकार 
को स्वीकार नहीं क्रिया । इस प्रकार कट्टर राजसत्तावादियों एवं मंत्रिमंडल के वीच 
सम्बन्ध बिगड़ते जा रहे थे। कट्टर राजसत्तावादियों ने निर्वाचन नियमों में संशोधन 
करने का प्रस्ताव रखा जिसका उद्देश्य राजसत्तावादियों का प्रभाव बढ़ाना था, 
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किन्तु उच्च सदन में यह : प्रस्ताव असफल हो गया | इसके बाद मन्त्रिमण्डल द्वारा 
प्रस्तुत 86 के वजट का कट्टर राजसत्तावादियों ने“विरोध किया तथा उसे पास 
नहीं होने दिया.। भ्रतः सम्राठ ने 5 सितम्बर 86 को निम्त सदन को भंग कर 
दिया, किन्तु रिशलू का मन्त्रिमण्डल यथावत कार्य करता रहा । 

अक्टूबर 86 में नवीनः चुनाव हुए जिसमें मन्त्रिमण्डल के समर्थकों को 
बहुमत प्राप्त हो गया | ऐसी स्थिति में रिशलू ने बड़े उपयोगी सुधार किये। उसने 
श्राथिक सुधारों. द्वारा राज्य - की झाय .में बृद्धि की जिससे हर्जाने की रकम चुका दी 
गई तथा नवम्बर 98 में विदेशी सेनाएँ फ्रांस की भूमि से हटा ली गई। उससे 
सेना का पुनर्गठन किया। एक्स-ला-शैपल के सम्मेलन में रिशलू के व्यक्तिगत प्रभाव 
के कारण फ्रांस को चतुर्राष्ट्र मैत्री का सदस्य बना लिया गया-। इस प्रकार फ्रांस को 
यरोपीय राजनीति में पुत्रः प्रतिष्ठा प्राप्त हुई । किन्तु इसी समय निम्त सदन में 
रिशल के समर्थकों की संख्या कम हो गयी । ग्रतः.2! दिसम्बर 88 को रिशलू 
ने त्याग पत्र दे दिया । ४ ३ 


देकाजे का मन्त्रिमण्डल--रिशलू के पश्चात्‌ लुई 8 वें ने उदारवादी नेता 
डेसोलेस के नेतृत्व में नया मंत्रिमंडल, बनाया- किन्तु उसका वास्तविक नेता देकाजे था। 
इस मन्त्रिमण्डल ने 87 के निर्वाचन कानून में संशोधन करने का प्रस्ताव पारित 
कराया, किन्तु उच्च सदन में उठ्ते पारित करवाने के, लिये सम्राट को 60 नये सदस्य 
मनोनीत करने पंड़े । सितम्बर [89 में चुनाव हुए जिसमें उदारवादी दल को बहु-. 
मत प्राप्त हुआ । देकाजे ने निर्वाचन कानून में पुन: संशोधन करने की एक विस्तृत 
योजना तैयार की, किन्तु 3 फरवरी 820 को काउन्ट आतुत्रा 00णा६ त6- 
/97(09) के द्वितीय पुत्र बेरी के ड्रयूक की, नेपोलियन के अनुपायी लुत्रेल (,07ए९७) 
द्वारा हत्या कर दी गईं, जिससे राजसत्तावादी भड़क उठे राजसत्तावादियों ने इस 
घटना से राजनेतिक लाभ उठाने. के लिये देकाजे को हत्या के लिये दोषी ठहराया । 
राजपरिवार के लोगों द्वारा सम्राट पर दबाव- डालने पर विवश: होकर उसे देकाजे 
को पदच्युत करना पड़ा । एलीसन फिलिप्स के प्रनुसार, “देकाजे के पतन से ऐसा 
प्रतिक्रियवादी शासन प्रारम्भ हुआ जो उस समय तक चलता रहा जब तक कि, 
इस शासन के परिणामस्वरूप 4830 की क्रान्ति न हो गयी ।” 


रिशलू का द्वितोय मन्त्रिमण्डल--देकाजे को पदच्युत करने के बाद रिशल्‌ 

को पुनः प्रधानभन्त्री बनाया गया । उसने कुछ प्रतिक्रियावादी अधिनियम बनाये प्रेस 
की स्वतन्त्रता तथा व्यक्तिगत स्वतन्त्रता समाप्त कर दी गई। निर्वाचन के कानु न 
बदल दिये गये तथा गुप्त मतदान प्रणाली समाप्त" कर दी गई। निर्वाचकों की 
सम्पत्ति की योग्यता को भी बढ़ा दिय्या गया । भूस्वामियों को दो मत देने का अधि- 
कार प्रदान किया गया । इस नीति का उदारवादियों ने- तो विरोध किया ही किन्तु 
राजसत्तावादी भी रिशलू से संतुष्ट नहीं हुए | 82] के चुनावों में कट्टर राजसत्ता- 
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वादी दल, के सदस्यों को संखुया बढ़ गई जिससे रिशलू की शक्ति कमजोर हो गई । 
इधर लाइवबेख के सम्मेलन में फ्रांस के प्रतिनिधि द्वारा, नेपिल्स में श्रास्ट्रिया के हस्त- 
क्षेप की नीति का समर्थन करने के कारण रिशलू का भयंकर विरोध हुआ । अन्त में. 
2 दिसम्बर 82] को रिशलू ने त्याग पत्र दे दिया । 


विलेल का सन्त्रिमण्डल--रिशलू के पश्चात्‌ कट्टर राजसत्तावादी विलेल 
(शाथ८) को प्रधानमन्त्री बताया गया। उसे काउन्ट श्रातुआ का पूरा समर्थंत 
प्राप्त था| श्रब कट्टर राजसत्तावादी अपनी प्रतिक्रियावादी वीति द्वारा फ्रांस में पुन 
प्राचीन व्यवस्था स्थापित करंता चाहते थे । बिलेल ने भी शीघ्ष ही अपनी घोर प्रति- 
क्रियावादी नीति का परिचय दिया। मार्च 822 के एक कानून द्वारा समाचार 
पत्रों पर कठोर नियन्त्रण स्थापित किया गया । शिक्षा पर चर्च का नियन्त्रण स्थापित 
किया गया । व्यापारियों एवं जागीरदारों की स्वार्थ पृत्ति हेतु विदेशी माल के भ्रायात 
पर भारी चुगी लगा दी गई | जनवरी 823 में स्पेन के शासक फर्डीनिण्ड सप्तम 
को विद्रोह का दमत करने के लिये सेनिक सहायता दी गई जिससे. फर्डीनिण्ड की 
शक्ति पुनः स्थापित हुई । यह विधि की अनोखी विडस्बना थी कि जिस फ्रांसीसी 
सेना ने यूरोप में स्वतन्त्रता, समानता तथा श्रातृत्व का सन्देश प्रसारित किया था, 
वही सेना निरंकुश राजतन्त्र की पुन: स्थापना में सहायता कर रही थी । इसके बाद 
निर्वांचक नियमों में संशोधन किया गया जिससे मताधिकार और अधिक संकुचित हो 
गया । निम्न सदने का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़कर सात वर्ष कर दिया ग्रया। फल- 
स्वरूप फरवरी-मार्च /824 के निर्वाचन में विलिल के विरोधी उदारवादी दल को 
4335 स्थानों में से केवल 7 स्थान प्राप्त हुए । इस प्रकार अब प्रतिक्रियावादी नीति 
को निविरोध कार्यान्वित करने का मार्ग प्रशस्त हो गया । 


इस समय तक लुई 8वां श्रत्यन्त ही वृद्ध हो चुका था अ्रत: उसने राज्य 
का सारा कार्य काउन्ट आतु भरा पर छोड़ दिया जो घोर प्रतिक्रियावादी था। उसके 
विरुद्ध घीरे-घीरे फ्रांस में श्रावाज उठने लगी तथा ग्रुप्त क्रांतिकारी समितियों का 
गठन होने लगा किन्तु भाग्यवश लुई 78 वें के शासन काल में कोई उथल-पुथल 
नहीं हुई । 5 सितम्बर 824 को लुई ।8 वें की मृत्यु हो गई । - 


चाल्स दशम्‌ का शासन काल (824-30)--लुई 8 वें की मृत्यु के 
पश्चात्‌ उसका भाई काउन्ट भ्रातुआ, चाल्से दशम्‌ के ताम से गद्दी पर बेठा । उस 
समय उसकी झ्ायु 67 वर्ष की थी । वह कट्टर राजसत्तावादी दल का प्रधान था 
तथा कांति का कट्टर विरोधी एवं सम्राठ के देवी अधिकारों का प्रवल समर्थक था । 
बह कहा करता था कि “इजद्भुल॑ण्ड के राजा के समान शासन करने की श्रपेक्षा मैं 
लकड़ी फाड़ना अधिक पसन्द करूँगा । वह चर्च और शासन की एकता का प्रबल 
समर्थक था तथा पुरातन व्यवस्था को पुनः प्रतिष्ठित करना चाहता था । नये सम्राट 
से साधारण जनता जितनी घुणा करती थी, कुलीन वर्ग के लोग उतना ही उसका 


ऋाच्तियों का युग : 65. 
श्रादर करते थे | चाल्स दशम्‌ ने गद्दी पर बैठते ही सम्राट की निरंकुश सत्ता स्थापित 
करने हेतु प्रयत्न आरम्भ कर दिये। न्‍ 


बिलेल का मन्त्रिमण्डल पुर्वेबत्‌ बना रहा भौरं श्रव राजनैतिक परिस्थितियां 
उसकी प्रतिक्रियावादी नीति को कार्यान्वित करने के लिये-सर्वथा अनुकूल -थी । सम्राट 
और संसद का -सहयोग प्राप्त होने:पर विलेन ने कट्टर राजसत्तावादियों की चिर- 
अ्रभिलाषा पूर्णा करमे का निश्चय किया । क्रान्तिकाल में कुलीनों की जो सम्पत्ति 
अपहृत कर ली गई थी उसकी क्षतिपूर्ति के लिये लगभग एक भ्ररब फ्रेक' की राशि 
स्वीकृत की गई । विलेल ने चर्च के पादरियों के अधिकारों में बृद्धि करने तंथा राज्य 
में उन्हें प्रभावशाली बनाने हेतु भी प्रयत्त किया । जनवरी 825 में एक कानून 
द्वारा भिक्षुसियों की घामिक संस्थाओ्रों (007ए९॥/$ 0 #॥6 70008) एवं उसकी 
सम्पत्ति पर चर्च का नियन्त्रण स्थापित किया गया अ्रप्रेल 825 में “धर्मोल्लंघन- 
कानून! (.0ज ए 8480 १०९०) द्वारा घामिक विषों पर वांद-विवाद करना दण्ड- 
नीय अपराध घोषित किया गया । सम्राट ने जेसुइट पादरियों को वापस फ्रांस श्राने 
तथा राज्य की पाठशालाग्रों में घर्मं की शिक्षा देने की अनुमति प्रदान कर दी । इस 
प्रकार राज्य में पादरियों का प्रभाव दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। इस सम्बन्ध में 
ड्यूक आफ वेलिगटत ने लिखा था “राजनेतिक अ्रनुभव जैसी कोई चीज है ही नहीं'।' 
जेम्स द्वितीय का उदाहरण सामने होते हुए भी चाल्से दशम्‌ पादरियों का, पादरियों 
के हारा तथा पादरियों के लिये शासन स्थापित कर रहा है ।” | 


चार्स दशम्‌ एवं मन्त्रिमण्डल की अतिक्रियावादी नीतियों के कारण उदार- 
वादियों का विरोध बढ़ता जो रहा था। विरोघी पक्ष के समाचार पत्र सरकार की 
कटु श्रालोचना कर रहे थे तथा ये समाचार पत्र जनता में लोकप्रिय होते जा रहे थे 
अतः विलेल ने समाचार पत्र के प्रकाशनों पर प्रतिबन्ध लगाने के उद्देश्य से एक 
कानून का प्रारूप तेयार किया । किन्तु जनता ने इसका तीज विरोध किया, अत 
अप्रेल 827 में सरकार को यह प्रस्ताव वापस लेना पड़ा । 27 'झप्रेल 827 को 
जब सम्राट नेशनल गार्ड की परेड का निरीक्षण कर रहा था तब उसकी कुछ 
टुकड़ियों से श्रावाज आई "मंत्रियों का नाश हो, जेसुंडडों का नाश हो'। इस पर 
विलेल ने तुरन्त ही नेशनल गार्ड को समाप्त कर दिया तथा: एक अध्यादेश द्वारा 
समाचार पन्नों पर कठोर प्रतिवन्ध लगा दिये । विदेश नीति के क्षेत्र में ब्रिटेन के 
साथ गठबन्धन करके ठर्की के विरुद्ध युवान की सहायता की गई॥। 827 में तवा- 
रिनों के युद्ध में ठर्की-का बेड़ा नष्ट कर दिया गया । इन घटनाओं की भी उसके 
विरोधियों मे तीव्र श्रालोचना की । विलेल ने भ्रपनी स्थिति सुदृढ़ बनाने के लिये. 
सम्नाट से दो अध्यादेश निकलवाये । प्रथम द्वारा उच्च सदन में-76 नये सदस्य मनो- 
नीत किये गये ताकि वहां उदारबादियों के वहमत को समाप्त क्रिया -जा सके.। दूसरे 
प्रध्यादेश द्वारा निम्न सदन को भंग कर मये चुनावों की घोषणा की गई. नये 


ट 
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चुनावों में विरोधी दलों को बहुमत प्राप्त हो गया, प्रत, जनवरी 828 ' में विलेल 
ते त्याग पत्र दे दिया । 


माठिगनेक का सन्स्रिमण्डल--विलेल के पतन के पश्चात्‌ चाह्स दशम्‌ ने 
विकास्ठे-डि-माटिगनेक (५००8 १6 'शधाप8780) को प्रधान सन्त्री बताया। 
यद्यपि मा्यनेक राजसत्तावादी था किन्तु कट्टर राजसत्तावादियों एवं कट्टर 
उदारबादियों के. बीच समभौतेवादी नीति को अपनाना चाहता था | उसने समाचार 
पत्रों पर लगे प्रतिबन्धों को तथा शिक्षा पर धामिक नियन्त्रण को समाप्त कर दिया। 
उसने कम्यूनों एवं केंटनों की परिषदों का चुनाव प्रणाली में सुधार के प्रस्ताव रखे । 
किन्तु उसने केन्द्रीय व्यवस्थापिका की निर्वाचन प्रणाली में कोई सुधार नहीं किया 
जिससे उदारवादी श्रसंतुष्ट हो गये.। दुसरी ओर उसकी नीति ,से कट्टर राजसत्ता- 
वादी भी क्रोधित हो उठे श्रप्रेल .829 में उसका दोनों पक्षों ने तीज्र विरोध किया 
झौर श्रन्त में माटिगनेक ते भी त्याग पत्र दे दिया | इस प्रकार फ्रांस में “दोनों पक्षों 
के-मध्य समकौतावादी नीति का नृतन प्रयोग भी असफल हो गया । 


पोलिगनेक का मन्त्रिमण्डल--मार्टिगनेक के त्याग पत्र के बाद चाल्से दशम्‌ 
ने निश्चय किया कि वह उदारवादियों से किसी प्रकार का समझौता नहीं करेगा तथा 
उनकी ब्रढ़ती हुई शक्ति का बलपुर्वक दमन करेगा । इसलिये उसने घोर प्रतिक्रियावादी 
तथा कट्टर, कैथो लिक विस जूल्स-डि-पोलिगमैक (70706 3॥|68 66 ?०॥8090) को 
प्रधानमन्त्री नियुक्त किया । पोलिगनेक मंत्रिमण्डल में सभी लोग ऐसे थे जो अपनी 
प्रतिक्रियावादी नीति के कारण विख्यात हो चुके थे । श्रत: । श्रगस्त 829 को जब 
नये मंन्रिमण्डल की घोषणा की गई तो सम्पूर्ण देश में उसकी तीज प्रतिक्रिया हुई । 
फ्रांस के उन सभी वर्गों ने, जो घामिक कट्टरता तथा प्रतिक्रियाबादी नीति का विरोध 
करते. थे. तथा जो 84 के श्राज्ञा पत्र के ग्राधार पर शासन चलाने के समर्थक थे 
चार्ल्स दशम्‌ की शासन व्यवस्था को बदलने के लिए कंटिबद्ध हो गये । ऐसी तनाब- 
.पूर्णों स्थिति में माचे 830 में संसद का अधिवेशन हुझ्रा.तथा सम्राट ते विरोधियों 
को चेतावनी दी कि यदि पड़यन्त्रों एवं विद्रोहों द्वारा प्रशासन के कार्य में बाधाएं 
डाली गेंयी तो वह उन सभी पड़यन्त्रों एवं विद्रोहों को कुचल देगा । वस्तुत: चार्ल्स 
की यह चेतावनी संसदीय प्रणाली को चुनौती थी । अ्रत: निम्न सदन ने पोलिगनेक 
के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया । सम्राट ने सदन को भंग कर नये 
चुनाव कराने की झ्राज्ञा निकाली । 9 जुलाई 830 के चुनाव में विरोधी सदस्यों 
की-संख्या 22)' से बढ़कर 274 हो गयी तथा शासन के समर्थक सदस्य केवल 43 
रह गये ।- 

सेन्द कलूद के श्रध्यादेश--विरोधियों से मुकावला करने के लिए तथा उनका 
प्रभाव नष्ट करने के लिए 25 जुलाई 830 को चाल्से ने सैन्द क्लूद (88. (॥०००) 
तामक स्थान से चार श्रध्यादेश जारी किये, जिनके श्रन्तर्गत--- 


क्रान्तियों का युग कक 


() समाचार पत्रों की स्वतन्त्रता लगभग समाप्त कर दी गई। 

(2) नव॑ निर्वाचन सदन को भंग कर दिया गया। ह 

(3) निर्वाचन कानून में इस प्रकार परिवर्तत किया गया कि ' लगभग 75 
प्रतिशत व्यक्ति मताधिकार से वंचित हो गये तथा भ्रव केवल 25,000 व्यक्तियों 
को मताधिकार दिया गया । 

(4) नये कानून के अन्तर्गत सितम्बर में नये चुत्ताव कराने की घोषणा की 
गई। | | 
इन श्रध्यादेशों ने जन असंतोष को चरम सीमा पर पहुँचा दिया । इन श्रध्या - 
देशों को स्वीकार करने का श्र होता नागरिक स्वतन्त्रता एवं वेंधानिक शासन की 
समाप्ति, किन्तु फ्रांस का जनमत भुकने को तैयार न था | 

जुलाई 830 की क्रान्ति--सेन्‍्ट क्लूद के. श्रष्यादेश जनता- के लिए चुनौती 
थे। सर्वेप्रथम समाचार पत्रों की ओर से थीयसे (/४7/69) ने इन अश्रध्यादेशों के 
विरुद्ध, जनता को सशस्त्र विद्रोह के लिए आह्वान किया। उदारवादी, गणतन्नवादी 
बोनापाटिस्ट, विद्यार्थी, मजदूर आदि स्वतन्त्रता के प्रेमियों ने अपने पारस्परिक 
भेदभाव भुलाकर संगठित रूप से सम्राट की तिरंकुशता का विरोध करने का निश्चय 
कर लिया । चाल्से इस विद्रोह के लिए तैयार नहीं था श्लौर न उसने ऐसे विद्रोह की 
कल्पना ही की थी। सम्राट की इस असावधानी के कारण विद्रोहियों को संगठित . 
होने तथा मोर्चावन्दी करने का अवसर मिल गया । हेजत ने लिखा है, पेरिस की 
जनता भूकने के लिये तेयार नहीं थी । ज्यों-ज्यों श्रष्यादेशों का श्रथ स्पष्ट होता जा -. 
रहा था, जनता का कोघ तोतब्र होता जा रहा था। सड़कों पर भीड़ जमा होने लगी 
तथा “मंत्रिमण्डल का ताश हो, श्राज्ञा-पत्र चिरंजीवी हो' के नारे सुनाई पड़ने लगे ।” . 
सम्पूर्णो फ्रांस में विद्रोह की आग भड़क उठी । 26 जुलाई 830 को रात भर पेरिस 
क्रान्ति के नारों एवं स्वाधीतता के जय जयकारों से गरूजता रहा । पेंरिस वालों ने 
धपती रक्षा के लिये सड़कों पर जगह-जगह मोर्चाबन्दी कर ली । 


थ7 जुलाई 830. को पेरिस की उत्तेजित जनता उमड़ पड़ी तथा नागरिकों 
एवं सशस्त्र सेना के बीच युद्ध आरम्भ हो गया । पेरिस की तंग एवं सर्पीली सड़कों 
से सशस्त्र सेना न तो तोपों का. प्रयोग कर सकी और तल नागरिकों की. मोर्चावन्द 
ही तोड़ सकी । चाल्से के सैनिक इन विद्रोहियों का सुकाबला न कर सके तथा बहुत, 
से सेनिक मारे गये । 28 जुलाई को भी संघर्ष चलता रहा । 29 जुलाई को सम्राट 
की सेना की दो टुकड़ियाँ क्रान्तिकारियों से जा मिली तथा ऋ्रान्तिकारियों ने पेरिस पर 
अ्रधिकार केर लिया । ऋन्ति के ये तीत दिव फ्रांस के इतिहास में “गौरवशाली तीन 
दिन” के नाम से विख्यात है । 


ऐसी परिस्थिति में 30 जुलाई को सम्राट चाल्से पोलिगनेक को पदच्युत 
करने सथा अष्पादेशों को वापस लेने के लिए तैश्ार हो गया, किन्तु तत्र त्तक बहुत 
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देर हो चुकी थी । 3] जुलाई को विवश होकर चाल्से ने अपने पौत ड्यूक आफ 
बोदो (0006 ० 800680%) के पक्ष में गद्दी त्थाग दी तथा स्वयं इज्भुलैंड भाग 
गया । अन्त में 836 में उसकी आस्ट्रिया में मृत्यु हो गयी । इस प्रकार चाल्स के 
दमनकारी शासन का भ्रन्त हुआ । किक्तु ऋान्तिकारियों में इस बात को लेकर मत- 
भेद उत्पन्न हो गया कि अ्रंव फ्रांस में कसी व्यवस्था हो ? गणतन्त्रवादी दल फ्रांस में 
गरणतन्त्र की स्थापना चाहते थे, किन्तु उदारवादी दल, पत्रकार, संसद के प्रमुख 
सदस्य तथा फ्रांस के अधिकांश नागरिक गणतन्त्र की स्थापना के विरुद्ध थे क्योंकि उनके 
मस्तिष्क में पुराने गणतन्त्र की स्मृतियां अभी ताजी थी। ब्रतः उद्ारवादी दल ने 
पत्रकार थीयसे तथा बेंकर लाफायेत (४86) के माध्यम से आज्ञा-पत्र पर प्राधा- 
रित संवंघानिक राजतन्त्र स्थापित करने का प्रस्ताव रखा । ये लोग ड्यूक श्राफ बोद्रो 

, के शासन को स्वीकार करने को तेयार नहीं थे बल्कि आलियां के डूयूक लुई 
फिलिप (.0ए४5 ?|7896) को शासक बनाना चाहते थे क्योंकि . वह सर्देव उदार 
विचारों का समर्थक रहा था । गणतन्त्रवादियों ने इसका विरोध किया । परन्तु वृद्ध 
लाफायेत ने अपने व्वक्तिगत प्रभाव से गणतन्त्रवादियों को अपने अनुकूल करने में 
सफलता प्राप्त की । 3] जुलाई को सदन के सदस्यों ने फ्रांस की जनता की शोर 
से लुई फिलिप को शासन के सभी अधिकार सौंपने का निरंय किया तथा 7 श्रगस्त 
को सदन ने उसे विधिवत “फ्रांसीती जनता का राजा” घोषित किया न कि फ्रांस 
का राजा । 


जुलाई फक्राँति का महत्व--] 830 की क्रान्ति न केवल फ्रांस, यद्यपि यूरोप 
के इतिहास की एक युगान्तकारी घटना है। इस क्रान्ति के फलस्वरूप बुर्बों वंश को 
सत्ता समाप्त हो गयी तथा उसके स्थान पर अलियाबंश को प्रतिष्ठित किया गया । 
इस सम्बन्ध में हेज ने लिखा है, “दुर्वो वंश के सफेद भण्डे का स्थान कऋान्तिकारी 
तिरंगे भण्डे ने ले लिया तथा निरंकुश राजतन्त्र के सिद्धान्त के स्थान पर लोकप्रिय 
प्रभुसत्ता के सिद्धांत की स्थापना हुई ॥” यद्यपि फ्रांस में राजतन्त्र पुनः स्थापित हो 
गया था, किन्तु वह देवी अधिकारों पर आधारित न होकर जनता द्वारा स्वीकृत 
, संविधान पर आधारित था । लुई फिलिप फ्रांस का शासक नहीं था बल्कि फ्रांस की 
'जनता का शासक! था । इस प्रकार वियना कांग्रेस ने जिन न्‍्यायता के सिद्धान्त के 
प्राघार पर फ्रांस में पुनः बुर्वो वंश की स्थापना की थी, उसकी चाह्से दशम्‌ के साथ 
अन्तेष्टि क्रिया कर दी गई | बुर्बो वंश के पतन के साथ ही कट्टर राजसत्ताबादियों 
एवं कुलीनों का प्रभाव भी समाप्त हो गया । 


'.. इस ऋन्ति से कंथोलिक चर्च को बड़ा झ्राधात पहुँचा । अब कैथोलिक घर्म 
राज्य का घर्म न रहकर फ्रांस की बहुमंख्थक जनता का घर्म रह गया। इस प्रकार 
चर्च झोर शासन के गठबन्धन की योजना सदेव के लिए समाप्त हो गयी । इस क्रांति 
के द्वारा मध्यम वर्ग ने कुलीन वर्ग तथा घर्मं ग्रुरुओं पर विजय प्राप्त की थी | 830 
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की क्रांति को !789 की क्रांति का पुरक भी माना जाता है, क्योंकि 7.789 की 
क्रांति के फलस्वरूप फ्रांसीसी जनता ने समानता, स्वतन्त्रता और धर्म निरपेक्षता, के 
जो सिद्धान्त उपलब्ध किये थे, भव वे और भी अ्रधिक सुरक्षित हो गये निश्चित 
रूप से यह मध्यम वर्ग की विजय थी जैसा कि प्रोफेसर हेज ने लिखा है, “फ्रांस की 
जुलाई क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण परिशाम मध्यम वर्ग की विजय थी ।” 42789 में 
भी क्रांति का संचालन इसी वर्ग ने किया था तथा 85 से 830 के बीच जब 
पुनः इस वर्ग को विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग से खत्तरा उत्पन्न हो गया तो इसी वर्ग ने 
निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी शासक को गद्दी छोड़ने के, लिए लिये विवश कर दिया । 


इस क्रांति का महत्व इस बात में भी निहित है कि कट्टर गणतन्त्रवादियों को 
जो राजतन्त्र को समाप्त करने की श्राशा रखते थे, निराश होता-पड़ा । यदि-830 
की क्रांति के बाद फ्रांस में गणतन्त्र स्थापित कर दिया जाता तो यह सेम्पुर्ण यूरोप 
के लिये चुनौती होती क्योंकि भ्रव तक यूरोप के राज्य |789 क्री फ्रांसीसी क्रांति 
को भूले नहीं थे भ्रतः वे तुरन्त इसे नष्ट करने के लिए उतारू हो जाते । फिर उदारे- - 
'वबादियों का लुई फिलिप को शासक बनाने का प्रस्ताव ऐसा था जिसे गणतन्त्रवादियों 
को भी स्वीकार करना पड़ा । लुई फिलिप क्रांति का समर्थक था तथा 789 में 
उसने क्रांतिकारी सेना में रहकर क्रांति-विरोधियों से संघर्ष किया था। प्रतिक्रिया 
के काल में वह लोकतस्त्र शासत का पक्षपाती था तथा उसें जनता बहुत चाहती 
थी । इसलिए ऐसे व्यक्ति को सम्राट बचाने में गर्णतन्त्रवादियों की कोई विशेष आपत्ति 
नहीं हो सकती थी | किन्तु गशतन्त्रवांदियों ने ।830 . की क्रांति के बाद भी न तो 
अपने सिद्धान्त छोड़े श्रौर न श्राशाएँ छोड़ी | जब इस दल के नेता केवेन्याक (('वएथां- 
8790) को उसके दल की सेवाओं के लिए घन्यवाद दिया गया तो उसने उत्तर 
दिया कि, “हमें धन्यवाद देना श्रापकी भूल है, हम भूक इसलिए गये हैं कि भ्रभी 
हममें पर्याप्त शक्ति नहीं है। श्रागे चलकर स्थिति इससे भिन्न हो सकती है ।”, 


कुछ इतिहासकारों का मत है कि इस कांति द्वारा राजनैतिक व्यवस्था में 
कोई मूलभूत परिवर्तन नहीं हुए । राजतन्त्र उसी प्रकार बना रहा, 84 के आ्राज्ञा- 
पन्न में बहुत कम संशोधन किये गये, जन साधारण को शासन में कोई श्रधिकार 
प्राप्त न हो सका औशौर न ही मताधिकार में कोई विस्तार किया गया। किन्तु यंह 
प्रपने झ्राप में एक महत्वपूर्ण बात थी कि शासन की सत्ता सम्राट के हाथों से निकल 
कर श्रव॑ जनता के हाथ में आ गयी थी । सम्रार्ट को श्रापातकाल- में अ्रध्यादेश जारी 
करने का श्रधिकार था, वह श्रव समाप्त हो गया । केथोलिक धर्म की सर्वोच्चता का. 
भव्य महल घ्वस्त हो गया तथा सभी धर्मों की समानता का मार्ग प्रशस्त हो गया | 
इंगलेण्ड की जनतन्त्रीय भावनाओं को गति प्राप्त हुई तथा मेटरनिख प्रणाली 
पतनोन्‍्मुख होने लगी । तत्कालीन आन्‍्तरिक एवं श्रन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में इससे 
प्रधिक परिवर्तत करना सम्भव ही नहीं था । 


. 70 यूरोप का इतिहास 
इस क्रांति का श्रन्तर्राष्ट्रीय स्थिति पर भी, गहरा प्रभाव पड़ा । यूरोप के 
राज्य परस्पर दो विरोधी राजनैत्तिक क्षेत्रों में विभाजित हो गये । एक ओर ब्रिटेन 
फ्रांस, बेल्जियम, स्वीटजरलैंड श्रादि राज्य थे जहाँ उदारवाद को सफलता प्राप्त हुई 
तथा दूसरी शोर रूस, प्रशा. और आास्ट्रिया के निरंकुश राज्य थे जिन्होंने जर्मनी, 
इटली -श्रोर. पोलंण्ड में उदारवाद का दमन किया । इस क्रांति से वियना कांग्रेस की 
व्यवस्था पर भारी प्रहार हुआ । बेल्जियम की स्वतन्त्रता ने वियना कांग्रेस के महत्व- 
पूर्ण निशेय को भंग कर दिया ! 


: घुरोपीय राज्यों पर 830 की फ्लान्ति का प्रभाव 

जुलाई 830 की फ्रांस की क्रांति ने यूरोप के अ्रनेक राज्यों को प्रभावित 
किया जिससे यूरोप के राजनंतिक वातावररा में पुनः: गतिशीलता भ्रा गयी । यूरोपीय 
राज्यों के निवासी वियना कांग्रेस की व्यवस्था को समूल नष्ट करना चाहते थे और 
ऐसा करने के लिये वे ग्रवसर की तलाश में थे । 830'की फ्रांसीसी क्रान्ति ने उन्हें 
भ्रवसर प्रदान किया जिससे वे भश्रपनी मुक्ति के लिये लालायित हो उठे । बेल्जियम, 
पोलेण्ड, जर्मनी, इटली, इंगलेण्ड भ्रादि राज्यों में लोकतन्त्र एवं राष्ट्रीयता की भावना 
को प्रोत्साहन मिला | : श्रत: एक संक्रामक रोग की तरह इस कान्ति की भीषण 
ज्वाला सम्पूरां यूरोप में फेल गई, जिससे वियना व्यवस्था के संरक्षकों के समक्ष एक 
“भयंकर समस्या उत्पन्न हो गयी ।- क्रान्ति के कारण यूरोपीय रंगमंच पर उदारवाद 
एवं प्रतिक्रियावाद का भीषण ताण्डव नृत्य आरम्भ हो गया ।- 


' बेल्जियम की क्रान्ति--वियना सम्मेलन में फ्रांस की उत्तरीं पश्चिमी सीमा 
“पर एक सुदृढ़ राज्य स्थापित करने के उदं श्य से वेल्जियम (दक्षिणी नीदरलेण्ड्स ) 
को हालैण्ड (उत्तरी नीदरलंण्ड्स) के साथ मिलाकर संयुक्त नीदरंलैण्ड्स का निर्माण 
किया गया था । वियना सम्मेलन के राजनीतिज्ञों ने श्रपने स्वार्थों एवं शक्ति संतुलन 
के सिद्धान्त को सर्वोपरि मानते हुए बेल्जियम के जनमत की अ्राकांक्षाओ्ं की 
झोर कोई ध्यान नहीं दिया था। वियना कांग्रेस के इस निर्णाय से बेल्जियम के 
निवासी - बड़े असंतुप्ट हुए थे क्योंकि उनकी भाषा धर्म और संस्क्रति हालेण्ड के 
निवासियों से सर्वथा भिन्न थी । हाल॑ण्ड के निवासी प्रोटेस्टेंट-थे जबकि ब्रेल्जियम 
की जनता कट्टर रोमन कंथोलिक धर्म की "समर्थक थी। बेल्जियम में फ्रोंच 
संभ्यत्ता एवं संस्कृति की प्रधानता थी.जबवकि हालंण्ड के निवासी फ्रेंच सभ्यता एवं 
संस्कृति के कट्टर विरोधी थे । इसके अतिरिक्त दोनों के राजनैतिक. दृष्टिकोणों 
में भी श्रन्तर था । हालेण्ड लगभग दो शताब्दियों से स्वतन्त्र राज्य के रूप में 
प्रपनी राष्ट्रीय उपलब्धियों को प्रदर्शत कर चुका था, जबकि बेल्जियम एक 
विदेशी शासन की शअ्रधीनता के श्रन्त्गंत श्राता रहा था। अतः हालेण्ड के निवासियों 
का बेल्जियम के लोगों को राजनेतिक दृष्टि से अपने से हेय समभकना स्वाभाविक 
हीथा। 
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संयुक्त नीदरलंण्ड्स की स्थापना से हालंण्डवासियों को कुछ लाभ भी प्राप्त 
ए थे । बेल्जियम के उद्योग धन्धों तथा यातायात के साधनों में काफी उन्नति हुई 
थी । एडमण्डसन मे लिखा है कि, “यदि डच और बेल्जियम के लोगों में घांभिक 
मतभेद न होते तो सम्भवतः बेल्जियमवासी अ्रपनी - भौतिक समृद्धि के समक्ष अपनी 
राष्ट्रीयता को भुलाकर झपने पड़ौसियों से घुलमिल कर एंक हो जाते ।” किस्तु 
हा्लण्ड के शासक विलियम प्रथम की नीति के कारख बेल्जियम के लोगों का श्रसंतोष 
निरन्तर बढ़ता गया । यद्यपि बेल्जियम की जनसंख्या 34 लाख थी तथा हालंण्ड की 
जनसंख्या 20 लाख थी फिर भी व्यवस्थापिका सभा में. दोनों प्रदेशों-के प्रतिनिधि 
समान संख्या में रखे गये । संयुक्त नीदरलैंड्स के मल्त्रिमण्डल' में सात मन्त्रियों में से 
बेल्जियम को केवल एक स्थान दिया गया-। 822 में विलियम प्रथम ने डच. भाषा 
को राज्य भाषा घोषित्त कर दिया तथां समस्त शासकीय पदों पर नियुक्ति हेतु डच 
भाषा का ज्ञान अ्रनिवाय कर दिया । हार्लण्ड के हित में बेल्जियम की जनता पर 
भारी कर लगाये गये तथा उनकी व्यक्तिगत स्वतस्त्रता, समाचार पत्रों, भाषण तथा 
लेखों पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया । ऐसी परिस्थितियों में बेल्जियम के कंथोलिकों 
एवं उदारवादियों ने भ्रपने पारस्परिक मतभेदों को भुलांकर' हार्लेण्ड के- शासन के 
विरुद्ध संगंठित होकर कार्य करने के उद्देश्य से 828 में संयुक्त लिवरल कंथोलिक 
दल की स्थापना कर ली । |; ' ] 


ह विलियम प्रथम की इस नीति से बेल्जियम के लोगों का अंसंतोष अ्रत्यधिक' 
बढ़ गया | उन्होंने सम्राट के पास करों को हटाने, समाचार पन्नों को स्वतन्त्रता आदि 
की मांग को लेकर एक याचिका प्रस्तुत की । सम्राट ने उनकी मांग ठुकरा दी । इस 
प्रकार 830 के प्रारम्भ तक बेल्जियम की स्थिति अत्यन्त विस्फोटक बन चुकी थी । 
फ्रांस की जुलाई क्रांति की संचना मिलते ही सम्पर्ण बेल्जियम में सनसनी फेल गयी। 
25 अगस्त 830 को ब्रू सेल्स (87755) में सम्रांट के जन्म दिन के उपलक्ष में 
एक उत्सव हुआ जहाँ नेपिल्स के स्वतन्त्रता संग्राम पर आधारित एक नाटक प्रस्तुत 
किया गया । इस ताटक को देखकर जनता में. इतनी उत्तेजना फैल गई कि बाहर 
निकलते ही जनता ने सरकारी कार्यालयों तथा उच्च पेंदाधिकारियों के (निवास 
स्थानों पर हमला कर दियां । इस दंगे ते राष्ट्रीय विद्रोह का रूप धारण कर लिया । 
बेल्जियम के नागरिकों का एक प्रतिनिंधिमण्डल सम्राट के पेस गया तथा- बेल्जियम 
के लिये पृथक शासन व्यवस्था की मांग की । किन्तु सम्राट ने इस माँग को स्वीकार 
करने में अनावश्यक विलम्ब कर दिया | यद्यपि 29 सितम्बर को व्यंवेस्थापिका सभा 
ने वेल्जियम को प्रथम इकाई के रूप में मान्यता प्रदान करं दी, किन्तु उस समय तक 
स्थिति बदल चुकी थी । 4 श्रक्द्वर 830 को बेल्जियमं में एक अन्तंरिम- सरकार 
(श०शंधं०१४ 00०ए९४7शाशा() की स्थापना हुई जिसने वेल्जियेम को एक स्वतसत्र 
राष्ट्र घोषित कर दिया तथा बेल्जियम के: लिये नया संविधान बनाने के लिये एक 
संविधान सभा स्थापित कर दी । ह 
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बेल्जियम की ऋान्ति ने वियना सम्मेलन के निर्णय को मंग कर दिया था । 
किन्तु इस समय बड़े राज्यों में श्रापती फूट थी। श्रास्ट्रिया का चान्सलर मेटरनिख 
हार्लण्ड के पक्ष में हस्तक्षेप करना चाहता था किन्तु वह उस समय इटली व जर्मनी 
के विद्रोहों का दमन करने में व्यस्त था। रूस का जार भी इस क्रान्ति की बाढ़ को 
रोकना चाहता था किन्तु नवम्बर 830 में पोलंण्ड में विद्रोह हो जाने के कारण 
वह भी कुछ नहीं कर सका । प्रश्ञा के शासन ने अपने प्रदेशों में क्रान्ति के प्रवेश को 
' रोकने के लिये केवल सीमाग्नों पर सैनिक तैनात-कर दिये। फ्रांस का शासक लुई 
फिलिप स्वयं बेल्जियम की स्वतन्त्रता का समर्थक था । इंगलैंड में ड्यूक प्राफ वेलिग- 
टस ने बेल्जियम की समस्या प्र विचार करने के लिये 4 नवम्बर )830 को पांच 
बड़े राज्यों का एक सम्मेलन लंदन में आमंत्रित किया । किन्तु इसी समय चेलिगटत 
मंत्रिमंडल का पतन हो गया तथा ग्रे मंत्रिमण्डल में. पामसेटन ने विदेश मंत्री का पद 
हुए किया, जो वेल्जियम की. स्वतन्त्रता का समर्थक था। अतः लंदन सम्मेलन ने 
जनवरी 83 में एक प्रोटोकोल हारा बेल्जियम को एक स्वतन्त्र राज्य के रूप में 
भाच्यता प्रदान कर दी । बेल्जियम की राष्ट्रीय कांग्रेस ने लुई फिलिप के द्वितीय पुत्र 
ड्यूक झ्रॉफ नेमूर को नये राज्य का शासक बनाने का निर्शाय लिया । किन्तु पामर्सटन , 
ने इस निर्शय का तिरोध किया । क्योंकि इससे बेल्जियम पर फ्रांस का प्रभुत्व हो 
जाता । श्रतः वेल्जियम की कांग्रेस मे जर्मन राजकुमार लियोपोल्ड (7,०0700) को 
अपना नया शासक चुना । जुलाई 83 में उस्ते बड़ी घृमघाम से वेल्जियम की 
गही पर बेठाया गया । अगस्त 83 में हार्लण्ड ने बेल्जियम. पर आक्रमण कर 
दिया | इस पर फ्रांस मे , बेल्जियम को सेनिक सहायता दी। फलत: हालेण्ड की 
सेनाग्रों को पीछे हटना पड़ा । 839 से लंदन की सन्धि द्वारा हालेण्ड और यूरोप 
के पाँच बड़े राज्यों ने बेल्जियम को स्वतस्त्र राज्य मानते हुए उसकी अखण्डता एवं 
तटस्थता बनाये रखने का चचन दिया । 


जमंनी की क्रान्ति--वियनता सम्मेलन के निर्शेय के अनुसार जमंनी के 39 
राज्यों को मिलाकर जमेन संघ का निर्माण किया गया तथा जमेन संघ के संविधान 
'में एक राष्ट्रीय सभा का प्रावधान किया यया जिसका अध्यक्ष श्रास्ट्रिया के सम्राट को 
बनाया गया था । इस राष्ट्रीय सभा पर आस्ट्रिया का अ्रत्यधिक प्रभाव था। जर्मन 
संघ में केवल प्रशा में ही आस्ट्रिया के प्रभुत्व का विरोध करने की सामथ्ये थी, किन्तु 
वह अपने उद्योगों के विकास में लगा हुआ था तथा श्रांतरिक विद्रोहों से भी सशंकित 
था । अतः लगभग 50 वर्षों तक वह आस्ट्रिया की नीति का अनुमोदव करता रहा 
झौर मेटरनिस को श्रपनी प्रतिक्रियावादी नीति को कार्यान्वित करने का प्रवसर मिल 
गया । !8!5 के बाद जमेन राज्यों की जनता ने न तो राजनेतिक प्रगति की ओर 
ध्यान दिया झौर न ही संवंधानिक सुधारों को माँग की, केवल बुद्धिजीवी वर्गे ने 
उदारवादी विचारधारा का प्रचार करने का प्रयत्व किया । 23 माच 89 को 
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* रूस के एक नाटककार कात्सेव जो रूस सरकार का वेतन भोगी था, हुंत्या कंर दी 
गई । इस पर मेटरनिख ने काल्सवाद के श्रादेश -द्वारा कठोर पावंदियाँ लगाकर 
-उदारवाद को रोकने का प्रयत्त किया । यद्यपि जर्मनी में मेटरनिख- का पू्ो प्रभाव 
. स्थापित हो चुका था, तथापि 830 में फ्रांस की क्रांति का जमेती के कुछ छोटे 
: राज्यों पर प्रभाव प्रवश्य पड़ा । : 


830 में न्न सविक ( छाप्राइजांण:) की जनता ने संवेधानिक अधिकार 
प्राप्त करने हेतु भ्रानदोलन कर दिया । फलतः शासक चाल्से को सिंहासन त्यागना 
पड़ा तथा उसके भाई ने जब फ्रांस के समाच संविधान स्वीकार कर लिया तब उसे 
श्र सविक का शासक बनाया गया। इसी प्रकार हेंस-केसल' (&86४०-०७७४७) के 
शासक को भी तया संविधान स्वीकार कर शासन के सभी अधिकार अपने पुत्र को 
सौंपने पड़े । 83 में सेक्‍्सनी में स्वयं कुलीनों ने अ्रत्याचारी शासन के विरुद्ध 
विद्रोह कर दिया, फलस्वरूप वहाँ के शासक को- भी संशोधित शासन व्यवस्था को 
स्वीकार करना पड़ा । 833 में हेनोवर के शासक को भी नया संविधान स्वीकार 
करना पड़ा । किस्तु जमंती के ये सभी राज्य प्रभावहीन थे । भ्रतः यहाँ के शासकों ने: 
भेटरनिख से भ्राश्वासन प्राप्त कर जनता को दिये गये भ्रघिकार वार्षस ले लिये तथा 
वहाँ पुनः निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी व्यवस्था स्थापित कर दी । जून 832 में 
संघीय राष्ट्रसभा का वियना में प्रधिवेशन बुलाया गया तथा मेटरनिख के आदेशा- 
नुसार, सभा ने काल्संवाद के आदेशों की पुष्टि कर दी तथा यह भी घोषणा की गई 
कि यदि किसी राजा 'श्ौर उसकी प्रतिनिधि सभा में कभी गतिरोघ उत्पन्न . होगा तो 
संघीय राष्ट्रसभा को हस्तक्षेप करने का श्रधिकार होगा-। जर्मन राज्यों के प्रत्येक 
शासक को कहा गधा कि वे शासक की सत्ता को कम करने वाली मांगों को अस्वी- 
कार कर दे ॥ जमनी की राजनेतिक संस्थाओं एवं सावंजनिक संभाश्रों पर प्रतिबन्ध 
लगा दिये गये । प्रेस तथा विश्वविद्यालयों का दमन किया गया। अश्रष्यापकों तथा 
छात्रों को जेल में ठूस दिया गया। श्रप्रेल 833 में कुछ उदारवादियों ने फ्रेंकफर्ट 
पर अधिकार करने तथा संघीय रोष्ट्रसभा मंग करने का पड़यन्त्र रचा, किन्तु उसे 
विफल कर दिया गया । 834 में कुछ नये नियम स्वीकृत किये गये जिनके अनुसार 
विभिन्न राज्यों में विद्रेह का दमन करने के लिए संघीय राष्ट्रीय सभा की विशेष 
समितियाँ वतायी गई । इस प्रकार जमेनी में जो कुछ संवैधानिक जीवन था वह भी 
मेटरनिख के प्रयत्नों से समाप्त कर दिया गया तथा, जमेंनी में एक बार पुनः प्रति- 
क्रियावादी व्यवस्था की स्थापना हो गई । 


इटली की ऋान्ति--वियनता सम्मेलन ने इटली को पुनः छोटे-छोटे राज्यों में 
विभाजित कर दिया था तथा लोम्वार्डी और वेनेशिया के सम्पन्न क्षेत्रों पर श्रास्ट्रिया 
का श्राधिपत्य स्थापित हो गया था । मेटरनिख ने प्रारम्भ से ही अपनी प्रतिक्रिया 
वादी नीति द्वारा . निरंकुश राजतन्त्र स्थापित कर दिये थे। इठली की जनता 
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अष्टाचार एवं प्रतिक्रिया पर प्राघारित शासन व्यवस्था से श्रंत्यघिक छुब्ध थी। 
सिसली, नेपिल्स, वेनिशिया तथा पीइमास्ट के लोगों ने पृथकता की भावना को त्याग 
कर अपनी मातृभूमि की मुक्ति के लिए प्रयत्नशील हो गये । इटली में - श्रनेक थ्रुप्त 
क्रान्तिकारी समितियाँ स्थापित हो गयी, जिनमें नेपिल्स में स्थापित 'कार्बोनरी संस्था” 
प्रमुख थी । इन्हीं ग्रुप्त समितियों के नेतृत्व में ।820-2] में नेपिल्स व पीडमान्द 
में विद्रोह हुए, किन्तु मेंटरनिख ने इतका दमन कर दिया । यद्यपि मेटरनिख के दमन 
चक्र के सामने विद्रोहियों को दबना पड़ा था, तथापि उनकी राष्ट्रीय भावनाग्रों को 
नहीं कुचला जा सका । | 


830 की फ्रांसीसी क्रान्ति ने इटली में विद्रोह की दवी हुई श्रग्नि को पुनः 
प्रज्ज्वलित कर दिया । नवम्बर 830 में पोप के राज्य में क्रान्तिकारियों ने विद्रोह 
कर दिया ।83॥ में विद्रोह की यह भ्रग्नि परमा व मोडेना में भी फंल गयी। 
परमा की जनता ने रानी मेरी लुइसा के विरुद्ध विद्रोह कर दिया तथा मेरी लुइसा 
को राज्य छोड़कर शप्रपने मायके श्रास्ट्रिया में शरण लेनी पड़ी । इधर पोप की 
लौकिक सत्ता का श्रन्त हो गया | मेटरनिख ने इन विद्रोहों को आस्ट्रिया के लिए 
खतरा समभा, क्योंकि इटली के उत्तरी राज्य लोम्बार्डी पर श्रास्ट्रिया का शासन था। 
भरत: क्रान्ति का दमन करने के लिए आस्ट्रिया ने अपनी सेना इटली में भेज दी, 
जिसने क्रान्ति का. बड़ी निर्देबतापूर्वंक दमन कर दिया तथा प्राचीन शासक 
नहियों पर बैठा दिये गये । पोप को भी उसकी लौकिक सत्ता पुन: प्राप्त हो गयी । 
.483 में रूस, प्रशा, आस्ट्रिया, फ्रांस शौर इंगलैंड के प्रतिनिधियों ने मिलकर पोप 
के राज्य में सुधार करने हेतु पोष को एक ज्ञापन दिया। पोप ने ज्ञापन के आधार 
पर- सुधार करना स्वीकार कर लिया, किक्तु बाद में उसने वचन का पालन नहीं 
| किया अतः: आास्ट्रिया की सेना के हटते ही वहाँ पुनः विद्रोह आरम्भ हो गये । 
जनवरी 832 में पोप ने आस्ट्रिया की सेना को पुतः बुलाया, किन्तु फ्रांस ' 
श्रास्ट्रिया के इस हस्तक्षेप को सहन न कर सका तथा शक्ति संतुलन बनाये रखने के 
लिये फ्रांस ने भी प्रपनी सेवा भेज दी । इंग्लैंड ने फ्रांस की इस कार्यवाही का 
समर्थन किया. फ्रांस की सेनाओं ने एकोना पर अधिकार कर लिया तथा घोषणा 
की कि आस्ट्रिया की सेना के न हटने तक फ्रांस की सेना भी नहीं हटेगी । फ्रांस के 
इस हस्तक्षेप से इटली की राजनीति में फ्रांस व भ्रास्ट्रिया की प्रतिद्वन्द्रिता श्रारम्भ 
हो गयी । 838 में आस्ट्रिया ने ग्रपनी सेना वापस बुला ली। इसलिए फ्रांस की 
सेना भी वापिस लौट गयी। पोप का निरंकुश शासन पुनः आरम्भ हो गया। यद्यवि 
इटली की क्रान्ति का दमन कर दिया गया था किन्तु अब इटली को जनता श्रास्ट्रिया से 
और -भी श्रधिक -घुणा करने लगी तथा अपने लक्ष्य की प्राप्ति हेतु उन्होंने श्रधिक 
ठेजी से तैयारी आरम्भ कर दी । 

. पोलैण्ड की ऋान्ति--वियना सम्मेलन ने पोलैण्ड का अधिकांश भाग रूस को 
दे दिया था । रूस का जार श्रलेवजेण्डर प्रथम, जो उन -दिनों उदारवादी था, ने रूसः 
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से पृथक एक स्वत्स्त्र पोलैण्ड राज्य की स्थापना की तथा नये-राज्य को नया संविधान 
दिया । किन्तु पोल॑ण्ड की जनता नये संविधान - से संतुष्ट नहीं हुई क्योंकि वह पूर्ण 
स्वाधीनता चाहती थी । कुछ समय बाद रूस का जार श्रलेक्जेण्डर प्रथम मेटरनिख 
के प्रभाव में आ गया तथा उदारवाद "का विरीध करने लगा। 825 में जार 
ग्रलेक्जेण्डर प्रथम की मृत्यु हो गई तथा उसका भाई निकोलस प्रथम रूस का जार 
बना । वह निरंकुश; स्वेच्छाचारी शर- जिद्दी प्रवृत्ति का था। उसने पोलैण्ड में रूसी 
अधिकारियों की संख्या बढ़ा दी तथा संसद के अधिकारों में हंस्तक्षेप करने लगा था। 
उसकी इस नीति के कारण पोलेण्ड में गुप्त क्रान्तिकारी आन्दोलन जोर पकड़ने 
लगा । ः ८ 


जब पोलैण्ड के क्रान्तिकारियों को फ्रांस की ॥830 की क्रान्ति की सफलता 
की सचना मिली तो उनमें उत्साह की लहंर दौड़ गयी । उन्हें फ्रांस से सहायता 
मिलने की पूरी श्राशा थी । जंब अगस्त-सितम्बर में बेल्जियम में क्रान्ति हो गयी 
जिसे कुचलतने के लिए रूस के जार ने पोलेण्ड की सेना . को बेल्जियम भेजना-चाहा 
तव 29 नवम्बर 830 को वारंसा में विद्रोह हो गंया। यह विद्रोह. इतना अंचानक 
हुआ कि रूसी गवर्नर को अपनी जान बचाकर भागतां पड़ा ।' शीघ्र ही पोलेण्ड के 
ग्रन्य भागों में भी क्रान्ति फेल गयी । क्रान्तिकारियों ने' रूस की सेना को पोलेण्ड से 
भगा दिया । 4 दिसम्बर 830 को वारसा में जनरल क्लोपिकी ((॥0ऋांए८ ) 
के नेतृत्व में एक श्रस्थायी सरकार वनायी गई जिसंने- रूस से समझौते का असफल 
प्रयत्त किया । 9 जनवरी 83] को कलोपिकी ने त्याग पत्र दे दिया तथा 
रेकजीविल (२४८शंश।) को प्रधान सेनापति नियुक्त किया गया । 26-जनेबर 483] 
को पोलण्ड की संसद ने रूसी शासन. की समाप्ति को घोषणा करंदी, जो एक प्रकार 

' से रूस को युद्ध की चुनौती थी । 


. इस क्रान्ति को कुचलने के लिए, फरवरी 83] के आरम्भ में रूस की सेना 
पोलेण्ड में प्रविष्ट हुई । पोलेण्ड ने श्रपती छोटी सी सेना से रूस की सेना का डटक 
मुकाबला किया । पोलेण्ड के क्रान्तिकारियों ने जमेनी, - इ गलंण्ड, फ्रांस से सहायता 
देने की प्रार्थना की, किन्तु पोलेण्ड के प्रति सहानुभूति होते हुए भी रूस के भय से 
किसी ने सहायता न दी । पोलेण्ड भ्रपनी अल्प सँन्य-शक्ति के बल पर. विशाल रूसी 
सेना फा मुकावला न कर सका तथा लगभग एक वर्ष तक -शत्रु का सामना करने के 
'बाद दिसम्बर ]83। में पोलेण्ड ते हथियार डाल-दिये । पोलैण्ड के “संविधाव को : 
रह करके उसे रूसी साम्राज्य का एक अंग बना दिया गया । निकोलस ने-पोहौण्ड में 
रूसीकरण की नीति अपनायी तथा विद्रोहियों को अ्मानुषिक-दण्ड दिये। हजारों 
देशभक्तों ने: भाग कर फ्रांस, जमंनी व आस्ट्रिया में शरण ली | यद्यपि पोलौण्ड- की 
यह क्रान्ति असफल हो गयी थी तथापि इस कऋान्ति कारण रूस, प्रशा श्रीर 


कि यूरोप का इतिहास 


धास्ट्रिया, फ्रांस व बेल्जियम में हस्तक्षेप न कर सके । -अ्रतः इस ऋरान्ति ने फ्रांस व , 
वेल्जियम की क्रान्तियों को सफल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया । 


इ गलेण्ड पर प्रभाव--नेपोलियन की पराजय के बाद इगलैंड के लोगों ने 
-सुख एवं समृद्धि की कल्पना की थी । किन्तु उनकी कल्पनाग्रों का महल ध्वस्त हो 
गया । विदेशों में ब्रिटेन के माल की मांग कम होने से कई कारखाने बन्द हो गये 
_ जिससे लगभग 5 लाख लोग बेरोजगार हो गये । 85 में अन्न कानून (एणा 
. 47.89७5) के कारण खाद्यान्नों के भाव .बहुत बढ़ गये । मशीतों के प्रयाग से घरेलू 
उद्योग घन्धे समाप्त हो गये । 788 तक जनता में असंतोप का वातावरण बना 
रहा तथा निम्न वर्ग में उच्च वर्ग के प्रति घृणा उत्पन्न हो गयी । सुधारवादियों ने 
इस स्थिति का लाभ उठाया तथा सुधारों की मांग की | किन्तु ला लिवरपूल की 
टोरी सरकार ते प्रतिक्रियावादी नीति अपनाई । इसके बावजूद भी बेरोजगारों एवं 
मजदूरों के आन्दोलन चलते रहे । भ्रगस्त 89 में मेनचेस्टर में सेंट पीटसे फील्ड 
नामक स्थान पर सुधारों की मांग के समर्थन में एक श्राम सभा श्रायोजित की-गई 
किन्तु सैनिकों ने उसे मंग कर दिया तथा अनेक सुधारवादियों को गिरफ्तार कर 
लिया । ब्रिटिश सरकार ने सभा को राजनैतिक षडयंत्र की संज्ञा दी, जब कि जनता 
.ने इसे मेनचेस्टर का ह॒त्याकाण्ड कहा । इन उपद्रवों का दमत करने के लिए छः: कानून 
पारित किये गये तथा सार्वजनिक सभाझ्रों, सैनिक शिक्षा तथा छोटी-छोटी पुस्तकों 
या पेम्फलेटों पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया। फरवरी 820 में सुधारवादियों ने 
पूरे मत्त्रिमण्डल की ह॒त्या.करते का पडयन्त्र रचा, किन्तु षडयन्त्र का पहले ही भेद 
खुल जाने से पडयन्त्रकारियों को मृत्युदण्ड दे दिया गया। तत्पश्चात्‌ 830 तक 
स्थिति शान्‍्त रही क्योंकि 822 में लिवरपूल मन्त्रिमण्डल का पुनर्गठन हुआ। राबर्ट 
पील को गृहमन्त्री तथा केनिग को विदेश मन्त्री बनाया गया, जो सुधारवादी विचारों 
के समर्थक थे | भ्रतः 822 में 830 के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सुधार किये गये । 
फरवरी 827 में श्रपनी वीमारी के कारण लिवरपल ने त्याम पत्र दे दिया तथा 
केनिंग नया प्रधानमन्त्री बना | अगस्त 827 में केनिय की मृत्यु हो गयी तथा 
्ूः ऑफ वेलिगटन ने प्रधानमस्त्री का पद ग्रहण किया । वह मेटरेनिख का अ्रभिन्न 
मत्र था।. 


इंगरलैण्ड की संसदीय व्यवस्थां इतनी दोषपूर्ण थी कि उसमें जनता का 
वास्तविक प्रतिनिधित्व नहीं था। मताधिकार ग्रत्यन्त ही -संकुचित था जिससे 
मस्वामियों तथा लॉडों का अ्रधिक प्रभाव था और अ्रष्ठाचार का बोलवाला था। 
अतः छोटे पिट के समय से ही सुधारों की आवश्यकता समझी जाने लगी। संसद 
सदस्य ब्र्ल ग्रे ने संसदीय सुधारों हेतु अनेक प्रयत्व किये किन्तु टोरी दल उसका 
विरोध करता रहा | फ्रांस की 830 की क्रान्ति की सफलता से प्रेरित होकर 
इगर्लण्ड की जनता ने संवेधानिक सुधारों की मांग तेज कर दी। स्थान-स्थांत पर 
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सार्वजनिक सभाएं की जाने लगी ।-सरकार ने इसः मांग को भ्रस्वीकार कर दिया । 
टठोरी दल की इस रूढ़िवादी नीति के कारण -उसकी प्रतिष्ठा को भारी धक्का लगा 
तथा 830 के चुनाव में व्हिग दल- को बहुमत प्राप्त हुआ । अले ग्रे ब्रिटेत का. नया 
प्रधानमन्त्री बना । । माचे 83] को संसद सदस्य जॉन रसेल (7०४7 >िए५७०॥ ) 
- ने कामन सदन में प्रथम संसदीय सुधार बिल प्रस्तुत किया | परल्तु: बिल में एक 
संशोधन के प्रश्न पर सरकार पराजित हो गयी । झतः संसद्र ' को भंग करके नये 
चुनाव कराये गये । चुनावों में व्हिग दल ने-केवल एक ही वारा दिया,“ बिल, सम्पूर्ण 
बिल तथा बिल के श्रतिरिक्त कुछ नहीं-।” चुनाव में पुनः व्हिग दल को बहुमत प्राप्त 
हुआ । जॉन रसेल ने दूसरी वार सुधार विधेयक प्रस्तुत किया जिसे कामन,सदन ने 
तो स्वीकार कर लिया, किन्तु लाडे सदन में उसे बहुमत से अस्वीकार कर दिया 
गया । इस अस्वीकृति से सारे देश में 'उत्ते जना फैल- गयी तथा कुछ नगरों में दंगे 
फेल गये । सभाश्रों, जुलूसों एवं प्रदर्शन का तांता लग गया। ब्रिटेन में फ्रांस की 
जुलाई क्रान्ति के लक्षण प्रकट होने लगे.। जॉन रसेल ने पुनः विधेयक प्रस्तुत, किया । 
इस बार सरकार ने सम्राट से प्राथंना को कि ला्ड सदन द्वारा -विधेयक पारित न 
करने पर वह (सम्राट) आवश्यक संस्था में विहिग दल के व्यक्तियों को लार्ड सदन में 
मनोनीत करे । सम्राट इस प्रस्ताव के पक्ष में नहीं था, इसलिये सम्राट ने टोरी दल 
के प्रधान वेलिगटन को कहलवाया कि वह अपने दल के सदस्यों सहित विधेयक पर 
मतदान के समय, सदन से अनुपस्थित रहे | अत: वेलिगटन अपने 200 साथियों 
सहित लाड सदन से श्रनुपस्थित रहा । परिणामस्वरूप सुधार विधेयक पारित हुझ्ना, 
जिससे मताधिकार विस्तृत हो गया तथा जनता के राजनेतिक अधिकार बढ़ गये। . 
यद्यपि यह श्रधिनियम पूर्ण लोकतान्त्रिक नहीं था तथा इससे उग्र सुधारवादी सन्तुष्ट 
नहीं हुए, फिर भी इस अधिनियम ने. भविष्य में होने वाले संसदीय सुधारों के लिये 
मार्ग खोल दिया-। 


हा 


इस प्रकार फ्रांस की जुलाई 830 की क्रान्ति ने लगभग सम्पूर्ण यरोप को 
हिला दिया तथा यूरोप में उदारवादी विचारों को बल प्रदात किया। उदारवादी 
विचारों का प्रभाव बढ़ जाने से मेटरनिख का प्रभाव कम होने लगा। प्रतिक्रियावादी 
नीति को कार्यान्वित करने हेंतु मेटरनिख ने जो संघ (चतुर्राष्ट्र मैत्री) बनाया था, 
उसका भी अन्त हो गया । भ्रव यह स्पष्ट हो गया कि सम्राट की स्वेच्छाचारिता 


एवं निरंकुशवादिता की नींव खोखली हो चुकी है तथा चर्च के घधर्माधिकारियों की 


प्रमुता का भव्य प्रासाद भी डगमगाने लगा है । 


,_लुई फिलिप का शासत तथा 4848 की क्रान्ति---]830 की क्रान्ति के - 
परिणामस्वरूप लुई फिलिप फ्रांस का शासक वना था । उस समय उसकी आयु 57 
वर्ष की थी। उसने ]789 की क्रान्ति से ।830 की क्रान्ति तक फ्रांस एवं इतिहास 
की घटनाश्नों का गहन अ्रध्ययन किया था। इसलिए वह एक वैघानिक शासक की 
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स्थिति एवं उसकी मर्यादाप्रों को भली-भांति जानता था। फ्रांस में निरंकुश शासन के 
प्रति जो घूंणा व्याप्त थी उसे भी वह जावता था। अतः वह लोकतान्त्रिक सिद्धांतों 
के भ्राधार पर शासन करना चाहता था । वह साधारण ढंग से रहता था, बगल में 
छाता दवाये पैदल ही पेरिस की सड़कों पर घूमते निकल जाता । सभी प्रकार के 
व्यक्तियों से निःसंकोच मिलता तथा कभी-कभी मजदूरों के साथ बैठकर शराब भी 
पी लेता था ।' इन दिखावटी कार्यों से आरम्भ में उसकी लोकप्रियता बहुत बढ़ी । 
किन्तु वह प्रवसरवादी था, क्योंकि कुछ समय बाद यह स्पष्ट होने लगा था कि उसके 
इस दिखावटीपन के पीछे सत्ता की भूख छिपी हुई थी। वह न तो उद्ारवादी था 
और न अतिक्रियावादी । उसमें सम्राट की महानता त होकर एक व्यायारी की नम्रता 
थी। उसने अ्रपने शासन काल में सभी पक्षों को संतुष्ट करने का- प्रयत्त किया, कितु 
फिर भी उसकी कुछ कठिनाइयां, ग्रह तथा विदेश नीति की दुर्बेलताए अ्रस्त में उसके 
पतन को कारण बन गयी । 
लुई फिलिप की कठिनाइया--लुई फिलिप की स्थिति प्रारम्भ से ही बड़ी 
नाजुक थी । संवेधानिक दृष्टि से उसके अधिकार निर्बत्न थे, क्योंकि उसका निर्वाचन 
जनता द्वारा नहीं हुआ था बल्कि निम्न सदन ((कक्याएश ण 969४४6४) द्वारा 
हुआ था, जिसके 430 सदस्यों में से 2/9 ने ही उसके पक्ष में मत दिया था । उसे 
राजा बनाने के प्रश्त पर जनता से कोई राय नहीं ली गई थी । निम्त सदन द्वारा 
राजा बनने का अधिकार भी संदिग्ध था वंबोंकि चारल्स दशम्‌ ने निम्त सदन को भंग 
कर दिया था । इसके अतिरिक्त श्रमेक राजनैतिक दल उसके विरोधी थे। जो लोग 
चाल्स-दशम्‌ के पीत्र ड्यूक श्रॉफ बोदों को राजा बनाना चाहते थे, वे भी उसके 
विरोधी थे। गणतंत्रवादी तो उसके प्रबल विरोधी थे, जिनका फ्रांस के व्यावसाधिक 
नगरों के मजदूरों पर काफी प्रभाव था। प्रारम्भ में लफायेत के समकाते-बुकाने पर 
' उन्होंने राजतन्त्र स्वीकार कर लिया था, किन्तु आगे चलकर वे लुई फिलिप के 
विरोधी हो गये । लुई फिलिप ने फ्रांस को धर्मे निरपेक्ष राज्य बनाना स्वीकार कर 
लिया था तथा कैथोलिक धर्म को राज्याश्रय नहीं दिया जिससे केधोलिक भी उससे 
नाराज हो गये । व्यावसायिक नगरों के मजदूरों ने ।830 की क्रांति को सफल 
बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था, किन्तु क्रांति से केवल मध्यम वर्ग लाभान्वित 
हुआ, अतः वे सभी इस शासन का अंत चाहते थे । 
फ्रांस में केवल संचिधातवादी उसके समर्थक थे । निम्त सदत में लुई फिलिप 
को शासक बनाने से पूर्व देश के लिये एक संविधान बनाया था। लुई फिलिप ने उस 
संविधान को स्वीकार कर, उसी के अनुसार कार्य करने की शपथ ली थी। अतः 
संविधानवादियों की उसके प्रति सहानुभूति स्वाभाविक ही थी। संविधानवादियों को 
छोड़कर सभी राजनैतिक दल लुई फिलिप की रीति से अत्यधिक ऋुद्ध थे । 
लुई फिलिप की सध्यमार्गी नीति--लुई फिलिप ने जब शासन कार्ये आरम्भ 
किया उस समय उसके समर्थकों में दो विचारधाराश्रों के लोग थे । एक तो प्रगतिवादी 


ऋत्तिय्रीं का युग है" 


थे जो क्रांति के पश्चात्‌ .कुछ और सुधार करने तंथा उग्र विदेश नीति अपनाने के 
समर्थक थे। इसके विरुद्ध रुढ़िवादी थे जिनका विश्वास था कि क्रांति के पश्चात्‌ - 
स्थापित वैधानिक व्यवस्था में सुधार करना झ्रावश्यक नहीं है। लुई' फिलिप ने 
' प्रगतिवादी तथा रुढ़िवादी, दोनों विचारघाराश्रों के मध्य न्याय संगत मध्यम मार्गी 
नीति” (?गांट्एए ध6 0४ प्राध्था) का अवलस्वन किया, जिसे स्वण्िम मध्यम - 
मार्गी नीति! (706 50 00। ग्ाध्था) भी कहा जाता है। इस नीति का अनुसरण 
करते हुए उसमे सभी पक्षों को खुश-करने का प्रयत्त किया | गणतन्त्रवादियों को 
प्रसन्न करने के लिये उसने वुर्वो राजवंश के सफेद भण्डे के स्थान पर कांति के प्रतीक 
तिरंगे भण्डे को राष्ट्रीय घ्वज बनाया । बोनापाटिस्टों को प्रसन्न॑- करते के लिए" उससे 
नेपोलियन के भ्रवशेषों को, पेरिस के एक भव्य मन्दिर में स्थांपित किया-। कट्टर राज- 
सत्तावादियों को प्रसन्न करने के लिए उसने उच्च-सध्यम वर्ग को शासन में श्रधिक से 
प्रधिक स्थान दिया । जनसाधारण के लिए उसने, उनकी स्वतन्त्रताओं पर लगे सभी 
प्रकार के प्रतिबन्ध हटा लिये। 83] में उसने ईसाई घम्म की भांति यहूदी धर्म 
को भी मान्यता दे दी । 25 वर्ष के उन सभी व्यक्तियों को, जो 200 फ्रेंक प्रतिवर्ष 
कर देते थे, मताधिकार प्रदान किया गया। संक्षेप में लुई फिलिप की यह नीति थी 
कि प्राचीन श्रभिजातीय वर्ग के सिद्धान्तों की ओर लोट कर कर नहीं जाना किन्तु : 
लोकतन्त्र की दिशा में भी श्रागे नहीं बढ़ना तथा केवल 830 की क्रांति के पश्चात्‌ 
संशोधित भ्राज्ञा पत्र द्वारा स्थापित व्यवस्था को सुदृढ़ करना था । । 


यद्यपि लुई फिलिप ते अपनी मध्यममार्गी नीति द्वारा सभी पक्षों को संतुष्ट . 
करने का प्रयत्त किया, किन्तु फ्रांस का कोई दल उसस्ते संतुष्ट नहीं हुआ ।, मताधि- 
कार के विस्तार से सर्वेसाधारण एवं मजदूर वर्ग को कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ तथा 
उसकी स्थिति पूर्वेवतत बनी रही। अतः लुई फिलिप के विरुद्ध जन असन्तोष बढ़ता 
गया ॥मुख्य- रूप से उसने. सेठ, साहुकारों, पूजीपतियों को अपने शासन में स्थाव- 
देकर भ्रपना सहयोगी बनाया, किन्तु इस वर्ग को भी वह पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं 
कर सका। लुई फिलिप की इस व्यवस्था को हम बुर्बो वंश के निरंकुश शासन तथा 
गणतस्त्रीय शासन के वीच समझौता कह सकते हैं । 


लुई फ़िलिप को गृह नोति-लुई फिलिप केवल वैध राजसत्तावादियों ए 
उच्च मध्यम वर्ग के समर्थन पर निर्भर था, किन्तु वह अपनी इच्छानुसार अपना 
सन्त्रिमण्डल बदलता रहा। कभी वह प्रगतिवादी दल का मम्लिमण्डल बनाता तो 

भी झरुढ़िवादी दलका | यदि किसी कारण से कोई मन्त्रिमण्डल उसकी नीति से 
सहमत नहीं होता तो उसे हटा देता | इस प्रकार घीरे धीरे वह स्पष्ट रूप से 
स्वेच्छाचारी बनता गया | वह स्वयं को केवल चैघानिक शासक नहीं बनाना चाहता 
था वरव्‌ वह स्वयं शासन करता चाहता था। श्रतः वह नहीं चाहता था कि उसके 
त्री अपने कार्यों में स्वतन्त्र रहे । 
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अगस्त 830 में ड्यूक डो ब्रोगली (0058 98 87086) के नेतृत्व में मंत्रि 
मडल बना । अक्टूबर 830 प्रें पेरिस में दंगा हो गया क्योंकि जनता पुराने: मंत्रियों 
को दण्ड देने तथा हालण्ड के विरुद्ध बेल्जियम की सहायता करने की मांग कर 
रही थी । मन्त्रिमण्डल इस दंगे के विरुद्ध दमनकारी नीति प्रपनाना चाहता था 
किन्तु लुई फिलिप तंयार नहीं हुआ । । अतः ब्ोग्ली' ने त्याग पत्र दे दिया । तत्पश्चात्‌ 
नवम्बर 830 में लफायेत (7.877#6) के नेतृत्व में प्रभतिवादी मन्त्रिमण्डंल बनाया 
गया, किन्तु बेल्जियम सम्बन्धी चीति पर मतभेद हो जाने के कारण उसने भी त्याग 
पत्र दे दिया | मार्च 83] में केसीमीर पेरियर (08४ंप्रांणा ए&पंथ) का रुढ़िवादी 
मम्त्रिमण्डल बना, जिसने गणतस्त्रवादियों के प्रति दमतकारी नीति अपनायी । अक्टूबर 
832 में-केसीमीर पेरियर की मृत्यु हो जाने पर, मार्शल सूल का मन्त्रिमण्डल बना 
जो केसीमीर पेरियर का सहयोगी था | इसने भी गणतन्त्रवादियों का दमन किया, 
किन्तु उसकी ग्रुप्त समितियां कार्य करती रही । मजदूरों में असंतोष के कारण दंगा 
हो गया । हिंसा को रोकने के लिए दमनकारी नीति अपनाना श्रावश्यक हो गया । 
सितम्बर 835 में विरोधी दलों का दमन करने के लिये कठोर नियम बनाये गये 
जिससे गणतन्त्रवादियों की शक्ति समाप्त हो गयी । इस दमनकारी नीति के कारण 
मन्त्रिमण्डल में फूट पड़ गई तथा कुछ कठोर मस्त्रियों ने अपना पृथक दल बना लिया। 
लुई फिलिप ने:इस 'तुतीय दल' को प्रोत्साहन दिया क्योंकि वह स्वयं मन्त्रिमण्डल 
बढ़ती हुई शक्ति से चिन्तित था। मन्त्रियों की श्रापसी फूट के कारण फरवरी !836 
में सूल ने त्याग-पत्र दे दिया तथा थीयर्स (परफ्नांआ$) का नया मन्त्रिमण्डल बता जो 
सम्राट के अधिकारों को सीमित करना चाहता था तथा मंत्रियों को कार्य करने की 
पूर्ण स्वतन्त्रता प्रदान करना चाहता था। किन्तु लुई फिलिप स्वयं शासक बनना 
चाहता था | थियसे स्पेत को सहायता देना चाहता था, किन्तु सम्राट इसके पक्ष में 
नहीं था। ग्रतः सितम्बर !836 में थियसे ने भी त्याग-पत्र दे दिया | भ्रव लुई 
फिलिप ने अपने मित्र मोल (४०6) को प्रधानमन्त्री बनाया जिसका निम्त सदन में 
बहुमत नहीं था, वह केवल सम्राठ के समर्थन से मंत्री बता था । उसने सभी पक्षों 
के प्रति समझोतावादी नीति अपनाई, जिसके फलस्वरूप 839 तक देश में शांति 
बनी रही । विदेश नीति के क्षेत्र में वह शांतिपुर्णे नीति का समर्थेक्र था किन्तु जनता 
गोरवपु्णं नीति चाहती थी | निम्न सदन में उसकी विदेश नीति का कड़ा विरोध 
होने लगा । श्रतः जनवरी 839 में निम्त सदन को भंग करके नये चुनाव कराये गये 
जिनमें मोल पराजित हुश्ना । मोल की पराजय, लुई फिलिप की पराजय थी तथा 
श्रव यह भी स्पष्ट हो गया कि जनता का बहुमत सम्राट से असंतुष्ट है। फ्रांस के 
प्रमुख राजनीतिज्ञ ने कहा कि, 839 का राजनैतिक संकट 848 की क्रांति का 
पूर्वाभिनय था । किन्तु लुई फिलिप ने अपनी बिगड़ी हुई स्थिति को पुनः सम्भाल 
लिया | उसने मई 839 में मार्शल सूल को दूसरी वार प्रधानमन्त्री बनाया, किन्तु 
वह प्रधिक समय तक कार्य न कर सका और उसे फरवरी 840 में त्याग पत्र देना 


अाच्पबर की अईर्प कक औ 


पड़ा । मार्च 840 में थीयर्स को दुबारा प्रधानमन्त्री बनाया, - किन्तु मिल के 
मेहमतश्रली को समर्थन देने के प्रश्न पर, जनता भी उससे नाराज हो गयी तथा 
सम्राट ने उसकी नांति अ्रस्वीकृत कर दी। अ्रतः भ्रक्टूवर :840 में उसने त्याग पत्र 
दे दिया | थीयर्स के परचात्‌ पुनः माशल सूल को मन्त्रिमण्डल का अ्रष्यक्ष बनाया गया, 
किन्तु मन्त्रिमण्डल का वास्तविक नेता ग्विजों (00200) था, जो 848: में लुई 
फिलिप के पतन तक अपने पद पर कार्य करता रहा। ग्विजों के सिद्धान्त लुई 
फिलिप के समान थे । वह समानता के सिद्धांत को आमक मानता था तथा मजदूरों 
की स्थिति सुधारने के लिए कानून बनाना राज्य का कत्तेंव्य नहीं मानता था। 
उसका कहना था कि श्रान्दोलन केवल कुछ व्यक्तियों की स्वार्थ सिद्धि का साधन मात्र 
है । इस नीति का विरोघ निरन्तर बढ़ता गया तथा निम्न सदन में उसका बहुमत 
कम होने लगा | उसने भ्रष्ट तरीकों से भ्रपना पक्ष मज़बूत करने का प्रयास किया 
किन्तु जन श्राक्रोश निरन्तर बढ़ता गया । 


लुई फिलिप ने श्रपनी आंतरिक नीति में झ्लौद्योगिक और सामाजिक सुधारों 
की श्रोर विशेष ध्यान दिया। ब्रिटेन से मशीनें झ्रायात कर उद्योगों की स्थापना की । 
' सड़कों तथा नहरों के बनाने की व्यवस्था की । देश में रेल लाइनों' का जाल बिछाने 
की योजना तैयार की गई तथा उनमें से कुछ रेल लाइनों का निर्माण भी करवाया 
गया । 84 में एक फंक्ट्री एक्ट बताया गया, जिसके अनुसार 8 वर्ष से कम उम्र 
के बच्चों से मजदूरी लेना निषेघ किया गग्रा तथा 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों 
से 2 घंटे से अधिक काम नहीं लिया जा सकता था | ग्विजों के निर्देशन में 833 
में एक कानुन बनाया गया, जिसके द्वारा प्रारम्भिक शिक्षा का भार तो चर्च पर 
छोड़ दिया गया किन्तु उच्च शिक्षा का दायित्व सरकार ने स्वयं ग्रहण कर लिया । 
सभी शिक्षण संस्थाओं में आध्यात्मिक एवं सामाजिक कत्तंव्यों की शिक्षा अनिवार्य 
कर दी गई। 


लुई फिलिप की इस . आंतरिक नीति से मजदूरों, किसानों श्रौर साधारण 
व्यक्तियों को कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ । मजदूरों ने अपने छोटे-छोटे संघ बनाकर 
श्रान्दोलन शुरू कर दिये। समाजवादी नेता लुई ब्लां ने जनतन्त्रीय . श्राधार पर 
सरकार का पुनर्गठन करने तथा राष्ट्रीयकरण करने पर बल दिया-। सम्राट ने' इन 
मांगों की शोर कोई ध्यान नहीं दिया।। भ्रत: जन असन्तोष बढ़ता गया तथा लुई 
' फिलिप के शासन को उलटते हेतु कई गुप्तचर समितियां बनाई गई। इस पर लुई फिलिप 
ने भाषण, लेखन व समाचार पन्नों पर.कठोर प्रतिबन्ध लगा दिया तथा राज्य की 
आलोचना करने वाले को कठोर दण्ड दिया। लुई फिलिप की दमनकारी नीति से 
छकुब्ध होकर विद्रोहियों ने उसे छः वार मार डालने के भी झ्रसफल प्रयास किये । 
किन्तु सैन्य शक्ति से उसने विद्रोहियों का दमन कर दिया । 
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लुई फिलिप की विदेश नोति--लुई फिलिप की विदेश नीति शांतिपूर्ण थी । 
शासन के आरम्भ में ही उसने यरोपीय देशों को प्रसन्न करने के लिए घोषणा 
की कि वह 85 के समभौते का पूरी निष्ठा से पालन करेगा। युद्ध से बच्चने के 
लिए उसने कई बार समभौतावादी नीति अपंनाई। ब्रिटेन के साथ “मित्रतापूर्ण 
संहयोग” उसकी विदेश नीति का महत्वपूर्ण झंग था, क्योंकि रूस भ्रौर श्रांस्ट्रिया को 
, फ्रांस के नये राजतन्त्र में विश्वास नहीं था | इसके विपरीत फ्रांस की जनता गौरव- 
पूर्ण एवं क्रियाशील नीति चाहती थी | लुई फिलिप में नेपोलियन की तरह योग्यता 
नहीं थी जो जन आारकांक्षात्रों की पूर्ति कर सके | उसने बेल्जियम, पोल॑ण्ड, इटली 
मिस्र, स्पेन श्रोर स्विट्जरलेंण्ड के प्रति जो नीति अ्पनाई उससे फ्रांस की जनता 
श्रत्यधिक' रुष्ट हो गयी । 

. बेल्जियम का सामला--पभ्रक्टूबर 830 में बेल्जियम में क्रान्ति हो गयी 
थी । फ्रांस की जनता बेल्जियम की स्वतन्त्रता की समर्थक थी, श्रतः तेलेरा को इद्धूलैंड 
भेजकर, ब्रिटेन व फ्रांस के सहयोग का प्रस्ताव रखा, जिसे ब्रिटेन ने स्वीकार कर 
- लिया। तत्पश्चात्‌ लंदन में पांच बड़े राज्यों-रूस, आस्ट्रिया, ब्रिटेन और फ्रांस 

का सम्मेलन हुआ जिसमें बेल्जियम की स्वतन्त्रता को स्वीकार कर लिया गया । किस्तु 
जब लुई फिलिप के द्वितीय पुत्र वेल्जियम को शासक चुना गया तो ब्रिटेन के विदेश 
मन्‍्त्री पामसंटन ने इसका विरोध किया | तब बेल्जियम की गद्दी ब्रिटेन की. महाराती 
विक्टोरिया के चाचा लियोपाल्ड को प्राप्त हुई.। फ्रांस की जनता उससे कूद्ध हो 
गई, क्योंकि उनकी दृष्टि में यह एक अक्षम्य अपराध था। यद्यपि लिपोपाल्ड ने अपना 
विवाह लुई फिलिप की राजकुमारी से कर लिया, किन्तु लुई फिलिप, जबता का 
कृपापात्र त वन सका। लिप्सन के अनुसार उसने युद्ध से बचकर बुद्धिमानी की 
क्योंकि उसका परिणाम बड़ा अनिष्टकारी होता । 4839 में फ्रांस और ब्रिटेन की 
संयुक्त कार्यवाही के कारण हालंण्ड को भुकता पड़ा तथा बेल्जियम एक स्वतस्त्र 
राज्य बन गया। 

2. पोलैण्ड ओर इठली की कऋान्तियाँ--लुई फिलिप के समय पोलैण्ड में 
ऋति हो गई । फ्रांस की जनता पोलंण्ड के ऋतिकारियों को सहायता देने के पक्ष में 
थी | किन्तु लुई फिलिप रूस को अपना शात्रु नहीं बनाना चाहता था अ्रतः उससे 
पोलण्ड को कोई सहायता नहीं दी । इसी प्रकार इटली की क्रांति'के समय भी लुई 
फिलिप ने जब इच्छा के अनुसार इठली को कोई सहायता नहीं दी क्योंकि इटली को 
सहायता देकर वह श्रास्ट्रिया से संधष करना नहीं चाहता था । यद्यपि जब आस्ट्रिया 
की सेना ने दूसरी बार पोप के राज्य में प्रवेश किया, तब फ्रांस ने भी अपनी सेचाए' 
भेजकर एकोना पर श्रधिकार कर लिया था, किन्तु तब तक कांति का दमन हो चुका 
था । लुई की इस कार्यवाही से फ्रांस की जनतां उसके बिरुद्ध हो गई। 

3. सिद्ध का सामला--मिस्र के पाशा मुहमतअली ने यूनान के विद्रोह को 
दबाने के लिये टर्की के सुल्तान महमूद द्वितीय को मदद दी थी, जिसके फलस्वरूप 
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उसे क्रीट का द्वीप प्राप्त हुआ था। मेहमतश्रली अत्यन्त ही महत्वाकांक्षी था तथा 
वह दमिश्क (70075005) तथा सीरिया ($जए72) पर भी अधिकार करना चाहता 
था । नवम्बर 483 में उसके पुत्र इन्नाहीस ने सीरिया पर भ्राक्रमण कर दिया तथा 
सुल्तान की सेनाओं को परास्त करता हुआ कुस्तुन्तुनियों की श्लोर बढ़ गया | सुल्तान 
' मे श्रन्‍्य यरोपीय राष्ट्रों से सहायता देने की प्रार्थना की । इ गलेण्ड व फ्रांस इस समय 
बेल्जियम में उलके हुए थे, श्रतः रूस ने अपनी सेनाएं भेज दी ।' किन्तु फ्रांस भर 
इंगलेण्ड रूस के इस हस्तक्षेप से चिंतित हो उठे तथा फ्रांस ने मेहंमतञ्नली को टर्की के 
सुल्तान की शर्तें स्वीकार .करने का सुझाव दिया, किन्तु उसने भ्रस्वीकार कर दिया।. 
प्रन्त में इगल॑ण्ड व फ्रांस ने टर्की के सुल्तान पर दबाव डालकर दोनों पक्षों में सम्धि 
करवा दी तथा भेहमततप्नली को सीरिया, दमिश्क व फिलिस्तीन .दिलवा दिये । यद्यपि 
टर्की के सुल्तान ने दबाव में श्लाकर सीरिया आदि क्षेत्र मेहमतञ्नली को दे दिये थे, 
किन्तु वह इन क्षेत्रों को पुत्र: प्राप्त करना चाहता था । श्रत्तः श्रप्रेल 839 में सुल्तान 
ने सीरिया पर भ्राक्रमश कर वियां, किन्तु उसे परास्त होना पड़ा । जुलाई 839. 
की सुल्तान महमूद की मृत्यु हो गयी तया उसके स्थान पर 6 वर्षीय अब्दुल मजीद॑ 
सुल्तान बना, जिसंसे टर्की की स्थिति श्रौर भी अधिक दयनीय हो गयी । इंधर रूस 
मेहमतश्रली की बढ़ती हुई शक्ति से चितिति था तंथा उसंने इ गलंण्ड से मिलकर उसकी 
शक्ति को रोकने का निश्चय किया । दूसरी ओर फ्रांस की जनता मेहमतगञ्नली को 
सहायता देने के पक्ष में थी । 840 में रूस, प्रश।, प्रास्ट्रिया और इंगलेण्ड ने मिलकरं 
लंदन में एक समझौता किया, जिसके अ्रनुसार मेहमतअ्रली को ठर्की के सुल्तान से . 
समझौता करने हेतु वाष्य किया | इस सम्मेलन में फ्रांस को आामन्त्रित नहीं किया 
गया, श्रतः फ्रांसीसी जनता ने. इसे राष्ट्रीय श्रपमान समझा और थुद्ध की मांग करने 
लगी । फ्रांस के मन्त्रो थीयसे ने इंगलंण्ड को घमकी भी दी, किन्तु इस घंमकी का उस 
. पर कोई प्रभाव नहीं हुआ । इंगलेण्ड ने जहाजी बेड़ा भेजकर महमतश्रली को श्रनेंक 
स्थानों पर पराजित किया तथा 484 में उसे लंदन की संधि स्वीकार करने के लिये 
बाध्य होता पड़ा । इगलंण्ड की इस कार्यवाही से न तो रूस, टर्की में अ्रपना प्रभाव 
स्थापित कर सका श्र न फ्रांस मिस्र पर अपना प्रभाव स्थापित कर सका । फ्रांस 


की जनता इससे कुद्ध हो उठी और इसके लिए लुई फिलिप को उत्तरदायी 
ठहराया । ह 


स्पेन का मामला--मिस्र के मामले में इगलेण्ड और फ्रांस के सम्बन्धों में 
कुछ तनाव आ गया था, किन्तु स्पेत की महारानी इसावेला तथा उसकी बहन मेरिया 
लुइसा के विवाह के प्रश्त पर इन दोनों के सम्बन्ध और भी अधिक विगड़ गये । 
लुई फिलिप ग्रपने पुत्र ड्यूक द मांतपेंसर (00७ 66 _/०क्तलाभंण) का विवाह . 
मेरिया लुइसा से करता चाहता था । किन्तु इगलैण्ड ने इसक्रा विरोध किया क्योंकि 
इसके कारण फ्रांस का राजकुमार स्पेन की गद्दी का उत्तराधिकारी “हो जाता (मांह- 
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रानी इसावेला स्वयं इस समय अ्रविवाहित थी) । 0 अक्टूबर 846 को इसावेला 
का विवाह फ्रांस के डॉन फ्रांसीसी से तथा मेरिया लुइसा का विवाह मांतपेंसर से हो 
: गया। इससे इ गल॑ण्ड सरकार बहुत क्षुव्ध हुई तथा लुई फिलिप की बड़ी निन्‍्दा 
की गई । इससे इगरलैण्ड व फ्रांस के सम्बन्ध और अधिक विगड़ गये | 


स्विद्जरलेण्ड का यृह युद्ध-वियना काग्रेस ते स्विट्जरलेण्ड में फ्रांस के तीन 
भ्रतिरिक्त केन्टन जोड़कर 22 केन्टनों का एक शिधिल संघ बना दिया था। इन विभिन्न 
केन्टनों में घामिक मतभेद भी थे । स्विट्जरलैण्ड के सात केन्टन केधोलिक थे जबकि 
शेप प्रोटेस्टेम्ट थे । 4845 में कैथोलिक केन्टनों ने 'सौदरबन्द' नामक एक संघ 
चनाया तथा उदारवादी प्रोटेस्टेन्ट केन्टनों के विरुद्ध संघ्प छेड़ दिया ) सौदरबन्द को 
आस्ट्रिया का समर्थन प्राप्त था, क्योंकि सेटरनिख उदारवाद के प्रवाह को कुचलना 
चाहता था । रूस और प्रशा मेटरनिख के पक्ष में थे तथा फ्रांस जो ब्रिटेत से श्रपने 
सम्बन्धः विग्राड़ चुका था, मेटरनिख का समर्थन करने लगा। ब्रिठेत ने उदारवादी 
6: क्ेन्टनों का समर्थन किया तथा अपनी कुटतीति से बड़े राज्यों को सौदरबन्द की 
सहायता नहीं करने दी | अतः सौदरबन्द परास्त हुश्ना। लुई फिलिप द्वारा प्रति- 
क्रियावादी केन्टनों को सहायता देता फ्रांस के उदारवादियों को पसन्द नहीं श्राया । 
लुई फिलिप द्वारा फ्रांस की जनता की इच्छाश्रों के अ्रतुकुल मौरवपुर्णो विदेश नीति न 
भ्रपनाने से फ्रांस की जनता का शअ्रसंतोष श्रव चरम सीमा पर पहुंच गया । 


इस प्रकार लुई फिलिप की असफल एवं दुबेल विदेश नीति के कारणा अ्रन्त- 
राष्ट्रीय क्षेत्र में फ्रांस की प्रतिष्ठा को भारी घकका लगा । फ्रांस की जनता इसे सहन 
न कर सकी क्योंकि उसके मस्तिष्क में तो नेपोलियन की गौरवपूर्ण स्मृति ताजा थी। 
इधर यरोपीय राष्ट्र भी फांस से प्रसन्‍त नहीं थे । फ्रांस की जनता चाहती थी कि लुई 
फिलिप विदेशों में राष्ट्रवादियों की सहायता करे । 830 में यूरोप में ऋन्‍्ति की 
. ज्वाला भभक उठी थी और फ्रांस इन क्रांतियों का नेता बन सकता थां। किन्तु लुई 
फिलिप ने इन क्रान्तियों के प्रति उदासीनता प्रदर्शित की, जिसे फ्रांस की जनता ने 
राष्ट्रीय अपमान समझा ! श्रत. अब जनता के मस्तिष्क में यह घारणा वृढ़ हो गयी 
कि एक श्रोर तो झ्रान्तरिक क्षेत्र में सुधारों की मांग की उपेक्षा करना तथा दूसरी 
श्रोर अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में फ्रांस की प्रतिष्ठा पर आधात पहुचाता, सम्राट की महान 
दुर्वेलता एवं श्रयोग्यता है । फ्रांस की जन आकांक्षाश्रों का भव्य महल ध्वस्त हो गया 
था तथा सम्पूर्ण फ्रांस एक बारूद के ढेर पर खड़ा था जिसमें कभी भी विस्फोट हो 
सकता था । वास्तव में लुई फिलिप और उसके मन्त्री ग्विजों की उस समय ठोक 
बसी ही स्थिति थी, जो 830 की क्रान्ति के पूर्व सम्राट चाह्स दशम्‌ तथा उसके 
मन्त्री विलिल की हो गयी थी । दुर्भाग्य की बात है कि लुई फिलिप जैसा विवेकशील 
व्यक्ति भी फ्रांस को क्रान्ति से न बचा सका । 


त्ान्तया का जग 


फरवरी 848 की क्रांति तथा लुई फिलिप का पतन--जब फ्रांस की जनता 
में अ्रसंतोप श्रपनी चरम सीमा पर था, उसी समय ]846-47 में खराब मौसम के 
कारण श्रन्न की पैदावार बहुत ही कम हुई जिससे अनाज के भाव बहुत बढ़ गये । 
इधर उद्योगों में मन्दो आ गई तथा बेरोजगारी बढ़ने लगी और इस प्रकार फ्रॉस में 
एक झ्राथिक संकट उत्पन्न हो गया | इस श्राथिक संकट में सुधांरवादियों ने सुधारों 
की मांग की तो लुई फिलिप ने घोषणा की (दिसम्बर 847) कि-- “संवैधानिक 
राजतंत्र फ्रांस की सभी श्रावश्यकताश्ों को पूरा कर रहा है, भ्रतः सुधारों की कोई 
आवश्यकता नहीं है ।” इस घोषणा से विरोधी दल उत्ते जित हो उठे तथा जनता का 
समर्थन प्राप्त करने के लिए एक योजना बनाई गईं। योजना के भ्रनुसार जनता के 
हस्ताक्षरों से युक्त, सुधारों के लिए मांग पत्र सरकार के पास भेजना तथा जनता के 
हस्ताक्षर कराने के लिए, उन्हें एक स्थान पर एकत्रित करने के लिये, देश में भिन्न- 
भिन्न स्थानों पर 'सह भोज' श्रायोजित करता था | फलस्वरूप देश में स्थान-स्थान 
पर 'सह भोज” की व्यवस्था की जाने लगी जिन्हें सुधार सहभोज” कहा जातां है । 
इन सुधार सहभोजों में नेताओ्रों के जीशीले भाषण होते थे तथा सरकार की श्रालो- 
चना कर सुधारों की मांग की जाती थी। 


22 फरवरी 848 को पेरिस में एक विशाल 'सुधार सहभोज” आयोजित 
किया गया किन्तु सरकार ने उस पर रोक लगा दी । झ्रतः भोज तो नहीं हो सका . ' 
किन्तु भोज के स्थान पर विद्यार्थियों एवं मजदूरों का एक विशाल जुलूप तेयार हो 
गया तथा सुधारों की मांग के साथ-साथ ग्विजो को बरखास्त करने की मांग की गई। 
दूसरे दित सरकार ने शान्ति स्थापना के लिये नेंशनल गार्ड (रक्षक दल) को बुला 
लिया, किन्तु यह रक्षक दल भी 'सुधार जिन्दावाद', “ग्विजों का नाश हो' के नारे 
लगाने लगा । स्थिति की गम्भीरता देखकर 23 फरवरी को लुई फिलिप ने शिवजो 
को बरखास्त कर दिया तथा उसने जनता को सुधार करने का आश्वासन दिया । 
किन्तु पेरिस के पूर्व भाग में श्रान्दोलनकारी प्रदश्शत करते रहे । 23 फरवरी की 
शाम को प्रदर्शनकारियों की भीड़ विदेश मस्त्रालय के समक्ष एकत्रित हो गई तथा 
किसी व्यक्ति ने रक्षक दल पर गोली चलादी। इसके प्र॒त्युत्तर में रक्षक दल ने भी 
गोली चलाना प्रारम्भ कर दिया, जिप्षप्ते लगभग 20 व्यक्ति मारे गये तथा 50 व्यक्ति 
घायल हुए । इससे जनता उत्ते जित हो उठी तथा बदला लेने की तंयारी करने लगी ।. 
इस स्थिति का लाभ उठाते हुए गणतंत्रवादियों ने जनता को क्रांति के लिये भड़काया । 
24 फरवरी को जनता विद्रोही हो गयी तथा पेरिस की गलियों व॑ सड़कों में मोर्चा - 
वन्‍्दी कर ली । सम्पूर्ण पेरिस नगर में संशस्त्र संघर्ष ग्रारम्म हो गया तथा विद्रोही 
जो एक दिन पूर्व सुधार जिन्दावाद' के नारे लगा रहे थे, वे श्रव गणतत्त्र जिन्दाबाद' 
के नारे लगाने लगे । ऋान्तिक्रारियों की एक उत्तेजित भीड़ ने राजमहल पर ग्राक्रपण 
कर दिया तथा सेना ने लुई फिलिप की रक्षा करते से इस्कार कर दिया । लुई घबरा 
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गया तथा वह अपने पौन्न पेरिस के काउन्ट (0007 06 ?थ7४) को राजा बनाने 
की घोषणा कर अपनी पत्नी सहित वेश बदल कर भाग खड़ा हुआ और इंगलेण्ड 
चला गया । 


द्वितीय गणराज्य की स्थापवा--लुई फिलिप के गद्दी त्यागने के बाद यद्यपि 
निम्न सदन से पेरिस के काउण्ट को राजा बनाना स्वीकार कर लिया, किन्तु गणतंत्र 
वादियों और समाजवादियों ने सदन को घेर लिया तथा राजतस्‍्त्र समाप्त करने को 
बाध्य कर दिया। निम्न सदन ने एक अस्थायी सरकार” बनाने की घोषणा की । 
किन्तु पेरिस के क्रान्तिकारी गणतन्त्र की स्थापना के लिये दृढ़ संकल्प थे । कुछ समय 
तक दोनों पक्षों में मतभेद रहे, किन्तु लामातीन (स्‍क्ाक्ष॥०) के प्रयत्नों से सम- 
भोता हो गया । समाजवादी दल ने लुई ब्लां (.0ए8) फ्ाध्ा) श्रौर अल्वर्ट 
(69ए7) को भी अस्थायी सरकार में सम्मिलित किया गया तथा प्रस्थायी सर- 
कार में 26 फरवरो 848 को गणतन्त्र की घोषणा कर दी । इस प्रकार फ्रांस में 
एक वार पुनः राजतन्त्र के स्थान पर श्रव गणतन्त्र स्थापित हो गया । ग्रान्ठ और 
टेम्पलले ने ठीक ही लिखा है कि “लुई फिलिप के असफल शासन ने यह सिद्ध कर 
दिया कि फ्रांस के लिए ब्रिटेन के ढंग का संतंधानिक राजतस्त्र उपयुक्त नहीं है ।” 


ऋान्ति का स्वरूप और उसका महत्व--फ्रांस की 848 की क्रान्ति एक 
आकस्मिक क्रान्ति थी, अथातू ऋौन्ति की कोई योजना नहीं थी । क्रान्ति के चेताश्रों के 
मेन में क्रान्ति का कोई विचार नहीं था। बे तो केवल सुधारों की मांग कर रहे 
थे । किन्तु क्रान्ति के तीसरे दिन क्रांति का स्वरूप गणतस्त्रीय हो गया | उन्होंने लुई 
फिलिप के वेधानिक राजतन्त्र को समाप्त करके गणतस्त्र की स्थापना कर दी । इसी 
समय गरातन्त्रवादियों को समाजवादियों की चुनौती का सामना करता पड़ा | गण- 
तन्त्रवादियों को उनकी अ्रस्थायी सरकार में समाजवादियों को सम्मिलित करना पढ़ा 
तथा उनकी कुछ मांगों को भी पूरा करता पड्ठा | इस प्रकार दो तीव महिने तक 
गशतन्त्रवादियों और समाजवादियों में संघर्ष चलता रहा, किन्तु जून के विद्रोह में 
. समाजवादी परास्त हुए, क्योंकि किसानों तुथा मध्यम वर्ग के लोगों ने गशतन्त्रवादियों 
का साथ दिया। किसानों एवं मध्यम वर्ग के लोगों को इस बात का भय था कि 
समाजवादी और साम्यवादी, क्राति की उपलब्धियों को नष्ट कर देंगे । समाजवादियों 
पर गरातन्त्रवादियों की विजय से क्रांति का तीसरा सोपान समाप्त हो गया । चतुर्थ 
एवं प्रन्तिम 'सोपान में बोतापाटिस्टों की विजय हुई तथा लुई नेपोलियन द्वितीय 
गणततन्त्र का राष्ट्रपति निर्वाचित हुआ । उसी के समय में गणतस्त्र की समाप्ति के 
प्रयत्न झ्रारम्भ हो गये थे ) अतः )852 में गणातन्त्र समाप्त हो गया । नेपोलियन 
तृतीय का साम्राज्य स्थापित हुआ । इस प्रकार क्रांति में उच्च मध्यम वर्गीय, सुधार- 
वादियों, गणछातस्त्रवादियीं तथा समाजवादियों का प्रभाव रहा तथा भ्रन्त में वही 
मध्यम वर्ग जिसने 7789 एवं 830 की काँतियों से लाभ उठाया था, विजयी रहा। 
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इस प्रकार !789 की भाँति 848 की क्रांति में. भी क्रांतिकारी करना कुछ भ्ौर 
चाहते थे, किन्तु हो कुछ भर गया । दोनों ही वार जनता की प्रभुसत्ता स्थापित 
करने का प्रयत्त किया गया किन्तु दोनों ही वार नेपोलियन का साम्राज्य स्थापित 
हो गया । ह 


848 कौ क्रांति फ्रांस के राजनैतिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण घठना है । 
इस क्रांति ने मताधिकार का विस्तार करके मध्यम वर्ग से सत्ता छीव कर समाज को 
सौंप दी । इस क्रांति ,ने ज़नतन्त्र के विकास में भी श्रभ्ूतपुर्व योगदान दिया | 25 
फरवरी 848 को गणतन्त्रीय सरकार ने एक विज्ञप्ति .प्रसारित की, जिसमें कहा 
गया था कि प्रत्येक नागरिक को रोजगार उपलब्ध करने का.अधिकार होगा (शाश्टा 
. 40 ७०7१0 | अत्तः यह क्रांति मजदूरों और कारीगरों के लिये भी महत्वपूर्ण सिद्ध 
हुई । 848 की क्रांति से फ्रांस में वैधानिक राजतल्त्र का प्रयोग श्रसफल हो गया । 
क्रान्तिकारियों ने राजतन्त्र को समाप्त कर उसके स्थान पर गणततन्त्र स्थापित करने का 
निर्णय लिया । इस क्रान्ति का सर्वाधिक महत्व तो इस बात में है. कि फ्रांस की 848 
की क्रांति, ने यरोप के श्रनेक राज्यों में क्रांतिकारी एवं उदारवादी आआन्दोलनों को 
प्रोत्ताहित किया तथा यरोप का अधिकांश भाग, क्रांति की चपेट में आ. गया. 

4830 एवं 848 की फ्रान्तियों का तुलनात्मक भ्रध्ययन---फ्रांस की [830 श्र . 
]848 की क्रांतियों का श्रष्ययन करने के बाद दोनों पर तुलनात्मक दृष्टि डालना 
समीचीत होगा । इन दोनों क्रान्तियों में कुछ समानताएं थीं तो कुछ अ्समानताएं भी 
थीं। प्रोफेसर हेज का कहना है कि जुलाई 830 श्रौर फरवरी 848 की क्रांतियों 
में कोई प्राधारभूत श्रन्तर नहीं था । । ह ह 


दोनों ही क्रांतियां पेरिस के निवासियों ने की थी तथा दोनों ही राजनैतिक 
एवं उदारवादी थीं। प्रान्तों ने इन क्रांतियों को कोई विशेष सहयोग नहीं दिया था 
दोनों ही क्रांतियों ने लोकप्रिय प्रग्ुसत्ता (९०9० $0ए८थंट्राए/९) के सिद्धान्त 
को स्वीकार किया तथा त्तिरंगा ध्वज एवं मार्सल के राष्ट्रीय गीत को अपनाया । 
दोनों ही क्रांतियों की सबसे महत्वपूर्ण बात यहं थीं कि इन क्रांतियों के ग्रन्त में 
सम्पन्न वर्ग की विजय हुई तथा उन्होंने अपनी इच्छानुसार नीतियों का संचालन 
किया | प्रोफेसर जे. पी. टी. बरी ने भी लिखा है कि 848 की क्रांति में ।830 की 
क्रांति की पुनरादत्ति हुई । दोनों ऋतियों में पत्रकारों ने महत्वपूर्णा भाग लिया तथा 
ऋंतिकारियों के प्रतिपक्ष सत्ता प्राप्त करने हेतु एक दूसरे के विरुद्ध संघ. करते रहे । 
दोनों ही क्रांतियों की समाप्ति के पश्चात उत्तेजना एवं लोक प्रदर्शन जारी रहे। 
दोनों ही क्रांतियों के परिणाम क्रांतिकारियों के लिये निराशाजनक रहे | इसलिये : 
यह कहा जा सकता है कि दोनों ऋांतियां श्रसफल रहीं । इन साधारण वांतों के 
अतिरिक्त दोनों क्रांतियों में कोई विशेष समानताए नहीं थी । 
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दोनों कान्तियों में कुछ आ्राघारभूत भिन्नताए' थीं, जिनका उल्लेख निम्न 
प्रकार से किया जा सकता है-- 


(4) 830 की क्रांति के मूल में सामन्‍्त वर्ग तथा विशेषाधिकार प्राप्त 
वर्ग का विरोध था। कुलीन एवं पादरी, जो कट्टर राजसत्तावादी थे, 789 की 
क्रान्ति की उपलब्धियों को नष्ट करता चाहते थे । भ्रतः चाल्स दशम्‌ के निरंकुश 
शासन तथा कट्टर राजपत्तावादियों की प्रतिक्रियाचादी नीति का विरोध करने के 
लिये 830 की क्रांति हुई थी। किन्तु 848 की क्रान्ति में मजदूरों की स्थिति 
सुधारने के लिये समाजबादियों ने संघर्ष किया । इस प्रकार 830 की क्रांति में 
समाजवादियों का नामोनिशान् नहीं था, जब कि 848 की क्रांति में इस तत्व का 
प्रमुख हाथ था । 

(2) 830 की क्रांति का एक मात्र उद्दे श्य निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी 
शासन का अन्त करना था, इसलिये चाल्से दशम्‌ के भाग जाने के वाद क्रांतिकारियों 
ने गणतस्त्र स्थापित नहीं किया वल्कि संवैधानिक राजतस्त्र स्थापित किया । किन्तु 
848 की क्रांति ने तो फ्रास के राजतस्त्र को ही समाप्त कर दिया तथा उसके स्थान 
पर गणतन्त्र की स्थापना हुई, यद्यपि कुछ सत्तावादियों ने राजतन्त्र को बनाये रखने 
का प्रयत्न किया किन्तु उन्हें कोई सफलता नहीं मिली । 

(3) 830 की कांति का मुख्य आधार चाल्से दशम्‌ की ग्रहनीति श्री । 
उसकी विदेश नीति सफल न होते हुए भी क्रांतिकारियों ने उसकी विदेश नीति की 
झोर कोई ध्यान नहीं दिय्रा । किन्तु 848 की क्रांति के मूल में लुई फिलिप की 
विदेश नीति की अ्रसफलता थी | ह 

..._ (4) 830 की क्रांति के परिमामस्वरूप उच्च मध्यम वर्ग को ही मताधि- 
कार प्राप्त हुआ था, जबकि 848 की क्रांति के परिणामस्वरूप वयस्क मताधिकार 
प्राप्त हुआ । 

(5) नेपोलियन के पतन के बाद कट्टर राजसत्तावादियों ने फ्रांस में पुन 
पुरातन व्यवस्था स्थापित करने का प्रयत्न किया, जिससे 789 की क्रांति द्वारा 
स्थापित समानता के सिद्धान्त को खतरा उत्पन्न हो गया था| 830 की ऋति ने 
इस आराशंका को समाप्त कर समानता के सिद्धान्त को दृढ़ता प्रदान कर दी। 848 
की क्रांति ने राजन॑तिक समानता स्थावित कर दी । 

(0) 830 की क्रांति के प्रभाव के कारण सारे यूरोप में ऋतियां हुई, 
किन्तु बेल्जियम को छोड़कर कहीं भी उसका स्वरूप राष्ट्रीय नहीं था, वल्कि सभी 
जगह वेधघानिक शासन के लिये आ्रांदोलन हुए थे । किन्तु 848 की क्रांति के प्रभाव 
से यूरोप में जो ऋतियां हुई उनका स्वरूप राष्ट्रीय था। यूरोप में जहां भी क्रांति 
हुई उनमें जनता ने तात्कालिक शास़कों को हटाकर राष्ट्रीयता के सिद्धान्त पर 
भ्राधारित शासन की स्थापना की । 
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' (7) 830 की क्रान्ति के वाद क्रान्तिकालीन परम्पराश्रों का राजतंत्रीय 
व्यवस्था से सामनन्‍्जस्य स्थापित किया गया, किन्तु 848 की ऋान्ति द्वारा लोकतंत्रीय 
आदर्शंवाद को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया तथा क्रान्तिकालीन परम्पराश्रों 
का राजतन्त्रीय व्यवस्था से सामनन्‍्जस्य स्थापित करने के प्रयत्नों का हमेशा के लिये 
परित्याग कर दिया गया । 


(8) 830 की क्रान्ति जनता में धीरे-धीरे उत्पन्न होने वाले अ्रसंतरोप से 
पैदा हुई थी | वियना कांग्रेस के निर्णय से जनता क्षुब्ध थी, फिर भी फ्रांस की जनता 
ते उसे सहन कर लिया । चाह्से दशम्‌ के श्रत्याचारों को भी फ्रांसीसी जनता 
सहन करती रही, किन्तु जब उसके श्रत्याचार अपनी चरम सीमा पर पहुंच गये 
तब जनता इन श्रत्याचारों के विरुद्ध उठ खड़ी हुईं। यद्यपि 848 की क्रान्ति का 
कारण भी जनता में निरन्तर बढता हुआ असंतोष था, किन्तु यह क्रान्ति अचानक हो 
गई थी तथा किसी को इस बात का ज्ञान नहीं थां कि चार घण्टे बाद शासन का 
तख्ता पलट जायेगा और क्रान्ति की भ्राग सारे यूरोप में इतने अचांनक ढंग से फेल 
जायेगी । ; 

]830 झौर 848 की क्रांतियों का अध्ययन करने से यह स्पष्ट हो जाता 
है कि 848 की क्रांति ने ।830 की क्रांति की उपलब्धियों की रक्षा. की । 848 
की क्रान्ति की सबसे मह॒त्वपूर्णा उपलब्धि यह थी कि इस क्रान्ति ह्वारा समाजवाद का 
विकास हुम्ना । समाजवादियों के पीछे मजदूरों की शक्ति थी, जो केवल शासन व्यव- 
. सथा में परिवर्तन कर संतुष्ट होना नहीं चाहते थे वल्कि सम्पुर्ण सामाजिक व्यवस्था 
को बदलना चाहते थे । इसका यूरोप की राजनीति, आर्थिक एवं समाजिक व्यवस्था 
पर गहरा प्रभाव पड़ा | ' 


धुरोप में क्रान्तियों की गुज-- यूरोप के इतिहास में सन. 848 “क्रान्ति -का 
वर्ष माना जाता है। जिस प्रकार फ्रांस की 830 की क्रांति ने यरोप के राज्यों को 
प्रभावित किया था, उसी प्रकार फ्रांस की 848 की कान्ति से भी यूरोप भ्रछृता न 
रह सका-। 848 में यूरोप के विभिन्न राज्यों में 7 क्रान्तियां हुई थीं। 830 की 
फ्रांसीसी क्रान्ति की तुलना में . 848 की क्रांति का : प्रभाव अधिक व्यापक रहा । 
मध्य यूरोप तो इससे इतना अधिक प्रभावित हुआ-था कि वियना कांग्रेस ने जो 
यूरोपीय व्यवस्था का ढांचा तैयार किया था उसकी नींवें हिलने लगी । यद्यपि 848 
के श्रारम्भ में निकट भविष्य में क्रांति की कोई सम्भावना नहीं थी, तथापि यरोप के 
अनेक भागों में ऐसी विस्फोटक स्थिति का निर्माण हो चुका था जिसके परिणाम- 
स्वरूप क्रान्ति भड़ध सकती थी । जनता प्रतिक्रियावादी शासन का अन्त करने हैतु 
उतारू बंठी थी | फ्रांस की क्रान्ति ने उन्हें प्रोत्साहित कर दिया तथा एक देश की 
क्रान्ति की प्रगति ने दूसरे देश की क्रान्ति की गतिविधियों को प्रभावित किया । किन्तु . 
समग्र रूप से यह भी स्वीकार नहीं किया जा सकता कि 848 में यूरोप के अन्य 
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राज्यों में ऋत्ति का कारण फ्रांस की ही क्रांति थी । इटली के कुछ भागों के फ्रांस की 
क्रान्ति के पहले ही उदारवादी झ्रांदोलन आरम्भ हो चुके थे तथा उन्हें सफलता भी 
मिल चुकी थी। श्रतः इतिहासकारों में इस विषय को लेकर मतभेद है कि यरोप की 
848 की क्राँतियों को वास्तविक प्रोत्साहन फ्रांस से प्राप्त हुआ था या इटली से । 

विड थामसन का मत है कि इन क्रान्तियों को वास्तविक प्रोत्ताहन इटली से प्राप्त 
हुआ था | जबकि चाहसे पाउथस तथा डा. ए. डब्लू. वाड्डे फ्रांस की क्रान्ति को प्रेरक 
सानते हैं । एलिसन फिलिप्स का भी कहता है कि, “फ्रांस की क्रांति की ज्वाला 
मानों एक संकेत थी, जिसे प्राप्त कर क्रांतिकारी आन्वोलन, जिसकी काफी पहले से 
तैयारी हो चुकी थी, एक साथ भड़क उठे | सम्भव है इस संकेत के न मिलते पर यह 
विस्फोट एक साथ न होकर श्रलग-प्लग होता ।” ९ 
 आस्ट्रिया में कान्ति--आस्ट्रिया श्रभी तक प्रतिक्रिया का गढ़ बना हुआ था। 
फ्रांस की कान्ति की सूचना मिलते ही वियता के राजनैतिक क्षेत्रों में, विश्वविद्यालय 
के भ्रध्यापकों एवं विद्यार्थियों में उत्ते जता फेल गई । 42 मार्च 848' को विश्व- 
विद्यालय में आ्रान्दोलनका रियों द्वारा प्रदर्शन हुए तथा दो अध्यापकों ने, जबता की 
शोर से, सुधारों हेतु सम्राट को प्रार्थेता पत्र दिया | 3 मार्च को विद्यार्थियों शोर 
मजदूरों का एक विशाल जुलूस निकला, कित्तु सेना ने उन पर गोली चला दी, 
फिर भी भीड़ ने भ्रागे बढ़कर राजमहल को घेर लिया तथा मेंटरनिख के त्याग पत्र 
की मांग की । 4 मार्च को मेटरनिख ने त्याग पन्न दे दिया तथा आस्ट्रिया से भाग 
खड़ा हुआ । इस घटना का सम्पूर्ण यूरोप पर आ्राश्वयेजनक प्रभाव पड़ा । सेटरनिख 
के पलायन के वाद सम्राट फर्डनिण्ड प्रथम ने श्रान्दोलनकारियों को शान्त करने के 
लिये नवीन संविधान प्रदान किया तथा जनता को श्रनेक अधिकार दिये । किन्तु 
जनना इस संविधान से संतुष्ट नहीं हुई तथा 5 मई को विद्याथियों एवं मजदूरों की 
भीड़ ने भन्त्रिमण्डल के सभा-कक्ष को घेर लिया । इस उत्तेजित भीड़ ने संविधान में 
झावश्यक संशोधन करने का वचन देने हेतु वाध्य किया। सम्राट को विद्वोहियों के 
समक्ष झूकता पड़ा । किन्तु श्रव उसका घेर्य समाप्त हो चुका था, झ्तः ।7 मई को 
सम्राट वियना से भाग खड़ा हुआ तथा इ सन्‌ क (एा59ए०६) नगर में शरण ली । 
26 मई को ऋरान्तिकारियों ने लोकतन्त्र स्थापित कर लिया तथा नया संविधान बनाने 
के लिये वयस्क मत्ताधिकार के आधार पर चुनी हुई राष्ट्रीय सभा का श्रधिवेशत 
हुआ राष्ट्रीय सभा के अधिकांश सदस्य वेघानिक राजतन्त्र स्थापित करने के पक्ष में 
थे, अ्रत: सम्राट को वापस बुलाया गया तथा' राष्ट्रीय सभा संविधान निर्माण में लग 
शई । इसी बीच साम्राज्य के भ्रन्य भागों में क्रान्ति भड़क उठी जिससे वियता में 
भी कान्तिकारी उठ खड़े हुए । विद्रोहियों ने युद्ध मन्त्री की हत्या कर दी । स्थिति की 
नाजुकता देखते हुए सम्राट पुनः भाग खड़ा हुआ, किन्तु जातैे-जाते उसने सेना को 
श्रादेश दिया कि विंद्रोहियों को गोली से उड़ा दे। सेता अभी भी सम्राट के प्रति . 
वफादार थी, उसने वियना पर आफक़मरा कर दिया तथा विद्रोहियों को परास्त 
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किया । आस्ट्रिया में क्रान्ति असफल हो गयी । सम्राट पुनः लौट श्रावा तथा जनता 
' को प्रसन्न करने के लिये संविधान प्रदान किया । ि । 


हँगरी में ऋान्ति--3 मार्च को वियना क्रान्ति की सूचना प्राप्त होते ही 
हंगरी में भी विद्रोहाम्ति प्रज्वलित हो गयी । उस समय हंंगरी आस्ट्रिया साम्राज्य का 
अंग था| हंगरी में सामन्तों का श्रत्यधिक प्रभाव था तथा उनके अत्याचारों से जनता 
तंग श्रा चुकी थी । वियना ऋरान्ति से प्रोत्साहित होकर 5 सार्च 848 को लोकंश्रिय 
नेता ऋ्रेसथ के प्रभाव से हंगरी की सदन ने मार्च कानून” पारित किया । इस कानून 
के श्रनुसार हंगरी में प्राचीन कुलीनतन्त्रीय शासन के स्थान पर लोकतस्त्रीय संविधान 
की स्थापना की गई । इस नये संविधान के भ्रनुसार हंगरी में एक व्यवस्थापिका सभा 
तथा उत्तरदायी मन्त्रिमण्डल की स्थापना की गई । प्रेस की स्वतन्त्रता, धामिक 
स्वतन्त्रता तथा सामन्‍्तों के विशेषाधिकारों की समाप्ति की घोषणा की गईं। इन 
सुधारों से हंगरी की अपनी पृथक सरकार हो गयी । यद्यपि आस्ट्रिया का सम्राट अश्रव . 
' भी हंगरी का सम्राट था, तथापि अरब हंगरी, भ्रास्ट्रिया की सरकार की अधीनता से 
मुक्त हो गया । ग्रान्ट एवं टेम्परले ने लिखा है कि वियना भ्रौर बुंडापेस्ट-(हंगरी) की 
घटनाओं के स्वरूप में काफी अन्तर था । वियना में एक उदांरवादी श्रान्दोलन को 
फलता मिली थी जबकि बुडापेस्ट में मेग्योर राष्ट्रीयता की विजय हुई थी । क्योंकि 
हंगरी में जो श्रव शासन स्थापित हुआ, वह कट्टर जर्मन विरोधी तथा हेंप्सबर्ग विरोधी 
राष्ट्रीय शासन था । । । 


हंगरी में लुई कोसथ (7.0ए5 ॥६05577 ) के नेतृत्व में राष्ट्रवादी शासन 
चल रहा था जिसमें मेग्योरों की प्रधानता थी । श्रत: हंगरी में विभिन्न अन्य जाति 
के लोगों ते भी मेग्योरों के समान स्वशासन के भश्रधिकार की मांग की, क्योंकि उनकी 
भाषा और संस्कृति मेग्योरों से भिन्न थी । हंगरी में. श्रव विभिन्न जातियों में क्‍्रापसी 
फूट उत्पन्न हो गयी तथा उनके श्रापसी मंतभेद मिरन्तर बढ़ते गये । इस फूट का 
लाभ उठाते हुए भ्रास्ट्रिया ने हंगरी के विरुद्ध क्रान्तिकारियों को सहायता दी | इस 
पर हंगरी ने आ्रास्टिया से अपना सम्बन्ध विच्छेद कर गशातन्त्र की घोषणा कर दी । 
इसके प्रत्युत्तर में आस्टिया ने हंगरी पर आक्रमण कर दिया। आस्टिया की इस सेना 
के साथ हंगरी की अन्य जातियों के लोग भी थे | इस युद्ध में हंगरी पराजित हुआ 
तथा वह पुन: भ्रास्टिया का अधीन राज्य बन गया । 


बोहेमिया में फ्ान्ति--हंगरी की क्रान्ति से प्रभावित होकर बोहेमिया के कुछ 
व्यक्तियों ने ! मार्च 7848 को कुछ उदारवादी मांगें रखी, जिनमें स्वायत्तंता की 
माँग प्रमुख थी। झास्ट्या के सम्राट ने उनकी सभी मांगें स्वीकार करली, किन्तु 
श्रागे चलकर बोहेमिया के जमेंन श्रौर चेक नेताओं में मत्तभेद उत्पन्न हो गये, क्योंकि 
वोहेमिया में जमेंत जाति के लोग प्रल्पसंख्यक थे, जिन्हें यह आ्राशंका थी कि 
बोहेमिया स्वतन्त्र होते ही स्‍लाव जाति के लोगं जो वहुसंख्यक थे, उन्हें कुचल देंगे । 


५ कक यूरोप का इतिहास 


अत: जर्मन लोगों ने सुधारों का विरोध किया । जुन [848 में प्राय (27226) 
में एक स्‍लाव सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य जरमेन सभा के 
विरुद्ध स्‍लाव लोगों की स्वायत्तता की मांग करना था। सम्मेलन के प्रतिनिधियों ने 
आस्ट्रया के सेवापति के विरुद्ध नारे लगाने प्रारम्भ कर दिये त्था एक दिन उसके 
मकान पर शभ्राक्रमण कर दिया । आस्टिया के सेनापति को अवसर मिल गया, श्रत: 
उसने बड़ी निर्देयता से चिद्रोह का दमुत कर दिया । बोहेमिया में किये गये शासन 
सुघार वापस ले लिये गये तथा -बिद्रोहियों को कठोर दण्ड दिया गया । 

इटली में कान्ति--वियना कांग्रेस मे उत्तरी इटली के लोम्बार्डी तथा वेने- 
शिया के राज्य श्रास्द्रिया को दे दिये थे तथा मध्य इटली में विभिन्न निरंकुश 
राज्य स्थापित कर दिये थे। इटली के देशभक्त इटली को एक स्वतन्त्र राज्य के 
रूप में देखना चाहते थे, किन्तु श्रव तक मेटरनिख की शक्ति के कारण लाचार थे | 
फरवरी 848 की फ्रांसीसी क्रान्ति के पूर्व ही नेपिल्स में विद्रोह हो चुका था तथा 
जनवरी 848 में वहां के शासक फर्डनिण्ड को एक उदार संविधान स्वीकृत करना 
पड़ा था। मेटरविख के पलायन की घृचना मिलते ही इटली में राष्ट्रीयता की भावना 
प्रचल हो उठी तथा इटली की जनता आरास्टिया के प्रभुत्व से मुक्त होने का प्रयास 
करने लगी । सर्वप्रथम 8 मार्च को मिलान में विद्रोह हो गया तथा पाँच दिन तक 
विद्रोहियों और झास्टिया की सेना के बीच संघर्ष चलता रहा। श्रन्त में 22 मार्चे 
' की जनरल रेडेत्स्की (॥२८१०८८४) को मिलान छोड़कर भागना पड़ा । 22 मार्च को 
वेनिश में भी विद्रोह हो गया और ग्रास्ट्रया के श्रधिकारियों को विवश होकर वेनिश 
छोडना पडा । वेनिश के देशभक्तों ने वेनिश में गणतंत्र स्थापित कर लिया। 

23 मार्च को लोम्बार्डी और वेनेशिया ने भी भ्रास्ट्रिया के विरुद्ध विद्रोह कर 
दिया तथा श्रास्ट्रिया की सेता को पराजित कर स्वयं को स्वतन्त्र घोषित कर दिया । 
इस घटना से प्रीत्साहित होकर इटली के समस्त राज्यों में भ्रान्दोलस छिड गया । 
ऐसा प्रतीत होता था मानों इटली की स्वतस्त्रता की घड़ी भ्रा पहुंची है । किस्तु 
जनरल रेडेत्स्क्री ने विद्रोहियों को परास्त कर दिया | 6 अगस्त 848 को रेडेत्स्की 
से मिलान पर श्रधिकार कर लिया । इस प्रकार लोम्बार्डी और वेनेशिया पर पुनः 
आस्ट्रिया का भ्रधिकार हो गया श्रौर उन्हें एक श्रपमानजनक संधि स्वीकार करती 
पडी । इटली के आंदोलन को कूचल दिया गया । इटली के छोटे-छोटे राज्यों ने, जो 
संविधान स्वीकृत किये थे, वापस ले लिये। सार्डीनिया के शासक विक्टर इमेनुअल 
पर भा ब्रास्ट्रियाने दवाव डाला कि वह संविधान वापस ले ले किन्तु उसने संविधान 
वापस लेने से स्पष्ट इन्कार कर दिया | अतः इटली की समस्त जनता श्रव विवदर 
इमेनुअल को अपना नेता समझने लगी श्रोर उसकी समस्त झआशाएं विक्टर इमेनुअल 
पर केन्द्रित हो गयीं । 

जमंनी में ऋत्ति--फरवरी 848 की फ्रांसीसी कान्ति से सर्वप्रथम जमंनी के 
छोटे राज्य प्रभावित हुए । बेडेत, बर्टमबर्ग, बवेरिया, हेलीकोसल आ॥रादि छोटे-छोटे 
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राज्यों में निरंकुश शासन के विरुद्ध आन्दोलन छिड़ गया.॥ बवेरिया के शासक लुड़- 
विग ने अपने पुत्र मेक्समिलियन के पक्ष में सिहासन त्याग दिया तथा उसने अपने 
विता द्वारा स्वीकृत संविधान के अनुसार शासन चलाने का, वचन दिया । हेलीकोसल, 
बर्टमबर्ग, हेनोवर, सेक्सनी श्रादि छोटे राज्य के शासकों ने भी उदार मन्वत्रिमण्डलों 
की नियुक्ति की तथा राजनैतिक श्रधिकार, प्रेस की स्वतन्त्रता, वैधानिक शासन ओर 
व्यक्तिगत स्वतन्त्रता को स्वीकार किया। यद्यपि इन धाराओं का प्रभाव प्रशा पर 
नहीं पड़ा था, किन्तु मेटरनिख के पतन की सूचना मिलते ही ४ मार्च को बलिन 
की जनता ने भी विद्रोह कर दिया । प्रशा के शासन ने इन लोकतंत्रात्मक प्रद्धत्तियों 
का विरोध किया। भ्रतः जर्मनी के श्रन्य राज्यों के शासकों का भी रुख जन विरोधी 
हो गया। फलत: सेक्सनी, हेनोवर और बेडेन में पुनः आन्दोलन छिड़ गये, किन्तु 
प्रशा की सेता ने इनका दमन कर दिया । यद्यपि प्रशा की सेनाओं ने छोटे राज्यों 
की क्रान्तियों का दमन कर दिया-था, किन्तु उसे स्वयं को बलिन कान्तिकारियों के 
समक्ष भुकता पड़ा | प्रशा के शासक ने, आस्ट्रिया को पृथक रखते हुए, जर्मनी केः 
शासकों का एक संघ बनाया, जिसमें 28 शासक सम्मिलित हुए । किन्तु आस्ट्रिया 
प्रशा के शासक की .इस कार्यवाही को . सहन नहीं कर सका । अतः उसने अशा के: 
शासक को युद्ध की घमकी देते हुए संघ को भंग करने को कहा । प्रशा का शासक 
आस्ट्रिया से व्यर्थ झगड़ा मोल लेना नहीं चाहता था तथा वह रूस के जार से भी 
सशंकित था। प्रतः 3 अ्रप्रेल 849 को प्रशा के शासक ने संघ भंग कर दिया । 


इतना ही नहीं, आस्ट्रिया ते जमंनी में पुत: उस संघ को स्थापित कर दिया, जोः 
8व5 सें वियना कांग्रेस ने स्थापित किया था । 


_ रोम में फ्रान्ति--मह इटली का ही एक राज्य था, किस्तु इसका विशेष 
महत्त्व था । यह पोप का प्ललग राज्य था तथा रोम उसकी राजघानी थी । 846- 
में पोप पियस नवम्‌ गदी पर बेठा था । वह बड़ा ही उदार था तथा शासन सुधार 
में विध्वास रखता था। उसने सभी राजनैतिक वन्दियों को मुक्त कर जनता को 
संविधान प्रदान कर दिया । किन्तु जब सार्डीनिया ने आ्रास्ट्रिया के विरुद्ध इटली में 
युद्ध छेड़ दिया तो पोप ने इस राष्ट्रीय युद्ध में सम्मिलित होने से इन्कार कर दिया, 
क्योंकि झ्रास्ट्रिया रोमन कंथीलिक चर्च का घनिष्ठ मित्र था | पोप की इस कार्यवाही 
से जनता ऋद्ध हो गई तथा उसे राष्ट्रीयता का शत्रु समझने लगी । फलत: रोम में 
विद्रोह हो गया। रोम की यह क्रान्ति भीपण थी । 5 नवम्बर 848 को पोष 
के एक मन्‍्त्री की हत्या करदी गईं | पोष भागकर नेपिल्स चला गया तथा रोम में 
गरातन्त्र की स्थापना कर दी.गई। किन्तु फ्रांस का नया राष्ट्रपति नेपोलियन, जो: 
रोमन कंथोलिक़ चुचे का घोर समर्थक था, इस कार्यवाही को सहन नहीं कर सका । 
उसने पोष के पक्ष में रोम. में अपनी सेनाएं भेज दी । गरतन्त्रीय सेना परास्त हुई 


हा फ्रांस की सेना ने गशतस्त्र को समाप्त कर पोष के शासन को पुनः स्थापित कर 
दिया । 
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डनमार्क झौर हाजैण्ड में ऋान्ति--848 में बरोव में चल-रही क्रांति की 
लहर से डेवमाके श्रोर हालैण्ड भी अछूते न रह सके । फरवरी 848 की फ्रांसीसी 
ऋान्ति की सकलता के समाचार प्राप्त होते हो डेतमार्क के उदारवादियों ने निरंकुश 
शाप्तत के विदद्ध विद्रोह कर दिवा । 2! मार्च ।848 को डेवमार्क के शासक फ्रेड- 
रिक सप्तम को क्रान्तिकारियों को मांगों को स्वीकार करना पड़ा । एक संविधान 
सभा के चुनाव कराये गये तथा इस सभा द्वारा निर्मित संविधान जून 849 में लागू 
कर दिया गया । 


हालैण्ड के शासक विलियम द्वितीम ने स्वयं ही उदारवादी आन्दोलन का 
नेतृत्व किया तथा अक्टूबर (848 में नया संविधान स्वीकार किया गया, जिसके 
अनुसार दो सदनों. की एक व्यवस्थापिका सभा (स्टेट्स जनरल) की व्यवस्था की 
गई तथा उत्तरदायी मन्त्रिमण्डल की स्थापना की गई । जनता को शासन सम्बन्धी 
अधिकार प्राप्त हो गये । 


इगलेण्ड पर ऋान्ति का प्रभाव--- 848 की ऋान्ति से, कुछ भ्रंशों में इग- 
लण्ड भी प्रभावित हुआ । इंगलेण्ड में 7832 के सुधारों का लाभ केवल मध्यम वर्ये 
की प्राप्त हुआ था। किन्तु निम्त वर्ग और विशेषकर मजदूरों को राजन तिक अधि- 
कारों से वंचित रखा। इसीलिए 838-39 में इगलेण्ड में चाटिस्ट आन्दोलद 
आरम्भ हुप्रा । चाटिस्ट नेताग्रों ने ।839 और 842 में संसद के समक्ष अपनी छः 
मांगें प्रस्तुत की थीं, किन्तु उन्हें सफलता नहीं मिली | 848 की फ्रांसीसी ऋान्ति 
की सफलता से चा्टिस्टों को प्रोत्साहन प्राप्त हुआ । 0 अप्रेल 848 को लंदन में 
एक विज्ञाल आम सभा करने तथा एक बड़े जुलूस के साथ संसद को प्रार्थना पत्र देने 
, की योजना बनाई गई । चाहिस्टों ने 50 लाख व्यक्तियों का एक हस्ताक्षरयुक्त प्रार्थना 
पत्र तैयार किया | शासत ने आम सभा पर रोक लगा दी तथा जुलूस को रोकने का 
' लिए पुलिस व सेना का प्रबन्ध किया गया। इसलिए जुलूस तो नहीं निकल सका, 
किन्तु चाटिस्टों का प्रार्थना पत्र संसद में विचाराथ्थ प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र 
को देखने से पता चला कि उसमें अधिकतर हस्ताक्षर जाली थे । इससे चाटिस्ट 
बदनाम हो गये तथा उनका आन्दोलन सदा के लिये समाप्त हो गया | फिर भी 
चाटिस्ट आन्दोलन निरर्थक नहीं रहा, क्योंकि आगे चलकर घीरे-धीरे चाहटिस्टों की 
: सभी मांगें स्वीकार कर ली गई थीं । 
आयरलैण्ड में भूमि सुधार आन्दोलन चल रहा था तथा 846-47 के 
, दु्भिक्ष से इस आन्दोलन में तीत्रता झा गयी । स्मिथ ग्रो' ब्रायन (997 0'फ्रांशा) 
के नेतृत्व में युवक प्रायरलेण्ड' नामक दल दिल प्रतिदिन प्रभावशाली होता जा रहा 
था| 848 की फ्रांसीसी ऋान्ति से प्रोत्साहित होकर युवक झायरलेण्ड' ने इगल॑ण्ड 
के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह कर दिया, किन्तु इगलेण्ड की सरकार ने उसका कठोरता 
“ पूवंक दमन कर दिया। 
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इस प्रकार 848. में सम्बूर्ण यूरोप क्रान्तियों से यूज उठा :  मा्चे से 
जून 848 तक यूरोप के श्रधिकांश राज्यों में ऋ्रान्तिकारियों को सफलता भी प्राप्त 
हुई, किन्तु जून 848 के बाद झोल्दोलनकारियों के विरुद्ध दमन चक्र श्रारम्भ हो 
गया और श्रन्त में प्रतिक्रियावादी शक्तियां विजयी हुई | कुल मिलाकर क्रात्तियाँ के 
जो भी परिणाम निकले वे बड़े -ही निराशाजनक रहे। प्रतिक्रियावादी शक्तियों की 
विजय क्यों हुईं तथा क्रान्ति की श्रसफलता के क्या कारण थे ? इस प्रश्त पर भो 
विचार करना समीचीन होगा । 

ऋत्तियों की श्रसफलता के कारण--848 की ऋत्तियों के फलस्वरूप 
सम्पूर्ण यूरोप हिल उठा था। निरंकुश शासन व्यवस्था तथा विशेषाधिकार युक्त वर्ग 
पर भीपण. प्रहार हु, जिससे उसके श्रस्तित्व को खतरा उत्पन्न हो ग्रया, किन्तु 
- लगभग सभी राज्यों में ऋत्तियां असफल रही ।-इस श्रसफलता के निम्न कारण थे--' 


. ऋत्तिकारियों के उद्देश्यों में भिन्ञता --यद्यपि सभी क्रान्तिकारियों का 
उद्दे श्य वियना कांग्रेस की व्यवस्था को समाप्त करता था, तथापि भिन्न-भिन्न क्षेत्रों 
में उनके उद्ं श्य भिन्न थे। फ्रांस में उसका उद्दे श्य 789 की क्रान्ति की उपलब्धियों 
की पुनर्स्थापना तथा राजतन्त्रीय व्यवस्था को समाप्त करना 'था । इटली व जमेनी -. 
में उनका उद्दं श्य मेंटरनिख पद्धति के अन्तर्गत स्थापित हेप्सबर्ग वेश की प्रमुसत्ता का 
भ्रन्‍्त करता था तथा साथ ही वे इटली व जमनी का एकीकरण भी चाहंते थे | हंगरी 
में ऋरान्ति के फलस्वरूप श्रान्तरिक संघर्ष आरम्भ हो गया तथा राष्ट्रवादी व उंदार- 
वादी परस्पर झंगड़ने लगे, जिसके कारण आस्ट्रिया ने उचका दमन कर दिया। 
भ्रास्ट्रिया में उतका उह् श्य वेधानिक एवं उदार शासन स्थापित करना श्रा.। उद्दे श्यों 


के. साथ-साथ उनके कार्यक्रम और कार्यविधि के सम्बन्ध में भी-तीन्र मतभेद था। 
फलत: क्रान्ति श्रसफल रही । 


2, क्रान्तियों का नगरों तक सीमित रहुना--यरोप- में क्रान्ति का श्रारस्भ 
मुख्य रूप से नगरों में हुआ था तथा नगरों में ही इन क्रान्तियों का प्रसार हुआ । 
ग्रामीण जनता पर इनका कोई प्रभाव नहीं हुआ-। इसका कारण यह था कि ग्रामीण 
जनता भ्रपने परम्परागत रीति-रिवाजों में श्रधिक विश्वास करती थी तथा अपने 
जमीदारों, पादरियों एवं सरकारी अधिकारियों का पूर्ववत्‌ श्रादर करती रही और 
राजसत्ता का समर्थन करती रही। नगरों के क्राल्तिकारियों को ग्रामीण जनता का 
सहयोग भौर समन प्राप्त न होने से क्रान्ति का श्रसफल होता स्वाभाविक ही था । 


3. फ्ास्तिकारियों सें एकता का श्रभाव--यद्यपि यरोप के विभिन्न राज्यों में 
उदारवादी. दल संगठित थे तथापि दल के नेताओं में पारस्परिक एकता का अभाव 
था। जब क्रान्तिकारी नेताग्नों में ही एकता का अभाव था, तब उनकी अनुयायी 
जनता में तो एकता का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता । मजदूर वर्ग एवं मध्यम वर्ग का _ 
जनता में विचारधारा की भिन्नता के साथ-साथ कायें प्रणाली में भी प्रच्तर होने के... 
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कारण उसमें आपसी फूठ थी । जब मजदूर वर्ग ते अपने हितों की सुरक्षा के लिये 
श्रधिक उपद्रव करना आरम्भ कर दिया तो मध्यम वर्म क्रान्ति के उद्दे श्यों का ही 
' बलिदान करने को तत्पर हो ग्रया । इस पारस्परिक फूट का निरंकुश शासकों ने पूरा 
पूरा लाभ उठाया। श्रत: जहां क्रान्तिकारियों की पारस्परिक फूट के कारण उनकी 
शक्ति अ्रसंगठित रही, वहां निरंकुश शासकों की संग्रछित शक्ति ने ऋन्तिकारियों का 
बड़ी सरलता से. दमन कर दिया.। 


4. क़ास्तिकारियों की श्रनुभवहीनता-- क्रान्तिकारी नेता श्रधिकांशत: चुद्धि- 
जीवी वर्ग के केवल आ्रादर्शवादी थे । उन्होंने क्रान्ति के आादशों तथा राष्ट्रीयता की 
भावना से जनता को उत्तेजित किया, किन्तु उन्हें व्यावहारिक ज्ञान न होने के 
कारण क्रान्ति का संचालन सफलतापूर्वक न कर सके | वे क्रान्ति के भ्रादर्शों एवं 
राष्ट्रीया पर बड़े-बड़े भाषण दे सकते थे, किन्तु ऋत्ति का संचालन करने का 
उन्हें अनुभव नहीं था । क्रान्तिकारी नेताओं की अनुभवहीनता के कारण ऋान्ति का 
सभल होना संभव नहीं था । उन्होंते अपने ऋान्तिकारी विचारों से जनभावना को 
उत्तं जित श्रवश्य. किया, किन्तु उन्होंने जनता को सफल कऋरान्तिकारी नहीं बताया । 
इसके भ्रतिरिक्त 848 के अन्त में यूरोप के प्रेक राज्यों में प्लेस की बीमारी फल 
'जाने से प्रतिदिन सकड़ों लोग मोत के मुह में जाने लगे । नगरों का जीवन अरस्त- 
व्यस्त हो -गया तथा जनता का ध्यास केवल इस महामारी पर केंद्रित हो गया और 
क्रान्ति के प्रति उत्साह कम हो गया । ऐसी स्थिति में प्रतिक्रियावादी शासकों द्वारा 
' ऋान्तिकारी नेताओं का दमन बहुत ही सरल हो गया । 


5. विभिन्न जातियों में हू की भावना--कान्ति असफल होने का सबसे 
बड़ा कारण यह भी था कि विभिन्न ऋष्तिकारी जातियों में हष को भावना थी । 
बोहेमिया के सम्राट ने जब क्रान्तिकारियों की सभी मांगें स्वीकार करली तो वहां की 
जर्मन श्रौर चेक जातियों में मतभेद उत्पन्न हो गये । स्‍लाव जाति के लोगों ने जर्मन 
लोगों के विरुद्ध श्रखिल सलाव सम्मेलन श्रायोजित किया । इस फूट का लाभ उठाकर 
प्रास्ट्रिया के सम्राट से वहां पुनः निरंकुश शासन की स्थापना कर दी । हंगरी में 
जब उदारवादी शासन में मेग्यार जाति की प्रधानता हो गई तो वहां की रूमानियन, 
क्रीठ तथा सबवियन जातियों ने इस शासन का विरोध किया | इस फूट का लाभ 
उठते हुए श्रास्ट्रिया ने मेग्यारों के विरुद्ध विभिन्न जातियों को मदद दी और अन्त में 
हँगरी पर आ्राक्रमण कर पुनः उसे श्रपना भ्रधीन राज्य बना लिया । इस प्रकार हुंगरी 
में रमानियन, क्रीट श्रौर सवियन जाति के लोगों ने अपने स्थार्थों के लिए क्रान्ति के 
उह श्यों का बलिदान कर दिया । 

क्रान्ति की असफलता के उपयुक्त मूलभूत कारणों के अतिरिक्त कुछ छोटे 
कारण भी ये। क्रान्तिकारी नेताओं के पास शस्त्र नहीं थे जिससे कि वे दमन का 
डटकर मुकाबला ऋर सके तथा सेवा पर उतका कोई प्रभाव नहीं था | इसके अतिरिक्त 
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मेटरनिख के पतन के बाद भी प्रतिक्रियांवादी नेता निर्बल नहीं हुए थे, क्योंकि सेना 
प्रभी भी प्रतिक्रियावादियों के साथ थी । पोप द्वारा कंथोलिके पिद्धान्तों की घोषणा 
करने से कंथोलिक लोग क्रान्ति के विरुद्ध हो गये थे तथा नेपोलियन ने पोप के पक्ष में 
प्ेना भेजकर रोम के गणतन्त्र का श्रन्त कर दिया था।.. 


ऋष्तियों के परिणाम --यज्यपि !848 की.-.क्रान्तियों .के अच्त में ऋन्ति- 
कारियों को सफलता नहीं मिली तथा अ्रधिकांश . राज्यों में निरंकुश:शासन पुन: स्था- 
पित हो गया, तथापि . ये ऋान्तियां सर्वथा त्तिष्फल नहीं रही । क्रान्ति का. दमन हो 
जामे के बाद विकास की गति कुछ समय के लिए रुक गई, किन्तु प्रगतिशील विचार- 
धारात्रों को सदैव के लिए नहीं दबाया जा सका। सभी क्रान्तियों का विश्लेषण 
करने से यह भी स्पष्ट हो जाता हैं कि प्राचीन प्रतिक्रियावादी शासन की पुनः स्था- 
पना श्रवश्य हो गयी थी, किन्तु कान्ति के काल में किये गये कुछ सुधार तो उसी 
प्रकार बने रहे । श्रास्ट्रिया के साम्राज्य में दास प्रथा जो क्रान्तिकाल में समाप्त कर 
दी गई थी, पुनर्जीवित नहीं हुई | कुछ राज्यों में वैधानिक शासन, कुछ अंशों में बना 
रहा । स्विट्जरलैण्ड में जो गणतन्त्र स्थापित हुआ वह स्थायी हो गया । इस प्रकार 
8850 के बाद यूरोप में उदार संविधानवादी विचारधारा किसी न किसी रूप में 
जीवित रही । इटली और जर्मनी में भ्रलग राष्ट्रीयता की भावना भी प्रबल हो उठी 
थी। क्रान्ति के बाद राष्ट्रीयता का यह विश्वास हो गया था कि उदार और जन- 
तन्‍्त्रीय उपायों से वे अपने उद्द श्यों में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते । भ्रतः उन्होंने 
प्रव सेनिकवादी साधनों का सहारा लिया । यूरोप के महान कूटनीतिज्ञ ने कहा था, 
"हमारे समय की बड़ी-बड़ी समस्याए' व्याख्यानों या बहुमत के प्रस्तावों द्वारा नहीं 
सुलक सकती (848-49 के लोगों ने यही भूल की थी), वरन्‌ रक्तपात एवं शस्त्र 
प्रयोग से सुलभती है।” फ्रांस में भी 850 के बाद गरशतन्त्र का पतन हो गया 
तथा नेपोलियन तृतीय ने सैनिक शक्ति-के आधार पर राजतन्त्रीय शासन स्थापित 
किया । इस प्रकार 848 के बाद राजनैतिक दृष्टिकोण में परिवतेन आया तथा. 
संनिकवादी भावनाश्रों का अम्युदय हुआ्ना । 


, क्रान्तियों के फलस्वरूप यरोप के सामाजिक जीवन में भी कुछ महत्वपूर्णों 
परिवर्तन आये । क्रान्ति के काल में श्रनेक राज्यों में सामन्‍्तवाद को समाप्त कर दिया 
गया था, जो क्रान्ति के बाद भी पुनर्जीबित नहीं हो सका। इससे किसानों को कुलीनों 
से मुक्ति प्राप्त हो गयी तथा उन्हें व्यक्तिगत स्वतस्त्रता प्राप्त हुई । ऋान्तिकारियों का 
यूरोप की राजनीतिक समस्याश्रों के प्रति दृष्टिकोण वदल गया । श्राथिक परिवर्तनों 
के कारण श्रव राजनंतिक और शआथिक विचारों में सामंजस्य स्थापित किया गया:। 
शिक्षा, रीति-रिवाज आदि धामिक बन्धनों से मुक्त हो गये । इस प्रकार 848 की 
क्रान्तियों ने यूरोप के लिये वह कार्य किया, जो 789 की कान्ति ने फ्रांस के लिए 
किया था । इतने होने पर भी मजदूरों की दशा में कोई परिवतेन नहीं हुआ, अभ्रत 
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मजदूर वर्ग इस स्थिति से श्रत्यधिक संतुष्ट था श्ौर इसीलिए इस समय से मजदूर 
वर्ग और मध्यम वर्ग के बीच वर्ग-संधर्ष उत्पन्न हो गया । 

इन कास्तियों ने प्राचीन मान्यताओं को समाप्त कर दिया । क्रान्तिकारियों ने 
शासकों की प्रभुसत्ता के स्थान पर लोकप्रिय प्रभुसत्ता, राज्यों के स्थान पर राष्ट्रों 
तथा अनुवांशिकता के स्थान पर बौद्धिकता को प्रधानता दी । इन विचारों ने सभी 
राजनंतिक, धामिक एवं सामाजिक संस्थाओं को प्रभावित किया । भ्रब प्रत्येक मान्यता 
को तंके की कसौटां पर-कसा जाने लगा तंथा परम्परागत मान्यताश्रों को चुनौती दी 
जाने लगी । वस्तुत: 848 को क्रान्तियों के पश्चात्‌ यूरोप ने श्रतीत से सम्बन्ध 
विच्छेद कर लिया था । 


]848 की कान्तियों ने जन समूह के महत्व को प्रक्रः कर दिया जिससे अब 
जन समूह युग” आरम्भ हो गया । 848 के पहले आन्दोलन का रूप व्यक्तिगत था । 
क्रान्तिकारी. नेता श्रानदोलतल के लिए जनता को भड़काते थे तथा उनमें नेतृत्व के 
लिए होड़ लग जाती थी, किन्तु 848 के बाद धीरे-धीरे उसका स्वरूप सामूहिक : 
हो गया। भ्रन्याय के विरुद्ध खड़ा होने के लिए जनता ने किसी नेता की प्रतीक्षा किये 
बिना ही स्वयं आन्दोलन करना आरम्भ कर दिया। श्रव यह स्पष्ट हो गया कि 
राजनैतिक आन्दीलनों की कुजी जनता के पास है। संक्षेप में यह भी कहा जा सकता . 
है कि जो चेतना पहले कुछ व्यक्तियों तक ही सीमित रही वह अब जन समुह तक 
था पहुंची । जनमत का अधिकार केवल मध्यम वर्ग तक सीमित न रहकर जनता को 
मिल गया। इस जन समूह में राष्ट्रीयतवा की भावना शर्ने:-शर्ने: दृढ़ होती गयी, 
जिसके परिणामस्वरूप श्रागे चलकर जमंन श्रौर इटली का एकीकरण हुप्ना । 

इस प्रकार 848 की फ्रांसीसी क्रांति ने समस्त यूरोप को प्रत्येक क्षेत्र में 
प्रभावित किया । इस क्रान्ति के परिणाम अत्यन्त महत्वपुर्णा सिद्ध हुए । निरंकुश 
शासकों की नींवें हिल गयीं तथा संवेधानिक स्वतन्त्रता के विचारों का प्राबल्य बढ़ता 
गया। 848 की क्रान्तियों ने यूरोप में मूलभूत परिवतेत कर दिये। प्राचीन 
मान्यताए' समाप्त होकर नयी मान्यताए' स्थापित हो गयी | श्रतः 4854 का यूरोप 
847 के यूरोप से कई बातों में भिन्न हो गया । 


अध्याय 5 


फ्रांस का द्वितीय गणतन्त्र और 


नेपोलियन ततीय 
(4848-870) 


(82009 एऋएएडाजआए 07 एर 8र८ऋ 8४४० ॥२५९००४०४र पा) 








848 की फ्रांसीसी क्रान्ति के परिणामस्वरूप 24 फंरवरी 848 को फ्रांस 


में द्वितीय गणतस्त्र की स्थापना हुई, (फ्रांस में प्रंथम गरणातन्त्र सितम्बर 792 में- 


स्थापित हुथ्ना था जो 804 में समाप्त हो गया)। फ्रांस में श्रत्तरिम सरकार का 
गठन किया गया, जिसमें लामार्तीन गैसे गणतस्त्रवादी. तथा लुई ब्लां जैसे समाजवादी 


सम्मिलित थे। गरातस्त्रवादी एवं समाजवादी इस बात,से सहमत थे कि फ्रांस में. 


राजतन्त्र के स्थान पर गणतन्त्र स्थापित किया जाय; किन्तु गणातन्त्र का स्वरूप 


कंसा हो, इस प्रशन पर दोनों में. मतभेद थे.। गणतन्त्रवादी केवल राजनैतिक. 


परिवर्तन चाहते थे। वे निरंकुश  राजतन्त्र के स्थान पर लोकतन्‍्त्रीय गणराज्य 
की स्थापना को पर्याप्त मानते थे, किन्तु किसी प्रकार के सामाजिक .एवं झाथिक 
परिवर्तेन के पक्ष में नहीं थे। समाजवादी गणततन्त्र को सामाजिक एवं आर्थिक 


परिवर्तत का साधव मानते थे, साध्य नहीं। वे देश में राजनैतिक परिवतंन के. 


साथ-साथ सामाजिक एवं आधिक परिवतंन भी लाना चाहते थे । उनकी यह मान्यता 
थी कि गणतस्त्र ही वह माध्यम है, जिसके द्वारा देश में दलित वर्ग के हित में 
समाज का पुनर्गठन किया जा सकता है। बअ्न्तरिम सरकार में गणतन्त्रवादियों का 


बहुमत था तथा समाजवादी अल्प संख्या में थे, किन्तु समाजवादियों का सामान्य 


जनता एवं मजदूर वर्ग पर काफी प्रभाव था। दोनों दलों में सैद्धान्तिक मतभेद के 
कारण श्रन्तरिम सरकार में आरम्भ से ही संघर्ष आरम्भ हो गया । गणततन्त्रवांदी जो 
बहुमत में थे, अपने सिद्धास्तों को कार्यान्वित करने के लिए ऋटिवद्ध थे । 25 फरवरी 
848 को राष्ट्रीय ध्चज के प्रश्न पर दोनों पक्षों में संघर्ष क्री स्थिति उत्पन्न हो 
गयी । गणतसन्त्रवादी तिरंगे झंडे को ही राष्ट्रीय ध्वज बनाये रखना चाहते थे, जबकि 
समाजवादी लाल मंडे को राष्ट्रीय ध्वज बनाने की मांग कर रहे थे । अन्त में 


हे 
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लामार्तीन के प्रभावशाली भाषण के बाद समाजवादियों मे तिरंगे मंडे को राष्ट्रीय 
व्वेज स्वीकार कर लिया। 


समाजवादी प्रयोग--लामार्तीन के प्रभावशाली भाषण ने तिरंगे को बचा 
लिया, किन्तु समाजवादियों ने श्रव श्रपने सिद्धान्‍्तों को तुरन्त कार्याल्वित करने का 
वीड़ा उठा लिया। समाजवादियों का एक मुख्य सिद्धान्त 'काम पाने का अधिकार' 
(साहा 00 ऊणाए था। लुई ब्लां के प्रस्ताव पर लामार्तीन ने इस सिद्धान्त को 
स्वीकार कर लिया तथा सभी नागरिकों को काम करने का वचन दिया श्रौर अ्रन्तरिम 
सरकार ने वड़ी श्रतिच्छापुर्वेक राष्ट्रीय कार्यशालाए' (६0४००) ए/07:8॥098) 
स्थापित कीं, जहां निश्चित वेतन पर सभी को काम मिल सके । बेरोजगारों की 
संख्या इतनी अधिक थी कि इतने लोगों को काम देना कठित हो गया, लेकिन किसी 
भी व्यक्ति को लौटाय़ा नहीं जा सकता था, अत: सरकार ने काम के दिन सप्ताह में 
दो कर दिये तथा भ्रत्येक व्यक्ति की 8 फ्रांक प्रति सप्ताह मजदूरी तय की गई । ऐसा 
करने से ये राष्ट्रीय कार्यंशालाए' उत्पादन केन्द्रों की जगह सहायता केन्द्र बन गई ।॥ 
अ्रन्तरिम सरकार ने ऐसा जानबूक कर किया था क्योंकि गणतंत्रवादी, समाजवादियों 
को वदनाम करना चाहते थे तथा उनके सिद्धान्तों को श्रव्यावहारिक प्रमारितत करना 
चाहते थे । इसमें उन्हें सफलता भी मिली । 


समाजवादियों को बदनाम करने के लिये एक और प्रयोग किया गया । सर- 
कार ने लुई ब्लां की ग्रध्यक्षता में एक शासकीय श्रम श्रायोग (00ए४7एथा 
(0०ग्राणांइआं०ा 00 एण/एाथा) गठित किया, जिसका कार्य श्राथिक समस्याश्रों की 
जांच करने तथा इसके सम्बन्ध में श्रपतती रिपोर्ट सरकार को देना था । किन्तु इस 
श्रायोग के हाथ में अपने निर्णयों को कार्यान्वित करने की शक्ति नहीं थी । इस 
आयोग का कार्यालय लक्समबर्ग के महल में रखा गया । वास्तव में सरकार ने लुई 
ब्लां श्लौर उसके साथियों को पेरिस के दूसरे भाग में भेजकर प्रशासन में समाज- 
बादियों के प्रभाव को कम कर दिया !। इस आयोग ने श्रमिकों के लिये बड़ी-बड़ी 
योजनाएं तैयार कीं, किन्तु इन योजनाओं के लिये सरकार वित्तीय साधन उपलब्ध 
करने को तैयार नहीं हुई । इस श्रायोग से मजदूर वर्ग को बड़ी निराशा हुई, क्योंकि 
लुई ब्लां के समाजवादी प्रयोग असफलता के निकट पहुंच चुके थे | श्रत: राजनतिक 
क्षेत्र में समाजवादियों का प्रभाव कम हो गया । 


राष्ट्रीय संचिधान सभा--गरणतत्त्र की स्थापना के बाद भ्रन्तरिम सरकार ने 

वयस्क मताधिकार, राजनंतिक अपराधों के लिये मृत्यु दण्ड का निपेध, प्रेस की 
स्वतस्त्रता, सार्वजनिक सभा करने की स्वतन्त्रता आदि सुधारों की घोषणा की । 
प्न्तरिम सरकार केवल उस समय तक के लिए बनाई गई थीं, जब तक कि विघिवत्‌ 
निर्वाचित कार्यपालिका उसका स्थान ग्रहण न कर ले। ब्तः: संविधान सभा के 
चुनाव कराने का निश्यच किया गया तथा 9 अप्रेल 848 निर्वाचन की तिथि निश्चित 


फ्रांस का द्वितीय गणतन्त्र और नेपोलियन तृतीय ]0॥ 


की गई। समाजवादी इतनी जल्दी चुनाव कराने के पक्ष “में नहीं थे,: क्योंकि उन्हें 
वहुमत प्राप्त होने की आशा नहीं थी । ]7 मार्च को समाजवादियों -के समर्थकों 
की भीड़ ने 'होठल द वबिला (निण०] 66 शा!) को घेर लिया तथा चुनाव की 
तिथि स्थगित करने की मार्ग की । सरकार ने 23 अप्रेल को चुनाव कराते कौ 
धोपणा करदी । बेड़े ही तनावपूर्ण वातावरण में चुनाव हुए तथा संविधान सभा के 
900 स्थानों में से 800 स्थान गणतस्ववादियों को प्राप्त हुए।ये गणतंत्रवादी 
समाजवाद के कट्टर विरोधी ये | 8 मई को भ्रस्तरिम सरकार ने त्याग पत्र दे दिया 
तथा संविधान सभा ने अपने. सदस्यों में से पाँच सदस्यों का .एक. कार्यप्रालिका 
श्रायोग' (7#%6८परए० 00प्राांड्अंणा), संविधान पूर्ण होने तक, शासन संचालव : 
हेतु नियुक्त किया | लामार्तीन इस आ्रायोग का प्रधान था। समाजवादियों, को 
प्रशासन में कोई स्थान प्राप्त नहीं हो सका | समाजवादियों की अभ्रवहिलना के कारण 
मजदूर वर्ग क्रोधित हो उठा । पेरिस के मजदूरों एवं विद्योथियों की भीड़ ने सभा 
भवन पर आ्राक्रमण कर दिया । उन्होंने गणतंत्रवादियों को सभा भवन के बाहर 
निकाल कर सभा को भंग घोषित कर दिया श्रौर भ्रपती नई श्रन्तरिम सरकार भी 
घोषित करदी । किन्तु गणतन्त्रवादी सरकार के रक्षक दल ने . विद्रोह का.दमन कर 
दिया । समाजवादियों का प्रयत्त विफल हो गया तथा .-संविधान सभा एवं उसका 
कार्यपालिका आयोग पृ्वेबत्‌ कार्ये-करने लगा । ः 

कार्येपालिका श्रायोग ले मजदूरों की उपद्रवकारी प्रद्ृत्तियों से क्रोधित होकर. . 
राष्ट्रीय कार्यशालाओों को समाप्त कर दिया जिससे लाखों मजदूर बेकार हो गये । 
झ्तः मजदूरों का कोध उबल पड़ा श्रौर उन्होंने सरकार को उखाड़ फेंकने के लिये 
श्रपने आपको ग्रद्ध सैनिक स्तर पर संगठित किया । मजदूरों ने सड़कों पर मोर्चा- 
बन्‍्दी आरम्भ करदी | विद्रोह की भयंक्रता देखते हुए सभा ने कार्यपालिका श्रायोग 
के सदस्यों से त्याग पत्र ले लिया तथा जनरल केवेन्याक ((८४५४०४ं87००) को 
“ग्रधिनायक्र” बना दिय्रा । तत्पश्चातु 23. जून से 26 जून तक पेरित में ऐसा भीषण 
संघर्प हुआ जैसा पहले कभी नहीं हुआ था । अन्त में 26 जून को विद्रोही पूर्ण रूप 
से परास्त हुए । इस विद्रोह में लगभग दस हजार मजदूर मारे गये । विद्रोह की 
समाप्ति के पश्चात्‌ मजदूरों के साथ बड़ा निर्मेम व्यवहार किया » गया । लुई ब्लां को 
भाग कर इंगलेण्ड में शरण लेनी पड़ी | यद्यपि संघर्ष में गणतंत्रवादी, सफल 
हो गये, किन्तु उनकी यह सफलता क्षणिक थी, क्योंकि भीषण, रक्तपात के द्वारा 
गणततन्र कायम रखा गया था । इस रक्तपात ने फ्रांस के द्वितीय गणतन्त्र के विनाश 
के बीज वो दिये। इसके बाद चार वर्षों तक गणतंत्र जीवित रहा, किन्तु वह केवल 


नाम मात्र का गणतंत्र था। इस रक्तपात के बड़े ' दूरगामी परिणाम 
सामने आये । 
त्वीन गएतन्त्रीप संविधाच--पमानवादियों के विद्रोह का दमन करने के 
बाद संविधान सभा ने अपने संविधान बनाने का कार्य झारमस्भ किया, जो अक्टबर 
848 में पूरा हो गया । इस संविधान की मुख्य बातें श्रग्नलिखित थीं--- 
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(]). फ्रांस के लोकतन्त्र पर आ्राधारित गणुंतन्त्र स्थापित किया जायेगा। 
(2) वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित एक सदत वाला विधान 
मण्डल होगा जिसमें 750 सदस्य होंगे । सदस्यों का कार्य काल 3 वर्ष होगा। 


(3) काय पालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी । राष्ट्रपति का चुनाव 4 
वर्ष के लिये जनता द्वारा वयस्क मताधिकार के श्राघार पर किया जायेगा ! न्‍ 


(4) मन्त्रिमण्डल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होगी, किन्तु यह मन्त्रिमण्डल 
विधान मण्डल के प्रति उत्तरदायी होगा । राष्ट्रपति श्रौर मन्त्रिमण्डल सर्वोच्च न्याया 
लय के प्रति भी उत्तरदायी होंगे । राष्ट्रपति को विधान मण्डल द्वारा पारित विधेयकों 
पर निलम्बन निपेघाधिकार प्राप्त होगा । 


(5) राष्ट्रीय सभा (विधान मण्डल) द्वारा एक राज्य सभा का गठन किया 
जायेगा । यह 'राज्य सभा विधेयकों के मसविदे तैयार करेगी | 


इस नवीन संविधान में राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रत्यक्ष रखा गया तथा उसे 
व्यापक शभ्रधिकार दिये गये, जिससे कोई भी निर्वाचित राष्ट्रपति निरंकुश बन सकता. 
था । राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली के दोपों के बारे में, यद्यपि जूलस ग्रेवी ने 
संविधान सभा का ध्यान भ्राकषित किया श्रौर कहा था कि जनता में राजनैतिक 
अ्रतुभव की कमी के कारण वह ऐसे विशिष्ट या प्रभावशाली व्यक्ति के प्रति आकषित 
होकर उसे राष्ट्रपति चुन सकती है जो इस उच्च पद के लिए शझ्रावश्यक योग्यता भी न 
रखता हो । एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति राष्ट्रपति बनने पर निरन्तर इस पद पर बने रहने 
का प्रयत्न करेगा श्रोर यदि वह व्यक्ति फ्रांस पर शासन करने वाले किसी राजवंश का 
ही वंशज हुआ तो निश्चित ही वह गणतन्त्र को समाप्त करने की चेष्टा करेगा । 
किन्तु संविधान सभा ने इस चेतावनी की उपेक्षा करके लुई नेपोलियन के उत्कर्ष के 
लिये मार्ग प्रशस्त कर दिया | 23 श्रच्टूबर 848 को संविधान पारित कर दिया 
गया तथा दिसम्बर में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ । राष्ट्रपति पद के लिये चार प्रत्याशी 
थे--लामार्तीन, लुई नेपोलियन, जनरल केवेन्याक तथा लेख रोलीत | इन चारों में 
सर्वाधिक प्रभावशाली लुई नेपोलियन था। ह 


' लुई नेपोलियन का प्रारस्भिक जीवल--लुई नेपोलियन का जन्म 808 में 
हुआ था | उस समय उसके पिता लुई बोनापार्ट हालेण्ड के शासक थे। वह प्रारम्भ 
से ही स्वप्नों की दुनियाँ में विचरण करने वाला, साहसी तथा पड़यन्त्रकारी था । 
वाटरल्‌ के युद्ध के पूर्व उसके चाचा नेपोलियन प्रथम ने उसको प्यार करते हुए कहा 
था, “संभवत यही वालक मेरे राजवंश को चलायेगा ।” 83 भें उसने इटली में 
कार्वोनरी संस्था का सदस्य रखकर वहां की राजनीति में भाग लिया। 832 में 
नेपोलियन प्रथ्म के पुत्र ड्यूक आफ रीश्टाट (0066 ० ए८८ं)४४०) की मृत्यु 
के पश्चात्‌ वह धपने श्रापको नेपोलियन प्रथम का उत्तराधिकारी समभ-ने लगा। 


ड् 
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836 में स्ट्रासबर्ग की सेनाओ्रों को विद्रोह के लिये उत्तेजित कर फ्रसि का 
सिंहासन प्राप्त करने का असफल प्रयत्न किया 4 फेलत: उसे निर्वासित कर अमेरिका 
भेज दिया गया । 840 में उसने तूंलों में पुनः सत्ता हथियाने का प्रयत्न किग्रा, 
किन्तु गिरफ्तार कर लिया गया । छः वर्ष तक हम (म्रथ॥) के किले में कंद रहने 
के वाद !846 में वह वेश बदलकर इंगलैण्ड भाग गया। 848 की क्रान्ति की - 
सूचना मिलने पर वह पेरिस लोट झाया, किन्तु उस समय बोनापाटिस्ट दल की 
स्थिति कमजोर देखकर पुन: इ गरलण्ड लौट गया । इगलेण्ड में उसने कुछ समय तक _ 
विशेष कांस्टेबिल के रूप में काये किया तथा चौटिस्ट आ्रान्दोलन को दबाने में सहायक 
हुआ । फ्रांस की संविधान सभा के निर्वाचन के भ्रवसर पर वह पुनः फ्रांस लौट आया 
तथा चार निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचित हुप्ना, किन्तु संविधान सभा में उसने अपना 
स्थान ग्रहण नहीं किया । सितम्बर 848 में वह पुतः पांच निवर्चिन क्षेत्रों से 
निर्दाचित हुप्रा और संविधान सभा में .अपना स्थान ग्रहएा किया । यद्यपि उसके' 
व्यक्तित्व में श्रौर व्याख्यानों में कोई प्रभाव नहीं था, फिर भी उसका नाम ही उसकी 
सबसे बड़ी पूजी थी । 

लुई नेपोलियन का राष्ट्रपति बतनना--!0 दिसम्बर 848 को राष्ट्रपति पद 
के लिये चुनाव हुए । चुनाव में लुई नेपोलियन को लगभग-<57 -लाख मत मिले जबकि 
उसके निकटतम प्रतिहन्द्दी केवेन्‍्याक को 4 लाख मत मिले | वस्तुत: लुई-नेपोलियन ' 
की इस चमत्कारिक विजय का कारण यह था कि फ्रांस में नेपोलियन के नाम में ही 
जादू था तथा उसके समर्थकों ने चुनाव के पहले नेपोलियन गाधाश्रों (२४००९०॥४४० 
.88०॥08) का प्रचार बढ़ा दिया था। फ्रांस -के- लोग नेपोलियन को एक महान्‌ 
देवता की तरह पूजते थे तथा नेपोलियन बोनापार्ट ने जो फ्रांस के लिये गौरव प्राप्त 
किया था उसी की पुनर्स्थापना चाहते थे । श्रत: नेपोलियन! के नाम-को श्रधिक मत 
मिलना स्वाभाविक था । लुई नेपोलियन को संविधान सभा के अध्यक्ष ने 20 दिस- 
म्वर 848 को राष्ट्रपति पद की शपथ दिलायीं। लुई नेपोलियन ने संविधान सभा 
के समक्ष गणतन्त्र के प्रति वफादार रहने तथा संविधान की रक्षा करने की शपथ ली । 

लुई नेपोलियन ने प्रपने मंन्रिमण्डल में समाजवादियों- शौर गशत्तन्त्रवादियों 
को कोई स्थान नहीं दिया.। राष्ट्रपति की शक्ति के समक्ष संविधान सभा भी कुछ नहीं 
कर सकी।. लुई' नेपोलियन ने राष्ट्रपति बनते ही गणतस्त्र के स्थान पर द्वितीय 
साम्राज्य की स्थापना के प्रयत्त आरम्भ कर दिये: उसने फ्रांस की जनता के 
समक्ष अपनी नीति को स्पष्ट करते हुए कहा था, “नेपोलियन का नाम स्वयं -एक पूरा 
कार्यक्रम है ।” इसका प्रर्थ है, “देश में प्रांतरिक सुरक्षं, राजसत्ता, घर्में एवं लोक- 
कल्याण तथा देश के बाहर राष्ट्रीय गौरव ।” इस प्रकार उसने ऐसी नीति अपनाई 
कि जनता के विभिन्न वर्गों में उसकी व्यक्तिगत लोकप्रियता में बद्धि हो । वह 


विशेषकर क्षषक वर्ग, कैथोलिक वर्ग, उच्च मध्यम वर्ग और सेना को संतुष्ट करना 
चाहता था। । 
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प्रतिनिधि सभा--नये संविधान के श्रन्तर्गत 27 मई 849 को विधान 
मण्डल के 750 सदस्यों का चुनाव हुआ, जिसमें 500 सदस्य जो राजतस्त्र के सम- 
थक थे, विजयी हुए.। इसके अतिरिक्त गरततस्त्रवादियों को 70 तथा समाजवादियों 
को 80 स्थान प्राप्त हुए । इन चुनाव परिणामों से स्पष्ट हो गया कि गणतस्त्र- 
वादियों की स्थिति श्रत्यन्त कमजोर हो गयी थी। लुई नेपोलियन गणतस्त्रवादियों को 
नेस्तनावूद करना चाहता था, किन्तु वह अ्नुदार दल एवं कंधोलिक के हाथ की 
कठपुतली भी बनता नहीं चाहता था, झतः उसने इन दोनों दलों में पारस्परिक 


संघर्ष करवा कर अपनी स्वतन्त्र नीति द्वारा अपनी व्यक्तिगत लोकप्रियता बढ़ाने का 
प्रयत्त किया | 


चुनाव में प्रपति पराजय से गणतन्त्रवादी खिन्न हो उठे । )3 जून 849 
को कुछ गणतन्त्रवादियों ने पेरिस में विद्रोह कर दिया । इस विद्रोह को बड़ी आ्रासानी 
से कुचल दिया गया, किन्तु इस विद्रोह के फलस्वरूप शासन को दमनकांरी नीति 
अपनाने का बहाना सिल गया। प्रतिनिधि सभा के 23 सदस्यों को गिरफ्तार कर 
लिया गया तथा प्रतिनिधि सभा से उनकी सदस्यता समाप्त कर दी गई । समाचार 
पत्रों एवं राजनैतिक सभाग्रों पर कठोर प्रतिवन्‍्ध लगा दिये भये । भ्रक्ट्वर 849 
में लुई नेपोलियन ने श्ोदीलान-बेराट (040॥ ऊफ77०) के मन्त्रिमण्डल को 
बर्खास्त कर दिया, जिसको प्रतिनिधि सभा में बहुमत प्राप्त था तथा उसके स्थान पर 
ऐसे मन्त्रियों को नियुक्त किया जो प्रतिनिधि सभा के सदस्य. ही नहीं थे, किस्तु वे 
राष्ट्रपति की नीति एवं विचारों से सहमत थे । राष्ट्रपति की इस प्रतिक्रियाबादी एवं 
दमनकारी नीति से गणतन्त्रवादी, समाजवादी तथा उदारवादी नेता बहुत ही श्रसं- 
तुष्ट हुए । श्रतः मार्च 850 में जब प्रतिनिधि सभा के 37 रिक्तस्थानों के लिये उप 
चुनाव हुए तो विरोधी दल ने संगठित होकर प्रतिक्रियाबादी पक्ष को पराजित करने 
का निश्चय किया तथा इस उप चुनाव में वे 2] स्थानों पर विजयी हुए। गणतन्त्र- 
वादियों की सफलता से प्रतिनिधि सभा में प्रतिक्रियावादी पक्ष चिन्तित हो उठा । 
प्रतिक्रियावादी पक्ष ने मई 850 में एक नया निर्वाचन कानून पारित करवाया 
जिसके अनुसार कोई भी ऐसा व्यक्ति, जो उस निर्वाचन क्षेत्र में तीन वर्ष तक न 
रहा हो तथा कर न देता रहा हो, मत नहीं दे सकता । इस कानूत से, मजदूर और 
कारीगर लोग, जो प्राय: श्रपने स्थान बदलते रहते थे, मताधिकार से वंचित कर दिये 
गये । इस प्रकार 90 लाख मतदाताञ्रों में से 30 लाख व्यक्ति मताधिकार से वंचित 
गे गये । फ्रांस के बड़े-बड़े नगरों में विशेषकर पेरिस में इस कानून का कड़ा विरोध 
किया गया | नेपोलियन ने भी उनके साथ सहानुमृति प्रकट करते हुए इस कानून 
को निरस्त करने को कहा, किन्तु प्रतिनिधि सभा ने उसकी मांग ग्रस्वीकृत कर दी। 
लुई मेपोलियन की लोकप्रियता--इस बीच नेपोलियन ने अपने श्रापको 
लोकप्रिय बनाने के प्रयत्न आरम्भ कर दिये । वह जनता की, आश्राकांक्षात्रों को भली- 
भांति जानता था। जनता को प्रसन्न करने के लिये तथा अपनी लोकप्रियता बढ़ाने 
के लिये उसने अनेक कदम उठाये जिनमें मुख्य अग्रलिखित थे--- 
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(!) फरवरी 849 में जब मेजिनी के नेतृत्व में, रोम में गणतस्त्र स्थापित 
किया गया, तव नेपीलियन ने,फ्रांस के कैथोलिकों को प्रसन्न करने के लिए पोप-को 
सहायता देने का निश्चय किया तथा वहां फ्रांसीसी सेचा भेजकर गणततन्तर का अन्त 
कर दिया और पोप को पुन; सिंहासन पर बैठा दिया | इससे एक श्रोर तो केथोलिक 
उसके पक्ष में हो गये भ्रौर दूसरी श्रोर सेना, विजय गौरव प्राप्त करके संतुष्ट 
हो गयी । क अर कक 

(2) मार्च 850 में प्राथमिक व माध्यमिक शालाश्ों पर केथीलिक पाद- 
रियों का नियन्त्रण पुत्त: स्थापित-कर दिया गया ।' इससे कंथोलिकों को पूरा विश्वास 
गे गया कि नेपोलियन वास्तव में उनके .हिलतों का रक्षक है. ; 

(3) उससे श्रमिकों को प्रसन्न करते के लिये भी अनेक: कानून बताये ) उसने 
उन सभी प्रस्तावों को स्थगित कर दिया, जिनके द्वारा श्रमिकों को मताधिकार से 
वंचित कर दिया गया था । इसके अ्रतिरिक्त बृद्ध श्रमिकों को उचित पेंशन देने की भी 
व्यवस्था की गई। इस नीति से नेपोलियन ने श्रमिकों का समर्थन भी प्राप्त कर 
लिया । 


(4) जनता में अपने प्रति श्रद्धा उत्पन्न करने: के लिये उसने 2 दिसम्बर .क़ो 
आस्टरलिज के युद्ध की वर्षगांठ के समारोह.में तेपोलियन बोनापार्ट की गौरवमयी 
गाथा पर प्रकाश डाला और घोषणा की कि वह भी उसके कार्यों का अनुसरण करके 
फ्रांस के गौरव की पुनर्स्थापना करेगा। इससे जनता:की उसके प्रति श्रद्धा. बढ़ गयी... 
तथा उसे चाहने लगी :। -- | 


(5) मध्यम वर्ग को खुश करने के लिए उसने व्यवसाय को अनेक प्रकार के 
संरक्षण प्रदान किये । 


(6) जिन 30 लाख व्यक्तियों को मताधिकार से वंचित कर दिया गया था 
वे प्रतिनिधि सभा से नाराज थे। इन लोगों को अपने पक्ष में करने के लिये उसने - 
वयस्क मताधिकार का समर्थन किया तथा प्रतिनिधि सभा से मांस की कि वह ऐसे 
कानून को निरस्त कर दे। प्रतिनिधि सभा ने नेपोलियन की इस मांग को ठकरा कर 


भपती लोकप्रियता को नुकसान पहुंचाया, किन्तु इस्‌ मांग ने नेपोलियन को लोकप्रिय - 
बना दिया। 


लुई नेपोलियन के उपग्रक्त सभी कार्यों से उसकी लोकप्रियता में इ्धि हो 
गई। फ्रांस का प्रत्येक वर्ग उसे चाहने लगा । उसे यह भी ज्ञात हो गया कि गखातंत्र 
की नींव कमजोर है तथा जनता गणतस्त्र को प्॑नन्द नहीं करती । ञ्रतः वह निरन्तर 
अपनी शक्तियों में बृद्धि करता रहा तथा सत्ता हथियाने का प्रयत्त करने लगा । 


सत्ता हथियाने की. तैयारी--लुई नेपोलियन ने प्रतिनिधि सभा को प्रलोकप्रिय 
वनाकर स्वयं की लोकप्रियता में दुद्धि करली थी ।.रोमत कैथोलिकों, उच्च मध्यम 
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वर्ग, मजदूरों तथा सेना को अपने पक्ष में करके, बड़ी ही गुप्त . रीति से सावधानी 
पूर्वक सत्ता हथियाने की तैयारी करने लगा । जनेवरी 85) में उसने मन्त्रिमण्डल 
को बर्खास्त कर दिया तथा उसके स्थान पर नये मन्त्रियों की नियुक्ति की । संविधान 
के अनुसार राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष था झर तदनुसार लुई नेपोलियन का 
राष्ट्रपति के रूप में, कार्यकाल 852. में समाप्त होने वाला था | श्रतः वह संविधान - 
में संशोधन करके अपना कार्यकाल बढ़ाना चाहता था । जुलाई 85 में प्रतिनिधि 
सभा में संविधान में संशोधन के इस प्रस्ताव को त्तोन चौथाई बहुमत प्राप्त नहीं हो 
सका। नवम्बर 857 में उसने वयस्क मताधिकार को पुनः स्थापित करने तथा 
850 के निवचिन कानून को निरस्त करने का प्रस्ताव रखा । इसे भी प्रतिनिधि 
सभा ने भ्रस्वीकृत कर दिया । तत्पश्चात्‌ नेपोलियन ने वलपूर्वंक सत्ता हथियाने की 
तैयारी आरम्भ कर दी। 


सेनापति सेंट श्रनाद तथा पेरिस की पुलिस का प्रधान ड-मॉपास (26 
)श0ए०४७) ने मिलकर सत्ता परिवर्तन करने की योजना बनायी । 2 दिसम्बर 85] 
को प्रात:काल से पहले ही फ्रांस के प्रमुख गणतन्त्रवादियों तथा राजसत्तावादियों को 

गिरफ्तार कर लिया गया तथा प्रतिनिधि सभा के भवन को घेर लिया गया। लुई 

नेपोलियन ने फ्रांस की जनता के नाम पर एक घोषणा पत्र तेयार किया, जो प्रातः 
काल से पूर्व ही पेरिस की मुरुष इमारतों पर चिपकवा दिया गया। घोषणा पत्र द्वारा , 
प्रतिनिधि सभा को भंग करवा दिया गया तथा 850 के निर्वाचन कानून को रह 
कर वयस्क मताधिकार पुनः स्थापित करने की घोषणा की गई । नेपोलियन नें जनता 
को यह भी सूचित किया कि राष्ट्रपति को नवीन संविधान बनाने का अ्रधिकार देने 
के सम्बन्ध में शीघ्र ही जनमत संग्रह किया जायेगा। जिन लोगों ने राष्ट्रपति की ,इस 
कार्यवाही का विरोध किया उन्हें गिरफ्तार कर जेलों में ठूंस दिया गया | इस पर 
कुछ गणतन्त्रवादियों ने राष्ट्रपति के अधिवायकवाद का विरोध करने के लिए एक 
समिति गठित की तथा 3 दिसम्बर की रात्रि को राष्ट्रपति के विरुद्ध विद्रोह श्रारम्भ 
हो गया । 4 दिसम्बर को यह विद्रोह श्रधिक उम्र ही गया, किन्तु सेंट श्रनद ने सेना 
भेजकर इस विद्रोह को बड़ी निर्देयता से कुचल दिया । इस दमनकारी नीति का 
प्रयोग विशेष रूप से गणतन्त्रवादियों के विरुद्ध किया गया और उनका ऐसी निर्मंमता 
से दमन किया गया कि वे भ्रनेक वर्षों के लिए शांत हो गये । 


20 दिसस्वर 85] को पूर्व घोषणा के अनुसार जनमत संग्रह कराया गया। 
राष्ट्रपति को संविधान में संशोधन करने का अधिकार देने के पक्ष में लगभग 75 
लाख तथा उसके विरुद्ध लगभग 63 लाख मत प्राप्त हुए । 4 जनवरी 852 को 
लुई नेपोलियन ने नया संविधान घोषित कर दिया, जिसमें राष्ट्रपति का कार्यकाल 
4 वर्ष से वढ़ाकर 0 वर्ष कर दिया गया तथा वयस्क मताधिकार की व्यवस्था की 
गद । राज्य की समस्त शक्ति राष्टपति के हाथों में केन्द्रित कर दी गई तथा उसे 
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मंत्रियों को नियुक्त करने एवं अ्पदस्थ करने का अधिकार दिया: गया । कानून बनाने 
के लिए तीन सदन गठित किये गये-- प्रथम राज्य परिषद (0०णाणों। ० 8206) 
जिसके सदस्य राष्ट्रपति द्वारा. मनोनीत किये जाते थे तथा -इसका काये काजूनों के 
प्रारूप तैयार करना था, दूसरी सीनेट (8०४४८) जिसके सदस्य भी -राष्ट्रपति द्वारा 
मनोनीत किये जाते थे तथा इसका काये कानूनों में संशोधन करना, नये. कानून 
प्रस्तावित करता और संविधान की व्याख्या करना था ।-इव दोनों सदनों की बैठक 
सावंजनिक नहीं होती थी। तीसरा सदन व्यवस्थापिका सभा (८०75 [6श ४9) 
थी, जिसके 250 सदस्य थे श्रौर उनका. निर्वाचन वयस्क मताधिकार के भ्राधारु पर 
होता था । व्यवस्थापिका सभा का मुख्य कार्य कानूनों को पारित करता तथा वाषिक 
बजट को पास करना था, किन्तु इसे किसी कानून को प्रस्तावित करने श्रथवा बजट 
में संशोधन करने का भ्रधिकार नहीं था । संविधान में ऐसी व्यवस्था कर दी गई कि 
कोई प्रस्ताव राष्ट्रपति की इच्छा के विरुद्ध न तो इस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता 
था श्रौर नही उसे पारित किया जा सकता था। सेना तथा साधारण सेवाश्रों के 
पदाधिकारियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के अधिकार में सौंप दी गई ।. 


द्वितीय गणतन्त्र का अ्रन्त तथा सम्राट नेपोलियन तृतीय--इन सभी संवेधा- 
निक, परिवतंनों ने लुई नेपोलियन को फ्रांस.का भाग्य विधाता बना दिया। किस्तु 
उसकी वास्तविक इच्छा सम्राट बनने की थी । अत: अपनी इस आकांक्षा की पूर्ति 
हेतु धीरे-धीरे तैयारी करने लगा। राष्ट्रीय, सिक्कों पर उसका चित्र अंकित होते 
लगा तथा. राष्ट्रीय इमारतों एवं सेना में नेपोलियन प्रथम. के समय के चिन्ह पुत्र: 
दिखाई देने लगे। उसने देश भर का दोरा किया ताकि जनमत' का पता लग सके । 
सभी जगह जनता ने 'सम्नाट की जय” के नारों से उसका स्वागत किया । इससे 
नेपोलियन को पता चल॑ं- गया कि जनता उसे सम्राट के रूप में स्वीकार करते को 
तेयार है। प्रत: 2 नवम्बर 852 को, लुई.नेपोलियत को, नेपोलियन तृतीय के 
नाम से सम्राट घोषित करने के प्रश्न पर मतदान किया ,गया। इस मतदान में लगभग 
78 लाख मत नेपोलियन के सम्राट बनने के पक्ष में तथा लगभग 27 लाख मत विपक्ष 
में भ्राये । 2 दिसम्बर 852 - को लुई नेपोलियन, को विधिवत्‌ सम्राट नेपोलियन 
तृतीय” घोषित किया गया ।,इस प्रकार फ्रांस में द्वितीय गरातंन्‍्त्र समाप्त हुआ तथा 
उसके स्थान पर सम्राट नेपोलियन तृतीय का द्वितीय साम्राज्य स्थापित हुआ । 

_.. ऊसे के ह्वितीय गणतन्त्र का अ्रन्त होना कोई आश्चये की बात नहीं थी, 
क्योंकि फ्रांस की जनता तो नेपोलियन के नाम-पर मोहित थी । इसके श्रतिरिक्त 
जनता का बहुमत प्राचीन परम्पराश्रों का पक्षपाती था | उच्च मध्यम वर्ग के लोग 
तथा पू जीपति समाजवाद से भयभीत थे तथा वे राजतन्त्र की पुनर्स्थापना में ही अ्रपना 
हिंत समभते थे । कैधोलिक लोग भी राजतम्त्र में विश्वास रखते थे । इस प्रकार 
उस समय सभी परिस्थितियां लुई नेपोलियन के प्रनुकूल थीं, जिसका उसने बड़ो चतु- 
राई से लाभ उठाया तथा फ्रांस 'में राजसत्ता को पुनः स्थापित करने में सफल रहा । 
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द्वितीय साम्राज्य---(8 52-70) 2 दिसम्बर 852:को लुई नेपोलियन ने 
सम्राट नेपोलियत तृतीय के रूप में शासव झारम्भ किया, जो लगभग 8 वर्षों तक 
चलता रहा। इस काल में वह यूरोपीय राजनेतिक रंगमंच का प्रसुख व्यक्ति वन गया 
था । किन्तु दुर्भाग्य से उसमें नेपोलियन प्रथम के समीन न तो योग्यता थी और न 
क्षमता । श्रतः ज्यों ही उसके समक्ष कठिनाइयां उपस्थित हुई, वह लड़खडाने लगा 
और श्रन्त में वह न केवल अपने साम्राज्य से वंचित हुआ, भ्रपितु अपने शन्नुगों द्वारा 
केद कर लिया गया। केंद से वह किसी प्रकार भागने में सफल हुआ तथा 873 में 
उसकी इद्धलेण्ड में मृत्यु हो गयी | 


सम्राट नेपोलियन तृतीय की नीति--संम्राट नेपोलियन तृतीय अ्रपने चाचा 
नेपोलियन प्रथम की तीति का अचुसरण करना चाहता था । 849 में उससे क 
“नेपोलियन का नाम स्वयं एक कार्यत्रम है, देश के अन्दर व्यवस्था, राजसत्ता, 
धर्म तथा लोक कल्याण श्र देश के बाहर राष्ट्रीय गौरव ।” अतः उसकी श्रात्तरिक 
नीति का उद्देश्य व्यवस्था के साथ स्वतन्त्रता का सामनन्‍्जस्य स्थापित करना तथा 
विदेश नीति में राष्ट्रीय गौरव को बढ़ाना था। वाटरलू के बाद फ्रांस में जिस प्रकार 
शजनतिक स्वतन्त्रता का दुरुपयोग हुआ, उसे ध्यान में रखते हुए वह चाहता था कि 
कुछ समय तक फ्रांस की जनता को स्वतन्त्रता से वंचित रखा जाना चाहिए । देश में 
शान्ति और व्यवस्था बनाये रखने के लिए तथा एुढ़ स्थायी शासन की स्थापना के 
लिये सरकार के पास असीमित शक्ति होनी चाहिये। जब जनता ऐसे शासन से 
अभ्यस्त हो जाये, तब सरकार की निरंकुशंता को धीरे-धीरे कम करके जनता को 
स्वतन्त्रता देनी चाहिये) सम्राट नेपोलियन तृत्तीय ने इसी नीति का पालन किया । 
श्रत: द्वितीय साम्राज्य का इतिहास दो भागों में विभाजित किया जा सकता है--- 
852 से 860 तक निरंकुश एवं असीमित स्वेच्छाचारिता का काल तथा 860 
से 870 का उदारवाद का काल । 860 तक उसने भ्रपनी सत्ता को तिरंकुश और 
स्वेच्छाचारी बनाया तथा उसक्ते वाद अपनी निरंकुश सता को शर्तें: शर्नें: कम करके 
जनता को स्वतन्त्रता श्रदान की । किन्तु उसने जनता को स्वतन्त्रता अपरी इच्छा से 
हीं वल्कि परिस्थितियों से विवश होकर दी । 


गृह नीति--जैसा कि पूर्व में बताया गया है कि सम्राट नेपोलियन तृतीय ने 
शासन की समस्त शक्ति अपने हाथ में केन्द्रित कर ली थी । किन्तु इसके साथ-साथ 
वह उदार भी बना रहा । उसने इस वात का सर्देव ध्यान रखा कि फ्रांस की जनता 
को अधिक से अधिक आथिक व सामाजिक लाभ पहुंचे । उसकी ग्रह नीति का मुख्य 
. आधार था-- प्रथम शांति और व्यवस्था, फिर स्वाघीनता । 


() द्वितीष साम्राज्य का शासन विधान --साम्राज्य का शासन विधान 


]4 जनवरी 852 के संविधान पर आ्राघारित था । इस संविधान के अनुसार सम्राट 
वी पातासक्‍- पा मेडल सा | झल धव सौ श्रेजा पर जउ्यधका उधिह्ाज था वे गाजर अ्रयया 


फ्रांस का ट्वितीय गणतस्‍्त्र श्लौर नेपीलियन तृतीय | 09 


शान्ति सन्धि करने का निरुय कर सकता था। प्रशोसन के लिए कानून अ्रस्तावित 
करंना तथा उसे कार्यान्वित करना उसी का काम था। राज्य के मन्त्री भी सम्राट 
द्वारा नियुक्त किये जाते थे तथा वे सम्राट के प्रति ही उत्तरदायी होते थे । व्यवस्था 
पिका सभा फें। उंन पर कोई निग्नन्त्रणु नहीं थां। सीमेंट और राज्य सभा के सदस्य 
तो पूर्ण रूप से सम्राट द्वारा मनोनीत किये जाते थे तथा व्यवस्थापिंका सभा के 250 . 
सदस्यों का निर्वाचन वयस्क मंताधिकार के आधार पर होता था। इस निर्वाचन पर॒ 
भी केई रुकावटें लगी हुई थी जिससे स्वेतन्त्र निर्वाचन सर्वथा असम्भव था। निर्वाचन 
में सरकारी पक्ष की ओर से उम्मीदवार खर्ड़ किये जाते थे तथा उनके लिए दबाव 
डालकर मत प्राप्त किये जाते थे। श्रत: विरोधी दल के सदस्यों को चुना जाना . 
संभव ही नहीं था। इसके अतिरिक्त व्यवस्थापिका सभा बिल्कुल शक्तिहीन संस्था 
थी। उसे नतों कोई नये विधेयक को प्रस्तांवित करने का अ्रधिकार था और न॑' 
सरकार द्वारा प्रस्तावित किसी विधेयक में संशोधन करने का श्रधिकार थां। प्रान्तों 
में प्रफेक्ट (7४९०६) सम्राट का प्रतिनिधि होता था तथा उसको विस्तृत अ्रधिकार 
प्राप्त थे । नगरों में मेयर (४०४०) तथा डिप्टी मेयर की नियुक्ति सम्राट स्वये 
करता था तथा उन्हें भी श्रत्यन्त सीमित अधिकार दिये गये थे । 


प्रपने साम्राज्य को सुदृढ़ बताने के लिए सम्राट नेपोलियन तृतीय ने भाषण 


तथा लेखन पर प्रतिबन्ध लगा दिये । विरोधी पक्ष के समाचार प्रकाशित होते रहे, 

किन्तु गृह मन्‍्त्री किसी भी समाचार पतन्न के प्रकाशन को बन्द कर सकता था। कोई 

भी समाचार सम्राठ की श्राज्ञा के बिना प्रकाशित नहीं किया जा सकता था | राज- 

नेतिक सभाश्रों में सरकार द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक की उपस्थिति श्रावश्यक थी। सीनेट 

तथा व्यवस्थापिका सभा के प्रत्येक सदस्य को साम्राज्य के प्रति निष्ठावान रहने की 

शपथ लेनी पड़ती थी भ्रौर जो लॉग शपथ नहीं लेते थे, वे सीनेट एवं व्यवस्थापिका 

सभा के सदस्य नहीं रह सकते थे । लिप्सन महोदय ने लिखा है, “इस प्रकार नेपो- 

लियन तृतीय एक प्रकार से निरंकुश शासक बन गया.। सिद्धान्तत: उसकी शक्ति 

जनमत सम्रह द्वारा व्यक्त जन इच्छा पर श्राधारित थी, किन्तु वास्तव में उसकी शक्ति 

का आधार थी सेना ।” इस सेना के बल पर ही उसने साम्यवादियों को बड़ी कठो- . 
रता से दमन किया। उन्हें या तो जेल में बन्द कर दिया गया था या देश से 
निर्वासित कर दिया गया । 


(2) राजनेतिक स्वतन्त्रता का अ्पहरण--सम्राट की पुलिस राजनैतिक 
गतिविधियों पर कठोर नियन्त्रण रखती थी । यदि कोई व्यक्ति शासन की भ्रालोचना 
करता तो उसे तुरन्त कैद कर दण्ड दिया जाता था। सम्राट नेपोलियन तृतीय ने 
कठोर नियन्त्रण एवं प्रतिबस्धों-द्वारा राजनैतिक स्वतन्त्रता का अपहरण कर लिया। 
किन्तु पाल फॉमार का मत है कि साम्राज्य की नीति इतनी अ्रधिक दमनकारी नहीं 
थी जितनी कि उसके संविधान की रचना से प्रतीत होती थी; यद्यपि नेपोलियन 


रह 
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से बड़ी कठोरता से निरंकुश शासन प्रारम्भ किया किन्तु साथ हो उम्रवादी एवं 
रूढ़िवादी, दोनों पक्षों को संतुष्ट करने का प्रयास किया । वह उम्रवादियों को कहता .. 
था कि उसका साम्राज्य लोकप्रिय प्रभुसत्ता के सिद्धान्त पर आ्राधारित है, क्योंकि 
उसने वयस्क्र मताधिकार को.बनाये रख! था। दूसरी ओर राजदरबार की शा 
शौकत से उसने रूढ़िवादियों को मुरध कर दिया | 853 में उसने एक कुलीन परि- , 
वार की लड़की, यूजेनी (?ए६४०॥४०) से विवाह किया । यूजेनी की श्रपूर्व सुन्दरता 
एवं मोहिनी शक्ति के कारण यूरोप में पेरिस फैशन का केन्द्र वन गया । राजदरबार 
के विलासी जीवत ने रूढ़िवादियों को वशीभूत कर दिया । सम्राट ने कैधोलिक पाद- 
रियों का भी समर्थन प्राप्त करते का प्रयन्त किया । उसने कैथोलिकों को कई प्रकार 
के अनुदान दिये, विदेशों में कैधोलिक मिशन भेजे, जहां कैधोलिक घर्म का समर्थन 
एवं प्रचार किया गया श्र चर्च के धामिक उत्सवों के अवसर पर राज्य की श्रोर से 
प्रतिनिधि भेजने की प्रथा आरम्भ की गई । इस प्रकार सम्राट उमग्रवादियों एवं रूढ़ि- 
बादियों को बड़ी ही चतुराई से प्रसन्न करता गया और साश्र-साथ राजनतिक 
स्वतन्त्रता का भी अपहरण करता गया । उसने यह नियम बना दिया कि जो लोग 
"राजनीतिक अपराधों के कारण दण्डित हो चुके हैं, प्रथवा भविष्य में दण्डित होंगे 
उन्हें मतदान का अश्रधिकार नहीं होगा । इस प्रकार देखने में वयस्क मताधिकार के 
सिद्धान्त का पालन हो रहा था किस्तु निरंकुशता में किसी प्रकार की कमी नहीं 
हुई | इसे सम्राट की कुशल चतुराई ही कहा जा सकताहै। 

(3) शिक्षा के | प्रति नीति--सम्राट नेपोलियन तृतीय ने 85] से 4856 
के बीच पेरिस विश्वविद्यालय पर प्नेक प्रतिबंध लगाये | विश्वविद्यालय के प्राध्या- 
पकों को चर्च एवं साम्राज्य के प्रति निष्ठा की शपथ लेनी पड़ती थी तथा विश्व- 
विद्यालय की विद्वत परिषद (8८806९०770 (०णार्णा) के सदस्य भी शासन द्वारा 
मनोनीत किये जाने लगे । इस प्रकार विश्वविद्यालय की स्वायत्तता पर कड़ा प्रहार 
किया गया । इतिहांस और दर्शन को पाठ्यक्रम से हटा दिया गया तथा उसके अ्रध्ययतत 
पर प्रतिवन्ध लगा दिया । विश्वविद्यालय पर शासन का निम्रन्त्रण स्थापित होते से 
एक ओर तो बुद्धिजीवी वर्ग के विरोध की सम्भावना कम हो गयी तथा दूसरी श्रोर 
कट्टर कैंथोलिकों को इससे संतुष्टि प्राप्त हुई। माध्यमिक एवं प्राथमिक्र शालाश्ों 
पर चर्च का प्रभाव एवं नियन्त्रण स्थापित करने हेतु कट्टर कैयोलिक मांग कर रहे 
थे | सम्राठ ने कुछ अंशों तक उनकी मांग स्वीकृत कर लो जिससे चर्च के नियन्त्रण 
में चलने वाली शालाओं की संख्या में बृद्धि होने लगी । यद्यपि सम्राट नेपोलियन 
तृतीय ने शिक्षा में उन्नति और विक्रास पर पर्याप्त ध्यान दिया, तथापि उसमे इस 
बात का भी व्यान रखा कि शिक्षा के प्रसार से राजतन्त्र विरोधी वातावरण उत्पन्न 
त हो जाय । हु " 

. (4) आथिक नीति--नेपोलियन केवल निरंकुश शासन ही नहीं था, वल्कि 
वह फ्रांस की जनता को अधिक से अधिक प्राथिक और सामाजिक लाभ पहुंचाना 


फ्रांस का द्वितीय गणतन्त्र और नेपोलियन तृत्तीय [] 


चाहता था । उसका प्रधान लक्ष्य जनहित था । उसे फ्रांस में अपनी स्थिति भी सुदृढ़ 
करनी थी श्रौर इसके लिए जनता में अधिक से अधिक लोकप्रिय होता आवश्यक . 
था । वह देश के सभी वर्गों को संतुष्ट करके ही लोकप्रिय बन. सकता था। इसलिये 
उसने जनता की श्रावश्यक्रताम्रों की श्रोर ध्यात दिया । नेपोलियन तृतीय सेंट साइमन 
की विचारधारा एवं सिद्धास्तों से प्रभावित था।. सेंट साइमतन की विचारधारा के अनु- 
सार जनता की भौतिक समृद्धि के.लिए झ्राथिक साधनों, यातायात एवं परिवहन तंथा 
शिक्षा का विकास करना राज्य का कर्तव्य था। इसी विचारधारा के श्राधार पर 
नेपोलियन ने श्राथिक विकास का कार्यक्रम अपनाया | वह इज्जलेण्ड की, श्रौद्योगिक 
क्रांति से भी प्रभावित था, श्रतः फ्रांस में भी औद्योगिक विकास करना चाहता था। 
नेपोलियन इस तथ्य से भी भली भांति परिचित था कि यदि जनता की सुख सुवि- 
धाश्रों में दृद्धि होगी तो उन्हें राजनैतिक स्वतंत्रता का अभाव' महसूस नहीं होगा । 


उपयुक्त उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए 852 में कडिट मोबीलियर 
((7०कां ॥४०७॥०7) नामकःवबैंक की स्थापना की गई, जो. उद्योगों के लिए पू जी. 
की व्यवस्था कर सकता था। इसके शप्रतिरिक्त क्रेडिट फ्रांसिचर (0४०९६ ए४07००)- 
नामक दूसरे बैंक की स्थापना की गई जो भूमि रहन रखकर ऋण - देता था । बैंक. 
आफ फ्रांस को भी ऋरा देने का श्रुधिकार दिया गया । इससे उद्योगों के विकास के 
लिए पूजी उपलब्ध होने लगी | व्यापार और वाणिज्य. के विकास के लिए रेलों का. 
तीव्र गति से विकास किया गया। रेलों के साथ-साथ सामुद्रिक यातायात के साधनों. 
में भी वृद्धि की गई। सड़कों को सुधारा गयां तथा तये पुल बनाये गये । डाक और 
तार की व्यवस्था में भी श्रभूतपूर्व सुधार किया गया । अ्रव फ्रांस के सभी प्रमुख नगरों 
को तार(76०हाथ०॥) हारा जोड़ दिया. गया। व्यापार भ्ौर वाण्ज्य के विकास. 
के लिए शासकीय नियमों को भी सरल बनाया गया तथा उन परं लगने वाले अना- 
वश्यक टेक्‍्स समाप्त कर दिये गये । विदेशी व्यापार को बढ़ाने के लिए 860 में 
इज्लण्ड के साथ व्यापारिक सन्धि की गई, तदनुसार फ्रांस के निर्यात शुल्क में भी 
कर दी गई। इसी प्रकार के समभौते वेल्जियम, हालेण्ड इटली, स्वीडन, स्पेन भौर 


जमन से भी किये गये। इस प्रकार नेपोलियन तृतीय के काल में फ्रांस, यूरोप के 
उद्योग प्रधान देशों में श्रग्रणी बन गया । _ 


उद्योगों के विस्तार के परिणामस्वरूप श्रमिकों की संख्या में वृद्धि हो गयी * 
थी। इन मजदूरों पर गणतस्त्रवादियों एवं समाजवादियों का प्रभाव न बढ़ने देने 
के लिए वह मजदूरों को संतुष्ट रखना चाहता था । वह अपने आप को मजदूरों का 
सम्नाट कहता था। पहले मजदूरों को संघ बनाने की अनुमति नहीं थी, भ्रव उसने 
मजदूरों को संघ बनाने का अधिकार दिया । उसने मजदूरों के हड़ताल करने के 
ध्रधिकारों को स्वीकृति प्रदात की। मजदूरों के लिए छुट्टी ऐवं चिकित्सा की 
व्यवस्था की गई। कारखाने में काम करते समय घायल हो जाने श्रथवा मृत्यु हो 


[82 अशलिस। * .. यूरोप का इतिहास 


जाने पर हर्जाना देने की भी व्यवस्था की गई+। मजदूरों की आव्यस व्यवस्था में भी 
. सुधार किया गया। 


नेपोलियन तृतीय ने कृषि की उन्नति की ओर भी ध्यान दिया । भ्रन्न का 
उत्पादन बढ़ाने के लिये अनेक स्थानों प्र कृषि समितियां बनायी गई । बंजर भूमि 
को कृषि योग्य बनाया गया। देहातों में कृषि की शिक्षा के लिए कृषि विद्यालय 
खोले गये | कृषि के लिए सूद पर नेक से ऋण देने की व्यवस्था की गई। अच्छे 
अनाज, फल तथा पशुश्नों के प्रदर्शन किये गये तथा पारितोषिक दिये गये | इन सभी 
उपायों से फ्रांस में कृषि की काफी उन्नति हुई तथा किसानों की स्थिति में भी काफी 
सुधार आया | 

नेपोलियन तृतीय ने सड़कों, नहरों एवं पुलों के निर्माण के साथ-साथ पेरिस, 
प्रार्सेस्स तथा ल्यास में श्रनेक सुन्दर इमारतें बनवायीं | पेरिस के मुख्य मार्गों को 
चौड़ा किया गया तथा नई घोड़ी सड़कें बनवायी गई । उसके द्वारा बनवायी गई 
सुन्दर इमारतों में पेरिस का श्रोपेरा हाउस मुख्य था। उसने शहर में सुन्दर बगीचे 
लगवाये । नेपोलियन तृतीय के काल में पेरिस, यूरोप का सर्वाधिक श्राकर्षक नगर 
बन गया था । 

साम्राज्य के विरुद्ध बढ़ता हुश्ना असंतोष--सम्राट नेपोलियन तृतीय श्रपनी 
ग्रह नीति में पूर्ण सफल रहा । फ्रांस में सुख ओर समृद्धि का विकास हुझ्ना | सामान्य 
जनता का रहन-सहन का स्तर ऊंचा उठ गया। नेपोलियन बोनापार्ट के पश्चात्‌ 
प्रथम बार फ्रांस के आथिक एवं सामाजिक जीवन में शान्ति एवं व्यवस्था दिखाई 
देने लगी। अतः जनता ने अपने राजनंतिक अधिकारों की श्रोर कोई ध्यान नहीं 
दिया । उसकी आंतरिक नीति के कारण फ्रांस के लगभग सभी वर्ग संतुष्ट थे । 
विदेश नीति में उसने राष्ट्रीय गौरव को बढ़ाया। 859 तक उसका शासन शांति 
पूर्वेक एवं व्यवस्थित ढंग से चलता रहा । किन्तु 860 में[उसकी स्थिति में परिवर्तेत 
हग्नमा तथा उसकी नीति का विरोघ बढ़ने लगा। 

859 में नेपोलियन तृतीय ने इटली के स्वतन्त्रता संग्राम में सार्डीनिया का 
पक्ष लेकर कैथोलिक आस्ट्रिया के विरुद्ध संघर्ष किया | इससे फ्रांस के कैथोलिक जी 
प्रव तक सम्राट के समर्थक थे, उससे शसंतुष्ट हो गये । यद्यपि उसने बिलाफ्रोंका की 
सन्धि करके युद्ध समाप्त कर दिया था, किन्तु उस समय तक काफी देर हो चुकी 
थी । उसकी इटली सम्बन्धी इस नीति से उसने न केवल कैथोलिकों का समर्थन खो 
दिया वल्कि फ्रांस के उदारवादी भी उससे अप्रसन्न हो गये । दूसरी ओर उससे 
860 में इज्धलैण्ड के साथ व्यापारिक सन्धि की, जिससे फ्रांस में आयात होने वाले 
इज्धलंण्ड के माल पर शुल्क कम हो गया । फ्रांस के उद्योगपतियों मे इस सन्धि की 
कटु श्रालोचना की । इस प्रकार फ्रांस का घनिक वर्ग भी उसका विरोधी हो गया । 
इस बढ़ते हुए श्रसंतोप को कम करने के लिए उसने उदार नीति श्रपनाने का निश्चय 


फ्रांस का द्वितीय गएतन्त्र और नेपोलियन तृतीय है [3. 


किया । इस नीति के ग्रन्तर्गत उसने 860 में कुछ आदेश निंकाले । इन आदेशों के 
द्वारा सीनेट श्रौर व्यवस्थापिका सभा के सदस्यों के अधिकारों में दृद्धि की गई। इस 
प्रकार 7860 से नेपोलियन का निरंकुश शासन उदारवादी में परिवर्तित हो 
गया, किन्तु जन असंतोष में कोई कमी नहीं हुई। गणतल्त्रवादियों का प्रभाव बढ़ने 
लगा । मजदूरों श्लौर शिक्षित वर्ग में समाजवादियों के विचारों का प्रभाव बढ़ रहा . 
था । पुराने श्रनुभवी राजनीतिज्ञ थीयर्स ने पुन: राजनीति में प्रवेश किया तथा शासन 
की आ्रालोचना श्रारम्भ कर दी। 862 के अन्त तक कंथोलिक, गणतंत्रवादी, समाज- 
वादी, आलिया वंश के समर्थक आदि सभी शासन के विरुद्ध एकमत हो गये । 863 
में पोलेण्ड के विद्रोह के समय फ्रांस की जनता पोलैण्ड को सहायता देना चाहती थी 
किन्तु नेपोलियन ने तटस्थता की नीति भ्रपनाई। 863 के निर्वाचनों में शासन के 
प्रभाव के बावजूद विरोधी पक्ष को 35 स्थान प्राप्त हो गये, जिसमें थीयसे जैसे योग्य ' 
व्यक्ति सम्मिलित थे । 864 में थीयर्स ने विरोधी दलों की ओर से ग्रावश्यक 
स्वातन्त्प्रय (702०87०75४०0७ ॥9६८/८5) की मांग की ।865-66 में 
व्यवस्थापिका सभा में एक नंये राजनैतिक दल, जिसे तृतीय दल कहा जाता है, का 
निर्माण हुआ । यह दल राजनैतिक स्वतन्त्रता के साथ-साथ संवेधानिक शासन की 
मांग करने लगा । 867 में तृतीय दल एवं उदार दल ने: दबाव के कारण सीनेट 
श्रौर व्यवस्थापिका सभा के अधिकारों में श्लौर ढृद्धि की गई । 868 में समाचार 
पत्रों से श्रनेक प्रतिबंध हटा लिये गये, किन्तु इन सुधारों से भी विरोधी दले संतुष्ट 
नहीं हुए । इसी समय गणतन्त्रवादियों एवं समाजवादियों में मेल हो गया तथा दोनों 
ने मिलकर मजदूर वर्ग में समाज के विरुद्ध विरोध अभियान आरम्भ कर दिया । 
869 में पुनः व्यवस्थापिका सभा के चुनाव हुए, जिसमें 6 स्थान तृतीय दल को 
तथा 40 स्थान गणतन्त्रवादियों को प्राप्त हुए । तृतीय दल ने सम्राट से व्यवस्था पिका 
सभा के प्रति उत्तरदायी मन्त्रिमण्डल बनाने की मांग की। कुछ समय तक तो सम्राट 
इस मांग को ठालता रहा, किन्तु अन्त में उनके दवाव के समक्ष उसे भूकना पड़ा । 
दिसम्बर, 869 में तृतीय दल के नेता ओलीवियर को मन्त्रिमण्डल बनाने के लिए. : 
प्रामस्नित किया गया। इस प्रकार फ्रांस में संसदीय शासन प्रणाली का सूत्रपात हुआ, 
किन्तु कुछ ही मद्दिनों बाद ,सितम्वर 870 में नेपोलियन तृतीय के साम्राज्य का 
पतन रे गया। विदेश नीति में असफलता उसके पतन का सबसे बड़ा कारण 
सिद्ध हुई । 


नेपोलियन तृतीय की विदेश नीति--नेपो लियत नें 852 में बोदों में भाषण 
देते हुए कहा था, सम्राट का अर्थ है शांति! । इस प्रकार वह यूरोप के राज्यों को. 
भाश्वस्त करना चाहता था कि वह शान्ति का इच्छुक है। किन्तु वह जानता था कि 
फ्रांस की जनता के मस्तिष्क में नेपो लियन की विजयों की स्मृतियां अभी भी ताजी हैं 
जिन्हें भुलाया नहीं जा सकता। इस गौरव की अभिलाषा को पूर्णो करने के लिये 
उप्तक लिए युद्ध की चीति अपनाना आावश्यक्त हो गया था। इसलिये वह नेपोलियन 
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परम्परा को बसाये रखना चाहता था, जिससे कि विदेशों में फ्रांस का गौरव बढ़े । 
उसने एक वार ब्रिटिश राजदूत से कहा था, “मैं भच्छी तरह जानता हू कि फ्रांस की 
श्रांतरिक प्रदृत्तियां सेनिक प्रिय हैं और मैं उनको सन्तुष्ट करने का निश्चय कर चुका 
हूं ।” जमेनी के चान्सलर एवं यूरोप के महान कूटनीतिज्ञ विस्माक ने भी नेपोलियन 
तृतीय के बारे में कहा था कि “उसे युद्ध की श्रावश्यकता है ।” इस प्रकार उसकी 
विदेश वीति के प्रमुख दो उद्देश्य थे--फ्रांस के राष्ट्रीय गौरव में छद्धि करता तथा 
यूरोप की राजनीति में फ्रांस को प्रतिष्ठित स्थान दिलाना । राष्ट्रीय गौरव को प्राप्त 
करने के लिये वह 85 की सन्धियों को नष्ट करना तथा राष्ट्रों को स्वतन्त्रता 
दिलाना चाहता था । इसके श्रतिरिक्त वह फ्रांस की खोई हुई प्राकृतिक सीमाओं को 
पुनः प्राप्त करता चाहता था। नेपोलियन राष्ट्रीयता का समर्थेक भी था । इसलिये 
यूरोप के विभिन्न राज्यों के देशभक्त उससे सहायता प्राप्त करने की भ्राशा रखते 
थे। नेपोलियन जानता था कि राष्ट्रीय आन्वोलनों का समर्थन करने से फ्रांस की 
प्रतिष्ठा में बृद्धि होगी श्रोर साथ ही फ्रांस को कुछ अतिरिक्त भूभाग भी प्राप्त हो 
सकेंगे। इन उद्देश्यों से प्रेरित होकर नेपोलियन तृतीय ने श्राक्ामक विदेश नीति 
अपनाई । नेपोलियन तृतीय की विदेश नीति को हम दो चरणों में विभाजित कर 
सकते हैं । प्रथम चरण में 852 से 860 तक का काल लिया जा सकता है, जिसमें 
उस्ते काफी सफलता प्राप्त हुई तथा द्वितीय चरण में 860 से 870 तक का काल 
लिया जा सकता है, जिसमें उसे भारी श्रसफलताश्रों का सामना करना पड़ा । 


वह प्रारम्भ से ही ब्रिटेन से मित्रतापूर्ण सम्बन्ध रखने का इच्छुक था, किन्तु 
रूस के साथ उसके सम्बन्ध ठीक नहीं थे, क्योंकि रूख का जार निकोलस उसके सम्राट 
बनते से खुश नहीं था तथा स्वयं नेपोलियन भी रूस के जार की नीति से सन्तुष्ट नहीं 
था । इन राजनतिक परिस्थितियों के पर्यावरण में उसने श्रपन्ती विदेश नीति के दीनों 
चरणों में निम्नलिखित कार्य किये--- 


प्रथम चरण (4852-860) हे 

(7) फक्रीमिया का युद्ध--740 ईं. की एक सन्धि के श्रनुसार फ्रांस के 
कैथोलिक ईसाइयीं को, टर्की साम्राज्य के अ्न्तगंत पेलेस्टाइन में स्थित, ईसाइयों के 
पवित्र स्थानों के संरक्षण का अधिकार दिया गया था, किन्तु 8 वीं शताब्दी के 
भ्रन्त से फ्रांस के सन्‍्यासी (६7 >/00/£) कत्तंव्यच्युत होने लगे, अतः उनका 
स्थान यूनानी चचे के सन्‍्यासियों ने (67८७८ ॥/०॥£8) ले लिया । 852 में सम्राट 
मेपो लियन ने फ्रांस के कंथोलिकों को प्रसन्न करने तथा अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में फ्रांस की 
प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिये उन पवित्र स्थानों पर रोमन सन्यासियों के संरक्षण के 
झधिकार को वापस दिलाने की मांग की | यूरोप के रोमन कंथोलिक राज्यों ने इसका 
समर्थन किया तथा टर्की के सुल्तान ने भी इस माँग को स्वीकार कर लिया । किन्तु 
रूस का जार, जो युनानी चर्च का समर्थक था, इससे क्रोधित हो उठा | वस्तुतः रूस 
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टर्की की निर्वेलता का लाभ उठाकर टर्की साम्राज्य का बंदवारा चाहता था। उसने 
टर्की साम्राज्य में रहने वाली ईसाई जनता पर रूस के संरक्षण की मांग की । ब्रिटेन $ 
टर्की में रूस के प्रभाव को रोकता चाहता था, श्रतः .ब्रिटेन की सलाह से टर्की के 
सुल्तान ने रूस की मांग भ्रस्वीकार करदो। ब्रिठेत श्रौर फ्रांस रूस की शक्ति को 
रोकने के लिये एकम्त हो गये। 853 में रूस ने टर्की साम्राज्य के मोल्दाविया 
तथा वेलेशिया पर भ्रधिकार कर लिया । इस पर ढर्की ने रूस के विरुद्ध युद्ध की 
घोषणा कर दी.। 854 में ब्रिटेन व फ्रांस ने रूस के विरुद्ध युद्ध में प्रवेश किया। 
इस प्रकार क्रीमिया का युद्ध आरम्भ हो गया । श्रन्त में रूस की पराजय हुई तथा 
856 में पेरिस में यूरोपीय राज्यों का शान्ति सम्मेलन हुमा, जिसकी भ्रध्यक्षता 
नेपोलियन तृतीय ते की । पेरिस की सन्धि द्वारा रूस के बढ़ते हुए प्रभाव को रोक 
दिया गया । इससे फ्रांस को कोई ठोस लाभ नहीं हुआ, किन्तु फ्रांस को गौरव प्राप्त 
हुआ तथा श्रन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में उसकी ख्याति बढ़ गई। फ्रांस, यूरोपीय राजनीति 
का केन्द्र वत गया | इस सफलता के परिणामस्वरूप फ्रांस में नेपोलियन की स्थिति 
सुदृढ़ ही गयी । > 


(2) इटली के सम्बन्ध में नीति--क्रीमिया की सफलता के बाद नेपोलियन 
श्रपने चाचा के दूसरे शत्रु आस्ट्रिया को नीचा दिखाने पर तुल गया। उसने इटली में 
चल रहे ग्रास्ट्रिया के विरुद्ध राष्ट्रीय युद्धों में, इटली का पक्ष लिया। इटली की 
सहायता करने के भ्रनेक कारण भी थे । पेरिस के सम्मेलन में कंबूर ने इटली की 
राष्ट्रीय आकांक्षात्रों के प्रति नेपोलियन की सहानुभूति प्राप्त कर ली थी। वह स्वयं 
पहले 'कार्वोत्री संस्था” का सदस्य रह कर इटली के स्वतन्त्रता संग्राम में भाग ले 
चुका था। इसके अतिरिक्त इटली में श्रास्ट्रिया के प्रभाव को नष्ट कर, 835 में 
उसके वंश एवं फ्रांस कां श्रपमान करने वाले राष्ट्र से प्रतिशोध भी लेना चाहता था। 
किन्तु सार्डीनिया को, कंथोलिक श्रास्ट्रिया के विरुद्ध सहायता देने से फ्रांस के 
कंथोलिकों के ताराज होने का भय था। अ्रतः कुछ समय तक वह निर्णाय नहीं कर 
सका । जुलाई 858 में उसने प्लोम्बियस में कंबुर से गुप्त वार्ता की, फलस्वरूप 
“प्लोम्बियर्स की सन्धि” हुई । इस सन्धि के अनुसार कैबुर ने फ्रांस को, सैनिक सहायता 
के बदले नीस धोर सेवाय के प्रदेश देने का वचन दिया। प्रग्रेल 859 को श्रास्ट्रिया 
ने सार्डीनिया के विरुद्ध युद्ध की घोप॑णा करें दी । युद्ध श्रारम्भ होते ही नेपोलियन ने 
समभौते के अनुसार झपनी सेनाएं भेज दी। फ्रांस और सार्डीनिया की सेनाओों से 
भ्ास्ट्रिया को परास्त कर दिया तथा मिलान, लोम्बार्डी, टस्कनी, परमा, मोडेता आदि | 
स्थानों पर अधिकार कर लिया । इस सफलता से इठली की राष्ट्रीय एकता की 
भावना अधिक प्रवल हो उठी और वे पोष के राज्य सहित मध्य इटली के राज्यों को 
सम्मिलित कर संयुक्त इटली की मांग करने लगे । इससे नेपोलियन भयभीत हुमा, 
क्योंकि वह तो इटली _ पर से आस्ट्रिया का प्रभाव समाप्त कर फ्रांस का प्रभाव 
स्थापित करना चाहता था। इसलिये वह इटली के एकीकरण का विरोधी था | - 
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इधर फ्रांस के कैथोलिकों का विरोध भी बढ़ रहा था। प्रत: नेपोलियन ने साडिनिया 
से सलाह लिये विना आस्ट्रिया के साथ विलाफ्रेंका की सन्धि कर ली । कंबूर अकेला 
ही युद्ध को जारी रखना चाहता था, परन्तु साडिनिया के शासक विकटर एमेनुअ्रल 
ने भी भ्रास्ट्रिया से समकौता कर लिया । इस नये समभौते के अतुसार लोम्बार्डी का 
प्रान्त साडिनिया को दे दिया गया तथा नेपोलियन ने भी प्लोस्वियर्स की सन्धि के 
अनुसार नीस और सेवाय न लेकर साडिनिया से केवल युद्ध व्यय लेना ही स्त्रीक्षार 
कर लिया । नेपोलियन की इस नीति से इटली के राष्ट्रवादी एवं फ्रांस के उदारवादी 
उसंके विरुद्ध हो गये।. 


नेपोलियन तृतीय द्वारा विश्वासधात किये जाने का प्रमुख कारण यह था कि 
वह केवल उत्तरी इटली की एकता चाहता था। सम्पूर्ण इटली का एकीकरण उसे 
पसन्द नहीं था, क्योंकि वह फ्रांस की सीमा पर एक श्रन्य शक्तिशाली राष्ट्र की 
स्थापना नहीं चाहता था। दूसरी बात यह थी कि प्रारम्भिक पराजयों के बाद 
श्रास्ट्रिया की स्थिति सुधर गई थी श्रौर उसे पुणे रूप से पराजित करना सरल कार्य 
नहीं था। फिर, प्रशा द्वारा श्रास्ट्रिया का पक्ष लेकर युद्ध में सम्मिलित होने की 
श्राशंका भी थी। फ्रांस की कैथोलिक जनता इटली एकीकरण के विरुद्ध थी । क्योंकि 
इससे उनके धर्मग्रुरु पोष की प्रतिष्ठा पर जबरदस्त आघात पहुंचता था । 


]860 में मध्य इटली के तीन राज्यों परमा, मोडेना और टस्कनी में क्रान्ति 
फैल गयी श्रौर वहां की जनता ने श्रपने शासकों को निकाल दिया तथा सार्डीनिया के 
साथ सम्मिलित होने का निर्शाय लिया | नेपोलियन तृतीय नहीं चाहता था कि मध्य 
इटली के राज्य साडिनिया के साथ मिले, परन्तु जब कंबूर मे नेपोलियन को सेवाय 
झौर नीस देने का वचन दिया तो नेपोलियन ने मौन स्वीक्षति दे दी | किन्तु उसकी 
इस नीति के कारण फ्रांस के कैथोलिकों में वह काफी अलोकप्रिय हो गया । उनका 
समर्थन व विश्वास प्राप्त करने के लिये नेपोलियन ने पोप के संरक्षण हेतु रोम में 
फ्रांस की सेना रखदी । इससे इटली के देशभक्त पुन: उससे नाराज हो गये । 


इसके अतिरिक्त 860 में नेपिल्स में दुर्वों वंश का शासन था। इटली के 
एकीकरण आन्दोलन के समय नेपिल्स भी श्रन्य राज्यों के साथ मिल गया जिससे 
वहाँ बुर्वो वंश के शासन का अन्त हो गया। नेपोलियन तृतीय ने इस मामले में कोई 
हस्तक्षेप नहीं किया, जिसके फलस्वरूप फ्रांस का कुलीन बगे नेपोलियन से श्रसंतुष्ट 
हो गया, क्योंकि बुर्बों वंश के पतन में फ्रांस का कुलीन वर्ग अ्रपना अपमान 
समभता था । । मे 

870 में फ्रांस, व प्रशा में युद्ध शुरू हो गया, तब विवश होकर नेपोलियन 


को रोम से श्रपनी सेना वापिस बुलानी पड़ी। फ्रांस की सेना के रोम से हटते ही 
इटली की सेना ने रोम पर अ्रधिकार कर लिया। लिप्सन ने ठीक ही लिखा है कि 





फ्रांस का द्वितीय गणतस्त्र पर नेपोलियन तृतीय | |. वूप 


नेपोलियन श्रंपनी इटली सम्बन्धी नौति से किसी को भी सस्तुष्ठ न कर सक्रा और. 
उसी के कारण उसके साम्राज्य का पतन आारभ्म हुआ्ला । 


द्वितीय चरण (860-4870) 


(3) पोलैण्ड का विद्रोह झ्ौर नेपोलियन--सत्‌ 863 में पोलेण्ड ने रूस * 
के शासक के विरुद्ध विद्रोह कर दिया । पोलेण्ड को नेपोलियन से सहायता प्राप्त होने 
की आ्राशा थी, क्योंकि नेपोलियन अ्रपने आपको राष्ट्रीयता का समर्थक कहता था। 
फ्रांस की जनता भी पोलंण्ड के' राष्ट्रवादियों को सहायता देने के पक्ष में थी, किन्तु 
इस समय तेपोलियन का ध्यान मेक्सिको पर अधिकार करने की योजना पर केन्द्रित 
था। दूसरी शोर पोल लोगों की सहायता करने का ब्र्थ होता--रूस, प्रशा और 
श्रास्ट्रिया से शत्रुता मोल लेना । फ्रांस की- जनता-को सन्तुष्ठ करने के लिये उसमे 
केवल रूस के जार को दो विरोध पत्र अ्रवश्य भेजे, जिनकी रूस के जार-ने कोई 
परवाह नहीं की तथा पोलैण्ड के विव्रोह को बड़ी निर्देयता पूर्वक कुचल दिया गया । 
नेपोलियन की इस नीति से एक श्रोर तो रूस उसका -कट्टूर शत्रु बन गया तथा दूसरी, 
श्रोर फ्रांप की प्रतिष्ठा पर भी गहरा श्राघात लगा.। फ्रांस की जनता बौखला. उठी 
तथा श्रव नेपोलियन की स्थिति विनोंदिन बिगड़ने लगी । 


(4) श्रौषनिवेशिक साम्राज्य का विस्तार--नेपोलियन तृतीय ने फ्रांस की 
'श्रौपनिवेशिक शक्ति को बढ़ाने की नीति भी अ्पतायी । 857 में उसने उत्तरी: 
श्रफ्रीका में अ्रल्जीरिया पर प्रधिकार कर लिया । 856 में फ्रांसीसी मिशनरी की 
हत्या का बदला लेने के लिए उसने इंगलेण्ड के साथ मिलकर चीन के विरुद्ध सेनिक्र 
कार्यवाही में भाग लिया तथा 860 में टीन्टसिन की संधि के फलस्वरूप चीन के 
वन्दरगाहों में व्यापारिक विशेषाधिकार प्राप्त किये ।86 में उसने सीरिया के 
विरुद्ध सेता भेजकर निकट पूर्व में फ्रांस के हितों की रक्षा की । उसने अ्रफ्रीका में 
फ्रांस के कई नये उपनिवेश स्थापित किये । पूर्वी एशिया भें कोचीन-चायना' और 

नाम को फ्रांसीसी साम्राज्य में मिला लिया । 863 में कम्बोडिया को भी अपने 
संरक्षण में ले लिया | इस प्रकार नेपोलियन ने फ्रांस के साम्राज्य में काफी दृद्धि 
कर ली । किन्तु जब देश की ग्रास्तरिक स्थिति बिगड़ती गई तथा उसकी विदेश नीति 
भ्रसफल होती गई, तब इस झऔपनिवेशिक विस्तार का फ्रांस की जनता पर कोई 
प्रभाव नहीं पड़ा । जनता ने इसे केवल शक्ति का अ्रपव्यय समभझा । 


(5) मेक्सिको का भ्रसफल श्रभियान--भेक्सिको उत्तरी अमेरीका महाद्वीप 
में एक गणतस्त्रीय राज्य था । 854 में वहाँ वेनिटो जुप्रारेज (8760 उच्छा22) 
के नेतृत्व में एक नया सुधारवादी श्रान्दोलन चालू हुम्ना । लगभग 30 वर्ष तक वहाँ 
सुधारवादियों एवं भ्रनुदारवादियों के बीच संघर्ष चलता रहा । 860 में सुधारवादी 
विजयी हुए तथा जुप्नारेज वहाँ, का. राष्ट्रपति बना । झान्तरिक कलह के कारस्प 
मेक्सिको की प्र्थ व्यवस्था श्रस्त व्यस्त हो गयी । मेक्सिको सरकार फ्रांस, इंगलैण्ड 


पट यूरोप का इतिहास 
श्र स्पेन की कर्जदार थी । राज्य में श्राथिक संकट को देखते हुए जुआरेज- ने 86] 
में फ्रांस, इंगरलैण्ड और स्पेन के राष्ट्रीय कर्ज का भुगतान दो वर्ष के लिये स्थगित 
करने का निर्णय लिया । इस -पर प्रक्टूवर 86। में फ्रांस, इंगलैण्ड और स्पेन मे 
लन्दन सम्मेलन में मेक्सिको समुद्रतठीय क्षेत्रों पर सैनिक श्रधिकार कर वहाँ की 
सरकार को कं के भुगतान करने के लिए विवश करने का निर्णय लिया | जनवरी 
4862 में फ्रांस, इंगलेण्ड श्रौर स्पेन की सेनाओं ने वेराक्रज नामक स्थान्त पर 
श्रधिकार कर लिया | विवश होकर मेक्सिकी सरकार कर्जों का भुगतान करने को 
तैयार हो गयी | इस पर इंगल॑ण्ड और स्पेन की सेनाएँ तो वापस लौट गईं, किन्तु 
फ्रांस की सेनाएँ वहीं डटी रही | नेपोलियन तृतीय मेक्सिको पर शअ्रधिकार करता 
चाहता था। श्रमेरीका इस समय गृह युद्ध में फंसा हुआ था, अतः उसके हस्तक्षेप की 
कोई सम्भावना नहीं थी। फ्रांसीसी सेनाएँ मेक्सिको नगर की शोर बढ़ी । जुआ- 
'रेज राजघानी छोड़कर भाग गया तथा जून 863 में फ्रांसीसी सेता ने भेक्सिको पर 
'अ्रधिकार कर लिया । फ्रांस के सेनापति ने मेक्सिको के प्रमुख सामसन्‍्तों की एक बैठक 
बुलाई, जिसने प्रास्ट्रिया के सम्राट के भाई तथा बेल्जियम के शासक के दामाद मेक्‍्स 
मिलियन को मेक्सिको का सम्राट बलासे का सिश्चय किया | फ्रांसीसी सेना का 
ग्राध्वासन प्राप्त कर मेक्समिलियन ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया । नेपोलियन 
को श्राशा थी कि इससे आस्द्रिया की मित्रता प्राप्त होगी तथा फ्रांस के कैथोलिक भी 
प्रसश्ष हो जायेंगे। इसके श्रतिरिक्त मेक्सिको की खानों, रेलों श्रादि में पू'जी लगाकर 
लाभ प्राप्त किया जा सकता था । हु 


मेविसको विजय नेपोलियन की महान सफलता थी, किन्तु शीक्ष ही उसकी 
योजना भ्रसफल हो गयी । सेविसकों की जनता विदेशी शासन को स्वीकार करते को 
तैयार नहीं थी | भ्रत: जुप्नारेज के नेतृत्व में विदेशी शासन से मुक्त होने के लिये 
संघर्ष श्रारम्भ हो गया, जिससे फ्रांसीसी सेवा को अनेक कठिनाइयों का सामना करना 
पड़ा । 856 में भ्रमेरीका में गृह युद्ध समाप्त हो गया तथा अमेरीका के विदेश 
मंत्री सेवार्ड ने मुनरो सिद्धान्त के श्राधार पर नेपोलियन को श्रपती सेनाएँ हटाने के 
लिए लिखा । नेपोलियन श्रमेरीका से युद्ध करने की स्थिति में नहीं था तथा फ्रांस में 
भी विरोधी दल उसकी मेक्सिको सम्बन्धी नीति की कटु श्रालोचता कर रहे थे । ग्रत: 
फरवरी 867 में समस्त फ्रांसीसी सेनाएं हुटा ली गई तथा मेक्समिलियन को उसके 
भाग्य पर छोड़ दिया | कुछ ही समय वाद मेक्सिको के देशभक्तों ने उसकी हत्या 
कर दी । . 


भेविसको सम्बन्धी नीति का फ्रांस की प्रतिष्ठा पर घातक प्रभाव पड़ा । इस 
श्रभियान में अत्यधिक धन का श्रपव्यय हुआ जिससे फ्रांस की वित्तीय स्थिति, जो पहले 
से ही जर्जर हो चुकी थी, अ्रस्त-व्यस्त हो गयी। फ्रांस को अमेरीका के सामने अ्रप- 
मानित होना पड़ा तथा यूरोप के राजनी तिज्ञों ते उसका मजाक उड़ाया। मेवस मिलियन 


फ्रांस का द्वितीय गणतन्त्र और नेपोलियन तृतीय ]9 


को पहले तो प्राश्वासन देकर सम्राट बनाना और फिर उसे भ्रसहाय स्थिति. में मरने 
के लिये छोड़ देने से फ्रांस की नैतिक प्रतिष्ठा गिर गईं। फ्रांस की जनता में छोध 
फैल गया तथा विरोधी दल उसका. भ्रधिकाधिक विरोध करने लगे । हेजन ने लिखा 
है कि, “मेक्सिको का युद्ध नेपोलियन के लिये वेसा ही घातक युद्ध सिद्ध हुआ जंसा 
कि स्पेन का (प्रायद्वीप युद्ध) नेपोलियन प्रथम के लिये । 


(6) जमंनी का एकीकरण तथा नेपोलियन--जिस समय नेपोलियन मेक्सिको . 
प्रभियान में लगा हुआ था, उसी समय प्रशा का चान्सलर बिस्माक, जमेंत्री के एकी- 
करणा के प्रयत्न कर रहा था। सर्वप्रथम चह श्रास्ट्रिया को जमन संघ. से बहिष्कृत - 
कर प्रशा के नेतृत्व में जमंनी का एकीकरण करना चाहता था 


]863 में डेलमार्क के शासन फ्रेडरिक सप्तम की मृत्यु हो जाने-से श्लेसविग- 
हालस्टीन का प्रश्न पुनः उत्पन्न हो गया था, ये दोनों ही जमेन डचियाँ थी जो 
डेनमार्क के श्रघीन थी । विघ्माक इन्हें प्रशा के श्राधिपत्य में लाना चाहता था | इस 
उह शय की पूर्ति हेतु उसने आ्रास्ट्रिया से सहयोग प्राप्त किया, क्योंकि फ्रांस और इंगलेड 
के हस्तक्षेप की इस समय सम्भावना नहीं थी । अ्त्तः 864 में प्रशा और श्रास्ट्रिया 
की सेनाओं ने डेनमाके के विरुद्ध युद्ध आरम्भ कर दिया तथा श्लेसविग व हालस्टीन 
पर श्रधिकार कर लिया | नेपोलियन इस समय मेक्सिको अभियान में व्यस्त था अतः 
वह इस शोर ध्यान न दे सका । किन्तु इन दोनों डचियों के विषय में झ्रास्ट्रया व 
प्रशा में तीन्र मतभेद उत्पन्न हो गया तथा युद्ध की आशंका पैदा हो गयी। श्रास्ट्रिया 
व प्रशा के बीच युद्ध की सम्भावना से नेपो लियन प्रसन्न था, क्‍योंकि इससे दोनों शक्तियों 
की शक्ति क्षीण होने की सम्भावना थी । किन्तु 865 में दोनों पक्षों के बीच ग्रेस्टीन - 
का समभोता हो गया, जिसके द्वारा दोनो डचियों का आस्ट्रिया व प्रशा के बीच 
बंटवारा कर दिया गया था। नेपोलियन इस समभौते से खिन्न हो गया तथा उससे 
इस समभोते का विरोध किया। किन्तु विस्माक ने उसे समका दिया कि यह समझौता 
प्रस्थायी है। भ्रब विस्मार्क श्लेसविग और हालस्टीन दोनों पर अपना पूर्ण प्रधिकार 
करने को तैयार हो गया तथा इसके लिये ग्रास्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध के लिये तैयारी 
झारम्भ कर दी। ब्रिस्मार्क की कूटनीति यह थी कि आस्ट्रिया को किसी श्रन्य शक्ति 
से सहायता न मिले। रूस तो आस्ट्रिया से पहले से ही नाराज था तथा इंगलैण्ड 
अपनी झान्तरिक समस्याओं में उलभा हुआ था। आस्ट्रिया को केवल फ्रांस से सहायता 
मिल सकती थी, ग्रतः वह्‌ फ्रांस से मित्रता चाहता था । इसी उद्देश्य से अक्टूबर 
765 में विस्मार्के ने बियारित्स (छांशतं/ट) नामक स्थान पर नेपोलियन से मेंट 
को । नेपोलियन ने भ्रास्ट्रिया भौर प्रशा के युद्ध में तठस्थ रहने का आश्वासन दिया । 
इसके बदले में विस्मार्क ने नेपोलियंन को कोई स्पष्ट श्राश्वासन तो नहीं दिया किन्तु 
. विस्माक की बातचीत से लेपोलियन को यह 'आभास हुआझ्ा कि प्रशा के विजयी होने . 


2 ह ह यूरोप का इतिहास 


पर फ्रांस को राइन नदी के तटीय प्रदेश श्रधवा बेल्जियम की ओर कुछ प्रदेश प्राप्त 
हो सकेंगे। यहाँ प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि नेपोलियन ने बिस्मार्क से लिखित 
आश्वासन क्‍यों नहीं लिया ? संभवत्त: इसका कारण यह था कि आस्ट्रिया व प्रशा 
को शक्ति युद्ध द्वारा क्षीण होने पर यूरोप में उसे अपनी शक्ति को संगठित करने का 
अवसर मिल सकता था । 
रे 

6 जून 866 को श्रास्ट्रिया और प्रशा के बीच युद्ध झ्रारम्भ हो गया । 
'सात सप्ताह के युद्ध में श्रास्ट्रिया पुरोततः पराजित हुआ । 3 जुलाई 866 को 
सेडोवा नामक स्थान पर श्रास्ट्रिया की निर्णायक पराजय हुई। अ्रगस्त 866 में 
दोनों के मध्य प्राग की सच्धि हुई, जिसके अनुसार आस्टद्रिया को जमंनी से अ्रपनी 
प्रधानता त्यागनी पड़ी | तत्पश्चात्‌ बिस्माक ने प्रशा के नेतृत्व में उत्तरी जर्मन राज्य 
संघ का निर्माण किया । -इस घटना से फ्रांस में सर्वेत्न क्रोध छा गया तथा चारों ओर 
'सेढोवा का बदला लेने! के नारे सुनाई पड़ने लगे। नेपोलियन ने युद्ध के बाद बिस्मा्के 
से राइन नदी के तटीय प्रदेशों की मांग की जिसे बिस्माके ने अस्वीकृत कर दी। 
तत्पश्चात्‌ बेल्जियम की ओर के पेलेटिनेट क्षेत्र की मांग की । जिसे भी बिस्मार्क ने 
यह कह कर टाल दिया कि यह तो बवेरिया का है। नेपोलियन ने लक्सेमवर्ग को 
 हालेग्ड से खरीदना चाहा तथा हार्लण्ड का शासक उसे बेचने के लिये तैयार भी हो 
गया, किस्तु चू'कि लक्सेमबर्ग में प्रशा की सेना रहती थी, श्रतः बिस्मार्क के विरोध के 
कारण नेपोलियन लक्सेमबर्ग भी नहीं खरीद सका। इस प्रकार चतुर विस्माक ने 
नेपोलियन तृतीय को कूटनीति में पछाड़ दिया ) फ्रांस के लिये यह घोर झ्रपमानजनक 
बात थी । फ्रांप के विदेश मन्‍्त्री द्रोइन-द-लुइस ने कहा, “फ्रांसीसी भ्रव आंसू बहाने 
के श्रतिरिक्त कुछ नहीं कर सकते ।” 


(7) फ्रांस एवं प्रशा का युद्ध तथा नेपोलियन का समर्पएण--चस्तुत्तः श्रास्ट्रिया 
व प्रशा के युद्ध के फलस्वरूप नेपोलियन की श्रांतरिक एवं बाह्य स्थिति डावांडोल हो 
गयी । इससे यूरोप का शक्ति संतुलन बिगड़ गया तथा अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में फ्रांस की 
प्रतिष्ठा को गहरा आघात पहुंचा। प्रोफेसर माइकेल्न फूट (५0०8० 77000) ने 
'लिखा है कि, “यूरोप की राजनैतिक गतिविधियों का केन्द्र श्रव पेरिस से हटकर वलिन 
पहुंच; गया ।” उधर रोम में फ्रांसीसी सेना को बनाये रखने के कारण इटली से भी 
सम्बन्ध बिगड़ते जा रहे थे। फ्रांस के श्रन्दर भी उसका विरोध निरन्तर बढ़ता जा 
रहा था। यद्यपि उसते फ्रांस के शासत विधान में भ्रनेक परिवर्तत कर जनता को 
संतुष्ट करने का प्रयास किया, किन्तु गणततन्त्रवादी तो उसके साम्राज्य को ही समाप्त 
करने पर उताहू ये । श्रतः नेपोलियन के चारों श्रोर संकट के बादल मंडरा रहे थे । 
नेपोलियन समझ गया कि यदि प्रशा को युद्ध मैदान में पराजित नहीं किया गया तो 
फ्रांस की जनता उसे क्षमा नहीं करेगी । दूसरी श्रोर विस्मा्क जानता था कि फ्रांस 
को पराजित किये बिना जर्मनी का एकीकरण पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि फ्रांस की 


फ्रांस का द्वितीय गण॒तन्त्र और नेपोलियन तृतीय. | 2] 


शक्ति बनी रहने. पर दक्षिणी जर्मन राज्यों को संघ में सम्मिलित नहीं किया जा 
सकता । प्रशा और फ्रांस की जनता में भी एक दूसरे के प्रति कटुता बढ़ती जा रही 
थी । दोनों देशों के समाचार पत्रों द्वारा एक दूसरे की कटु आलोचना से उत्तेजना 
बढ़ गई तथा युद्ध श्रवश्यंभावी प्रतीत होने लगां। नेपोलियन भी फ्रांस के भ्रन्दर 
बढ़ते हुए विरोध को रोकने के लिये युद्ध को एक मात्र उपाय समझता था। किस्तु 
उस समय उसकी सैनिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि प्रशा को पराजित करदे । फिर भी 
युद्ध के श्रतिरिक्त उसके सामने भ्रव कोई भ्रन्य विकल्प नहीं था | युद्ध छेड़ने के लिये 


उसे कोई बहाना चाहिये था, भाग्यवश उसे वहाना भी मिल गया। 


868 में स्पेन में महारानी इसाबेला के निरंकुश शासन के विरुद्ध क्रान्ति हो 
गयी तथा इसाबेला को राजसिहासन छोड़कर भागना पड़ा । अ्रव स्पेन की गदही पर 
प्रशा के शासक के सम्बन्धी राजकुमार लियोपोल्ड को बैठाने की योजना .बनायी 
गई । इससे फ्रांस में बड़ी उत्तेजला फैल गई । फ्रांस, स्पेत और प्रशा के बीच में 
स्थित था तथा स्पेन पर प्रशा का प्रभुत्व फ्रांस के लिए गम्भीर चुनौती सिद्ध हो - 
सकती थी । नेपोलियन तथा उसके मंत्रियों ने घोषणा की.कि फ्रांस कभी भी लियो- 
'पोल्ड को स्पेत का शासक स्वीकार नहीं करेगा । नेपोलियन ने प्रशा के शासक को 
एक कड़ा विरोध पत्र भी भेजा । इस पर लियोपोल्ड के पिता ने यह घोषणा की कि 
उसका पुत्र स्पेन के सिंहासन का प्रत्याशी नहीं रहा है | किन्तु फ्रांस की जनता के 
दवाव के कारण नेपोलियन को युद्ध तो छेड़ना ही था। अ्रतः फ्रांस के मन्त्रिमण्डल ने 
प्रशा के शासक से यह मांग की कि भविष्य में कभो भी प्रशा के राजवंश को, कोई 
राजकुमार स्पेन की गद्दी के लिये उम्मीदव[र नहीं बनेगा । फ्रांस की सरकार ने प्रशा 
के शासक विलियम प्रथम से बातचीत करने श्रपता एक दूत भी भेजा। प्रशा के 
सम्राट ने उस राजदूत से कहा कि लियोपोल्ड ने स्पेन की गद्दी की उम्मीदवारी से 
अपना नाम वापस ले लिया है भ्रोर इसके आगे वह कुछ नहीं कहना चाहते । इस 
घटना की सूचना तार (85 ॥86हटाथा) द्वारा बिस्‍्मार्क को भेज दी गई। विस्मार्क 
मे उस तार की संक्षिप्त इबारत' प्रकाशित करवा दी। उसके प्रकाशन का वही 
प्रभाव पड़ा जिसकी बिस्मार्क को श्राशा थी। इस संक्षिप्त इबारत” को पढ़ने से 
फ्रांसीसियों ने सोचा कि हमारे राजदुत का श्रपमान हुआ्ना है तथा प्रशा के लोगों ने 
सोचा कि हमारे सम्राट का श्रपमान हुम्ता है.। पेरिस में प्रशा के विरुद्ध युद्ध की मांग 
ने जोर पकड़ लिया । ; 


... इन परिस्थितियों में 45 जुलाई 870 को फ्रांस ने प्रशा के विरुद्ध युद्ध की 
घोषणा कर दी | फ्रांस भ्रभी युद्ध के लिये पूर्ण तैयार नहीं था, जबकि प्रशा को सेना 
युद्ध के लिए पूर्ण रूप से तैयार थी। अतः फ्रांस के नगरों का पतन होता गया।. 
फ्रांसीसी सेना, जिसका नेतृत्व स्वयं नेपोलियन कर रहा था, सीडान में जर्मन सेनाप्रों 
द्वारा घेर ली गयी । 2 सितम्बर 870 को नेपोलियन ने अपने 83,000 सैमिकों के 
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साथ जमेंन सेनापतियों के समक्ष श्रात्मसमर्पण कर- दिया । नेपोलियन को नजरबन्द 
करके विलहेम्शोह (फ्रतरा।शग्राषा00०) के किले में भेज दिया गया । 


सम्राट के समपेण की सूचना मिलते ही 4 दिसम्बर 870 को पेरिस की 
भीड़ ने व्यवस्थापिका, सभा को घेर लिया तथा जनता से जूल्स फेवर के नेतृत्व में 
पुनः गणातन्त्र की घोषणा कर दी | पेरिस के एक सेनिक गवनेर जनरल त्रोसू 
(77०००) की अ्रष्यक्षता में एक अस्थायी सरकार बनायी गईं, जिसने कुछ दिन 
तक तो युद्ध जारी रखा । अन्त में जब 28 जनवरी 87] को पेरिस का भी पतन 
हो गया तो पेरिसवासियों को विवश होकर आत्मसमपंरणा करता पड़ा | 0 मई 
87] को जर्मनी व फ्रांस के बीच फ्रेकफर्ट की संधि हुई जिसके द्वारा फ्रांस के 
एल्सास श्ौर लारेन पर जरमनी का अधिकार हो गया । फ्रेकफर्ट की संधि द्वारा जमेनी 
झोर फ्रांस का युद्ध समाप्त हो गया | इस बीच नेपोलियन कद रहा, किन्तु श्रवसर 
मिलते ही वह कंद से भाग निकला तथा इज्भलैंड पहुँच गया, जहाँ 873 में उसकी 
मृत्यु हो गयी.) इस प्रकार नेपोलियन तृतीय और फ्रांस के द्वितीय साम्राज्य का अन्त 
हो गया । 


नेपोलियन तृतीय का मूल्यांकन--नेपोलियन का जीवन परस्पर विरोघी बातों 

का मिश्रण था । इसलिये फ्रांस भौर यूरोप के लिए वह एक पहेली बना रहा | कुछ 
इतिहासकारों की दृष्टि में वह मूर्ख था तो कुछ उसे महान राजनीतिज्ञ मानते हैं । 
उसने विभिन्न राजनेतिक दलों के पारस्परिक संघर्ष का लाभ उठाकर नेपोलियन 
महान की गाथाझ्नों का प्रचार किया तथा फ्रांसीसी जनता को यह विश्वास दिलाया 
'कि वह नेपोलियन महान के पद चिन्हों पर चलकर फ्रांस को पुनः वही गौरव 
दिलायेगा जो नेपोलियन महान्‌ के समय प्राप्त हुआ था । इसका जनता पर प्रभाव 
पड़ा और वह लुई नेपोलियन से नेपोलियन तुतीय बन गया । उसके उत्पात से ऐसा 
अ्म होता है कि उसमे विलक्षणा योग्यता थी। किन्तु उसकी नीतियों से यह सिद्ध 
हो गया कि वह सर्वेथा श्रयोग्य, अ्दुरदर्शी श्र भ्रकमंण्य था । यद्यपि उसने निरंकुश 
शासन स्थापित करने में सफलता प्राप्त की, किन्तु वह निरंकुशता एवं उदारवाद के 
बीच सामनन्‍्जस्य स्थापित नहीं कर सका । उसने सभी वर्मों को सन्तुष्ट करने का 
प्रयास किया किन्तु अन्त में सभी राजनेतिक दल उसके विरोधी बन गये | विरोधियों 
के दबाव के कारण यद्यपि उसने श्रपने शासन विधान में परिवर्तन किये, फिर भी 
उसका विरोध कम नहीं हुश्ना । उसकी आान्तरिक नीति सर्वथा श्रस्थिर रही ! उसने 
अपने विचारों से जन भावता को उत्तेजित किया, किन्तु श्रागे चलकर उसके विचारों 
ने उसकी अ्योग्यता सिद्ध कर दी । उसने शान्ति और युद्ध दोनों नीतियों पर एक 
साथ चलने की चेष्टा की, जो उसकी मूखंता ही कही जा सकती है। झपनी विदेश 
नीति के कारण उसने अपने मित्रों को भी शत्रु बता लिया। आरम्भ में उसकी विदेश 
नीति कुछ सफल रही तथा फ्रांस यूरोपीय राजनीति का केद्ध बन गया, किन्तु 85: 


फ्रांस का द्वितीय गणतन्त्र और नेपोलियन तृतीय - 423 


के बाद वह अपनी विदेशी नीति में निरन्तर श्रसफल होता गया । उसने इंगलण्ड की 
मित्रता खो दी, रूस तथा श्रास्ट्रिया को भ्रपना शत्रु बना लिया, मेक्सिको श्रंभियान 
उसका मूर्खतापूर्ण प्रयास रहा तथा इन सभी कार्यवाहियों से उसकी श्राथिक स्थिति 
बिगड़ गई । श्रास्ट्रिया व प्रशा के युद्ध में उसते तटस्थ रहकर भयंकर भूल की जिसका 
परिणाम उसे सीडान के युद्ध में मुगतान पड़ा | षड़यंत्रकारी होने के कारण लोगों 
ने उसे 'जुआरी' की संज्ञा दी । फिशर ने उसे भ्रस्थिर भौर विरोधी नीति पर चलने 
वाला कहा है, जिसमें अपने उद्दे श्यों को प्रयोगात्मक रूप देने की क्षमता नहीं थी । 


किन्तु उसका मूल्यांकन करते समय हम इस बात से भी इन्कार नहीं कर 
सकते कि उसने भ्रपने शासन काल के प्रारम्भ में महत्वपूर्ण सामाजिक भ्रौर प्राथिक 
सुधार किये थे । इन सुधारों के फलस्वरूप देश की समृद्धि हुई । उसने लॉक कल्याण- 
कारी कार्य भी किये । गरीबों के लिये मकानों की व्यवस्था, चिकित्सा सुविधा, कानूनी 
एवं व्यावसायिक सु विधाएं श्रादि उसके जनहित के महत्वपूर्ण कार्य थे | क्षि श्रौर 
उद्योगों को प्रोत्साहन देकर उसने फ्रांस को यूरोप का एक प्रमुख उद्योग प्रधान देश 
बना दिया । उसी के प्रोहत्साहन से पेरिस की सड़कों को चौड़ा क्रिया गया तथा 
इमारतों को श्रलंक्ृत किया गया । फलस्वरूप पेरिस यूरोप का सबसे सुन्दर नगर बन 
गया । प्रोफेसर पाल पार्मर ने लिखा है, “नेपोलियन तृतीय के पंतन के पश्चांत्‌ फ्रांस 
में उसके शासन काल की समस्त व्यवस्था को बदल दिया गया। किन्तु नेपोलियन 
तृतीय के काल में स्थापित वयस्क मताधिकार के सिद्धान्त को तृतीय गणतन्त्र के 
संविधान में भी स्वीकार करना पड़ा । इसका श्रेय नेपोलियन तृतीय को है ।” उसकी 
. विदेश नीति के सम्बन्ध में भी यह स्वीकार करना पड़ेगा कि उसकी नीति स्वार्थपूरां 
हीं थी जंसी कि उस समय के तीन अन्य यूरोपीय राज्यों--जमेनी, श्रास्ट्रिया व रूस 
की थी। भन्तर्राष्ट्रीय समस्याभ्रों को सुलकाने के लिये उसने यूरोपीय राज्यों के 
, सम्मेलन का समर्थन किया । उसके काल में फ्रांस के श्रौपनिवेशिक साम्राज्य का भी 
विस्तार हुआ, जिससे भ्रागे घलकर फ्रांस की श्रौद्योगिक एवं व्यापारिक उन्नति हुई। 
निष्कर्प रूप में यह कहा जा सकता है कि उसमें विलक्षण योग्यताश्रों के 
साथ-साथ कुछ व्यक्तिगत दुर्वलताएं भी थीं। वह भाग्यवादी होने के साथ-साथ 
साहसी भ्रोर दृढ़ निश्चयी भी था। वह निरंकुशवादी के साथ-साथ उदारवादी भी 
था । किन्तु इन परस्पर विरोधी तत्वों का उचित रूप से सामन्‍्जस्य स्थापित करने 
की उसमें योग्यता नहीं थी । 


अ्रध्याय 6 


इटली का एकीकरर 


(85-4870) 
(एामप्ाट&प7स्‍0007 0# पर७ा२) 


त्ेपोलियन बोनापार्ट की विजयों के परिणामस्वरूप इटली का एक संग्रठित 
स्वरूप स्थापित हुआ था । किन्तु वियना कांग्रेस ने राष्ट्रीयता के सिद्धान्त की झव- 
हेलना करते हुए इटली को पुनः छोटे-छोटे राज्यों में विभानित कर दिया । मेटरनिख 
के शब्दों में वह एक भौगोलिक अभिव्यक्ति मात्र रह गया था। इटली के ये छोटे- 
छोटे राज्य प्रापस में लड़ते रहते थे। 85 से 850 तक का इटलो का इतिहास 
पारस्परिक फूट, विदेशी भ्रमुत्व तथा विदेशी प्रम्ुत्व के विदद्ध श्रसफल संघर्ष का ही 
इतिहास है। फिर भी इन प्रसफल संधर्षों ने इटली के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त 
कर दिया था । तत्पश्चात्‌ जमेनी के विस्मार्क की भांति ही इटली में भी मेजिती एवं 
कंबूर जैसे देशभक्त :पंदा हुए, जिन्होंने इटली के एकीकरण की प्रक्रिया में तीब्ता 
उत्पन्त कर दी । इसी एकीकरण की गंतिशील प्रक्रिया में कैबूर का महान्‌ योगदान 

हा, जिसन इट्लीवासियों के स्वप्त को साकार किया तथा 870 में इटली का 
एकीकरण पूर्ण हुमा । 

385 में इदहली की स्थिति--नेपोलियन के झाक्रमणों से इटली में एक 
नवीन युग का सूत्रपात हुआ था। वहाँ संगठित एवं एकरूप शासन स्थापित होने के 
फलस्वरूप इटली के लोगों में राष्ट्रीय एकता एवं स्वतन्त्रवा की भावना जात हो 
उठी थी । किन्तु [8]5 की वियना व्यवस्था से इटली पुत्रः छोटे-छोटे राज्यों में 
विभाजित हो गया । इटली के उत्तर पश्चिम में सार्डीनिया पीडप्रान्‍न्ट का राज्य था 
जहाँ सेवाय वंश का शासन था। उसके उत्तर पूत में लोम्बार्डी और वेनेशिया के 
प्रदेश थे जिन पर श्रास्ट्रिया का श्राधिपत्य था। परमा, मोडेना श्लौर टस्कनी के 
यद्यपि स्वतन्त्र राज्य थे किन्तु उन पर भी श्रास्ट्रिया का प्रभाव था। मध्य में पोप 
का प्रपना स्वतन्त्र राज्य था | दक्षिण में तेपिल्स भ्ौर सिसली थे जहाँ बुर्बो वंश के 
फर्नीनिण्ड प्रथम का शासन था । यह नयी व्यवस्था पूर्णतः निरंकुश, प्रतिक्रियावादी 
एवं भ्रष्ट थी । इटली की इस दयनीय स्थिति का चित्रणी मैजिनी मे करते हुए कहा 
. यथा कि हमारा कोई एक भण्डा नहीं है, हमारा कोई एक राजनैतिक काम नहीं है 
प्रौर न यूरोपीय राष्ट्रों में हमारा कोई स्थान है । मैजिती ने यह भी कहा कि हम 
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श्राठ राज्यों में विभाजित हैं जो सभी एक दूसरे से स्वतन्त्र हैं। इन आठ राज्यों की 

भिन्न-भिन्न मुद्राएं हमको एक दूसरे से प्रलग करके हमें श्रजनवी बना देती है । 

भेटरनिख ने भी कहा था कि यहाँ का एक प्रान्त दूसरे प्रान्त के विरुद्ध है,. एक तगर 

दूसरे नगर के विरुद्ध है, एक वंश दूसरे वंश के विरुद्ध है तथा एक मनुष्य दूसरे मनुष्य 

के विरुद्ध है । धन 

े इटली के लोग भी क्रान्तिजनित विचारघारा से प्रभावित थे। नेपोलियन 

महान्‌ के समय से उनमें राष्ट्रीय एकता की भावना: जागृत हो चुकी थी । श्रतः वे: 
निरंकुश, स्वेच्छाचारी, प्रतिक्रियावादी और . अत्याचारपूर्ण शांसत को सहन करने को' 
तैयार नहीं थे | श्रतः इटली के देशभक्त श्रपने देश को स्व॒तन्त्र एवं संगठित करने के 
प्रयत्त करने लगे । इटली के लेखकों एवं-साहित्यकारों ने भी राष्ट्रीयता-की भावनाश्रों . 
को उत्तेजित करने में योगदान दिया । 


. ८ 
एकीकरण के मार्ग में वाघाएं--9वीं शताब्दी के पूर्वाद्ध-में इटली के एकी- 
करण में भ्रमेफ़ वाघाएं थी। इटली के उत्तरी भाग में आस्ट्रिया का प्रबल प्रमुत्वः 
था । परमा, मोडेना तथा टस्कनी में आस्ट्रिया के हेप्सबर्ग वंश के सम्बन्धी तथा मित्र 
शासन करते थे । मेपिल्स श्रौर सिसली में बुर्वों वंश का शासन था। ये सभी छोटे-- 
छोटे राज्य भी श्रास्ट्रिया के प्रभाव के अन्तग्त थे । आस्ट्रिया का चान्सलर मेटरनिखः 
राष्ट्रीयता भौर उदारवाद का कट्टर शत्रु था| प्रतिक्रियावादी विदेशी प्रभुत्व इटली के 
एकीकरण के मार्ग में कठिनाई थी । मध्य इटली में पोप का राज्य भी शक्तिशाली था |: 
पोष का राज्य मध्य में होने से वह उत्तरी श्रौर दक्षिणी इटली को दो .प्रलग-अलग 
टुकड़ों में विभाजित करता था, जिससे इठली के एकीकरण में एक बड़ी बाघा थी।* 
पोप का राज्य एक घामिक बाधा के रूप में भी था। पोष के राज्य को यदि इटली में 
मिलाने का प्रयत्न किया जाता तो घूरोप की संमस्त रोमन कंथोलिक जनता के नाराज 
होने का भय था। श्रतः पोप के राज्य को यूरोप के प्रमुख राज्यों का समर्थन प्राप्त 
था । इसके अतिरिक्त इटली के अलग-अलग राज्यों की श्रलग-अलग परम्पराएं थी ।- 
उनका पारस्परिक द्वंष अत्यधिक तोब् था तथा उसमें राष्ट्रीय चेतना का ग्रभाव था । 
सम्पुर्ण इटली में प्रान्तीयवाद के कारण फट फैली हुई थी । इठली के विभिन्न राज-- 
वंशों में एकता के लिये त्याग करने की भावना नहीं थी ।- वे अपने- निरंकरुश शासन 
को बनाये रखने के स्वार्थ के समक्ष राष्ट्रीय एकता को तुच्छ समभते थे । इन बाघाश्रों- 
के कारण इटली के एकीकरण का भविष्य घूमिल दिखाई दे रहा था । 


एकीकरण के प्रयास--उपयुक्त वाघाओ्ों के बावजूद इंटली के कुछ देश-- 
भक्तों ने मिलकर स्वतन्त्रता प्राप्ति के लिये संघर्ष श्रारम्भ कर दिया। इसके लिये 
इंटली में अनेक गुप्त संस्थाओं की स्थापना हुई, जिनमें कार्वोत्तरी संस्था प्रमुख थी ।- 
कार्वोनरी संस्था का प्रमुख केन्द्र नेपिल्स में था तथा इसंकी शाखाएं समस्त इटली में - 
फली हुई थी । इस संस्था के दो प्रमुख राजनैतिक उहं श्य थे--विदेशियों को इटली 


१26 यूरोप का इतिहास 
से बाहर निकालना तथा वेघानिक स्वतन्त्रता की स्थापना करना । कार्बोनरी संस्था 


में सभी वर्ग के लोग थे तथा इसी के नेतृत्व में ।83] तक इटली का स्वाधीनता 
संग्राम चलता रहा | 


सन्‌ 4820-2 का विद्रोह--स्पेन की क्रान्ति से प्रेरित होकर 820 में 

कार्वोत्री संस्था के नेताश्रों मे नेपिल्स में विद्रोह कर दिया श्रौर इस प्रकार इटली में 

गुप्त संस्थाश्रों द्वारा आयोजित क्रान्तिकारी श्रान्दोलनों का सूत्रपात हुआ । 82। में 

पीडमान्द के देशभक्तों ने विद्रोह कर दिया | नेपिल्स और पीडमान्ट के विद्रोहियों मे 

, अपने शासकों को खदेड़ दिया । किन्तु आस्ट्रिया का चान्सलर मेटरवतिख इस उदार- 

वाद की लहर को कब सहन करने वाला था ? उसने तुरन्त हस्तक्षेप कर विद्रोह 

का दमन कर दिया तथा दोनों राज्यों के राज भ्िहासनों पर पुतः निरंकुश शासकों 

को बैठा दिया । यद्यपि विद्रोह को कुचल दिया गया किन्तु जन असंतोष कम नहीं 
हुआ तथा विद्रोहाग्नि पूरी तरह से बुभी नहीं । 


सन्‌ 4830 का विद्रोहू-यद्यपि नेपिल्स एवं पीडमान्ट में पुनः: निरंकुश एवं 
प्रतिक्रियावादी शासन आरम्भ हो गया किन्तु क्रान्तिकारी गुप्त रूप से अ्रपनी तैयारियां 
कर रहे थे । 830 में फ्रांस में क्रान्ति हो गयी तथा इप्त कान्ति की श्रग्नि तीन्र गति 
से यूरोप में फल गई | इस क्रान्ति के प्रभाव से पोप के राज्य, परमा और मोडेना में 
विद्रोह हो गया । इटली के क्रान्तिकारियों को फ्रांस से सहायता मिलने. की आशा थी, 
किन्तु फ्रांस की श्रोर से उन्हें कोई सहायता प्राप्त नहीं हुई । इस बार फिर श्रास्ट्रिया 
की फौजों ने हस्तक्षेप करके विद्रोहियों को कुचल दिया तथा सभी राज्यों में पुराने 
शासक फिर से सिहासतारूढ़ कर दिये गये । ऋान्ति की लहर एक वार फिर रोक दी 
गई । राष्ट्रीयता एवं उदारवाद की पुनः पराजय हुईं, क्योंकि आआस्ट्रिया की संगठित 
शक्ति के समक्ष विद्रोहियों की असंगठित शक्ति नहीं टिक सकी ।. 


यद्यपि 820 और 830 में इटली की एकता स्थापित करने के सभी प्रयत्न 
असफल सिद्ध हो चुके थे तथापि इटली के देशभक्त नेताओ्रों को यह ज्ञात हो गया कि 
जब तक ग्आास्टिया के ग्राधिपत्य का अन्त नहीं हो जाता, तब तक इटली श्रपनी स्वत- 
न्त्रता श्र एकता स्थापित नहीं कर सकता । श्रतः अपने उद्ं श्यों में सफलता प्राप्त 
करने के लिये उन्होंने यह आवश्यक समझा कि विदेशी सत्ता का शीघ्रातिशीत्र अन्त 
किया जाय | उन्होंने यह भी प्रनुभव किया कि स्वतन्त्रता प्राप्त करने के लिये केवल 
-कार्बोनरी संस्था ही पर्याप्त नहीं हैं । 


मेजिन (7820-72) का उदय --इस भ्रनुभव के बाद इटली के देशभक्त 
ग्रधिक सचेत होकर और अ्रधिक सूझबबुझ से तेयारियाँ करने लगे। इसी समय 
इटली के राजनैतिक रंगमंच पर ज्यूसप मेजिन (0705०908 उैधंटांपां) का प्राढु- 
भाव हुम्ना जिसने राष्ट्रीय श्रान्दोलन में एक तयी जाव फूक दी। मेजिनी, जिनोश्ना 
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के एक चिकित्सा शास्त्री का पुत्र था। बचपन से ही उसमें देश भक्ति की भावना 
कूट-कूट कर भरी हुई थी तथा उसके मन में इटली को स्वतस्त कराने की प्रवल 
भावना थी । 830 की कान्ति के पहले वह कार्बोनरी संस्था का सदस्य था तथा , 
830 के विद्रोह में भाग लिया था । विद्रोह के दमन के बाद उसे कद कर लिया 
गया तथा लगभग एक वर्ष तक वह जेल में रहा । कारावास से मुक्त होने पर उसे 
देश से निर्वांसित कर दिया गया । 483 में वह फ्रांस के मार्सेल्स नगर में पहुंचा 
प्रौर वहीं पर 83] में उसने 'युवक इटली” (श०पराड़ 7.89) नामक संस्था की 
स्थापना की । इस संस्था ने शीघ्र ही कार्बोत्री संस्था का स्थान ग्रहण कर लिया । 
इस संस्था की सदस्यता के लिये 40 वर्ष से कम उम्र का कोई नवयुवक प्रवेश के 
लिये योग्य था । इसका ध्येय युवकों को शिक्षित और अनुशासित' बना केर देश सेवा 
के लिये तैयार करता था। मेजिनी का विश्वास था कि इटली के युवकों में, 
देश-गौरव श्रौर प्रेम की भावना भर कर उन्हें स्वतन्त्रता प्राप्ति के लिये संगठित 
किया जाना चाहिये । उसने कहा था कि, “यदि समाज में क्रान्ति लाना हो तो कऋान्ति 
का नेतृत्व युवकों के हाथ में दे दो | नवयुवकों में एक ग्रुप्त शक्ति है तथा जनता पर 
उनकी श्रावाज का भ्रसर जादू के समान होता है।” मेजिनी ने “युवक इटली” के 
माध्यम से इटली की जनता को तीन नारे दिये --परमात्मा में विश्वाप्त रखो, सभी 
भाइयों को एक साथ मिलाएं तथा इटली को मुक्त करें ।_ * 


मेजिनी के उह्द श्य स्पष्ट थे तथा इटली के एकीकरण का' चित्र जिततां स्पष्ट 
भ्रौर निश्चित उसके दिमाग में था सम्भवत: किसी श्रोर के दिमाग में नहीं था । उसने * 
भ्रपने देशवासियों को इटली के. एकीकरण का चित्र समभाने के लिये इतनी लगन, से. 
काम किया मानों वह किसी धर्म का प्रचार कर रहा हो । युवक इटली. ने अपने 
उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये शिक्षा, साहित्यिक प्रचार तथा यदि ग्रावश्यक हो तो 
सशस्त्र क्रान्ति का सहारा लिया | मेजिनी की लेखनी ने इटली की जनता में नवजीवत 
का संचार कर दिया । मेजिनी के पास शीघ्र ही देशभक्त नवयुवक एकत्रित हो गये । 
इस प्रकार इटली के एकीकरण को जन आ्रान्दोलन में परिवतेव करने का श्रेय युवक 
इटली को ही है। उसने राष्ट्र गौरव की भावना, बलिदान करने का साहस, राष्ट्रीय 
एकता की चेतना तथा दृढ़ विश्वास उत्पन्न किया | ग्रेजिनी के प्रयत्तों के फलस्वरूप 
युवक इटली की, जगह-जगह शाखांएं खुलने लगी । 833 के आरम्भ में युवक इटली 
के सदस्यों की संख्या 60 हजार हो गयी । युवक इटली के माध्यम से राष्ट्रीय स्वा- 
घीनता के लिये इटली में एक शक्तिशाली जनमत का निर्माण हो गया । 


उदार राजतन्त्रवादी श्रौर संघवादी--यरुवक इटली के श्रतिरिक्त कुछ भ्रन्य 
देशभक्त भी इटली की स्वतन्त्रता के लिये कार्ये कर रहे थे। कुछ देशभक्त उदार- 
वादी राजतन्त के भाध्यम से इटली को स्वतन्त्र करना चाहते ये । वे पीडमान्ट 
सार्डीनिया के शासक चाल्से एल्बर्ट के नेतृत्व में इटली को विदेशी सत्ता से मुक्त करना 
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चाहते ये । यद्यपि पहले पीडमान्ट सार्डीनिया का राज्य भी प्रतिक्रियावादी था। 
किन्तु श्ने: शर्न: चारल्स एल्बर्ट के समय उनकी नीति में परिवर्तन ञ्रा गया तथा उसने 
अपने राज्य में प्रनेक सुधार किये । इटली के राष्ट्रवादियों का यह विश्वास था कि 
इटली के स्वाधीनता संघर्ष का नेतृत्व प्रीडमान्ट का शासक ही करेगा। वे आ्राथिक 
कार्यक्रम और सार्वजनिक शिक्षा में सुघार लाकर इटली के एकोकरण को प्राप्त 
करना चाहते ये । कुछ देशभक्त पोप की सत्ता में विश्वाप करते थे। क्योंकि जब 
846 में पायस नवम्‌ पोष बना तो उसने अ्रपनी उदार और दयालु प्रवृत्ति को 
प्रदशित किया तथा उसने अनेक शासनिक सुधार भी किये, जिससे उसकी लोकप्रियता 
बढ़ गई । जो लोग पोप के नेतृत्व में विश्वास रखते थे, वे पोप की ग्ध्यक्षता में इटली - 
के विभिन्न राज्यों का एक संघ बनाना चाहते थे । इस प्रकार मध्यममार्गी विचारधारा 
पर भाधारित, इटली के एकीकरण की एक नई योजना भी जनमत के समक्ष प्रस्तुत 
की गई. 


इटली के कुछ देशभक्त, जो देश से निर्वासित कर दिये गये थे, विदेशों में 
इटली के एकीकरण के पक्ष में प्रचार कर रहे थे । उनके प्रयत्नों से विदेशों में जन- 
मत इटली के पक्ष में तेयार हो रहा था। इंगलेण्ड ऐसे निर्वासित देशभक्तों का 
भ्रह्मा था 


सन्‌ 4848 का घि6द्रोह श्रोर युद्ध- 848 में फ्रांस में पुन: क्रान्ति हो गयी 
जिससे प्रेरित होकर यूरोप के विभिन्न राज्यों में भी क्रान्ति का शंखनाद गज उठा । 
जनवरी 848 में, नेपिल्स श्लोर सिसली में सुधारवादियों ने विद्रोह कर दिया तथा 
संविधान की मांग की गई । इस क्रान्ति से विवश होकर नेपिल्स के राजा फर्डनिण्ड 
द्वितीय को उदारवादी संविधान स्वीकार करना पड़ा। तत्पश्चात्‌ पीडमान्ट, टस्क्रती 
श्रौर पोप के राज्य में भी संवेधानिक शासन की मांग ने जोर पकड़ लिया तथा मार्च 
848 में तीनों राज्यों में भी संविधान प्रदान कर दिया गया। अब आस्ट्रिया के 
ग्रीन लोम्वार्डी और वेनेशिया को छोड़कर लगभग सारे इटली में संवेधानिक राज- 
तन्त्र स्थापित हो गये । 


मार्च 848 में वियना में ऋत्ति हो गई, जिसके फलस्वरूप मेटरनिख को 
वियना छोड़कर इ गलैण्ड भाग जाना पड़ा । मेटरनिख के पलायन की सूचना मिलते 
ही एक-एक करके इटली के सारे राज्यों में श्रास्ट्रिया विरोधी आ्रान्दोलन उठ खड़े 
हुए । मिलान में विद्रोह के फलस्वरूप वहां के वायसराय को भागना पड़ा । वेनिस 
में भी आस्ट्रिया के शासन का. अन्त हो कर गणतस्त्र की स्थापना हुईै। इसी समय 
इटली की समस्त जनता एक स्वर में, पीडमान्ट-सार्डीनिया के शासक के नेतृत्व में 
श्रास्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की मांग करने लगी । 23 मार्च को सार्डीनिया के शासक 
चाह्स एल्वर्ट ने इठलीवासियों की ओर से आ्रास्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोपणा कर 
दी | परमा, मोडेता, टस्कनी, नेपिल्स और पोष के राज्य के शासकों ने भी सार्डी निया 
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की श्रोर से युद्ध में भाग लिया । आस्ट्रिया की सेना जगह-जगह परास्त-होने लगी 
भ्रौर ऐसा प्रतीत होने लगा मानो इटली से झ्रास्ट्रिया का प्रभाव भ्ब संदा के लिये 
समाप्त हो जायेगा । इस युद्ध के सम्बन्ध में केटलबी ने लिखा-है, “इटली के 
स्वाधीनता संग्राम का एक नया दौर आरम्भ हुआ । श्रव तक इटली का संघर्ष 
विद्रोहों तथा आन्दोलनों तक ही सीमित था, किन्तु अव उससे राष्ट्रीय युद्ध का रूप 
घारण कर लिया ।” पीडमान्ट के शासक ने घोषणा की कि, “सभी का केवल एक 
ही कर्त्तव्य है कि आस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध छेड़ दे ।” इस घोषणा के साथ ही सारा 
इटली उसके भण्डें के नीचे श्रा गया । किन्तु इटली की यह एकता क्षणिक सिद्ध हुई। 
पोष सर्वप्रथम पीछे हट गया ॥ नेपिल्स के शासक फर्डनिण्ड द्वितीय ने भी पीठ फेर ली 
तथा ठस्कनी भी सहायता देने से मुकर गया। ऐसी परिस्थिति में चाल्से . एल्बर्ट 
प्रकेला रह गया, भ्रतः वह आस्ट्रिया के विरुद्ध सफल नहीं हो सका । जुलाई 848 
में उसे आस्ट्रिया से समभौता करना पड़ा।. लोम्बार्डी. और वेनेशिया पर पुनः 
आस्ट्रिया का श्रघिकार हो गया। प्रास्ट्रिया ने इटली पर पुनः प्रपनी प्रधानता 
स्थापित करली तथा पीडमान्ट को छोड़कर सभी स्थानों पर पुनः निरंकुश शासन 
स्थापित हो गया । ह | ह 

चाल्स एल्वर्ट की इस असफलता से राजतन्त्रवादियों की योजनाएं विफल हो . 
गयी । अ्रतः अ्रव उग्र गणतन्त्रवादियों ने राष्ट्रीय आन्दोलन का. नेतृत्व अ्रपने हाथ में 
ले लिया। मेजिनी मे घोषणा की कि, >“राजाड्रों का युद्ध समाप्त हो गया है, श्रब 
जनता का संधर्ष श्रारम्भ होना चाहिये ।? इस प्रकार मेलिनी के नेतृत्व में पोप की 
राजधानी रोम में विद्रोह हो गया । पोप भाग खड़ा हुझ्ला तथा फरवरी 849 में 
रोम में गणतन्त्र की स्थापना की गई। फ्लोरेन्स तथा टस्कनी में भी गणतन्त्र स्थापित 
हो गये । गणतन्त्रवादी प्रवृत्तियों के प्रबल होने से राजतस्त्रवादियों, ने चाल्से एल्बटे 
पर पुन; युद्ध आरम्भ करने हेतु दबाव डाला। अतः उसने श्रास्ट्रिया के साथ हुए 
समभोते को खत्म कर श्रास्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी । किस्तु 23 मारे 
849 को नोवारा नामक स्थान पर वह बुरी तरह परास्त हुआ ।-अतः उसने अपने 
पुत्र विक्टर इमेनुअल द्वितीय (शंश० 8णक्षाए८] ता) के पक्ष में सिहासन त्याग ' 
दिया। विक्टर इमेनुअल को विवश होकर आ्रास्ट्रिया से सन्धि करनी पड़ी । 


नोवारा की पराजय के बाद इटली में सर्वत्र प्रतिक्रिया श्रारम्भ हुई । नेपिल्स 
भ्रोर सिसली में फर्डीनिण्ड ने पुनः अपनी शक्ति प्राप्त करली । -टस्कत्ती में लियोपोल्ड 
वापस भरा गया तथा वेनिस पर पुन: श्रास्ट्रिया का अधिकार हो गया । रोम में लुई 
नेपोलियन ने सेना भेजकर पोप को पुनः गद्दी पर बैठा दिया । मेजिनी स्विट्जरलैण्ड 
भाग गया तथा एक ' अन्य देशभक्त गेरीवाल्डी भाग कर पीडमान्ट- चला गया। 
प्रास्ट्रिया ने परमा, मोडेना, टस्कनी आदि के शासकों को पुनः उनके सिहासनों पर 
बठा दिया तथा उन्होंने .जो संविधान स्वीकार किये थे वे रह कर दिये गये। पीडमान्ट 
व रोम को छोड़कर सम्पूर्ण इटली पर आञास्द्रिया का प्रभाव पुनः स्थापित हो गया । 
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इटली के स्वाधीनता संग्राम का प्रथम चरण समाप्त हुआ जिसमें देशभक्तों को 
केवल अ्रसफलता ही हाथ लगी, किन्तु इस झसफलता के बावजूद उसके कुछ भश्रच्छे 
परिणाम भी निकले। इस संघर्ष के बाद क्रान्तिकारियों को स्वाघीनता संग्राम का 
नेतृत्व करने के लिए पीडमान्ट का राज्य मिल गया । चाल्स एल्बर्ट ने आस्ट्रिया का 
विरोध करके तथा जनता को उदार संविधान प्रदान करके श्रपनी जनता का हृदय 
जीत लिया था। विक्टर इसमेनुअ्रल द्वितीय ने भी तिरंगे भण्डे को ऊँचा उठाये रखने 
का आश्वासन दिया, जिससे देशभक्तों को उसके नेतृत्व में पूर्णा विश्वास उत्पन्न हो 
गया । इस प्रकार पीडमान्ट-सार्डीनिया का राज्य इटली के एकीकरण से सम्बन्धित 
सभी गतिविधियों का केन्द्र बन गया । 


विक्टर इसमेनुग्बनल द्वितीय (849-70)--मार्च 849 में जब विक्टर 
इमेनुम्बल पीडमान्ट-सार्डीनिया का शासक बना, उस समय सार्डीनिया की सेना 
भ्रास्ट्रिया से परास्त हो चुकी थी, श्रत: विक्टर इमेनुअल को श्रास्ट्रिया से सन्धि करती 
पड़ी । किन्तु सार्डीनिया की संसद ने इस सन्धि के कारण विक्टर इसमेनुअल का 
विरोध करना श्रारम्भ कर दिया। इधर श्रास्ट्रिया ने उस पर 848 के संविधान 
को रह करने के लिये दबाव डाला, किन्तु विक्टर इमेनुप्नल ने संविधान को बनाये 


“ रखा। अगस्त 849 में सार्डीनिया व आस्ट्रिया के बीच सन्धि पर हस्ताक्षर हुए, 


किन्तु सार्डीनिया की संसद ने उसे अस्वीकार कर दिया। श्रतः विक्टर इमेनुअल ने 
संसद को मंग कर दिया। विक्टर इसेनुश्बल को यह विश्वास था कि मध्यममार्गी 
उदार नीति को भ्रपनाकर सांर्डीनिया के नेतृत्व में इटली का एकीकरण किया जा 
सकता है । उसने इस हेतु प्रयत्न भी श्रारम्भ कर दिये । वह शपने गुणों के कारण 
जनता में लोकप्रिय हो गया । पीडमान्ट की जनता उसे “ईमानदार राजा' कहने 
'लगी । सभी देशभक्तों को यह विश्वास हो गया कि पीडमान्ट के द्वारा ही इटली का 
उद्धार होगा । अतः इंठली के सभी निर्वासित देशभक्त पीडमान्ट की राजधानी की 
ओर श्राकपित होने लगे । इधर विक्टर इमेनुअल को भाग्यवश 852 में काउन्ट 
कैवूर (2४४००) जैसा योग्य मुख्य मनन्‍्त्री मिल गया, जिसकी गणना 9वीं शताब्दी 
के महान्‌ कूटनीतिज्ञों में की जाती है । 


काउन्द कवर (80-86व)--काउन्ट कंबूर का जन्म 8॥0 में दुयूरित 
(सार्डीनिया) के एक कुलीन परिवार में हुआ था | सैनिक शिक्षा प्राप्त कर वह सेना 
इन्जीनियर के रूप में भर्ती हुआ । किन्तु श्रपने उदार विचारों के कारण 83] 


में उसे सैनिक सेवा से त्याग पत्र देता पड़ा। इसके बाद वह 5 वर्ष तक झपनी 


जमींदारी संभालता रहा। इसी काल में उसने फ्रांस, जमनी, इंगलेण्ड आ्रादि .की 
यात्राएं कर राजनीति का ज्ञान प्राप्त कर लिया ! इगलैण्ड में रहकर उसने वहाँ 
की संसदीय प्रणाली का अ्रध्ययन किया जो उसे बहुत पसन्द श्रायी श्रौर श्रपने देश 
में भी इसी प्रकार की व्यवस्था स्थापित करने का प्रयत्न किया । 


$ 


इटली को एकीकरण -3] 


846 में कैबूर ने कृषि की उन्नति:के लिए एक समिति -बनायी। आगे - 
चलकर इस समिति का कार्यालय राजनेतिक वाद-विवादों का केन्द्र बत गया। 4847 
में उसने 'इल रिसार्जिमैन्टो (त, प5०8777००८०) नामक उदारवादी.- समाचार पत्र 
निकाला तथा इसके माध्यम से अपने देश के एकीकरण और सुधारों के लिए प्रचार 
करना श्रारम्भ कर दिया । 848. में वह पीडमान्ट सार्डीनिया की प्रथम संसद का 
सदस्य चुना गया ।. देश में बार-बार चुनाव हुए, किन्तु कैबूर हर बार निर्वाचित 
होता रहा । उसकी योग्यता के कारण 850 में उसे वित्त एवं उद्योग मन्त्री नियुक्त 
किया गया । 852 में डी .एजेग्लिशो (70' ७26९20) के मन्त्रिमण्डल द्वारा त्याग- 
पत्र देने पर विक्टर इसेनुश्रल ने उसे प्रधानमन्त्री बनाया। कबूर का यह निश्चित मत 
था कि इटली की स्वाधघीनता और एकता के कार्यों के लिए पीडमान्ठ का सेवाय 
राजवंश ही देश का नेतृत्व कर सकता है। वह पीडमान्ठ को एक आदर्श राज्य का 
रूप देना चाहता था निससे कि इटली के अन्य राज्य उसे अपना नेता मान ले। 


फेवर के राजनैतिक विचार एवं उद्देश्य--कंवूर भी मेजिनी के समान सच्चा 
देशभक्त था तथा उसका लक्ष्य भी वही था जो मेजिनी का था। किन्तु इटली का 
एकोकररणा किस प्रकार किया जाय तथा उस एकीकृत इटली का स्वरूप क्या हो, इस 
सम्बन्ध में उसके विचार मेजिनी के गणतन्त्र से भिन्न थे। मेजिनी कल्पताशील था 
जबकि कंवूर व्यावहारिक था ॥: कंवूर राजतनन्‍्त्र का प्रबल समर्थक था श्रौर उसे 
मेजिती के गणतन्त्रीय विचारों एवं.क्रान्तिकारी साधनों के प्रति कोई सहानुभूति नहीं 
थी । कंवूर श्रपने उद्देश्य की प्राप्ति हेतु तलवारबाजी के पैतरों के स्थान पर राजने- 
तिक दांवेपेच और कूटनीति में ग्रघिक विश्वास करता था। श्रभी तक इटली को 
प्रास्ट्रिया का घरेलू मामला समझा जाता था, किन्तु कैंवूर इटली की समस्या को एक 
भ्रन्तर्राष्ट्रीय समस्या बना देता चाहता था । वह आास्द्रिया को इटली से बाहर घके- 
लने के लिए यूरोप की किसी महाशक्ति से सहानुभूति प्राप्त करना चाहता था । 
इस सम्बन्ध में भी उसका दृढ़ विश्वास था कि.आस्ट्रिया के विरुद्ध. यदि कोई देश 
इटली को सहायता दे सकता है तो वह केवल फ्रांस ही है-। उसने कहा भी था कि, 
“हम चाहें या न चाहें, किन्तु हमारा, भाग्य फ्रांस पर निर्भर है ।” वह इस तथ्य से 
भी भलीभांति परिचित था कि यदि पीडमान्ट सार्डीजिया को इटली के स्वाघीनता 
संग्राम में नेतृत्व करना है तो उसे श्राथिक एवं सैनिक दृष्टि से सुदुढ़ बनना होगा तथा 
जनता का विश्वास प्राप्त करने हेतु पीडमान्ट का, शासन उदार होना चाहिये। इठली 
का एक अन्य देशभक्त ग्रेरीवाल्डो भी था जो मुलतः: कुशल सैनिक था। केटलबी ने 
लिखा है कि, “वह कंवूर के महान्‌ मस्तिष्क का कार्य था जिसने मेजिनी की प्रेरणा 
को कूटनीतिज्ञ शक्ति के रूप में गतिमान बताया तथा गैरीबाल्डी की तलवार का एक 
राष्ट्रीय शस्त्र के रूप में प्रयोग किया ।” कैबूर अपनी कूटनीति से श्रपती योजना को 
एक के बाद एक पूरो करता गया तथा ग्यास्द्रिया के चारों ओर ऐसा जाल विछाया 
कि आस्ट्रिया इस कुटनीतिक जाल में फंसे विना न रह सका और इटली का एकी- 
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करख रुक नहीं सका। वस्तुत: कंबूर के बिना मेजिनी का आदशंवाद तथा गैरीबाल्डी 
का सेनिकवाद निरथथंक सिद्ध होता। कैबूर ने श्रपनी कुटनीति में इन दोनों का उचित 
सामन्जस्य स्थापित किया | 


कब्र की श्रान्तरिक नीति-कंवूर ने इगलेण्ड की संसदीय प्रणाली के श्राधार 
पर पीडमान्ट सार्डीनिया को भी पूर्णतः: वैधानिक राज्य बनाने का प्रयत्न किया । 
उसने स्वशासी संस्थाश्रों को प्रोत्साहन दिया जिससे कि स्व॒तन्त्र राजनैतिक जीवन का 
, विकास हो सके । कंदूर ने पीडमान्ट-सार्डीनिया की कानून व्यवस्था पर भी ध्यान 
दिया तथा श्राठ वर्षो में विधि सम्बन्धी सुधारों को पूर्ण कर दिया । वह जानता था 
कि इटली के स्वाघीनता संग्राम में पीडमान्ट को इटली के श्रन्य राज्यों के सहयोग 
की आ्रावश्यकता होगी । इठली के अन्य राज्यों के शासकों से सहयोग प्राप्त करना 
कठिन था, श्रतः उसने इन राज्यों के प्रगतिशील विचारों के लोगों का सहयोग प्राप्त 
करने का प्रयत्त किया। उसने इटली की उन सभी संस्थाग्रों से निकट सम्पर्क स्थापित 
किया जो इटली की स्वाधीनता के लिये उत्सुक थी । कंबूर के प्रयत्नों से पीडमान्ट 
को मेजिनी जैसे गणतत्त्रवादियों, गेरीबाल्डी जैसे क्रान्तिकारियों, कार्बोनरी जैसी गुप्त 
संस्थाश्रों तथा युवक इटली जैसी अनुशासित संस्थाओ्रों का सहयोग प्राप्त हुआ । 


कंवूर ने राज्य की श्राथिक उन्नति के उद्देश्य से उद्योग, व्यापार श्लौर कृषि 
के विकास के लिये श्रथक प्रयत्न किया । उसने मुक्त व्यापार की नीति के झाधार पर 
पड़ीसी राज्यों से व्यापारिक सन्धियां की, जिससे जीवन की ग्रावश्यक वस्तुएं 
सरलता से उपलब्ध होने लगी। उसने कारखानों को सरकारी सहायता दी तथा 
रेलों, सड़नों और नहरों का विकास किया। नये बैंक स्थापित किये गये तथा 
सरकारी समितियां स्थापित 'की गई । कृषि के लिये ऋण श्रादि का ग्रवन्ध किया 
गया । बंजर भूमि को खेती योग्य बनाया गया। राज्य की भअर्थेव्यवस्था को सुदृढ़ 
करने के लिये वित्त विभाग में भी खुधार किये गये। कुछ नये कर लगाकर राज्य 
की श्राय में वृद्धि की गई । सेना के संगठन में सुधार किये तथा सीमावर्ती क्षेत्रों में 
किलेवन्दी की गई | शिक्षा की उन्नति के लिये अनेक कदम उठाये गये। उसने 
गिरजाघरों की भूमि पर कर लगाया । चर्च के प्रभाव श्र उनके विशेषाधिकारों को 
कम करने का प्रयत्न किया गया । कैथोलिक, इटली की एकता के बिरुद्ध थे, श्रतः 
उन्हें राज्य से निकाल दिया गया और चर्च के मठों को समाप्त कर दिया गया । 


कंवूर की इस आन्तरिक नीति के परिणामस्वरूप पीडमान्ट एक समृद्ध, सुदृढ़ 

एवं सशक्त राज्य बन गया । इटली के सभी लोग पीडमान्ट की प्रशंसा करने लगे । 

यद्यपि उसके श्रान्तरिक सुधारों के श्लाधार पर ही उसे प्रगतिशील एवं योग्य मनन्‍्त्री 

: होने का श्रेय प्राप्त हो जाता, किन्तु इटली के एकीकरण सम्बन्धी कार्यों तथा उसकी 

विदेश नीति की सफलता के कारण उसके श्रान्तरिक सुधारों की श्रोर ध्यान नहीं 
दिया जाता है । | 
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कैवर फी विदेश नीति--इटली के एकीकरण के लिये, आ्रास्ट्रिया के प्रमुत्व से 

मुक्त होना तथों पीडमान्द के शासन की अध्यक्षता में उसे संगठित करना, कंवूर की 

विदेश नीति का मूल उद्देश्य था । कैवूर, मेजिनी तथा कुछ अन्य लोगों के इस विचार 

से सहमत नहीं था कि श्रकेला इटली बिना किसी बाह्य सहायता के, आस्ट्रिया को 
इटली से बारह घकेल देगा। कब्र का निश्चित मत था कि, किसी यूरोपीय 
महाशक्ति की सहायता के विना श्रास्ट्रिया के प्रभाव से मुक्त होना सम्भव नहीं है । 

इसलिये वह कोई शक्तिशाली मित्र की खोज करना चाहता था तथा इसके स्ताथ ही 
वह इटली के प्रश्न पर यूरोपीय राज्यों की सहानुभूति भी प्राप्त करता चाहता था । 

यद्यपि इस नीति को कार्यान्वित करना अत्यन्त ही कठिन कार्य था, तथापि कंवूर ने 
कठिनाइयों का बड़ी दृढ़ता से सामना किया तथा अपने लक्ष्य के लिए डटा रहा | 
सर्वप्रथम उसका प्रयास यह रहा कि इठली की समस्या को भश्रन्तर्राष्ट्रीय समस्या का 
रूप दे दिया जाय ताकि यूरोपीय महा-शक्तियों की सहानुभूति प्राप्त की जा सके श्रौर 
तत्पश्चात्‌ उनसे मित्रत/ की जा सके । इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये कंवूर ने विदेश 
नीति के क्षेत्र में निम्न कार्य किये । 


क्रीमिया का युद्ध श्रौर कंव्र--कैवूर इस बात को भली-भांति जावता- था कि 
फ्रांस और इंगल॑ण्ड ही इटली के एकीकरण ,में सहायक सिद्ध हो सकते हैं। इसलिये * 
उसने फ्रांस और इंगलेण्ड के प्रमुख पत्र-पत्रिकाओ्रों में इटली के देश भक्तों के लेख 
प्रकाशित करवाये जिससे दोनों देशों की इटली के प्रति सहानुभूति- उत्पन्न हो गयी:। 
दूसरा अवसर उसे उस समय मिला जब आसस्ट्रिया ने, इटली में स्थित लोम्बार्डी और 
वेनेशिया के निर्वासित क्रान्तिकारियों की सम्पत्ति पर अ्रधिकार कर लिया । कैवूर 
ने इसका विरोध किया तथा उसने सम्पत्ति को वापस विलाने का प्रयत्न किया । 
यद्यपि उसे अपने प्रयत्नों में सफलता तो नहीं मिली, किन्तु फ्रांस शौर इंगलेण्ड ने 
कंवूर के इस कार्य का समर्थन किया । इंगलेण्ड भौर फ्रांस की सहानुभूति प्राप्त करने 
का भ्रवसर क्रीमिया युद्ध ने भी प्रदान किया । इंगलेण्ड शौर फ्रांस ।854 से रूस के 
विरुद्ध टर्की के पक्ष में युद्ध में इस संलग्त थे | कवर यूरोप के राजनैतिक मंच पर' 
इगलेण्ड और फ्रांस के मित्र के रूप में आना चाहता था । श्रतः बिना किसी शर्ते के 
क्रीमिया के युद्ध में इंगलेण्ड और फ्रांस की सहायता के लिये 8 हजार पीडमान्दी 
सेनिक भेज दिये । उस समय इठली के उदारवादियों ले कैबर की इस नीति का 
विरोध किया, क्योंकि श्रप्रत्यक्ष रूप से उसने निरंकुश टर्की की सहायता की थी । 
किस्तु विक्टर इमेनुश्रल ने इस नीति का श्रनुमोदन क्रिया । वस्तुतः क्रीमिया युद्ध में 
रूप के विरुद्ध फ्रांस भर इंगलेण्ड को सहायता देना कवर की महान्‌ कूटनीतिज्ञता 
एवं दूरदशिता थी । 


युद्ध की समाप्ति के पश्चात यूरोपीय महाशक्तिप्रों का पेरिस में सम्मेलन 
हुआ । कंबूर को भी इंगलेण्ड, फ्रांस, झास्ट्रिया तथा रूस के प्रतिनिधियों के साथ 
सम्मेलन में भाग लेने का झवसर प्राप्त हम्ना। यद्यपि पीडमान्‍्ट को ब्रामंत्रित करने का 
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श्रास्ट्रिया ने विरोध किया, किन्तु इंगलेंड और फ्रांस ने उसके विरोध के बावजूद 
सार्डीनिया को सम्मेलन में आ्रामन्त्रित किया । सार्डीनिया की ओर से कंवूर ने सम्मे- 
लगन में भाग लिया | उसने सम्मेलन में इटली की. दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति का चित्र प्रस्तुत 
किया तथा इसके लिये श्रास्ट्रिया को उत्तरदायी ठहराया | ब्रिटिश विदेश मनन्‍्त्री ने 
कंबूर के भाषण का समर्थन किया झ्रास्ट्रिया की उपस्थिति में ही यूरोप के राज- 
नीतिज्ञों ने इटली के प्रश्त पर विचार क्रिया | कैवूर ने इटली के प्रति, भ्रास्ट्रिया की 
नीति की कट श्रालोचना करते हुए यूरोप के राजनी तिज्ञों' को वस्तुस्थिति से भ्रवगत 
करा दिया । श्रपनी कूटनीति से उसने न केवल इंगलैंड श्रौर फ्रांस की सहानुभूति 
प्राप्त की, वरन्‌ सम्मेलन में भ्राये सभी भ्रन्य राष्ट्रों का ध्यान भी इटली की समस्या 
की ओर झाकित किया । कंवूर ने इटली के प्रश्त को एक यूरोपीय प्रश्न बना दिया। 
पेरिस सम्मेलन में कवर की यह महान विजय थी, जिसके फलस्वरूप सम्पूर्णो इटली में 
उसकी प्रतिष्ठा बढ़ गईं। 


पेरिस के सम्मेलन में केबूर के भाषणों से भ्रास्ट्रिया को, गहरा श्राधात लगा, 
फलस्वरूप उसने इटली के प्रति समंझभौतावादी नीति अ्पनायी । लोम्बार्डी और बेने- 
शिया में श्रपने शासन की कठोरता में कमी करदी तथा निर्वासित ऋ्रान्तिकारियों की 
सम्पत्ति को जब्त करने के श्रादेश वापस ले लिए । सम्राट ने अपने भाई मेक्सीमिलि- 
यन को जो उदारवादी था, लोस्वार्डी, वेनेशिया का गवर्नर नियुक्त किया | किस्तु इससे 
इटली के देशभक्तों का विरोध कम नहीं हुआ, क्योंकि वे यह नहीं चाहते थे कि 
श्रास्ट्रिया श्रपनी इटली सम्बन्धी नीति में सुधार करे, बल्कि वे तो चाहते थे कि 
श्रास्ट्रिया इटली से निकल जाय । 


प्लोम्बिय्स का समभौता--कंवूर इस तथ्य से भी परिचित था कि इंगलैंड 
की सहानुभूति इटली के प्रति श्रवश्य है, किन्तु वह इटली को आ्रास्ट्रिया के विरुद्ध कोई 
सक्रिय सहायता: देने के लिये तेयार नहीं था, क्योंकि इंगलेण्ड वियना कांग्रेस की 
व्यवस्था में कोई परिवर्तेव करना नहीं चाहता था । श्रतः कैवूर ने फ्रांस के सम्राट 
नेपोलियन तृतीय को अपनी भोर मिलाने के प्रयत्न आरम्भ कर दिये। उसे तेपोलियन 
से सहायता प्राप्त होने की आशा भी थी, क्योंकि नेपोलियन की नसों में इटालियन 
परिवार का रक्त बह रहा था, वह इटली के विद्रोहों में सक्तिय भाग ले चुका था और 
वह वियना व्यवस्था के भी विरुद्ध था । जून 858 में नेपोलियन तृतीय सार्डीनिया 
. की सीमा के निकट स्थिति प्लोम्बियर्स में छुट्टियां व्यतीत करने के लिये ठहरा हुश्रा 
था । कैवूर बिना किसी श्रौपचारिक नियस्त्रण के प्लोम्बियर्स पहुँच गया। 2] 
जुलाई 858 को कंँवूर ने उसेके साथ गुप्त मन्त्रणा की, जिसके फलस्वरूप फ्रांस 
ओर सार्डीनिया के वीच एक ग्रुप्त समझौता हुआ । इस समभौते के प्रमुसार तिम्न- 
लिखित वातें तय हुई-- 
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() नेपोलियन ने वचन दिया कि सार्डीनिया और -प्रास्ट्रिया के बीच युद्ध 
होने पर फ्रांस सार्डीनिया को सैनिक सहायता देगा । इस सेनिक सहायता के बदले में 
सार्डीनिया फ्रांस को सेवाय और नीस देगा । ८ 


(2) आआस्ट्रिया को निकाल देने के बाद लोम्बार्डी, वेनेशिया और कुछ अन्य 
भाग सार्डीनिया के राज्य में मिला लिये जायेंगे । भ्रम्ब्रिया और टस्करेनी को मिलाकर _ 
एक नया राज्य बनाया जायेगा तथा नेपोलियन के चचेरे भाई जेरोम बोनापार्ट को, 
चहां का शासक बनाया जायेगा । नेपिल्स व सिसली के राज्य तथा पोप के राज्य को 
पूर्ववत्‌ रखा जायेगा । इस प्रकार इठली को चार राज्यों में विभाजित कर उसका 
एक संघ बनाने की थोजवा बनायी गई । 


(3) विक्टर इमेनुअल की पुत्री का विवाह जेरोम बोनापा्ें के साथ होना 
निश्चित हुआ । ! 


यद्यपि कंवूर यह नहीं चाहता था कि इटली के चार टुकड़े हो जाय, किन्तु 
प्रास्ट्रिया के विरुद्ध फ्रांत की सहायता को श्रावश्यक समझते हुए उसने इन शर्तों को 
स्वीकार कर लिया था । नेपोलियन भी इटली की स्वाघीनता तो-चाहता था. किन्तु 
वह इटली का एकीकरण नहीं.चाहता था। विक्टर इमेनुअल अपनी पुत्री का विवाह . 
जेरोम बोनापार्ट से करना नहीं चाहता था, किस्तु कंबूर के समझाने पर वह तैयार 
हो गया । 


श्रास्ट्रिया से युद्धझ--प्लोम्बियर्स में यह भी तय किया गया था कि आ्रास्ट्रिया 
को भड़का कर इस प्रकार युद्ध श्रारम्भ किया जाय कि आास्ट्रिया श्राक्रामक लगे तथा 
सार्डीनिया आत्म रक्षा के लिये लड़ने वाला प्रतीत हो । कैवर ने प्लोम्बियर्स से लौटते 
ही युद्ध की तेयारी श्रारम्भ कर दी । पीडमान्ट के समाचार पत्रों में श्रास्टिया की 
फठु श्रालोचना की जाने लगी । इधर कंवूर ने इटली स्थित आ्रास्ट्रिया के मस्स और 
फर्रारा में विद्रोह करवा दिया, जिससे स्थिति तनावपुर्ण हो गयी शौर ऐसा प्रतीत 
होने लगा कि सार्डीनिया और आस्ट्रिया के बीच युद्ध श्रवश्यंभावी है । भ्रत: ब्विठेन ते 
सार्डीतिया और श्रास्ट्रिया के बीच समझौता कराने हेतु यूरोपीय कांग्रेस आमन्त्रित 
करने का सुझाव रखा। भ्रास्ट्रिया ने इस प्रस्ताव को इस शर्त पर स्वीकार किया कि 
कांग्रंस अ्रधिवेशन के पूर्व सार्डीनिया का निःशस्त्रीकरण हो जाना चाहिये । सार्डी- 
निया का कहना था कि पहले श्रास्ट्रिया की सेना भ्रपनी सीमा में चली जाय । श्रत 
ब्विटेन का प्रस्ताव असफल रहा । 23 श्रप्रेल 859 को आस्ट्रिया ने सार्डीनिया - को' 
ग्रीमेटम भेजा कि तीन दिन के भीतर निःशस्त्रीकरण कर दे अन्यथा उसके विरुद्ध 
युद्ध छेड़ दिया जायेगा । इससे कंवर खशी से उछल पड़ा क्योंकि जो वह चाहता था 
वही हुआ । प्रास्ट्रिया ने आक्रामक तीति अपनायी, जबकि सार्डीनिया श्रपनी श्रात्म- 
रक्षा के लिये तैयार हो गया। कंवूर ने भ्रास्ट्रिया के भ्रल्टीमेटम को ठुकरा दिया। 
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29 श्रप्नेल 7859 को आस्ट्रिया' ने सार्डीनिया पर झ्राक्रमण कर दिया । इस युद्ध में 
विक्टर इग्रेनुअल ने स्वयं अपनी सेना की कमान सम्भाली | 3 मई को नेपोलियन 
तृतीय ने भी आस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। फ्रांस और सार्डीनिया 
को संयुक्त सेना ने 4 जून को भेजेन्टा में तथा 24 जून को सालफरीनो में श्रास्ट्रिया 
की सेनाश्रों को पराजित किया । लोम्बार्डी पर सार्डीनिया का अधिकार हो गया । 
उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था कि श्रव वेनेशिया पर भी इटली का पझ्नधिकार हो 
जायेगा तथा .इटली पर प्रास्ट्रिया का भ्रभुत्व समाप्त हो * जायेगा । किन्तु नेपोलियन 
तृतीय नेः सार्डी निया से बिना पूछे युद्ध बन्द करने का निश्चय कर लिया । 


विलाफ़ का की सन्धि--आ्रास्ट्रिया की पराजय से इटली के सभी राज्यों की 
जनता सार्डीनिया से सम्बन्ध हीने के लिये उत्तेजित हो उठी तथा एक शक्तिलाली 
राज्य के रूप में इटली 'के उदय होने के लक्षण दिखाई देने लगे । इससे नेपोलियन 
चौकन्ना हो गया | वह नहीं चाहता था कि फ्रांस की दक्षिणी-पूर्वी सीमा पर एक 
शक्तिशाली राज्य की स्थापना हो जिससे फ्रांस को खतरा उत्पन्न हो जाय | इधर 
नेपोलियन को युद्ध में काफी हानि उठानी पड़ी थी झभ्ौर यदि यह युद्ध कुछ समय श्रौर 
चलता तो उसे अ्रधिक हानि की सम्भावना थी | दूसरी ओर उसे प्रशा के आक्रमण 
का भी भय था क्योंकि प्रशा की सेना युद्ध के लिए तैयार खड़ी थी । इसके अ्रतिरिक्त 
फ्रांस के रोमन कंथोलिक युद्ध जारी रखने के पक्ष में नहीं थे, क्योंकि उसे इस बात 
का भय था कि आ्रास्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध जारी रखने से पोप की स्थिति खतरे में पड़ 
जायेगी । इन सभी कारणों से तेपोलियन तृतीय ने |! जुलाई 859 को विला- 
: फ्रेका नामक स्थान पर आस्ट्रिया के सम्राट फ्रांसिस जोसेफ से भेंट कर युद्ध विराम 
की शर्तें तव कर ली । इस सन्धि के प्रनुसार लोम्बार्डी का प्रान्त (मान्टुओ तथा 
पेश्चीरा को छोड़कर) फ्रांस को हस्तांतारेत कर दिया तथा फ्रांस ने उसे सार्डीनिया 
को दे दिया | वेनेशिया पर आस्ट्रिया का श्रधिकार पूर्वेवत्‌ बना रहा । परमा, मोडेना 
श्रौर टस्कनी में वहाँ के शासकों को पुनः उनकी गद्दियां वापस कर दी गई । 


बिलाफ़र का की सन्धि के समाचार से इटलीवासियों को गहरा श्राघात लगा | 
इटली के देशभक्तों ने नेपोलियन की घोर निन्‍दा की । उनका कहना था कि विजय 
के अन्तिम क्षणों में अपने मित्र सार्डीनिया को विना पूछे युद्ध को बीच में रोक देना 
विश्वासघात था । कँवूर तो इससे आग बदूला हो उठा था | उसने विवटर इमेनुआल 
को सलाह दी कि वह इस सन्धि को. अस्वीकार करते हुए श्रकेले ही आस्ट्रिया के 
विरुद्ध युद्ध जारी रखे। किन्तु विक्टर इमेनुअल श्रावेश में शीघ्र ही कोई निरणेय 
करना नहीं चाहता था, श्रत। उसने कंवर की सलाह को मानने से इन्कार कर दिया। 
ऋरषित होकर कवर ने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया | यद्यपि विक्टर इमेनुअल को 
भी नेपोलियन की नीति से उतनी ही निराशा हुई थी जितनी कंवूर को, किन्तु अकेले 
सार्डीनिया के लिए शक्तिशाली अश्रास्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध जारी रखना व्यवहारिक 
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दृष्टि से उचित नहीं था। इसके श्रतिरिक्त उसने यह भी देखा कि लोम्बार्डी से 
श्रास्ट्रिया का प्रभाव समाप्त हो- जाने से वियना व्यवस्था भंग होनी श्रारम्भ हो गयी 
थी और जब यूरोपीय शक्तियों ने लोम्बार्डी पर इटली के भ्रधिकारःको मान्यता दे दी 
है तो एक प्रकार से वेनेशिया पर भी इटली का नैतिक अ्रधिकार स्वीकार कर लिया 
गया है। श्रतः परिस्थितियों को देखते हुए विक्टर इमेनुअल ने भ्रास्ट्रिया और फ्रांस 
के साथ मिलकर 0 नवम्बर 859 को ज्यूरिक की सन्धि पर हस्ताक्षर कर दिये 
जिसके द्वारा विलाफ्रेंका की सन्धि की पुष्टि की गई। नेपोलियन तृतीय ने प्लोम्बियसे 
के समझौते की शर्तों के पालन पर जोर नहीं दिया और केवल युद्ध का खर्चा लेकर 
ही सनन्‍्तोप कर लिया ।। श्रव लोम्बार्डी पर सार्डीनिया का विधिवत्‌ श्रधिकार हो गया 
और इस प्रकार इटली के एकीकरण का प्रथम चरण भी पूरा हो गया । 


मध्य इटली में एकीकररा की लहर--सार्डीनिया आ्रास्ट्रिया युद्ध में सार्डीनिया 
की विजय'से मध्य इटली के विभिन्न राज्यों में राष्ट्रीयता की भावना प्रबल हो गयी । 
मध्य इटली की जनता ते परमा, मोडेता और ठस्कनी के शासकों को निकाल दिया। 
बोलाग्ना तथा रोमाग्ना से पोप के प्रतिनिधियों को हटा दिया गया। इन सभी स्थानों 
पर देश भक्तों ने भ्रपनी अश्रस्थायी सरकारें स्थापित कर ली तथा उन्होंने सार्डीनिया के 
साथ सम्मिलित होने का निरणेय लिंया। ब्रिटेन ने मध्य इटली के राज्यों का समर्थन 
किया श्रौर कहा कि मध्य इटली की जनता को अपने शासक चुनने का उतना ही 
अधिकार है जितना कि इंगलैण्ड, फ्रांस श्रौर वेल्जियम की जनता को है। श्रास्ट्रिया 
और प्रशा चाहते थे कि ज्यूरिक की सन्धि के अनुसार मध्य इटली में पुराने शासकों 
को गद्दी पर बैठायां जाय) नेपोलियन नहीं चाहता था कि मध्य-इंटली के राज्य 
पीडमान्ट सार्डी निया के साथ मिले । 


इसी बीच जनवरी 860 में कैवूंर पुतः पीडमान्द का प्रधान मन्‍्त्री बन 
गया । कंवूर जानता था कि नेपोलियन की सहमति के बिना मध्यः इटली के राज्यों 
का सार्डीनिया के साथ मिलना कठिन है। श्रतः उसने नेपोलियन से बातचीत की 
तथा यह त्तय किया गया कि यदि वह (नेपोलियन) मध्य इटली के राज्यों को 
पीडमान्ट में सम्मिलित होने देगा तो उसके बदले में सेवाय श्रौर नीस, फ्रांस को दे | 
दिये जायेंगे । मार्च 860 में मध्य इटली के राज्यों में जनमत संग्रह कराया गया । 
परमा, मोडेना, टस्कनी, बोलोग्ता तंथा पिश्नाकेन्जा ने भारी बहुमत से पीडमास्ट के 
साथ मिलने का निर्णय किया। मध्य इटली के राज्य पीडमान्ट में सम्मिलित कर 
लिये गये तथा सेवाय और नीस फ्रांस को सौंप दिये गये । लोम्बार्डी पर पहले ही 
सार्डीतिया का अधिकार हो चुका था । इस प्रकार कंवूर की इस नीति के फलस्वरूप 
सार्डीनिया का एक छोटा राज्य, एक वर्ष में विशाल राज्य में परिवर्तित हो गया । 
फ्रांस को सेवाय भौर तीस प्राप्त हो जाने से फ्रांस की चिर प्रतीक्षित भ्रभिलापा पूर्ण 
हो गई। किल्तु गेरीवाल्डी ने इसका यह कह कर विरोध किया कि, “उसने (कंबूर से) 
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मेरी मातृभूमि निजां (नीस) को बेच दिया भ्रौर मुफ़े विदेशी बसा दिया है।” इधर 
तेपालियन को इगलेण्ड की मित्नत्ता से भी हाथ धोना पेड़ा, क्योंकि सेवाय श्रौर तीस 
फ्रांस में मिल जाना उसे श्रच्छा नहीं लगा । 


नेपित्स और सिसली में विद्रोह-- कंबूर के प्रयत्नों से इटली का उत्तरी और 
मध्य भाग तो एक राजसत्ता के श्रधीन श्रा गये थे तथा संयुक्त इटली के लिए वृढ़ 
झाधघार तैयार हो गया था, किन्तु अ्रभी तक झ्राधा इटली बाकी था । वेनेशिया, 
रोम, नेपिल्स श्र सिसली के राज्य अभी बाहर थे | विलाफ्रेंका की सन्धि के बाद 
कैयूर ने कहा था, “यूरोपीय शक्तियों ने मुझे कुटनीति के द्वारा उत्तर की ओर से 
इटली का एकीकरण नहीं करने दिया। श्रव मुझे क्रान्ति का सहारा लेकर दक्षिण 
की ओर से इटली का एकीकरण करना होगा।” 860 के भ्रन्त में कंवूर ने दक्षिणी 
इटली की झोर ध्यान दिया। 


० 82] से 860 तक नेपिल्स का इतिहास श्रत्याचारपूर्ण निरंकुशता का 
इतिहास है । वहां तीन बार विद्रोह हो चुका था तथा वहां के शासक फ्रांसिस द्वितीय 
ने कुछ सुधार करने का प्रयत्त किया, किन्तु इससे जनता का भ्रसन्‍्तोष कम नहीं 
हुआ । इस .सिसली में भी क्रान्तिकारियों का प्रचार कार्य तेजी से चल रहा था । 
पेजिनी ने भी विद्रोह को प्रोत्साहन दिया तथा उसके एक समर्थक क्रिस्पी (८४89५) 
ते विद्रोह की योजना तैयार की, किन्तु नेपिल्स और सिसली में क्रान्ति पैदा करने 
. तथा उसे सफल बनाने का श्रेय गेरीबाल्डी को दिया जा सकता है। 


गेरोबाल्डी (807-4882)---गेरीवाल्डी का जन्म 807 सें तीस नगर में 
हुआ था । उसके पिता एक व्यापारी जहाज के श्रधिकारी थे। श्रतः वह युवक होने 
. पर तटीय व्यापार में लग गया और उसे श्रपने समुद्री जीवन में भूमध्य सागर का 
ग्रच्छा ज्ञान हो गया । इन्हीं यात्राओ्रों के दौराव उसका इटली के देशभक्तों से परिचय 
हुआ, जिससे उसके मन में देश की स्वतन्त्रता की ऐसी लगन लगी कि वह अपने देश 
के लिये सवेस्व वलिदान करने को तैयार हो गया। कुछ सम॒य पश्चात्‌ वह मेजिनी 
के सम्पर्क में श्राया श्लौर उसके श्रादर्शों से प्रभावित होकर वह युवक इंटली का सदस्य 
बन गया । 833 में उसने मेजिनी के सहयोग से इटली में गणतन्त्र स्थापित करने के 
पड़यन्त्र में भाग लिया, किन्तु पड़यन्त्र का भण्डाफोड़ हो जाने से उसे कंद कर लिया 
गया । उसे देशद्रोह के भपराधघ में मृत्यु दण्ड की सजा सुनाई, किन्तु वह इठली 
से भाग निकला श्रौर दक्षिणी श्रमेरिका पहुँच गया। 848 तक वह दक्षिणी 
प्रमेरिका में रहा भ्रौर श्रमेरिका के स्वतन्त्रता संग्रामों में भाग लेता रहा। उसके 
साथी लाल कमीज पहनते थे। श्रत: उसका दल 'लाल कुर्सी दल” कहलाया  3848 
की क्रान्ति की सूचना प्राप्त होते ही वह पुनः इटली लौढ श्राया तथा चाल्से एल्बर्ट के 
नेतृत्व में श्रास्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध में भाग लिया। किन्तु 25 जुलाई 848 को 
: सार्डीनिया पराजित हुआ्ना तथा चार्ल्स एल्बर्ट की श्रास्ट्रिया से सन्धि करनी पड़ी । इसी 
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बीच रोम में क्रान्ति हो गयी थी तथा मेजिनी के नेतृत्व में रोमन गणराज्य की स्था- 
पना हो चुकी थी । गेरीबाल्डी, मेजिनी की सहायताथ्थ रोम श्रा पहुँचा । जब फ्रांस ने 
रोम की रक्षार्थ, रोमत गणराज्य पर हमला किया। तब गेरीबाल्डी ने फ्रांसीसी 


पैनात्रों के विरुद रोम की रक्षा करने का दृढ़ता से प्रयत्त _ किया, किन्‍्तु'वह सफल , 


नहीं हो सका और किसी प्रकार बचकर टस्कनी श्रा पहुंचा | टस्कनी से उसे पीड- 
मान्ट श्राना पड़ा तथा यहां से वह पुनः अमेरिका चला गया। श्रमेरिका में वह 6 
वर्ष रहा तथा वहां से काफी धर्न कमा कर 854 में पुन: इटली लौट आया । 
इटली वापिस शभ्राकर उसने सार्डीनिया के निकट केप्रीरा (थएा८७) नामक टापू 
खरीद कर एक स्वतन्त्र कृषक के रूप में रहने लगा । 856 में उसकी कंबूर से मेंट 
हुईं तथा इस भेंट में वह कँबूर के विचारों से इतना प्रभावित हुआ कि 2857 में 
उसने सार्डीनिया के शासक को अपनी सेवाएं -भ्रपित कर दी | गेरीबाल्डी के जीवन 
की यह सबसे महत्वपूर्ण घटना थी, क्योंकि गणतन्त्रवादी ग्रेरीबाल्डी श्रव वैध राज- 
सत्ताबाद का समर्थक बन गया। उसी- के कारण सार्डीनिया के गणतन्त्रवादियों एवं 
राजसत्तावादियों में समझौता हो गया और उन्होंने अपने मतभेदों को भुला, कर 
श्रपने उद्देश्य की प्राप्ति हेतु संयुक्त रूप से कार्य किया। केटलबी ने लिखा है कि, 
“यदि यह समभौता नहीं होता. श्रौर दोनों के मतभेद बने रहते तो वे एक दूसरे को 
नष्ट करने का प्रयत्त करते श्लौर इठली की एकत्ता का प्रयथत्त विफल हो जाता ।” 
इटली के एकीकरणा में गेरीवाल्डी का वास्तविक कार्य 860 में श्रारम्भ होता है । 


सिसली का विद्रोह--860 के श्रारम्भ में, मेजिती के प्रोत्साहन के कारण 
सिसली की जनता ने अ्रपने निरंकुश शासक के विरुद्ध विद्रोह कर दिया | विद्रोहियों 
ने गेरीवाल्डी से सहायता की मांग की । गेरीबाल्डी ने इस शर्त पर सहायता देना 
स्वीकार किया कि विद्रोही सार्डीनिया के पक्ष में हो। इसी बीच सम्राट फ्रांसिस 
की सेनाग्रों ने विद्रोह को निर्देयता से कुचलना आारम्भ कर दिया। श्रतः ग्रेरीबाल्डी 
ते सिसली की सहायता करने का निश्चय किया। किन्तु वह जानता था कि सार्डी निया 


की सहायता के बिना सफलता मिलना कठिन है। अ्रतः उसने कैवूर से सहायता की - 


गेकी । यद्यपि कंबूर की सहानुभूति गेरीवाल्डी के साथ थी, किन्तु वह खुले रूप से 
गेरीवाल्डी की सहायता नहीं कर सकता था, क्योंकि प्रथम तो ऐसा करना श्रन्त- 
राष्ट्रीय कानून के विरुद्ध था तथा दूसरा गेरीवाल्डी को सहायता देने से नेपित्स और 
सार्डीनिया के बीच युद्ध छिड़ जाता श्लौर सम्भवतः यरोपीय राज्य उसमें हस्तक्षेप 
करते लगते । ऐसी परिस्थिति में कंबूर ने दुहरी नीति अ्रपनाई । बाहरी तौर पर तो 
वह भ्रपनी तटस्थता का प्रदर्शन करता रहा, किन्तु गुप्त रूप से गेरीबाल्डी व सिसली 
के देशभक्तों को सहायता पहुंचाता रहा । 5 मई 860 को गेरीबाल्डी ने भपने ए 
हजार लाल कुर्सी वाले स्वयंसेचकों को लेकर सिसली की ओर प्रस्थान किया । 87 
मई को वह्‌ सिसली पहुँच गया तथा !5 मई को कैल्टाफीमी (08॥9(9॥) 


नामक स्थान पर नेपिल्स की सेनाग्रों को परास्त किया । 27 मई को उसने पेनारेमो 
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पर भ्रधिकार कर लिया तथा जून के भ्रन्त तक सिसली पर गेरीबाल्डी का श्रधिकार 
हो गया । ग्रेरीबाल्डी ने श्रपने ग्रापको सिसली का अधितायक घोषित कर दिया। 


सेपिल्स पर श्रधिंकार--सिसली पर श्रधिकार करने के बाद गेरीबाल्डी ने 
9 श्रगस्त 860 की नेपिल्स के मुर्य भाग रेगरियो-डि-केलेब्रिया पर श्राक्रमण कर 
दिया । 2! श्रगस्त को उसने रेगियो पर सरलता से अधिकार कर लिया । रेगियो से 
गेरीबाल्डी नेपिल्स की ओर बढ़ा । नेपिल्स के शासक फ्रांसिस ने सभी राज्यों से 
सहायता की मांग की, किन्तु उसे कहीं से सहायता नहीं मिली | श्रतः 6 सितम्बर 
को फ्रांसिस वहां से भाग खड़ा हुआ तथा नेपिल्स के पूरे राज्य पर गेरीबाल्डी का 
अधिकार हो गया । नेपिल्स की जनता ने उसका भव्य स्वागत किया। गेरीबाल्डो ने 
अपने आापको नेपिल्स का अधिनायक घोषित किया। तत्पश्चात्‌ उसने रोम पर अ्रधि- 
कार करने की योजना बनायी । उसने यह पहले ही घोषणा करदी थी कि वह 
सिसली श्रौर नेपिल्स को तभी इटली राज्य में शामिल करेगा, जब वह रोम को 
विजय करके विक्टर इमेनुप्नल को इठली का सम्राट घोषित कर देगा । 


गेरीबाल्डो की सफलता से उत्पन्न कठिताइयां--गेरीबाल्डी भ्रपनी विजयों से 
प्रोत्साहित होकर रोम पर आक्रमण करने की योजना बना रहा था। इससे श्रन्त- 
राष्ट्रीय कठिनाई उत्पन्न होने की सम्भावना थी, क्योंकि रोम की सुरक्षा के लिये 
फ्रांसीसी सैनिक वहाँ तैनात थे। अतः रोम पर आ्राक्रमण करने से फ्रांसीसी सैनिकों 
से युद्ध होता श्रनिवायं था श्र ऐसी स्थिति में नेपोलियन का हस्तक्षेप स्वाभाविक 
था । गेरीवाल्डी वेनेशिया पर भी आक्रमण कर सकता था । ऐसी स्थिति में आ्रास्ट्रिया 
से युद्ध अनिवार्य था | फ्रांस श्रौर श्रास्ट्रिया दोनों की सेनाओ्रों से एक साथ युद्ध करना 
सार्डीनिया के लिये सम्भव नहीं था। इसके भ्रतिरिक्त गेरीवाल्डी, मेजिनी का अ्रनुयायी 
था, अतः कंबूर की आशंका थी कि गेरीबाल्डी अपने विजित प्रदेशों में गणतन्त्र 
स्थापित न करदे | ऐसा होने से सार्डीनिया के नेतृत्व में इटली के एकीक रण का स्वप्न 
भंग हो जायेगा । कंवूर के समक्ष यह समस्या थी कि इन कठिनाइयों से कंसे निपटा 
जाय । किन्तु उसने गेरीवाल्डी को विफल बनाने का उपाय खोज निकाला। उसने 
यहु निश्चय किया कि गेरीवाल्डी के आगे बढ़ने से पूर्व ही पोप के राज्य पर सार्डीनिया 
की सेनाग्रों द्वारा श्राक्रमणा कर दिया जाय, किन्तु इससे फ्रांस के साथ युद्ध होने का 
खतरा-था। श्रतः कंबूर ने नेपोलियन से बातचीत की तथा उसे समभाया कि 
गेरीबाल्डी की प्रगति को रोकने के लिए पोप के राज्य में सेता भेजना आवश्यक है | 
नेपोलियन इस समय पोप से अप्रसन्न था, क्योंकि पोप ने फ्रांस की सहायता से मुक्त 
होते के लिये श्रपत्ती अलग से सेना गठित करली थी, जिसका सेनापति नेपोलियन का 
व्यक्तिगत शत्रु था | नेपोलियन ने कबूर को स्वीकृति प्रदान करदी । 


पोष के राज्य पर श्रभियान--नेपोलियन की ओर से आश्वासन होने के बाद 
। सितम्बर 860 को सार्डीनिया की सेताप्नों ने पोप के राज्य पर श्राक्रमण कर 


इटली का एकीकरण । [47] 


दिया । 29 सितम्बर को ध्रास्व्रिया भौर मार्चस पर सार्डीनिया का अधिकार हो गया। 
इधर गेरीवाल्डी भी रोम की ओर आगे बढ़ रहा था, किन्तु रास्ते में नेपिल्स के शासक 
फ्रांसिस की सेनाश्रों ने उसका रास्ता रोक लिया, जिससे वह कई दिन तक आगे नहीं 
बढ़ सका । उधर उत्तरी इटली की संसद के निर्णेयानुसार नेपिल्स, सिसली व पोप के 
जीते हुए प्रदेशों में जनमत संग्रह कराया गया तथा अक्टूबर 860 के अ्रन्त तक 
सभी क्षेत्रों की जनता ने उत्तरी इटली के राज्य में सम्मिलित होने का निरणंय किया । 
इससे कवर की स्थिति मजबूत हो गई । दूसरी श्रोर गेरीबाल्डी को यह विश्वास हो 
गया कि इटली की सेना के बिना वह सफल नहीं हो सकता । इसी समय बिक्टर 
इमेनुश्रल स्वयं श्रपत्ती सेना लेकर नेपिल्स की ओर बढ़ा तथा टिआ्लानों नामक स्थान ' 
पर उसकी गेरीबाल्डी से मेंट हुई | गेरीबाल्डी ने उसका इटली के शासक के खूप में 
पभिनन्‍्देत किया तथा 27 अक्टूबर 860 को गेरीबाल्डी ने अपनी सेता तथा समस्त 
श्रधिकार विक्टर इमेनुआअल को समर्पित कर दिये | 7 नवम्बर 860 को विक्टर 
इमेनुअल ने गेरीवाल्डी के साथ नेपिल्स में प्रवेश किया | तत्पश्चातु गेरीबाल्डी श्रपने 
केप्रीरा ठापु में चला गया । 


गेरीवाल्डी को देश सेवा के लिए पुरस्कार स्वरूप सम्मान एवं उपाधियां देने 
का प्रस्ताव हुआ, किन्तु उसने श्रादरपूर्वक किसी भी प्रकार का सम्मान या उपाधि 
लेते से इन्कार कर दिया। उसने कहा कि, “देश सेवा स्वग्नं एक पुरस्कार है, मुझे 
कोई दूसरी चीज नहीं चाहिए ।” गेरीवाल्डी अपने केप्रीरा टापू में जाकर वहीं खेती 
करने लगा । 


फरवरी 86। में दयूरीन में इटली की प्रथम संसद की बैठक हुई, जिसमें 
रोम और वेनेशिया को छोड़कर समस्त इटली के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए | विक्टर 
इमेनुअल को विधिवत्‌ इटली का शासक स्वीकार किया गया ) संसद ने कवर का यह 
भी प्रस्ताव स्वीकार किया कि रोम इटली की राजघानी होनी चाहिये। इसके कुछ 
ही समय बाद 6 जून 86] को कंबवूर की मृत्यु हो गयी । वह महान्‌ देश भक्त 
इटली का पूर्ण एकीकरण देखने के लिये जीवित न रह सका, क्योंकि रोम और 
वैनेशिया के बिना इटली का एकीकरण अपूर्णा था | वास्तव में कैवर ने महान कार्य 
किये | एक राष्ट्र के रूप में इटली, कवर की ही देन है | यद्यपि इटली की मुक्ति के 
लिए मेजिनी, गेरीवाल्डी आदि देशभक्तों ने भी प्रयत्त" किये किन्तु कैवर की देन 
सबसे भिन्न थी । उसने एकीकरण के प्रश्न को दलगत राजनीति से अलग रखा। 
मेजिनी में भावनाओं को उत्तेजित करने की अपूर्व क्षमता थी। बह निर्जीव श्रात्मा 
में भी प्राण फूक सकता था । गेरीवाल्डी एक कुशल सेनापति तथा निस्वाथे देशभक्त 
था। किन्तु कंवूर इन दोलों से भिन्न, कुशल कूटनीतिज्ञ तथा व्यावहारिक था । 
इसलिए वह सफल भी रहा | 

हटलो का पूर्ण एकीकरण--रोम श्ौर वेनेशिया को छोड़कर इंदली का 
एकीकरण पूर्णो हो चुका था । कैवूर की मृत्यु से इटली के नये राज्य को बड़ा क्‍प्राधात 
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लगा । विक्टर इमेनुआल को प्रतिवर्ष, एक नया . प्रधान मंत्री नियुक्त करना पड़ता, 
क्योंकि किसी भी प्रधान मन्त्री को ग्रधिक समय तक संसद का समर्थन प्राप्त नहीं ' 
रहता । इसके अतिरिक्त इटली के कुछ क्षेत्रों के लोग पीडमान्ट-सार्डीनिया की 
प्रधानता से है प रखते थे तथा इटली के निर्वासित शासक अपनी सत्ता पुनः ग्रहण 
करने हेतु पड़यन्त्र कर रहे थे । ऐसी परिस्थितियों में विक्टर इमेनुप्ल ने बड़े घेर्य 
से काम लिया । । 
प्रशा का चान्सलर विस्माक आास्ट्रिया को जर्मनी से निकालना चाहता था। 
इटली के राजनोतिज्ञ इस स्थिति से लाभ उठाकर वेनेशिया प्राप्त करता चाहते ये । 
विस्मार्क इटली से मित्रता करना चाहता था । अ्रतः 8 अ्प्रेल !866 को इटली और 
प्रशा के बीच सन्धि हुई, जिसके अनुसार प्रशा और आस्ट्रिया के युद्ध में प्रशा को 
इटली सैतिक सहायता देगा तथा इसके बदले में इटली को वेनेशिया दिलवा दिया 
जायेगा | 4 जून 866 को प्रशा व आस्ट्रिया के वीच युद्ध आरम्भ हो गया तथा 
इटली ने भी आस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध को घोषणा कर दी । समुद्री युद्ध में आास्ट्रिया 
की सेना ने इटली की सेनाओं को परास्त कर दिया, किन्तु सेडोवा में प्रशा की सेना- 
ने आस्ट्रिया को पूर्ण रूप से पराजित कर दिया। बिस्मार्क ने श्रास्ट्रिया से प्राग की 
सन्धि की जिसके द्वारा द्वारा वेनेशिया इटली को दिलवा दिया | 7 नवम्बर [866 
को विक्टर इमेनुअल ने वेनिस में प्रवेश किया । 
इसके 4 वर्ष बाद जर्मनी का एकीकरण पूर्ण करने के लिए बिस्मार्क को 
फ्रांस से युद्ध करना अनिवार्य हो गया । इस अवसर पर नेपोलियन तृतीय ने प्रशञा के 
विरुद्ध इटली और आस्ट्रिया से मित्रता का प्रस्ताव किया किन्तु विक्‍्टर इमेनुअल ने 
वटस्थता की नीति अपनाई। 870 में फ्रांस और प्रशा के बीच युद्ध आरम्भ हो 
गया । भ्रतः मेपोलियत को रोस से अपनी सेना वुलानी पड़ी | सीडान के युद्ध में 
नेपोलियन को अपने 83 हजार सैनिकों के साथ प्रशा के समक्ष श्रात्मसमर्पण 
करता पड़ा | इसकी सूचता मिलते हो विक्टर इमेनुअल ने अपने सेनापति केडोर्ना 
(80079) के नेतृत्व में 60 हजार सैनिक रोम पर आझ्राक्रमण करने भेज दिये। 
20 सितम्बर 870 को रोम पर इटली का प्रधिकार हो गया । रोम में जनमत 
संग्रह कराया गया, जिसमें रोम के नागरिकों ने इटली में सम्मिलित होता स्वीकार 
कर लिया । फलस्वरूप रोम को इटली में मिला लिया गया तथा उसे संयुक्त इटली 
की राजधानी बताया गया। 2 जूत 87] को एक भव्य जुलूस के सांथ विक्‍्टर 
इमेनुअल ने रोम में प्रवेश किया । इस प्रकार एक दीर्घकालीन संघर्ष के बाद मेजिनी 
के नैतिक वल, गेरीवाल्डी की तलवार, क्रेवूर की कुटनीति, विक्टर इसमेनुश्बल की 
समझदारी तथा व्यवहारिक बुद्धि एवं असंख्य देशभक्तों के बलिदान से इठली के 
एकीकरण का महायज्ञ पूरा हुआ्रा । 
पोष की स्थिति--एकीकरण के बाद समस्या यह उत्पत्त हुई कि इटली राज्य 
ओर पीप के बीच क्‍या सम्बन्ध हो ? रोम प्रव संयुक्त इटली की राजधानी थी तथा 


इठली का एकॉकरणा है ऊ' कल 


पोष भी वहीं रहता था | श्रतः एक ही नगर में दो सत्ताएं थी जिनके पारस्परिक 
सम्बन्धों की समस्या थी। [87 में इटली की संसद ते इस समस्या को हल कर 
दिया | संसद मे एक कानून 'ला आफ पेपर गारण्टीजा (.9ज्न रण ऐव्फएश 
0प्रशा7/०९४) पारित किया | इस कानून के अनुसार पोप का निवास स्थान और 
उसके चारों ओर का कुछ क्षेत्र पोप को दे दिया गया। इस क्षेत्र पर पोप की सर्वोच्च 
सत्ता स्वीकार की गई। पोप की स्थिति एक स्वतन्त्र शासक के समोन रखी गई । 
इस क्षेत्र में इटली का कोई कानून लागू नहीं होता था तथा इटली राज्य का कोई 
कर्मचारी इस क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकता था । पोप श्रन्य देशों में श्रपने राजदूत 
भेज सकता था तथा भ्रन्य देशों के राजदूत पोष के यहां रह सकते थे । 


इस प्रकार 85 में वियना कांग्रेस ने जिसे भौगोलिक शअ्रभिव्यक्ति सात्न - 
कहा. था, वह श्रव एक स्वतन्त्र-राष्ट्र -बन-गया,-जो वियना कांग्रेस -की व्यवस्था पर 
गहरा प्राघात था। 


अ्रध्याय 7 


जर्मनी का एकीकररा 
(85-870) 
(एाशाशट&ग70र 07 ढ:रेशध8ए४ ) 





8वीं सदी के अन्त में जमंनी 200 से अधिक छोटी-मोटी रिसासतों में बंटा 
हुआ था। यद्यपि नेपोलियन ने जमंनी की शक्ति को नष्ट करना चाहा, किन्तु श्रप्रत्यक्ष 
रूप से उसने जमंनी के एकीकरण की पृ&्ठभूमि तैयार करदी । नेपोलियन बोनापार्ट 
ने जमनी के 200 से श्रधिक स्वतन्त्र राज्यों के स्थान पर 39 राज्यों का एक संघ 
बनाकर जमंनी की राष्ट्रीय एकता का मा प्रशस्त किया | जिसके परिणामस्वरूप 
जमंनी में एकता की भावना उत्पन्न हुई | वस्तुतः नेपोलियन के कार्यों द्वारा जमेनी के 
राज्यों में स्वतन्त्रता की भावना का विकास हुआ था । 

वियना कांग्रेस ने 39 राज्यों का एक शिथिल परिसंघ ((०॥१९7४00॥) 
बनाया । आ्रास्ट्रिया का सम्राट इस परिसंघ का अ्रध्यक्ष बता । इस परिसंघ की एक 
राष्ट्रसभा या डायट (/060 बनायी गईं, जिसमें जर्मन रियासतों के शासकों द्वारा 
मनोनीत प्रतिनिधि सम्मिलित हुए। यद्यपि इस राष्ट्रसभा को बहुत से भश्रधिकार 
दिये गये थे किन्तु इस पर श्रास्ट्रिया का पूर्ण प्रभाव तथा आस्ट्रिया श्रौर प्रशा की 
पारस्परिक ईएपया के कारण यह कोई निर्सायक्र कार्यवाही नहीं कर सकती थी । 
इसके श्रतिरिक्त जर्मनी के विभिन्‍न राज्य अपने अधिकारों में कमो भी नहीं होने देना 
चाहते थे । वस्तुतः 8]5 से 850 तक जर्मनी में श्रास्ट्रिया की ही प्रधानता रही। 
यद्यपि इस परिसंघ के निर्माण का उद्देश्य था जमंनी में राष्ट्रीयता की भावना को 
रोकना, किन्तु उस समय तक सम्पूर्ण यूरोप में राष्ट्रीयता की भ्रग्नि प्रज्वलित हो 
चुकी थी और जमेनी भी इस अग्नि से अछूता नहीं रह सका था । 

]85 से 862 तक जमंनी के एकीकरण के मार्ग में श्रनेक बाघाएं उत्पन्न 
होती गई । भ्रतः इस अवधि में जमेनी, एकीकरण के मार्ग की ओर अत्यन्त ही मन्द 
गति से वढ़ा । 862 में विस्माक प्रशा का चान्सलर बना जिसके कुशल नेतृत्व में 
जरमनी, एकीकरण के मार्ग की ओर बड़ी ही तीत्र गति से बढ़ा तथा उसी के नेतृत्व 
में जमंनी का एकीकरण पूरा हुआ । अत: जर्मनी के एकीकरण के अध्ययन को हम 
दो भागों में विभाजित कर सकते हैं | प्रथम तो विस्मार्क के पहले, जवकि एकीकरण 


जकल+ बट िमकलरन लक... ८ 


जमंनी का एकीकरण कह 
की गति बड़ी मन्दी रही तथा द्वितीय विस्मार्क के चान्सलर बनने के ' बाद जबकि 

एकीकरण की गति तीव्र हो गयी थी। ; 

बिस्मार्क के पूर्व ([85-60) --फ्रांस की क्रान्ति के फलस्वरूप जमेनी में. 

राष्ट्रीयता एवं उदारवाद की विचारधारा फंल रही थी किन्तु उसकी गति अत्यन्त ही 
द थी । प्रोफेसर लिप्सन ने इस मन्द गति के निम्नलिखित कारण बताये हैं-- 

(7) मानसिक थकान--नेपोलियन के युद्धों के कारण जमेनी की जनता और 
सैनिक शान्ति स्थापना के इच्छुक थे, क्योंकि दीघंकालीन युद्धों के कारण सैनिक भौर 
जनता न केवल शारीरिक थकान ही महसूस कर रही थी वल्कि मानसिक थकान भी 
प्रनुभव कर रही थी | मानसिक थकान को दूर करने के लिये वे विश्राम चाहते थे । 
ऐसी परिस्थितियों में राष्ट्रीयता एवं उदारवाद की विचारधारा तीत्र गति से 
विकसित न हो सकी । 

(2) सुधारवादियों में मतमेंद--जमंनी में जो भी सुधारवादी थे उनमें मर्तेक्य 
को प्रभाव था। वे जमंती में सुधारों के लिये प्नेक प्रकार की योजनाएं बनाते थे, कितु 
श्रपतेि कार्यक्रम के सम्बन्ध में वे एक मत नहीं थे । कुछ सुधारवादी दल आस्ट्रिया के. 
परम्परागत गौरव की अश्रवहेलना करना नहीं चाहते थे तो कुछ प्रशा के नेतृत्व में 
जमं॑नी की शक्ति को संगठित करना चाहते थे । कुछ सुधारवादी जर्मनी के सभी राज्यों 
को हुठाकर एक गणराज्य की स्थापना का स्वप्न देख रहे थे । इसके झ्रतिरिक्त जमंनी 
के राजनंतिक दलों के नेता्रों में अनुभव का भी भ्रभाव था । जर्मनी की जनता में 
भी समान रूप से राष्ट्रीय जागृति विकसित नहीं हो पायी थी, इसलिये जमेंती की 
सम्पूर्ण जनता संयुक्त जमेंनी की श्रावश्यकता ही अनुभव नहीं कर रही थी। केवल 
शिक्षित वर्ग श्रौर कुछ उच्च कुल के लोगों में ही राष्ट्रीयताी की भावना विद्यमान थी । 
जमेनी के विभिन्न राज्य भी अपनी-अपनी डफली से अपनी झलग राग अलापते थे । 
कुछ राज्य प्रशा के नेतृत्व में जमंती के एकीकरण के पक्ष में थे तो कुछ राज्य सामंत- 
वादी विचारों के प्रवल पोषक थे । जर्मनी की आंतरिक समस्या भी बड़ी विकट थी । 
कुछ राजनेतिक दल फ्रांसीसी क्रान्ति से प्रभावित ये तो कुछ क्रान्तिकारी विचारों के . 
घोर घझत्रु थे । इन परिस्थितियों के कारण जम॑नी से राष्ट्रीय एकीकरण की भावना 
का विकास श्रत्यन्त ही मन्द रहा । 

(3) प्रतिक्रियावादी शासन--वियना कांग्रेस के निर्णय द्वारा जमेनी पर 
श्रास्ट्रिया का पूर्ण प्रभुत्व स्थापित हो गया था। श्रतः मेटरनिखं ने, जो आ्रास्ट्रिया का 
चान्सलर था, नेवीन विचारधारा को कुचलने का निश्चय कर लिया था | उसने 
जमेनी को पूर्ण नियंत्रण में रखने के लिये घोर प्रतिक्रियवादी नीति का अवलम्बन 
किया । उसने कोल्सवाद के श्रादेशों के द्वारा जमंनी में पूर्ण पर से प्रतिक्रियावादी 
व्यवस्था स्थापित कर दी । इन आदेशों के प्रनुसार प्रत्येक राज्य के शासक का एक 
विशेष प्रतिनिधि प्रत्येक विश्वविद्यालय में नियुक्त किया जाता था, जो इस बात का 
घ्यान रखता था कि वहां सरकार की इच्छानुसार काये सम्पादन हो रहा है यो नहीं ? 


[46 : यूरोप का इतिहास 


वह शिक्षकों श्रौर छात्रों पर कठोर निगाह रखता था.। उदार एवं राष्ट्रीय विचारों 
के शिक्षकों को पदच्युत करने की व्यवस्था की गई । गुप्त समितियों तथा समाचार 
पत्रों पर-अनेक प्रतिबन्ध लगा. दिये गये । इसके श्रतिरिक्त. एक जांच श्रायोग स्थापित 
किया गया जो क्रान्तिकारी समितियों का- पता लगाता था। प्रशा भी इस काम में 
मेटरनिख की नीतियों का समर्थक बना -रहा. तथा जमेनी के--छोटे-छोटे राज्य भी 
मेटरनिख की इच्छानुसार शासन चलाते रहे । 7848 तक भेटरनिख के प्रभाव के 
कारण जर्मनी में प्रगतिशील विचारों. को विकसित होने का भ्रवसर ही नहीं मिला । 
फ्रांस की 830 की क्रांति के: फलस्वरूप जमनी की कुछ . रियासतों में क्रान्ति का 
प्रसार हुआ, .किन्तु आस्ट्रिया, प्रशा श्र रूस के सम्मिलित प्रयासों से क्रान्तिकारियों 
को कुचलकर पुनः..प्रतिक्रियावादी सत्ता. स्थापित करदी गई । तत्पश्चात्‌ 833 से 
7847 के बीच जमंती में कोई सुधघारवादी आ्ान्दोलन नहीं हुआ । 


(4) श्रास्द्रिया - और प्रशा का है ष--आस्ट्रिया और प्रशा में पारस्परिक 
द्वष भी था | इन दोनों में पारस्परिक द्वप इस बात को लेकर था कि जर्मनी का 
नेतृत्व किसके हाथ में रहे । श्रास्ट्रिया, जमंती का नेतृत्व इसलिये करना चाहता था 
कि जर्मती में राष्ट्रीय भावनाश्रों को कुचला जा सके, क्योंकि उसे भय था कि यदि 
जमंनी, राष्ट्रीयता के सिद्धांत के आधार पर एक हो गया तो यह महामारी आस्ट्रिया 
के साम्राज्य में भी फल जायेगी | इसलिये मेटरविख चाहता था कि जमेंनी को इतना 
, कमजोर रखा जाय कि वहां उदारवाद की विचारधारा उत्पन्न ही न हो झौर यह 

तभी संभव था जबकि जरमंनी के राज्यों को विभाजित रखा जाय | श्रतः मेटरनिख 
का यही प्रयत्न रहा कि जर्मनी के विभिन्न राज्य विभाजित रहें। इसके विपरीत 
प्रशा चाहता था कि राष्ट्रीयता के सिद्धान्त के श्राधार पर जर्मनी को संगठित किया 
जाय और इस संगठित जमंनी का नेतृत्व प्रशा करे । इस प्रकार आस्ट्रिया और प्रशा 
के पारस्परिक ह प के कारण जर्मनी में राष्ट्रीयवा के विकास की गति श्रत्यन्त ही 
: मन्दी रही । 

उपयुक्त कारणों से जर्मनी के- एकीकरण की गति घीमी रही किन्तु इस 
काल में कुछ ऐसी प्रद्वतियों का विकास भी हो गया था, जिन्होंने राष्ट्रीय श्रान्दोलन 
को गतिशील बचाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया । राष्ट्रीयता और एकीकरण की 
विचारधारा के प्रसार में निम्नलिखित तत्व प्रमुख रूप से सहायक रहे-- 

() बौद्धिक जागृति--जर्मेनी के साहित्यकारों और लेखकों मे जर्मन राष्ट्री- 
यता की भावनाग्रों को जाग्रत किया । जर्मती के कवियों, दार्शनिकों तथा इतिहास- 
कारों ने जमेनी के प्राचीन गौरव पर प्रकाश डाल कर राष्ट्रीय एकता की भावना को 
“गति प्रदान की । फिकटे ने श्रपने 'एड्रेसेज टू द जर्मन पीपुल (840768585 0 ४॥6 
6ंधा०्था 72९0.9०) के द्वारा जमेन जाति को प्रभावित किया । हीगल ने 'शक्ति पर 
झाधारित राज्य पर प्रपने विचार प्रकट किये | डालभेन, राके, बोमर आदि इति- 
हाप्कारों ने प्राचीत इतिहास की छानवीन करके जमेन इतिहास को एक नये रूप में 
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प्रस्तुत किया । हेनरिक हाइन व आनंड्ट जैसे कवियों ने राष्ट्रीयता' के गीत गाकर 
जनता में जोश भरा | वलिन , बॉन, लिप्जिग तथा कुछ अन्य विश्वविद्यालय राष्ट्रीय 

जागृति के प्रमुंख केन्द्र बन गये । इससे जर्मंत जनता की राष्ट्रीय भावनाओ्रों को नवीन 
प्रेरणा प्राप्त हुई। 

(2) श्रा्थिक क्षेत्र में सहयोग--एक शोर मेटरनिख जर्मनी में प्रतिक्रिया 
वादी नीति का संचालन कर रहा था तो दूसरी ओर प्रशा राष्ट्रीय विचारों का 
समर्थक था| अ्रतः जर्मनी के लोग अ्रव नेतृत्व के लिये प्रशा की श्रोर देखने . लगे | 
नेपोलियन के विरुद्ध युद्ध में प्रशा ने ही जमंती का नेतृत्व किया था। शर्नें: शर्नें 
जर्मनी का आर्थिक नेतृत्व भी प्रशा के हाथ में श्राने लगा । जमंनी के सभी राज्यों 
की चुगी चौकियां श्रलग-अलग थीं श्रौर व्यापारियों को जगह-जगह चुगी देनी पड़ती 
थी । इससे वा रिज्य और व्यावार में बड़ी असविधा होती थीः। यद्यपि प्रशाने 
]89 में श्वासवर्ग के छोटे से राज्य से सीमा शुल्क सम्बन्धी सन्धि की थी तथा 
ऐसी ही सन्धि के लिये ग्रन्थ राज्यों को भी प्रोत्साहित किया था। किन्तु उनके 
पारस्परिक मतभेदों के कारण 834 से पूर्व प्रशा का कोई प्रयत्त सफल नहीं हुम्ना । 
बीरे-धीरे उनके मतभेद समाप्त हो गये तथा 834 में '8 जर्मन राज्यों को मिला- 
कर जालचरिन (20॥एटाथंए) नांमक एक श्राथिक संघ की स्थापंना की गई ।। यह 
श्राथिक संघ भी प्रशा के नेतृत्व में स्थापित हुआ था । इस संघ में सम्मिलित होने 
वाले राज्यों ने यह निश्चय क्रिया कि संघ के सदस्य राज्य माल का स्वतन्त्र व्यापार 
करेंगे तथा एक दूसरे के माल पर चुगी नहीं लेंगे। 850 तक सम्पूर्ण जर्मनी के 
राज्य इस ग्राथिक संघ में सम्मिलित हो गये | आरम्भ में मेटरनिख ने. इस संघ के 
परिणामों को नहीं समझा । किन्तु जब उसे इस बात .का प्राभास होने लगा कि इस 
आर्थिक सहयोग से जर्मनी की एकता का मार्ग प्रशस्त हो रहा: है, तब - उसने इस . 
प्राथिक संघ का विरोध किया, किन्तु उसे कोई सफलता नहीं मिली । | 

जर्मनी के एकीकरण के इतिहास में जालवरिन की स्थापना एक महत्वपूर्ण 
कदम था। आधिक दृष्टि से जर्मनी एक हो गया | भ्रव एक राज्य - के लोग दूसरे 
राज्य में श्राने-जाने लगे तथा देशभक्तों के विचारों का आदान-प्रदान होने से राष्ट्री- 
यता की भावना को बल मिला | जालवरिन की स्थापना से अब प्रशा, जर्मन राज्यों 
का नेता बन गया । प्रसिद्ध विद्वान फाइफं (9976) ने लिखा है कि, “इस संघ को 
यद्यपि किसी प्रकार का राजनंतिक रूप नहीं दिया गया था, किन्तु परंस्पर आर्थिक 
हितों की रक्षा के लिए इसमें राजनतिक एकता का वीजारोपण हो चुका था ।” इसी 
प्रकार फकेटलवी ने लिखा है कि, “जालवरिन की स्थापना ने भविष्य में प्रशा के 
नेतृत्व में जर्मनी के राजनेतिक एकीकरण का मार्ग तैयार कर दिया ।” बस्तुतः 
'जर्मनीकरण' (0थआधधां5४४0०॥) की ओर यह कदम प्रथम था जिससे व्यापारिक 
हितों की ग्राधारशिलाप्रों पर राष्ट्रीयता का भव्य महल खड़ा किया गया। श्रव प्रशा 
भी जर्मनी के संगठग का कार्य सम्पन्न करने में सक्षम हो गया था। 
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(3) 7848 की कांति का प्रभाव---) 848 की फ्रांसीसी ऋंति तथा वियना 
से मेटरनिख के पलायन की सूचना प्राप्त होते ही जर्मनी की विभिन्न रियास्ततों में 
विद्रोह उठ खड़े हुए तथा इन राज्यों में राष्ट्रीयता के समर्थकों ने निरंकुश एवं प्रति- 
क्रियावादी शासकों के विरुद्ध संघर्ष श्रारम्भ कर दिया। प्रारम्भ में विद्रोहियों को 
सफलता मिली । अधिकांश जम॑ंन राज्यों में वंध राजसत्ता स्थापित हो गयी तथा 
उदार मन्त्रिमण्डलों की नियुक्तियां हुई। वैधानिक शासन एवं व्यक्तिगत स्वतन्त्रता 
को मान्यता प्राप्त हुई। प्रशा में विद्रोह का स्वरूप अधिक उग्र था। प्रशा के शासक 
फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ को भी उदार संविधान स्वीकार करना पड़ा। किन्तु कुछ 
समय वाद फ्रेडरिक विलियम ने पुनः निरंकुशता की नीति प्रपनाई । 

848 के आरम्भ में जर्मनी के राष्ट्रवादियों ने जर्मनी का एक संघ बनाने 
के उ्ध््य से एक राष्ट्रीय संसद ग्रामन्त्रित की जिसका श्रधिवेशन फ्रेकफर्ट में हुआ । 
इस संसद में जर्मनी के सभी राज्यों के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए तथा जर्मन संघ का 
संविधान तैयार करने लगे। वस्तुतः यह राष्ट्रीय संसद जर्मन एकता की प्रतीक थी 
तथा जर्सत जनता के स्वप्न को साकार कर सकती थी । किन्तु इस संसद के समक्ष 
प्रनेक कठिनाइयां एवं समस्याए' भी थीं । संघ की रुपरेखा तथा उसके श्रधिकारों 
के विषय में विभिन्न राज्यों में मतभेद थे, भ्रत: संविधान बनाने में काफी समय लग 
गया; इसी बीच ज्यों-ज्यों समय बीतता गया, जर्मनी में क्रांति का प्रभाव कम होता 
गया । 848 तक श्रास्ट्रिया व प्रशा क्रांति को कुचलने में सफल हो गये । झ्ास्ट्रिया 
ने इस राष्ट्रीय संसद के कार्यों में बाघाएं उपस्थित करना प्रारम्भ कर विया । फिर 
भी मार्च 849 में राष्ट्रीय संसद ने संघ का संविधान तेयार कर लिया तथा प्रशा 
के सम्राट को जर्मनी का सम्राट बनाने का निणंय लिया । किन्तु आ्ाल्मुल्स नामक 
स्थान पर श्रास्ट्रियन सम्राट ने प्रशा के सम्राट से मुलाकात की और उनको जर्मत 
संघ का राजमुकुट स्वीकार न करने की चेतावनी दी । फलस्वरूप 3 श्रप्रेल 849 
को विलियम चतुर्थ ने नवीन जर्मन संघ का राजमुकुट अस्वीकार कर दिया। उसके 
बाद संसद इस दिशा में कोई प्रभावी कार्य नहीं कर सकी । इसके बाद प्रशा के मंत्री 
जोसफ वान रेडोविल्स ने, हेनोवर तथा सेक्सनी के साथ मिलकर प्रशा के नेतृत्व में 
संघ बनाने की योजना तैयार की तथा माचे 850 भें इन राज्यों की डायट (7060) 
आमन्त्रित की । किस्तु श्रास्ट्रिया के हस्तक्षेप के कारण यह योजना भी कार्यान्वित 
न हो सकी । इस प्रकार 848 की क्रान्ति के फलस्वरूप जो राष्ट्रीयता की लहर 
उत्पन्न हुई थी उसका दमन कर दिया गया था किन्तु इस लहर को पूर्ण रूप से 
समाप्त नहीं किया जा सका । नागरिकों एवं देशभक्तों के हृदय में राष्ट्रीयता की 
आग जलती रही तथा उचित अवसर की तलाश करती रही । 

(4) जर्मनी में श्रोद्योगिक विकास--85 से 850 के बीच जर्मनी में 
जो घटनाएं घटित हुई, उससे जर्मनी का एकीकरण का आधार तैयार होने में बड़ी 
सहायता मिली | इस वीच यूरोप में श्रौद्योगिक क्रांति का विस्तार होने से, जर्मनी 


जमंनी का एकीकरण है जप 49 


पर भी इसका प्रभाव पड़ा । 834 में जालवरित की स्थापना से जमंनी के व्यापार 
ग्रौर उद्योगों के विकास का मार्ग खुल गया । 850 से 860 के मध्य जमनी का 
तीव्र गति से श्रौद्योगीकरण हुमा । इसी काल में प्रशा के रूर -(रणा॥) क्षेत्र में 
कोयला एवं लोहा मिल जासे से कोयले और लोहे के उत्पादन. में ढृद्धि हुई । सूती 
कंपड़े के उद्योग में मशीनों का प्रयोग बढ़ने से भ्रनेक स्थानों पर सूती कपड़े की मिले 
स्थापित हुई । रेलों का विस्तार हुआ तथा 850 तक जमेती के सभी प्रमुख नगरों 
को रेलों द्वारा जोड़ दिया गया । इस प्रकार 860 तक जर्मनी की गणना यूरोप 
के प्रौद्योगिक राज्यों में की जाने लगी । इस श्रौद्योगीकरण प्रगति के फलस्वरूप 
प्रशा की ग्राथिक स्थिति सुदृढ़ हो गयी । इस श्रौद्योगीकरण का जमेंची के राजनेतिक 
जीवन पर भी प्रभाव पड़ा। पश्रौद्योगिक विकास के फलस्वरूप जर्मनी में एक नये. 
पू'जीपति वर्ग का प्रादुर्भाव हुश्ना । धीरे-घीरे इस वर्ग ने जर्मनी की राजनीति में सक्रिय 
भाग लेना प्रारम्भ कर दिया और यह वर्ग बहुत ही प्रभावशाली हो गया | जरमंनी 
के पूजीपति भ्रपने प्राथिक हितों के कारण संयुक्त जम॑ंनी के समर्थक थे। पूजीपति 
वर्ग का सहयोग प्राप्त हो जाने से एकीकरण आन्दोलन को नयी गति ..प्राप्त-, हो 
गयी | 
इस प्रकार 860 तक भ्रातै-आते जमेनी .को स्वाघीन कर उसे एकता के 
सृत्र में बांधने के प्रयासों ने जोर पकड़ लिया था। किन्तु प्रशा के सम्राट एवं मन्‍्त्री 
इतने साहसी नहीं थे कि भ्रास्ट्रिया के विरुद्ध खड़े हो सकें॥ 86 में परिस्थितियाँ 
बदल गई । फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ की मृत्यु हो गयी तथा विलियम प्रथम प्रशा 
का सम्राट बना । विलियम प्रथम का दृढ़ विश्वास था कि जमेत्ती का एकीकरण प्रशा 
के नेतृत्व में ही हो सकता है। 862 में उसने विस्मा्क को अपना चान्सलर बनाया । 
इसके बाद एक्रीकरण की प्रगति में तीव्रता भ्रा गई । 
४विलियम प्रथम (864 से 888)---प्रशा का नया सम्राट विलियम प्रथम 
सेनिक गुणों से युक्त एवं व्यवहार कुशल व्यक्ति था। यद्यपि उसका मस्तिष्क उतनों 
विचारवान एवं तीक्ष्ण नहीं था जितना कि उसके भाई फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ 
का, किन्तु वह दृढ़ निश्चयी था तथा उसके विचार अत्यन्त ही सुलभे हुए थे । उसका 
दृढ़ विश्वास था कि प्रशा का भविष्य उसंकी संन्‍्य शक्ति पर निर्भर करता है। उसका 
यह भी विश्वास था कि प्रशा के राजतन्त्र के माध्यम से ही जर्मगी का एकीकरण 
सम्पन्न हो .सकता है । उसको प्रशा पर ग॒व था तथा वह पश्रशा का अपमान सहन 
करने को तेयार नहीं था । यद्यपि वह उदारवाद का प्रवल शत्र था, किन्तु प्रशा के 


हितों में वह उदारवादियों से भी सहयोग करने को तैयार था। उसकी नीति में 
दृढ़ता एवं लचीलेपन का अनुपम. सम्मिश्ररा था और इसी कारण वह एक सफल 
राजनेता वन सका था । वॉन सिवेल के मतानुसार, “उसमें ऐसी अनोखी प्रतिभा थी 

जिससे वह तुरन्त समक लेता था कि कौनसी चीज प्राप्प है और कौनसी श्रप्राप्य ? 


उसके विचार एवं लक्ष्य स्पष्ट थे । उसमें योग्य व्यक्तियों को परखने की भी शक्ति 
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थी ।” अ्रत८ वह इस बात को अच्छी तरह जानता था कि. जब तक आस्ट्रिया को 
जमन संघ से नहीं निकाल दिया जाता, तब तक जमंनी .का एकीकरण _- सम्भव 
नहीं हो सकता। श्रास्ट्रिया को जमंत्री से -निकालने_ का एक मात्र तरीका यह था कि 
उसे युद्ध में पराजित किया जाय श्रौर उसे युद्ध में पराजित करने के लिए प्रशा की 
संनिक शक्ति प्रवल होनी चाहिए । इसलिए उसने प्रशा की सैनिक शक्ति को बढ़ाने 
का निश्चय किया- 


अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विलियम प्रथम ने प्रशा की सैन्य शक्ति को 

दुगुना करने की योजना चनायी । उसकी योजना थी कि शांतिकाल में प्रशा की सेना 
दो लाख तथा युद्ध काल में लगभग 4३४ लाख होनी चाहिए | उसका युद्ध मन्‍्त्री वॉन 

-रून (५४०9 7९००) तथा प्रधान सेवापति वॉन माल्ठके (०) ०६806) था । 
इन दोनों ने विलियम प्रथम की इस योजना का समर्थन किया । इस योजना को 
कार्यान्वित करने के लिए भ्रतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता थी और उसके लिए 
प्रशा के निम्त सदन (7.,800/08) की स्वीकृति की श्राश्यकता थी । निम्न सदन में 

उदारवादियों का बहुमत था जो इन सेनिक सुधारों को प्रतिक्रियावादी समभता था। 
संसंद ने इस योजना में कुछ संशोधन करने का प्रस्ताव रखा, किन्तु युद्ध मनन्‍्त्री वॉन 
रत किसी प्रकार का संशोधन स्वीकार करने को तैयार नहीं था भ्रत: संसद ने 
बजट पास करने से इन्कार कर दिया । इस पर सम्राट श्रत्यन्त ही ऋरेधित हुआ, 
वयोंकि उसके मतानुसार संसद को सेना सम्बन्धी विषयों का विरोध करने का कोई 
प्धिकार नहीं था । इसके विपरीत संसद सदस्यों का विचार था कि संनिक व्यय 
सम्बन्धी मामले पर उन्हें अपना दृष्टिकोण रखने का प्रा अभ्रधिकार है। इस प्रकार 
सम्राट और संसद के वीच भंगेड़ा उत्पन्त हो गया । मार्च 862 में सम्नांट ने संसद 
को मंग कर नये चुनाव कराये ।' किन्तु नये चुनावों में पुत: उदारबादियों को बहुमत 
प्राप्त हो गया | इसलिए सैनिक व्यय-की स्वीकृति नहीं मिल सकी । सम्राट द्वारा 
नियुक्त भ्रनुदार मन्त्रिमण्डल ने भी त्याग पत्र दे दिया। स्थिति अत्यन्त ही विकट 
हो गयी । श्रव ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था, जो संसद की स्वीकृति के बिना शासन चला 
सके । ऐसी गम्भीर स्थिति में सम्राट स्वयं राजसिहासन त्यागने का विचार करने 
लगा । ऐसे समय में वॉन रून ने सम्राठ को सलाह दी कि वह बिस्मा्क को अपना 
चान्सलर (प्रधानमस्त्री )' नियुक्त करे जो इस समय फ्रांस में प्रशा का राजदूत था। 
इस समय बिस्मार्क ही ऐसा व्यक्ति था जो संसद के विरुद्ध सम्राट का साथ देने की 

योग्यता रखता था ) श्रत: सम्राट ने तार देकर विस्मार्क को बलिन बुलाया। 
23 सितम्बर 862 को सम्राट ने उसे अपना चान्सलर नियुक्त किया । इस अवसर 

पर बिस्मार्क ने सम्राट को आश्वासन दिया कि “श्रीमान के साथ नष्ट हो जाऊंगा 

किन्तु संसद के साथ संघषे में आपका साथ नहीं छोड़ गा । 
बिस्मार्क का उदय--विस्माके का जन्म । अप्रेल 85 को क्षे डनबर्ग के 
एक कुलीन परिवार में हुआ था । उसकी शिक्षा गार्टिजन श्रौर वलिन विश्वविद्यालयों 
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में हुई । किन्तु उसने कोई विशेष प्रतिभा का परिचय नहीं दिया। शिक्षा समाप्त कर 
उसने प्रंशा के न्याय विभाग में नौकरी कर ली । किस्तु 839 में उसने इस वोकरी 
से त्याग पत्र दे दिया तथा अग्रले 8 वर्ष उसने श्रपनी जागीर के .प्रंबन्ध करने तथा 
उसमें सुधार करने में व्यतीत किये । इस काल में “उसने कृषि सम्बन्धी ज्ञाच श्राप्त 
किया, विदेशों की यात्रा की तथा राजनीति में भाग लेना श्रार॑भ्भ किया। इसी समय 
उसका सम्बन्ध टीगलाफ (परग०8४ी) नामक एक समिति से हो गया जिसका सम्बन्ध 
व्लिन के अनुदार दल से था । इसी समय से वह रूढ़िवादी तथा निरंकुश शासन का 
समर्थक बन गया । 847 में उसने राजनीति में प्रवेश किया । उस वर्ष सम्राट ने 
उदारवादियों की मांग पर 'संयुक्त प्रशियतत डायट': श्रामन्त्रित की तथा बिस्माके 
उसका सदस्य निर्वाचित हुआ था । इस सभा में उसने .उदारवाद श्रौर “क्रान्ति का 
विरोध किया था । 7847 से 85] तक प्रशा के इतिहास में अनेक -महत्वपूरा 
घटनाएं घटित हुई । इसी श्रवधि में 848 की. क्रान्ति हुईं, - प्रशा के शासक ने 
फ्रेंकफर्ट संसद द्वारा प्रस्तावित राजमुकुट को श्रस्वीकार किया तथा जमेंनू-संघ बनाने 
का प्रयत्न. किया जो असफल रहा । इसी काल में वह राष्ट्रीय-असेम्बली एवं संविधान 
सभा का सदस्य रहा। यहाँ उसने उदारवादियों एवं क्राल्तिकारियों की कटु आलोचना 
की तथा निरंकुश राजतन्त्र का समर्थन किया । इसी समय उसने कहा था, “में हस 
युग की उस भावुकता से डरता हूं, जिसमें प्रत्येक दीवाने विद्रोही को सच्चा देशभक्त 
समभा जाता है ।” इस प्रकार 85] तक विस्मार्क राजतन्त्र के कट्टर समर्थक और 
लोकतन्‍्त्र के शत्रु के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त कर चुका -था । - | 


83 में प्रशा के सम्राट ने बिस्माके को फ्रेकफर्ट की सभा में प्रशा का 
प्रतिनिधि. नियुक्त किया तथ्य वहाँ वह श्राठ वर्ष तक प्रशा का प्रतिनिधित्व -करता 
रहा ।.इन आझ्राठ वर्षों में उसने कूटनीतिक शिक्षा ग्रहण की; उसके व्यक्तित्व का विकास 
हुआ तथा उसकी महत्वाकांक्षाएं जागृत हुई। यहाँ पर उसके आस्ट्रिया सम्बन्धी 
विचारों में परिवर्तेत आया । पहले -वह आस्ट्रिया से सहयोग कर क्रान्ति का दमन 
करने का. समर्थक रहा था । किन्तु अब उसे ज्ञात हुग्रा- कि प्रास्ट्रिया व “प्रशा- का 
सहयोग सम्भव नहीं है, क्योंकि आ्रास्ट्रिया,- प्रशा की बराबरी का स्थान देने को 
तेयार नहीं था । भ्रास्ट्रिया जमेंनी की छोटी-छोटी रियासतों को श्रपने पक्ष में रखकर 
जमेन संघ पर अपना प्रभाव बनाये रखना चाहता था। वंह समझ गया कि छोटी- 
छोटी रियासतें, प्रशा को, जमंन एकीकरण नीति के कारण सन्देह की दृष्टि से 
देखती हैं तथा इसीलिए उतका भुकाव आस्ट्रिया की तरफ भप्रधिक है, क्योंकि 
प्रास्ट्रिया यधास्थिति बनाये रखने के पक्ष में था। भरत: वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा 
कि आरास्ट्रिया को पराजित किये विचा प्रशा के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण संभव 
नहीं है। उसने फ्रेकफर्ट की सभा में आ्रास्ट्रिया के. प्रभाव को रोकने का हर संभव 
प्रथस्त किया । सम्राट विलियम आ्लास्ट्रिया को नाराज करना नहीं चाहता था, श्रत 
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8359 में उसने विस्मार्क को फ्रेंकफर्ट की सभा से वापिस बुला लिया। जनवरी 
4859 में विस्माके को राजद्त बनाकर रूस भेजा गया । रूस में उसने जार 
अलेक्जेण्डर द्वितीय से व्यक्तिगत मित्रता स्थापित की । क्रीमिया युद्ध के समय प्रशा 
में रूस के विरुद्ध युद्ध घोषित करने की मांग की गई, किन्तु बिस्मार्क के कारण प्रशा 
तटस्थ रहा | इस कारण भविष्य में प्रशा और रूस की मित्रता का मांग प्रशस्त हो 
गया। मार्च 862 में बिस्मार्क को फ्रांस का राजदत बनाया गया। फ्रांस में उसे 
नेपोलियन तृतीय एवं उसके मन्त्रियों से मिलने एवं उनकी नीतियों को समझने का 
अवसर मिला । इसी बीच वह लन्दन भी गया जहाँ वह पामस्टंन तथा डिजरेली से 
मिला । सितम्बर 862 में प्रशा के सम्राट ने उसे तार भेजकर बलिन बुला लिया 
तथा 22 सितम्बर 862-को उसे प्रशा का चान्सलर नियुक्त किया | 


बिस्साकक की रक्त शोर लोह की नीति--विस्मा्क प्रशा की सैन्य शक्ति के 
-श्राघार पर, प्रशा के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण करना चाहता था ।, चान्सलर 
बनने के बाद उसका एक मात्र लक्ष्य आस्ट्रिया को पराजित कर जम॑ंनी के एकीकरण 
के मार्ग को निष्कंटक बनाना था। इसलिए उसने प्रशा की सैन्य शक्ति के पुनर्गठन 
का कार्य जारी रखा। इस कारये के सम्बन्ध में सम्राट विलियम प्रथम श्रौर संसद के 
मध्य झगड़ा छिड़ चुका था। बिस्माक ने संसद, के विरोधी पक्ष से समझौता करने 
का प्रयास किया, किन्तु संसद श्रपती जिंद पर प्रड़ी हुई थी। बजट सम्बन्धी ए 
समिति में, 862 में ही उसने उदारवादियों के सिद्धान्तों का खण्डन करते हुए अपनी 
नीति को इस प्रकार स्पष्ट किया, “जमंनी का ध्यान प्रशा के उदारवाद की ओर 
नहीं है वरन्‌ उसकी शक्ति पर लगा हुआ्ना है ! प्रशा को- श्रतुकूल श्रवसर प्राने तक 
पनी शक्ति को सुरक्षित रखना है । हम पहले कई बार इस प्रकार के भश्रवसर खो 
चुके हैं । हमारे समय की महान समस्याएं भाषणों 'भ्रौर बहुमत के प्रस्तावों द्वारा 
नहीं बल्कि “रक्त और लोह' के द्वारा ही सुलक सकती है; !848-49 में हमने यही 
सबसे बड़ी भूल की थी ।” बिस्मार्क के इस नीति सम्बन्धी स्पष्टीकरण का श्रर्थ यह 
था कि प्रशा के भविष्य का निर्णाय सेना द्वारा होगा, न कि संसद द्वारा। जर्मन 
साम्राज्य भाषणों श्रथवा बहुमत के प्रस्तावों पर खड़ा नहीं हो सकता बल्कि तलवार 
का प्रयोग कर रक्त की सुदृढ़ नींव पर ही खड़ा किया जा सकता है। उस समय 
उदारवादियों ने तथा उसके विरोधियों ने विस्माके की इस नीति की कु श्रालोचता 
की । किन्तु विस्मा्क जानता था कि यदि उसकी जर्मनी एक्रीकरणा की नीति सफल 
हो गई तो जर्मन की जनता उसकी ग्नुदारता को मूल जायेगी । 


हे ग्रब विस्माक शोर संसद के वीच भी लड़ाई ठन गई । निम्न सदन से वजट 
स्वीकार कराना वहुत ही कठिन काये था । विस्माक ने इसका रास्ता भी खोज 
लिया । उसने निम्न सदन की भ्रवहेलना करके उच्च सदन से बजट पास करवा लिया 
तथा सैनिक घुघारों के लिए आवश्यक घन राशि प्राप्त कर ली । 862 से 866 
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तक वह इसी प्रकार उच्च सदत में बजट पास कराता रहा। यद्यपि विस्मा्क का यह - 
कार्य असंवैधानिक था, किन्तु राष्ट्रहितों को सर्वोपरि मानते हुए उसने. विधान-की 
कोई परवाह नहीं की । वस्तुतः वह 'विधान' से छणा करता था त्था उसे कागज का 
टुकड़ा" कहा करता था। इसी काल में बिस्माक का अधिनायकत्व स्थापित हो गया _ 
था तथा संसदीय व्यवस्था नाम मात्र की ,बनी रही । अ्रपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए! 
यह प्रावश्यक. था कि राज्य के समस्त साधनों पर उसका अधिकार हो, वह अपती 
इच्छानुसार राज्य की नीति निर्धारण कर सके तथा उसे कार्यान्वित करने के लिए 
कोई भी उपाय काम में ला सके । संसदीय व्यवस्था के प्रन्तगंत वह इस प्रकार के 
कार्य नहीं कर सकता था। इसलिये 863 में उसने कहा था, “प्रशा- के राजतस्त्र 
का लक्ष्य प्रभी प्राप्त नहीं हुश्ना है, इसलिये वह भ्रभी संसदीय शासन पद्धति के 
अ्रन्तगंत एक खिलौना बनने के लिए तेयार नहीं है ।” विस्माक श्रपने भ्रापको केवल 
सम्राट के प्रति उत्तरदायी समभता था। यद्यपि स्वयं सम्रांट भी. कभी-कभी उसकी 
स्वेच्छाचारी नीति से:घवरा उठता धा, किन्तु बिस्माक सम्राट को समभका कर अपनी 
कार्यवाही पर स्वीक्षति प्राप्त कर लेता था । है 


यद्यपि बविस्मार्क को अपने लक्ष्य को प्राप्त. करने के लिये प्नेक प्रान्तरिक एवं 
बाह्य कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, किन्तु वह बढ़े ही घये, साहस और लगन 
के साथ श्रागे बढ़ता गया । उससे प्रशा की सेना का पुनर्गठन कर उसे यूरोप में सर्व- 
श्रेष्ठ बना लिया । तत्पश्चात्‌ उसने श्रपनी कूठनीति द्वारा श्रास्ट्रिया को निर्बेल बनाने 
का प्रयास किया। उस समय की भ्रत्तर्राष्ट्रीय स्थिति बिस्मार्क के अनुकुल थी । 
ऋरमिया युद्ध के कारण शआरास्ट्रिया व फ्रांस के सम्बन्ध बिगड़ चुके थे । 859 में इटली 
के युद्ध के कारण भ्रास्ट्रिया व फ्रांस के भी सम्बन्ध बिगड़ चुके थे । इंगल॑ण्ड इस समय * 
, गूरोपीय मामलों में श्रधिक रुचि नहीं ले रहा था। श्रत: झ्रास्ट्रिया. को किसी भी 
' महान्‌ शक्ति से सहायता नहीं मिल सकती थी । 


बिस्मार्क द्वारा विदेशों से मिन्नता--विस्मार्क ने प्रशा को सर्वेश्रेष्ठ सैनिक 
शक्ति में परिवर्तित कर श्रव जम॑नी के एकीकरण की तैयारी प्रारम्भ करः दी । वह 
चाहता था कि ऐसी एक शभ्रन्तर्राष्ट्रीय स्थिति उत्पन्न कर दी जाय कि यदि प्रशा का 
भ्रास्ट्रिया के साथ युद्ध हो तो कोई भी राष्ट्र श्रास्ट्रिया की सहायंता न करे । इसके 
लिये उसने रूस, फ्रांस और इटली को प्रपता' मित्र बनां लिया । 


विस्मार्क, रूस के जार श्रलेक्जेण्डर द्वितीय का व्यक्तिगत मित्र था और 
जनवरी 863 में पोलंण्ड के विद्रोह के समय यह मित्रता और भी भ्रधिक दृढ़ हो 
गयी । 863 में पोर्लण्ड ने रूस के विरुद्ध विद्रोह कर दिया तब इंगलंण्ड, फ्रांस और 
श्रास्ट्रिया मे पोलेण्ड के प्रति सहानुभूति प्रकट की । प्रशा की जंनता की भी सहानुभूति 
पोलेण्ड के साथ थी किन्तु विस्माक्क ने प्रशा के हितों को ध्यान में रखते हुए, अन्य 
यूरोपीय राज्यों का साथ नहीं दिया तथा रूस की पोलैण्ड सम्बन्धी नीति का समर्थन 
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किया । उसने अ्रपने एक विशेष राजदूत को रूस भेजा जिससे रूस के साथ सन्धि 
कर ली । इस सन्धि के श्रनुसार दोनों ने अपती अपनी सीमाओ्रों पर सैनिक तैनात 
कर दिये ताकि श्रपने राज्य से कोई पोल विद्रोहियों की सहायता के लिये न जा 
सके । प्रशा ने यह श्राश्वासन दिया कि किसी पोल विद्रोही को अपने राज्य में शरण 
नहीं देगा । यद्यपि प्रशा की संसद ने इस नीति-की कटठु श्रालोचना की, किन्तु विस्मार्क 
ने यह स्पष्ट कह दिया कि युद्ध एवं संधि करने का परमाधिकार (शिश्व०8479८) 
सम्राट का है तथा संसद उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती | वस्तुत: प्रशा के सहयोग 
से रूस को बड़ा ही बल मिला । यदि बिस्माकक यन्य >्युरोपीय राज्यों का साथ देता 
तो रूस को अनिवाय रूप से भुकना पड़ता । इस घटता से रूस, प्रशा का मित्र बन 
गया तथा रूस व प्रशा की मैन्नी बिस्मार्क की नीति का आधार स्तम्भ थी । 

' इसी बीच बिस्माक ने फ्रांस से भी अ्रच्छे सम्बन्ध स्थापित करने: का प्रयास 
किया । फ्रांस का सम्राट नेपोलियन तृतीय भी श्रास्तरिक रूप से श्रास्ट्रिया का 
विरोधी था । विस्मार्क ने इसका लाभ उठाते हुए नेपोलियन से कहा .कि यदि फ्रांस, 
आरस्ट्रिया व प्रशा के युद्ध में तटस्थ रहता है तो उसे राइन तट की और या बेल्जियम 
की शोर कुछ प्रदेश दे दिये जायेंगे। यद्यपि विस्मार्क ने इन प्रदेशों के लिये कोई 
निश्चित या स्पष्ट आश्वासन नहीं दिया था, फिर भी बिस्मार्क की बातों से 
नेपोलियन को यह श्राभास हुआ था । नेपोलियन तृतीय ने प्रशा भौर आ्रास्ट्रिया के 
युद्ध में तटस्थ रहते का श्राश्वासन दिया । फ्रांस से ग्रच्छे' सम्बन्ध बताये रखने के 
लिए उसने फ्रांस के साथ एक व्यापारिक सन्धि भी कर ली । 

विस्मार्क ने इटली से भी मित्रता की । इटली भी आस्ट्रिया को निकालना 
चाहता था, क्‍योंकि झ्रास्ट्रिया का प्रभाव बने रहने तक इटली का एकीकरण संम्भव 
नहीं था.। अ्रत: बिस्मार्क के प्रयत्नों से 8 अप्रेल १866 को इटली और प्रशा के 
बीच एक सन्धि हुई, जिसके अनुसार आस्ट्रिया व प्रशा के युद्ध में इटली प्रशा को 
सेनिक सहायता देगा तथा इसके बदले में इटली को वैनेशिया दिलवा दिया जायेगा। 
इस प्रकार बिस्माके ने इटली को भी अपना मित्र बना लिया । 

विस्माक ने अन्तर्राष्ट्रीय कूटनीति को अपने पंक्ष में करने के बाद श्रव जमेंनी 
के एकीकरण की दिशा में श्रागे कदम - बढ़ाया । जमेंती का एकीकरण विस्मार्क की 
'रक्त और लोह' नीति का परिणाम था | इस नीति का अनुसरण उसने तीनों युद्धों 
में किया । प्रथम 864 डेनमार्क के साथ, दूसरा 866 में आस्ट्रिया. के साथ तथा 
तीसरा 870 में फ्रांस के साथ | इन तीनों युद्धों के द्वारा उसने जमेनी का एकी- 
करण पूर्ण किया । 

श्लेसविग-हालस्टीन समस्या श्रौर डेनमसार्क से युद्ध --श्लेसविग तथा हालस्टीन 
की दोनों डथियों का प्रश्न यूरोपीय राज्यों के लिए एक समस्या बना हुआ था। ये 
दोनों डचियां डेनमार्क और जर्मनी के वीच में स्थित थीं। श्लेसविग में ग्राधे लोग 
जर्मन जांति के थे तथा आ्राघे लोग डेन जाति के थे । हांलस्टीन की लगभग सम्पूर्ण 
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जनता जर्मन जाति की थी । 460 ई. से इन डचियों पर डेनमाके के शासक का 
भ्रधिकार . था, किन्तु ये दोनों डेतमार्क से पृंथक थी तथा उनका शासन प्रबन्ध भी - 
डेनमार्क से पृथक था । डेनमार्क की जनता और शासक इंन डचियों को डेनमाक के 
राज्य में मिलाना चाहते थे, किन्तु इन डचियों की जर्मन जनता चाहती थी कि इन 
डचियों को जर्मन संघ में सम्मिलित कर. लिया जाय । 848 में फ्रेंडरिक सप्तम्‌ 
' डेनमार्क का शासक बना तथा उसने इन दोनों:डचियों के लिये एकीकृत संविधान 
प्रचलित कर दिया । इस समय श्लेसविग और हालस्टीन ने डेनमार्क के विरुद्ध विद्रोह 
कर दिया और ड्यूक श्राफ झागस्टनव्ग के नेतृत्व में भ्रस्थीयी सरकारं स्थापित कर 
ली:। जर्मनी की सभी रियासतों ने तथा प्रश्ा ने इन डचियों का समर्थत किया तथा 
प्रशा ने इन डचियों की सहायतार्थ सेना भी भेज दी । किन्तु रूस, श्रास्ट्रिया व ब्रिटेन 
ने डेसमार्क का समर्थन किया जिसके फलस्वरूप प्रशा को युद्ध बन्द कर देना पड़ा । 
]852 में लब्दन में इन डचियों के विषय में एक समभौतां किया गंया 
जिसके. अनुसार इस डचियों पर डेनमार्क के शासक का श्रधिकार -मान लिया गया, 
किन्तु इन डनियों को डेनमार्क के राज्य में न मिलने का श्रादेश दिया गया) 863 
में पोलेण्ड के विद्रोह का .लाभ उठाकर फ्रेडरिक सप्तम ने मार्च 863 में पुनः एक 
नया संविधान लागू कर दिया, जिससे श्लेसविग को डेनमार्क राज्य का एक श्रंग मान 
लिया गया तथा हालस्टीन को भी. कुछ सीमा तक डेनमार्क से सम्बद्ध कर दिया 
गया । इस प्रकार डेनमार्क के शौसक 'ने लंदन समभौते का उल्लंघन किया तथा 
एलेसविग श्रौर हालस्टीन के परम्परागत सम्बन्धों को भी विच्छेद कर दिया । 
नवम्बर 863 में डेनमार्क के शासक फ्रेडरिक सप्तम की मृत्यु हो गयी तथा 
क्रिश्वियत नवम्‌ गद्दी पर बेठा । उसने भी डेनमार्क की जनता को संतुष्ट करने के 
लिये 863 के विघान की पुष्टि कर दी। डेनमार्क के शासक ने इसकी विधिवत 
घोपणा भी कर दी। इस घोपणा से जर्मनी के सभी भागों में डेनमार्क के विरुद्ध 
प्राक्रोश - उत्पन्न हो गया | जर्मन डायट ने डेनमार्क से मांग की कि वह 863 के 
विधान को वापस ले ले, किन्तु डेनमां्क ने इसे श्रस्वीकार कर दिया । इस पर जर्मन 
डायट ने श्लेसविग में सेना भेजने का निर्णय लिया । किन्तु विस्मार्क वहां सेना भेजने 
के लिए तैयार नहीं हुआ । वह तो एक तीर से दो शिकार करना चाहता था। इन 
दोनों डचियों की भौगोलिक स्थिति, सांमरिक दृष्टि से श्रत्यन्त ही महत्वपूर्श थी । 
प्रतः विस्मार्क उस पर भ्रधिकार करता चाहता था | किन्तु वह जानता था कि यदि 
प्रशा अकेला इन डचियों को प्राप्त करने का प्रयत्व करेंगा तो उसे अन्य यूरोपीय 
राज्यों के विरोध का सामना करता पड़ेगा । अतः उसने आस्ट्रिया के सहयोग से 
श्लेसविग झौर हालस्टीन के मामले में हस्तक्षेप करने का निर्णय लिया | 6 जनवरी 
864 को ऑस्ट्रियों वे प्रशां के दीच एक समभौता हो गया, जिसके अनुसार यह 
निश्चय किया गया कि जर्मन डायट अथवा जर्मन राज्यों में हस्तक्षेप के बिना इन 
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डचियों की समस्या का हल किया जाय । इस सन्धि के पश्चात्‌ श्रास्ट्रिया व प्रशा 
दोनों ने मिलकर डेनमार्क के शासक को श्रल्टीमेटम दिया कि वह 48 घन्टे के भ्रन्दर 
नवम्बर -863 के संविधान को समाप्त कर दे । डेनमार्क को इंगलेण्ड से सहायता 
मिलने की श्राशा थी, भरत: उसने श्रल्टीमेटम की कोई परवाह नहीं की । वस्तुतः यह 
विस्मार्क की चाल थी जिससे युद्ध अनिवार्य हो गया । 


भ्रव श्रास्ट्रिया व प्रशा की सम्मिलित सेनाओ्रों ने फरवरी 864 में डेनमार्क 
. पर हमला कर दिया । 5 दिन के अ्रन्दर-डेतमार्क को श्लेसविग खाली करना पड़ा। 

तत्पश्चात्‌ दोनों राज्यों की सेनाएं डेनमार्क के राज्य में प्रविष्ट हुई | डेनमार्क को 

किसी श्रोर से सहायता नहीं मिल सकी, श्रत: उसने विवश होकर ! अगस्त )864 

को समभौता कर लिया तथा युद्ध बन्द हो गया। 27 श्रक्टूबर 864 को श्रास्ट्रिया, 

प्रशा श्रौर डेनमार्क के बीच वियना की सन्धि हो गयी, जिसके श्रनुसार डेनमार्क ने 

एश्लेसविग, हालस्टीन तथा लायनबुर्ग पर से श्रपना श्रधिकार त्याग दिया तथा उन्हें 

आाट्रिस्या व प्रशा को हस्तांतरित कर दिया । 


इन डचियों 'को प्राप्त करने के बाद उसके भविष्य के बारे में प्रास्ट्रिया व 
प्रशा के बीच मतभेद उत्पन्न हो गये । श्रास्ट्रिया चाहता था कि दोनों डचियों पर 
ड्यूक आफ पश्रागस्टनवर्ग का श्रधिकार रहे, किन्तु बिस्माके इन दोनों पर प्रशा का 
भ्रधिकार चाहता था। अन्त में, श्रास्ट्रिया के सम्राट फ्रांसिस जोसेफ तथा प्रशा के 
सम्राट विलियम प्रथम ने 4 अगस्त 865 को गेस्टाइन नामक स्थान पर एक 
समभौता कर लिया । इस सन्धि के श्रनुसार--- 


() श्लेसविग पर प्रशा का अधिकार मान लिया गया । , 

(2) हालस्टीन पर श्रास्ट्रिया का श्रधिकार मान लिया गया । 

(3) कील के बन्दरगाह पर श्रास्ट्रिया व प्रशा का संयुक्त श्रधिकार रहा, 
किन्तु प्रशा को वहां किलेबन्दी करने तथा समुद्र तक नहर खोदने का भी श्रधिकार 
दिया गया । 

(4) लायनबुर्ग को प्रशा ने खरीद लिया तंथा उसकी कीमत श्रास्ट्रिया को 
अदा कर दी । . ४ 

लाज तथा हाने के शब्दों में--“गेस्टाइन का समझौता बिस्मार्क की महान्‌ 
कूटनीतिक- विजय थी | यह समभौता अप्लमुत्स में प्रशा का जो भ्रपमान हुआ था, 
उसका श्रतिशोध था ।” इस समभौते द्वारा स्पष्ट रूप से प्रशा को लाभ हुझ्ना तथा 
झास्टिया -के हितों को आघात पहुंचा । इस समभीते के बाद बिस्मार्क ने कहा था, 
“मुझे विश्वास नहीं था कि ऐसा भी कोई प्रास्ट्रियन राजनीतिज्ञ होगा जो इस प्रकार 
के समभौते पर हस्ताक्षर कर सके ।” विस्मार्क यह भी जानता था कि यह समभोता 
अस्थायी है । जैसा कि उसने कहा था कि इस समभोते द्वारा हमने दरार की कागज 
से ढक दिया है। विस्मार्क जानता था कि श्रास्ट्रिया से युद्ध श्रनिवार्य है। श्रतः 
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गेस्टाइन के समझौते के बाद उसने फ्रांस का समर्थन प्राप्त करने का प्रयत्त श्रारम्भ 
कर दिया । 

श्रास्ट्रिया से युद्ध--गेस्टाइन के समझौते के बाद आ्रास्ट्रिया व प्रशा के सम्बन्ध 
बगड़ते गये । बिस्माक तो शआ्रास्ट्रिया से युद्ध करने . का भ्रवसर दूढ रहा था, क्योंकि 
जमनी के एकीकरण के लिए श्रास्ट्रिया से युद्ध श्रनिवायें था। अ्रतः बिस्मार्क ने 
श्लेसविग और हालस्टीन की समस्या को इस तरह उलभा दिया कि युद्ध अ्निवारये 
हो गया । गेस्टाइन के समभौते के बाद विस्मार्क ने श्रास्ट्रिया. के विरुद्ध युद्ध की 
तैयारी आरम्भ कर दी । बिस्मार्क चाहता था कि प्रशा भर आ्रास्ट्रियों के युद्ध में . 
श्रास्ट्रिया को किसी यूरोपीय शक्ति की सहायता न मिल सके | अ्रतः बिस्माके ने 
श्रपती कूटनीति द्वारा प्रास्ट्रिया को यूरोपीय रंगमंच पर मित्रविहिन करने का प्रयत्न 
प्रारम्भ कर दिया । बिस्माक्क ने पोलंण्ड में रूस का समर्थव करके रूस को अपना 
मित्र बना लिया था | वंसे स्वयं विस्माके रूस के जार का व्यक्तिगत मित्र था। श्रतः 
रूस की शोर से वह निश्चित था। इगलेण्ड की शोर से हस्तक्षेप की सम्भावना नहीं 
थी, क्योंकि वह अपनी भांतरिक समस्याश्रों में उलभा हुआ था । बिस्माकं, फ्रांस से 
भी तठस्थता का श्राश्वासन प्राप्त कर चुका था। बियारित्ज नामक स्थान पर 
बिस्मार्क श्रौर नेपोलियन तृतीय की मेंट हुई थी, जिसमें नेपोलियन ने स्वीकार कर 
लिया था कि यदि आस्ट्रिया व प्रशा का युद्ध होगा तो फ्रांस तटस्थ रहेगा । - इसके 
बदले में बिस्माक ने फ्रांस को बेल्जियम श्रथवा राइन के क्षेत्र में कुछ प्रदेश दिलाने 
की इच्छा व्यक्त की, किन्तु निश्चित श्राश्वासन नहीं दिया था। फ्रांस से तटस्थता, . 
का श्राश्वासन प्राप्त कर बिस्माक्क ने इटली से मित्रता करते का प्रयत्त किया।. 
सर्वप्रथम उसने नवम्बर 865 में जालवरिन से इटली का व्यापारिक समझौता 
कराया । इसी समय इठली ने आस्ट्रियों के समक्ष प्रस्ताव रखा कि वह रूमानियाँ 
पर भ्रधिकार करने तथा उसके बदले में वेनेशिया इटली को दे दे । किन्तु आ्रास्ट्रिया 
ने रूस के डर के कारण इस प्रस्ताव को श्रस्वीकृत कर दिय।। भ्रतः इटली, बिस्माक 
से सन्धि करने को तंयार हो गया । ७ श्रप्रेल 866 को इटली व प्रशा के बीच 
सन्धि हो गई जिसके प्रनुसार यदि तीन माह के श्रन्दर प्रशा व आस्ट्रिया का युद्ध 
होता है तो इटली, प्रशा का साथ देगा । इसके बदले में चिस्माक्क, इटली को वेनेशिया' 
दिलवा देगा । न 

इस प्रकार सारी तैंयारियाँ करने के बाद विस्मार्क, आस्ट्रिया से युद्ध करने 
का बहाना ढू ढने लगा | इधर आझ्रास्ट्रिया कील में ड्यूक श्रॉफ आगस्टनवर्ग के पक्ष में 
चल रहे आन्दोलन को प्रोत्साहित कर रहा था। अतः प्रशा ने प्रास्टिया को एक कड़ा 
विरोध पत्र भेजा कि वह इस आन्दोलन को तुरन्त समाप्त कर दे । इस पर आस्ट्रिया 
ने लिखा कि 864 की प्रशा व आस्ट्रिया की सन्धि को समाप्त समा जाय ।- 
भ्रतः दोनों के बीच वही स्थिति पेदा हो गयी जो डेन्माक युद्ध से पूर्व थी । भ्रास्ट्रिया 
ने इटली को प्रशा की मित्रता से श्रलग करने का असफल प्रयास किया। दोनों ओर 


की जिलानती विन हलक 
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युद्ध की तयारियाँ आरम्भ हो गयी तथा दोनों के बीच युद्ध निकट आता जा रहा 
था । यद्यपि प्रशा का सम्पुर्णा राजपरिवार आस्ट्रिया से युद्ध करने के पक्ष में नहीं 
था, फिर भी विस्मार्क ने किसी तरह सम्राट .को युद्ध के लिए तैयार .कर लिया । 
इसके पश्चात नेपोलियन ने श्लेसविय और हालस्टीन की समस्या सुलभाने के लिए 
यूरोपीय राज्यों का एक सम्मेलन आमन्त्रित करने का प्रस्ताव किया । रूस, ब्निटेन 
इसके लिए तैयार हो गए तथा विस्मार्क ने भी भ्रपनी स्वीकृति दे दी । किन्तु आस्ट्रिया 
ने सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए ऐसी शर्ते रखी ,कि जिसको स्वीकार करने पर 
सम्मेलन आमन्त्रित करने का कोई अश्रर्थ ही. नहीं रह जाता था | विवश - होकर 
नेपोलियन ने सम्मेलन आमन्त्रित करने का प्रस्ताव वापिस ले लिया। इस- प्रकार 
युद्ध रोकने के सभी प्रयत्त विफल हो गये । बिस्माके खुशी से चिल्ला उठा, “प्रब 


- तो युद्ध होगा, राजा चिरंजीव हो ।” , 


] जुन 866 को श्ास्ट्रिया ते जर्मनी की संघीय डायट को ग्रामन्त्रित किया 
तथा श्लेसविंग और हार्लस्टीन पर निर्णाय करने को कहा । आस्ट्रिया के संकेत पर 
संघीय डायट ने निशेय दिया कि श्लेसविग, हालस्टीव और लायनबुर्ग ड्यूक ऑफ 
श्रागस्टनबर्ग को दे दिये जाय । विस्मार्क ने इसका विरोध 'करते हुए कहा कि, 
प्रास्ट्रिया द्वारा ग्रेस्टाइन का समभौते भंग किये जाने से प्रशां भी इससे मुक्त है । 


: तत्पश्चांत 6 जून को प्रशा ने हालस्टीत पर ब्राक्रमण कर दिया । श्रास्ट्रिया की सेना 


बिता संघर्ष के पीछे हट गयी । ]! जून को श्रास्ट्रिया ने संघीय डायट में प्रस्ताव 
रखा कि संघ, प्रशा के विरुद्ध सेना भेजने का भ्रदिश दे, क्‍योंकि प्रशा ने एक-दूसरे 
सदस्य (आआरास्ट्रिया) के विरुद्ध सेना भेजी है | विस्मा्के के विरोध के बावजूद 4 जून 
को श्रास्टिया का प्रस्ताव पास हो गया | बिस्मार्क ने संघीय डायट के इस निर्णय को 
अवैध ठहराते हुए जमेन परिसंघ को समाप्त करने की मांग की और श्रास्ट्रिया के 
विरुद्ध युद्ध की घोषणा भी कर दी । 


श्रास्ट्रिया व प्रशा का युद्ध केवल सात सप्ताह तक चला । इसलिए इस युद्ध 
को “सात सप्ताह का युद्ध' कहते हैं । यह युद्ध 6 जून 866 को प्रारम्भ हुआ तथा 
3 जुलाई को समाप्त हो गया । 3 जुलाई को युद्ध का प्रमुख श्रौर निर्णायक संघर्ष 
सैडोवा (8400५94) नामक स्थान पर हुआ । इस दिन दोपहर के दो बजे तक 
प्रास्ट्रिया की जीत निश्चित दिखाई दे रही थी। किन्तु इसी समय प्रशा का राजकुमार 
अपनी सेना लेकर झा धमका तथा श्रास्ट्रिया की सेना पर टूट पड़ा । 3% बजे युद्ध 
का फैसला हो गया । प्रशा की शानदार विजय हुई तथा ग्रास्ट्रिया की निर्णायक 
पराजय । .इस युद्ध में जर्मनी के ववेरिया, व्युटेम्बर्ग, सक्‍्सनी, हनोवर, हेसकेसल, 
बैडन ग्रादि राज्यों ने आस्ट्रिया का साथ दिया था, किन्तु तीन दिन के भीतर ही 
अशा की फौजों ने इन सभी राज्यों पर अपना अभ्रधिकार कर लिया | * 

युद्ध में पराजित आस्ट्रिया की हालत इंतनी खराब हो गई कि प्रश्मा का 
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सम्राट तो श्रास्द्रिया की राजधानी वियना पर भ्रधिकार करना चाहता था । किन्तु 
विस्मा्क ने कहा,, “युद्ध का निर्णाय हो गया, श्रव हमें पुतः आस्ट्रिया की पुरानी 
मित्रता प्राप्त करनी है ।” विस्मार्क जानता था-कि शआ्रास्ट्रिया के साथ -उदारतापूर्ण 
संधि करता ही प्रशा के हित में था । विस्मार्क का लक्ष्य आस्ट्रिया को जर्मनी से 
मिकालना था न कि श्रास्ट्रिया को जीतना;। विस्म[र्क यह- भी जानता था कि यदि 
वियना पर प्रधिकार कर लिया गया तो इससे आस्ट्रिया का घोर श्रपमान होगा, जिसे 
वह कभी नहीं भूल सकेगा । इसके अतिरिक्त श्रन्य, यूरोपीय राज्यों के भी हस्तक्षेप 
की सम्भावता थी, जिससे जर्सनी के एकीकरण का मार्ग प्रवरुद्ध हो जायेगा । 


प्राग को संधि--सेडोवा की पराजय॑ के बाद श्रास्ट्रिया के सम्राट के एंक 
प्रस्ताव पर नेपोलियन ते प्रशा भौर झ्रास्ट्रिया के बीच मध्यस्थता करने का निश्चय 
किया । 7 जुलाई को नेपोलियन ने प्रपना राजदूत बिस्माक्क के पास भेजा तथा उससे 
यह जानना चाहा कि, फ्रांस की मध्यस्थता स्वीकार करने कों तेयार है या नहीं ? 
नेपोलियन की इस कार्यवाही से विस्मार्क ऋद्ध हो उठा, किन्तु उस समय वह 
नेपोलियन की इच्छा की पूर्णारप से उपेक्षा करने की स्थिति में नहीं था। इसीलिए 
विस्मार्क ने कहा कि श्रास्ट्रिया के साथ की जाने वाली संधि की शर्तों पर फ्रांस के 
सम्राट की स्वीकृति ले ली जायेगी । तत्पश्चात 26 जुलाई को नेपोलियन द्वारा 
स्वीकृत शर्तों के श्राधार पर प्रशा व श्रास्ट्रिया के बीच निकोल्सबग्ग की श्रस्थाई संधि 
हो गयी, किन्तु इससे फ्रांस को कुछ नहीं मिला । नेपोलियन ने विस्मार्क से राइन 
भ्रथवा बेल्जियम के क्षेत्र में कुछ प्रदेशों की मांग की, किन्तु विस्मार्क ने कुछ भी देते 
से इन्कार कर दिया । बस्तुतः बिस्मार्क के कूटनीतिक चातुर्ये के समक्ष नेपोलियन 
पूर्णतः: पराजित हुआ । 


निकोल्सनव्ग की अस्थायी संधि के बाद 23 अगस्त 866 को .प्राग. की 
स्थायी सन्धि हुईं । इस सन्धि में निम्नलिखित बातें तय की गई :-- - 


() वियना संघ द्वारा निर्मित जर्मन परिसंघ समाप्त कर दिया गया तथा 
श्रास्ट्रिया ने जर्मनी से अलग रहना स्वीकार कर लिया | . श्रास्ट्रियु को 30 लाख - 
पौंड युद्ध का हर्जाता देना पड़ा | 


(2) श्लेसविग, हालस्टीन; हेसकेसल, नासा (२४५६४३०), हेस डाम्सेंटेट 


(8९४५ 0886१) का उत्तरा भाग तथा फ्रेकफर्ट नगर प्रशा में सम्मिलित कर 
लिये गये । 


(3) प्रास्ट्रिया ने स्वीकार कर लिया .कि मेन नदी के उत्तर में स्थित राज्यों 
का एक नया संघ उत्तरी जर्मनी परिसंघ, प्रशा के नेतृत्व में बवाया जा सकता है। 
इस नये संध में प्रास्ट्िया का कोई स्थान नहीं था । 
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(4) मेन नदी के दक्षिण में स्थित राज्यों बुर्टमब्गं, बवेरिया भ्ौर बादेन 
. की स्वतन्त्रता-को मान्यता प्रदान की गई तथा उन्हें भ्रपती इच्छानुसार अ्रलग संघ 
बनाने का भी अ्रधिकार प्रदान किया गया । ' 


: (5) वेनेशिया इटली को दे दिया गया | 


प्राग की संधि द्वारा जमंनी में भ्रास्ट्रिया का नेतृत्व सदा के लिए समाप्त हो 
गया तथा प्रशा के नेतृत्व में उत्तरी जमेन संघ की स्थापना हुई । भ्रव प्रशा के नेतृत्व 
में जमेनी के एकीकरण का मार्ग स्पष्ट हो गया | इस संन्धि के पश्चात प्रशा को 
यूरोप का शक्तिशाली राष्ट्‌ तथा बिस्मार्क को यूरोप का सबसे शक्तिशाली राज- 
नीतिज्ञ समभा जाने लगा। ईससे आस्टिया की प्रतिष्ठा को गहरा भ्राधात लगा तथा 
उसके साम्राज्य पर भी उसका प्रभाव पड़ा। आरास्ट्यन साम्राज्य से चेनेशिया 
निकल जाने, [से तथा जमंनी से निष्कासित हो जाने से हंगरी के मेग्यार जाति के 
लोगों का प्रभाव बढ़ने लगां.। इसीलिए 867 में आस्ट्रिया के सम्राट को हंगरी के 
साथ समभौता करना पड़ा, जिसके परिणामस्वझुप श्रास्ट्रिया हंगरी के हैं घ राजतन्त्र 
: की स्थापना हुई । बिस्मार्क की इस सफलता के कारण शअ्रब उनके विरोधियों का 
प्रभाव कम हो गया तथा बिस्मार्क की स्थिति सुदृढ़ हो गयी। उसकी नीति के 
कारण प्रशा का गौरव बढ़ा जुलाई 866 को प्रशा की डायट के चुनाव में उन 
लोगों को बहुत कम मत प्राप्त हुए, जिन्होंने युद्ध का विरोध किया था। श्रतः 
बविस्मार्क के समर्थकों का चहुमत हो गया । 


उत्तरी जर्मन संघ का निर्मण--विस्माक के समक्ष जमेन राज्यों को संगठित 

करने का प्रश्न प्रमुख था | वह सभी जमंन राज्यों को मिलाकर जन राज्य संघ का 

निर्माण करना चांहतां था । किन्तु इस समय विस्मार्के के लिए ऐसा करना सम्भव 
“नहीं था, क्योंकि दक्षिणी जर्मनी के राज्यों की इच्छा के विरुद्ध उन्हें संघ में 
सम्मिलित नहीं किया जा सकता था। अ्रतः विस्माक ने शेष 2] राज्यों को मिलाकर 

'प्रशा के नेतृत्व में उत्तरी जर्मन संघ का निर्माण किया । 867 में इस नये जमेन 
राज्य संध का संविधान बनाया गया । संघ के लिए दो संसदीय संसद की व्यवस्था 

की गई । प्रथम लोकसभा या राइचस्टेग (रि४४०॥४४७४) थी, जिसके सदस्य वयस्क 

मताधिकार द्वारा निर्वाचित होते थे तथा दूसरी संघीय परिपद या,; बुन्देस्राट 
(8770४४80॥ ) थी, जिसमें विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधि सम्मिलित होते थे । संघीय 

परिषद में 43 सदस्य थे, जिसमें 7 सदस्य प्रशा के थे | प्रशा का शासक वंशानुगत 

क्रम से संघ का अध्यक्ष नियुक्त हुआ तथा यह भी निश्चित ' किया गया कि संघ का 

प्रथम चान्सलर, प्रशा का प्रधानमन्त्री विस्माक ही हो । चान्सलर संघीय परिपद का _ 

श्रध्यक्ष होता था किन्तु संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं था | चान्सलर श्रपतती सहायता 
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के लिए .मन्त्रियों की नियुक्ति करता था। संघ कें अन्तर्गत सभी राज्यों को अपने 
आ्रान्तरिक शासन का अ्रधिकार पू्ववत्‌ बता रहा। ः 


इस राज्य संघ के निर्माण से उत्तरी जमेनी का एकीकरण पूरं हो गया। 
किन्तु जमंनी का एकीकरण पूर्ण होने के लिये दक्षिणी जर्मनी के राज्यों का इस नये 
संघ में सम्मिलित होना ग्रावश्यक था | श्रतः इस कांयें को पूरा करने के लिये 
विस्मार्क को युद्ध लड़ना पड़ा । 


फ्रांस श्रौर प्रशा का युद्धप्राग की सन्धि के पश्चात्‌ फ्रांस. भर प्रशा के 
सम्बन्ध निरस्तर विगड़ते गये। श्रास्ट्रिया झौर प्रशा के युद्ध में नेपोलियन तृतीय 
इसलिये तटस्थ रहा था कि प्रथम तो उसे बेल्जियम श्रथवा राइन के क्षेत्र में कुछ 
प्रदेश प्राप्त होने की श्राशा थी, दूसरा उसको विश्वास था कि आस्ट्रिया व प्रशा का 
संघर्ष इतना लम्बा होगा कि दोनों पक्ष उसे पंच बनाने को तैयार हो जायेंगे | किन्तु 
विस्माक ने तो तुरन्त ही पभ्रास्ट्रिया को पराजित कर दिया तथा प्रास्ट्रिया के साथ 
उदार शर्तों पर सन्धि करली, जिससे नेपोलियन का हवाई महल घ्वस्त हो गया । 
विस्माक इस तथ्य से भी भलीभांति परिचित था कि जब तक फ्रांस की शक्ति बनी 
रहेगी तब तक दक्षिणी जर्मनी राज्यों को जमेन संघ में सम्मिलित करता सम्भव नहीं * 
होगा । विस्मार्क ने अपने संस्मरणों में लिखा था कि, “जमनी का एकीकरण पूर्ण 
करने के लिये फ्रांस और प्रशा का युद्ध अनिवार्य -रूप से होगा ।/ 

वस्तुत: सेडोवा के युद्ध के बाद फ्रांस और प्रशा के सम्बन्धों में निरन्तर तनाव ' 
श्राता गया | फ्रांस भर प्रशा के ब्रिगड़ते हुए सम्बन्धों के निम्नलिखित कारण थे- 


() प्रशा की विजय से फ्रांस के राजनीतिज्ञों को ऐसा प्रतीत हुआ कि 
इससे न केवल फ्रांस की अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को श्राघात पहुँचा है वरन्‌ श्रव फ्रांस 
की सुरक्षा को भी खतरा उत्पन्न हो गया है। इसलिए फ्रांस के राजनीतिज्ञ सेडोवा - 
का प्रतिशोध लेने की मांग कर रहे थे । यद्यपि प्रशा की विजय से वह इतना ,ल्ुब्घ 
था मातों फ्रांस की ही पराजय हुई है। फ्रांस की यह नीति थी कि जमेंनी सदेव निर्बेल 
रहे तथा जर्मन राज्यों में परस्पर ऋगड़ा चलता रहे ताकि जर्मती का संगठन न हो' 
सके । किन्तु भ्रास्ट्रिया की प्राजय के बाद प्रशा यूरोप की महान शक्ति बन गया था । 
इस स्थिति को फ्रांस सहन करने को तैयार नहों था । 


(2) वियारित्ज में नेपोलियन और विस्मार्क की मेंट के बाद नेपोलियन को 
प्राश थी कि फ्रांस की सीमा का विस्तार राइन नदी त्तक हो जायगा । युद्ध की 
समाप्ति के बाद नेपोलियन ने इसके लिए प्रयत्व भी किया किन्तु विस्मार्क ने अपने: 
दिये हुए श्राश्वासन की उपेक्षा की, जिससे नेपोलियन क्र द्ध हो उठा । उसकी समस्त: 
आराशाओ्रों पर पाती फिर गया तथा उसकी प्रतिष्ठा गिर गई । ऐसी स्थिति में वह 
प्रशा को सबक सिखाना चाहता था । हा 
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(3) अमेरिका में चल रहे गृह युद्ध का लाभ उठाकर फ्रांस मे मेक्सिको में 
हस्तक्षेप किया । वह मेक्सिको में प्रजातन्‍्त्र को समाप्त कर वहाँ भ्रपना राज्य स्थापित 
करना चाहता था, किन्तु वह असफल रहा । मेक्सिको के शासक मेक्समिलियन की 
हत्या का उत्तरदायित्व भी फ्रांस पर डाला गया । इससे फ्रांस की भ्रत्तर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा 
गिर गई । श्रपनी खोयी हुईं प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करने के लिये नेपोलियन के 
समक्ष युद्ध के श्रतिरिक्त कोई मार्ग ही नहीं था । 

... (4) नेपोलियन तृतीय ने 867 में हालेण्ड के शासक से लक्सेमबर्ग खरीदना 
चाहा | हालैण्ड के शासक इसके लिये तैयार भी हो गया। किन्तु विस्माक के हस्तक्षेप 
के कारण नेपोलियन को लक्सेमवर्ग भी प्राप्त नहीं हो सका। बिस्मार्क की इस कुटठिल 
नीति के कारण फ्रांस की जनता क्षुब्ध हो उठी थी । | ० 


(5) क्रीमिया युद्ध के कारण रूस व प्रशा की शत्रुता थी । पोलैण्ड के विद्रोह 
में प्रशा ने रू की नीति का समर्थन कर रूस की मित्रता प्राप्त कर ली | इससे फ्रांस 
में खलवली मच गई । इधर विस्माक ने श्रपती कुशल कूटनीति द्वारा इठली को भी 
अपने पक्ष में मिला लिया | उसने. इटली को वेनेशिया दिलवा कर फ्रांस को पृथक 
कर दिया । इससे फ्रांस और भी अधिक घबड़ा उठा | श्रव युद्ध के श्रतिरिक्त उसके 
समक्ष कोई प्न्य उपाय नहीं रह गया था । 


(6) इधर जमंनी के लोग भी फ्रांस से नाराज थे। जमे लोगों का कहना 
था कि वास्तव में फ्रांस ही जर्मनी के एकीकरण में बाघक है। इधर फ्रांस को भी 
जर्मन के विरुद्ध शिकायतें थी। दोनों राज्यों के समाचार पन्नों ने एक दूसरे के प्रति 
जहर उगलना शुरू कर दिया, जिससे दोनों राज्यों में उत्तेजना बढ़ने लगी तथा युद्ध 
को श्राशंका को बल प्राप्त हुआ ॥ 


(7) दक्षिण जमेनी के चार राज्य बवेरिया, बु्टमबर्ग, वेडेन तथा हेस्से 
श्रव भी जर्मन संघ की उपेक्षा कर रहे थे | इन राज्यों पर फ्रांस का प्रभाव था । 
नेपोलियन इन राज्यों को जमंन संघ के विरुद्ध भड़का रहा था । बिस्मार्क इन राज्यों 
को जमंन संघ में मिलाकर जमनी का एकीकरण पूर्णो करना चाहता था । श्रतः 
विस्मार्क इन राज्यों को जीतने के लिये कटिवद्ध था । 


(8) फ्रांस श्रौर प्रशा के तनावपूर्णं सम्बन्धों के मध्य स्पेन के उत्तराधिकार 
का प्रश्न उत्पन्न हुआ, जिससे दोनों राज्यों के सम्बन्ध भ्रत्यधिक बिगड़ गये और युद्ध 
प्रारम्भ हो गया | 868 में स्पेन में क्रान्ति हुई तथा महारानी इजाबेला द्वितीय को 
स्पेन से निर्वासित कर दिया गया । इसके पश्चात्‌ स्पेन के सिंहासन के लिये प्रशा के 
शासक के सम्बन्धी राजकुमार लियोपॉल्ड को शासक वनने के लिये प्लामन्त्रित किया 
गया । झ्रारम्भ में तो लियोपॉल्ड कुछ हिचकिचाया, किन्तु बाद में श्रपनी स्वीकृति 
दे दी। लियोपॉल्ड का नाम प्रस्तावित कराने में विस्मार्क का हाथ था, क्योंकि वह 
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869 से 870 तक अ्रपने विश्वासपातन्न आदमियों को स्पेन भेजता रहा, जिन्होंने 
लियोपॉल्ड को शासक बनाने का प्रयत्न किया । अन्त में विस्माक एवं कुछ अन्य 
व्यक्तियों के प्रभाव के कारण ही लियोपॉल्ड ते स्पेत का सिंहासन स्वीकार किया 
था | 3 जुलाई 870 को इसकी सूचना पेरिस पहुंची तो फ्रांस में वड़ी उत्त जना * 
उत्पन्त हो गयी । नेपोलियन एवं फ्रांस के राजनीतिज्ञों की यह निश्चित घारणा- थी 
कि लियोपॉल्ड को स्पेन की गद्दी प्राप्त हो जाने से प्रशा की शक्ति में और श्रधिक 
वृद्धि हो जायेगी जिससे फ्रांस की सुरक्षा ही खतरे में पड़ जायेगी । फ्रांस के मन्त्रियों 
ने स्पष्ट घोषणा की कि फ्रांस, लियोपॉल्ड को कभी भी स्पेन. का शासक स्वीकार 
नहीं करेगा । फ्रांस के विदेश मन्‍्त्री ग्रेमा 20/७ 66 0572707) से अपना एक 
दूत प्रशा के सम्राट विलियम के पास भेजा, जिसने फ्रांस की सरकार का विरोध 
किया । सम्राट ने लियोपॉल्ड को सलाह दी कि वह स्पेन के सिंहासन के लिये झपनी 
स्वीकृति वापस ले ले और इसके साथ , ही लियोपॉल्ड के पिता ने घोषणा की कि- 
उसका पुत्र स्पेन के सिंहासन का प्रत्याशी नहीं रहा है । 72 जुलाई 870 को 
लियोपॉल्ड ने भ्रपनी स्वीकृति वापस ले ली । ऐसी स्थिति में समस्या यहीं समाप्त 
हो जानी चाहिये थी किन्तु मेपोलियन, उसका विदेश मन्‍त्री ग्रेमा.तथा कुछ श्रन्य' 
व्यक्ति इससे सन्तुष्ट नहीं हुए क्योंकि वे तो फ्रांस की कूटनीतिक पराजयों के अपसान 
का बदला लेना चाहते थे । श्रतः फ्रांस की श्रोर से वेनेदिती (3०॥6०7४) को 
सम्राट विलियम के पास भेजकर मांग की गई कि भविष्य में भी लियोपॉल्ड या 
उसके राजवंश के किसी व्यक्ति को स्पेन के उत्तराधिकार के लिये वह समर्थत नहीं 
देगा वेनेदिती ने सम्राट से एम्स नगर में वातचीत की । सम्राट ने केहा कि लियो- 
पॉल्ड ने स्पेन के सिहासन के लिये अपनी स्वीकृति वापिस ले ली, इसके आगे वह 
कुछ नहीं कहना चाहता । इस बातचीत का विवरण तार द्वारा बिस्‍्मार्क के पास 
भेज गया । 3 जुलाई 870 की रात को यह तार विस्माक को मिला । विस्मार्क 
बहुत ही निराश था, क्योंकि स्पेन पर नियन्त्रण प्राप्त करने कौ उसकी योजना सम्राट 
विलियम की कायरता के कारण असफल हो गयी थी | यदि सम्राठ विलियम लियो- 
पॉल्ड को श्रपत्ती स्वीकृति वापिस लेने के लिये न कहता तो लियोपॉल्ड स्पेन का ' 
शासक होता और स्पेन पर प्रशा का नियन्त्रण होता । इसका परिणाम यह होता कि 
फ्रांस से थुद्ध छिड़ जाता, जिसके लिये तो बिस्मा्क पहले से. ही तैयार था । श्रत 
सम्नाट विलियम की कार्यवाही से वह निराशा था। किन्तु एम्स के तार को पढ़ कर 
उसने एक युक्ति खोज निकाली | बिस्मार्क ने उस तार की. 'संक्षिप्त इबारत' प्रकाशित 
करवा दी (4 जुलाई 870)। तार के प्रकाशित होने का वही प्रभाव पड़ा जिसकी . 
कि विस्माक को आशा थी तार के संक्षिप्त रूप को पढ़कर फ्रांसीसियों ले सोचा कि 
सम्राट विलियम ने फ्रांसीसी राजदूत बेनेदिती का. भ्रपमान किया है तथा दूधरी झोर 
जमेंनी के लोगों ने सोचा कि फ्रांसीसी राजदूत ,ने जमेन सम्राट का अपमान किया - 
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है। पेरिस में प्रशा के विरुद्ध यद्ध की माँग की जाने लगी। यद्यपि ब्रिटेन ने दोनों 
राज्यों में समभोता कराने का प्रयत्न किया, किन्तु वह असफल रहा | 5 जुलाई 
870 को फ्रांस ने प्रशा के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करदी । 


फ्रांस श्रभी युद्ध के लिये पूर्ण तेयार नहीं था जबकि प्रशा की सेना पूर्ण रूप 
से त॑यार थी। फ्रांस को विश्वास था कि दक्षिणी जर्मनी के राज्य प्रशा का साथ नहीं 
देंगे, किन्तु दक्षिणी जमेंनी के राज्यों ने उत्साह से प्रशा का साथ दिया। इससे 
जर्मनी की संनिक शक्ति में वृद्धि हो गयी । फ्रांस ने श्रास्ट्रिया व इटली ' से सहायता 
प्राप्त करने का प्रयत्न किया किन्तु भ्रसफल रहा । उसे श्रकैले ही संगठित जमंनी का 
सामना करना पड़ा। जमंती की सेनाओं ने तीन शोर से फ्रांस पर झ्राक्रमण किया । 
श्रगंस्त 870 के श्रारम्भ में बीसेनवर्ग में फ्रांसीसी सेना पराजित हुई तथा जमेनी 
की सेना एल्सेस प्रान्त तक पहुँच गई । तत्पश्चात्‌ ग्रंबलार के युद्ध में पुनः फ्रांसीसी 
सेना पराजित हुई (8 अ्रगस्त 870) तथा प्रशा की सेना श्रागे बढ़ती गई। 
सितम्बर 870 को फ्रांसीसी सेना सीडान में घिर गयी तथा नेपोलियन को अ्रपने 
83 हजार सेनिकों सहित आत्मसमर्पण करना पड़ा । इसकी सूचना प्राप्त होते ही 
पेरिस में क्रान्ति हो गयी तथा 4 सितम्बर 870 को फ्रांस में गणतन्त्र की स्थापना 
की गई तथा एक “राष्ट्रीय सुरक्षा सरकार” संगठित की गई, जिसने युद्ध जारी रखने 
का निश्चय किया । जन सेनाएं आगे बढ़ती गई और पेरिस तक पहुँच गई । अतः 
फ्रांस ने युद्ध स्थगित कर संधि की बातचीत श्रारम्भ कर दी । 


जमेन साम्राज्य की स्थापता--विस्मार्क तो संधि होते से पूंव ही एकीकरण 
के महायज्ञ को पूर्ण करना चाहता था । दक्षिण जमेनी के चारों राज्य पहले ही 
जमेन संघ में सम्मिलित हो चुके थे। श्रतः बिस्माक ने 8 जनवरी 877 को 
वर्साय के प्रसिद्ध शीशमहल में एक भव्य दरबार का आयोजन किया, जिसमें जमेन 
राज्यों के सभी सम्राट तथा उनके सेनानायक उपस्थित हुए। इस भव्य दरबार में 
एक सुसज्जित ऊँचे मंच पर प्रशा के सम्राट विलियम को वेठाया गया। दरबार में 
- सम्राट विलियम को एकीकृत जर्मंत साम्राज्य का सम्राट घोषित किया गया तथा 
विस्माक ने “जर्मनी के सम्राट” बिलियम प्रथम का राज्याभिपेक किया । इस प्रकार 
जमंती का राष्ट्रीय एकीकरण पूरा हुआ । 


फ़्रकफर्ट की सन्धि--28 जनवरी 787] को पेरिस के पतन के साथ ही 
फांस-प्रशा युद्ध समाप्त हो गया । 26 फरवरी को फ्रांस और प्रशा के बीच शान्ति 
सन्धि की प्रारम्भिक शर्तों पर हस्ताक्षर हुए तथा 0 मई 87 को फ्रेंकफरट्ट में 
दोनों देशों के प्रतिनिधियों ने सन्धि पर हस्ताक्षर किये । इस सन्वि के अनुसार-- 


(3) फांस को मेज ()४००) तथा स्ट्रासवर्ग सहित एल्सस एवं लॉरेन का 
भाग जमेंनी को देना पड़ा | केवल बेलफोर्ट का किला फ्रांस के श्रधिकार में रहा.। 
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(2) फ्रांस को -युद्ध के हर्जाले के रूप में 70 करोड़ पौण्ड जमेनी को देना 
स्वीकार करना पड़ा । पूरी रकम का भुगतान होने तक जमंती की सेना का फ्राँसि 
' में रहना भी निश्चित किया गया । 


प्रप्रेल (87] में जमेनी के नये विधान की घोषणा की गई, जिसके 
अ्रनुसार दक्षिण जर्मनी के समस्त राज्य जमेत.संघ में सम्मिलित. कर लिये गये । 
इस प्रकार प्रशा के नेतृत्व में जमंती का राजनेतिक एकीकरण पूर्ण हुआ । विस्माक 
को इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिये तीन युद्ध, लड़ने पड़े । जमेनी के इस एकीकरण 
के लिये क्रान्तिकारियों के अतिरिक्त लेखकों, विचारकों, इतिहासकारों एवं दा निकों 
ने श्रपनी सामथ्य के श्रनुतार कार्य क्रिया। इस एकीकरण से विस्मार्क न क्रेवल 
जर्मनी का, वरन यूरोप का सर्वाधिक प्रभावशाली राजनीतिज्ञ वबत गया। अश्रत 
यरोप के इतिहास में 87] से 890 तक के काल को “विस्मार्क युग” की संज्ञा 
दी जाती है । 


- फ्रांस भौर प्रशा के युद्ध का परिणास--फ्रांस और प्रशा के युद्ध का मुख्य 
परिणाम तो जमेनी का एकीकरण है ।- दक्षिण जमेंनी के राज्यों का जर्मत संघ में 
विलय. हो जाने से एक शक्तिशाली जर्मेत साम्राज्य की स्थापना हुई | एल्सस भौर 
लॉरेन लोहे व कोयले के प्रमुख केन्द्र थे जो श्रव जमेनी:के भ्रधिकार-में श्रा गए।' 
फ्रांत में द्वितीय साम्राज्य का भ्रन्त हो गया तथा तृतीय गणतत्त्र की स्थापता हुई । 
फ्रकफर्ट की सन्धि फ्रांस के लिये अत्यन्त ही अ्पमावनजनक थी, फलत: वहाँ गृह युद्ध 
आरम्भ हो गया। इसके अतिरिक्त फ्रांस-प्रशा युद्ध के कारण इठली का एकीकरण 
पूरा हो गया । नेपोलियन के पतन के कुछ ही दिनों पहले रोस से फ्रांसीसी सेता . 
बुला ली गई । इटली ने इस स्थिति का लाभ उठाकर रोम पर अधिकार कर लिया 
तथा उसे इटली की राजधानी घोषित कर दिया । इस युद्ध से लाभ उठाकर रूप ने 
काले सांगर पर अधिकार कर .लिया । |; | 


इटली एवं जमेनी के एक्रोकरण का तुलनात्मक श्रष्ययत---इटली गौर जमेंती 
का एकीकरण कई श्रथों में समान था। दोनों देश राजनैतिक दृष्टि से बिखरे हुए 
थे। प्रत्येक देश में छोदे-छोटे प्रनेक राज्य थे, जो पारस्परिक संघर्षों के कारण निर्वेल 
होते जा रहे थे । किन्तु फ्रांस की क्रांति श्रौर नेपोलियन की विजयों के कारण दोनों 
देशों में राष्ट्रीयत्ता की भावना का संचार हुप्ना था। -वियना कांग्रेस के निर्णायरों से 
दोनों देशों की स्थिति समान. हो गयी, क्योंकि दोनों को अनेक छोटे-छोटे राज्यों में 
विभाजित कर प्राचीन राजतन्त्र स्थापित कर दिया गया तथा दोनों राष्ट्रों पर 
प्रास्ट्रिया की प्रधावता स्वापित हो गयी थी। दोवों देशों की राष्ट्रीय भावनाम्रों को 
मेटरनिख ने कुचलने का प्रयास किया था।. अतः दोनों ही देशों को समान रूप से 
प्रास्ट्रिवा की प्रतिक्रि[वदी नीति का सामना करना पड़ा था। इस प्रतिक्रियावादी 
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नीति के कारण न केवल राष्ट्रीय भावनाश्रों का दमन हुश्नो, वरन्‌ उतका विकास भी 
कई वर्षों तक रुका रहा। किन्तु दोनों देशों के लेखकों, कवियों, विचारकों एवं 
इतिहासकारों ने राष्ट्रीय भावना को जाग्रत करने में अभूतपूर्व योगदान दिया । फल- 
स्वरूप 848 तक श्रातते-श्राते दोनों ही देशों में राष्ट्रीय की भावना प्रत्यघिक 
प्रबल हो गयी थी । 


जहाँ दोनों देशों के एकीकरण में समानता दिखाई देती है वहाँ दोनों देशों 
की समस्याओं में भी हमें भ्रत्तर दिखाई पड़ता है.। इटली के एकीकरण की समस्‍या, 
जर्मनी से कुछ अधिक जटिल थी । जहां इटली में श्रलग-श्रलग राज्य थे वहां जमंनी 
में एक शिथिल संघ का निर्माण पहले ही हो चुका था। इटलो में श्रास्ट्रिया का 
शासन भी था तथा पोप का भी श्रलग राज्य था। जर्मनी में जालवरिन नामक 
चुगियों का संघ तथा व्यवस्थापिका सभा की व्यवस्थाएं मौजूद थी, जबकि इठली 
में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। पोप का राज्य इठली के एकीकरण में बड़ा बाधक 
था, क्योंकि पोप कैथोलिकों का धर्मगुरु था तथा उसके राज्य में हस्तक्षेप करता खतरे 
से खाली नहीं था। जमंनी में ऐसी कोई समस्या नहीं थी। जमंनी में प्रशा एक 
शक्तिशाली राज्य था तथा इस महान्‌ शक्ति में छोटी-छोटी शक्तियों का समावेश 
किया गया था । किन्तु इटली के राष्ट्रीय श्रान्दोलन का नेतृत्व सार्डीनिया-पीडमान्ट 
जैसी छोटी शक्ति ने किया था। श्रतः इटली के श्रत्य राज्यों द्वारा सार्डीनिया-पीड- 
मान्ट जैसी छोटी शक्ति का नेतृत्व स्वीकार करना अत्यन्त ही कठिन था। ऐसी छोटी 
शक्ति द्वारा राष्ट्रीय श्रान्दोलन का सफलता पूर्वक संचालन करना, उसकी उच्च 
कोटि की प्रज्नत्ति को प्रमाणित करता है। इसके' विपरीत जालवरिन की स्थापना के 
कारण जर्मनी की रियासतें प्रशा को श्रपना नेता मान चुकी थी इटली में गुप्त 
समितियों ने कई वर्षो तक राष्ट्रीय श्रान्दोलन में श्रपता महत्वपूर्णो योगदान दिया था, 
जबकि जमंनी में ग्रुप्त समितियों का स्थान नग्रण्य था। इटली का एकीकरण किसी 
विदेशी शक्ति की सहायता के बिना सम्भव नहीं था, क्योंकि इटली में ऐसा कोई 
शक्तिशाली राज्य नहीं था जो श्रास्ट्रिया को इटली से बाहर निकाल सके । इटली 
ते फ्रांस की सहायता से ही भ्रारिटूया को पराजित किया था तंथा प्रशा के कारण उसे 
वेनेशिया प्राप्त हुआ था । किन्तु जमंनी का एकीकरण बिना किसी विदेशी सहायता 
के, केवल प्रशा की शक्ति द्वारा ही सम्पन्न हुआ था । 


इसके अ्रतिरिक्त विस्मार्क तथा कंवूर दोनों मंहान्‌ निर्माता थे, जिनके विचारों 
शरीर कार्यक्रमों में श्रन्तर था. विस्माक राजसत्ता तंथा मिरंकुश शासन प्रणाली का 
कट्टर समर्थक था जबकि कंवूर वैध राजसत्तावादी शासन प्रणाली तथा प्रजातस्त्रीय 
व्यवस्था का समर्थक था | .कैवूर इंगलेण्ड की शासन प्रणाली को अपना श्रादर्श 
भानकर उसी से प्रेरणा प्राप्त करता था, जंबकि बिस्माक॑ इंगलेण्ड की शासन 
प्रणाली को दुर्भाग्यपूर्ण मानता था । कंवूर ने विदेशी सहायता, सहयोग और सहातनु- 
भूति इटली के एकीकरण का श्राधार माना, जबकि ब्िस्मांके ने प्रशा की सैतिक 


जर्मनी का एकीकरण... ॥ 67 


शक्ति को प्रधानता देते हुए श्रपनी कूटनीति का प्रयोग कर लक्ष्य की प्राप्ति की । 
कैबूर ने इटली के एकीकरण में जन सहयोग को बड़ा महत्व दिया, जबकि विस्मार्क 
ने जन सहयोग को कोई महत्व न देकर उम्र नीति में विश्वास किया। इठली का 
एकीकरण मेजिनी, गेरीबाल्डी, कंवूर तथा विक्टर इमेनुश्रल के सम्मिलित प्रयासों 
तथा देशभक्त जनता के उत्साह एवं बलिदान से सम्पन्न हुआ था । किन्तु जरमेनी का 
एकीकरण केवल बिस्माक्क की “रक्त एवं लोह” की नीति द्वारा सम्पन्न हुआ । हानेशा 
ते ठीक ही लिखा है कि जो दार्शनिक वाद-विवादों एवं संसदीय मतों से प्राप्त नहीं 
किया जा सका, उसे बिस्मार्क ने श्रपनी “रक्त श्नौर लोह” की नीति द्वारा सम्पादित _ 
कर दिया । | 


: अध्याय 8 


पूर्वी समस्या (|) 
(485-4878) 
(2&8फरार 0एडा0) 





पूर्वी समस्‍या का श्रभिप्राय उन अन्तर्राष्ट्रीय समस्याञ्रों से है, जो यूरोप में 
टर्की साम्राज्य के पतन से उत्पन्न हुई थी। ठर्की साम्राज्य ही एक मात्र ऐसा पूर्वी 
क्षेत्र था, जिसका यूरोप के राजनीतिज्ञों का सामुहिक रूप से सम्बन्ध था। ।7 वीं 
शताब्दी के श्रन्त तक तुके साम्राज्य श्रथवा श्रोटोमेन साम्राज्य श्रत्यन्त ही शक्तिशाली 
था। रूसी साम्राज्य के बाद, यूरोप में क्षेत्रफल की दृष्टि से यह सबसे बड़ा साम्राज्य 
था तथा बोस्निया, सबिया, यूनान, रूमानिया, बल्गेरिया श्रांदि इस विशाल साम्राज्य 
के अन्तर्गत थे । इस साम्राज्य के निवासी धर्म, भाषा और रक्त श्रादि में तुर्कों से 
सर्वथा भिन्न थे और तुर्कों ने इन लोगों को अ्रपने साम्राज्य में श्रात्मसात्‌ करने का 
कोई प्रयत्न नहीं किया था, बल्कि वे उनका शोषण करते थे । 48 वीं शताब्दी के 
भ्रारम्भ में इस साम्राज्य की निर्बलता के लक्षण प्रकट होने लगे थे । 85 के बाद 
तो साम्राज्य की शक्ति तेजी से क्षीण होती गई, क्योंकि साम्राज्य के भ्रधीन कुछ देश 
तु साम्राज्य के शोषण से मुक्त होकर, स्वाघीन होने के लिये उतावले हो उठे थे । 
ऐसी परिस्थितियों में तुर्के साम्राज्य का विघटन श्रवश्यंभावी हो गया था। ग्रत: अब 
समस्या यह उत्पन्न हुई कि तुर्क साम्राज्य का अन्त होने पर उसका स्थान कौन ग्रहण 
करे ? साम्राज्य के स्थान पर अन्य छोटे-छोटे राज्य हों प्रथवा तुर्क साम्राज्य को 
विघटित होने से रोका जाय ? .इन्हीं समस्याञ्रों को पूर्वी समस्या कहा गया है । 
पूर्वी समस्या भिन्न-भिन्न समयों में भिन्न-भिन्न रूपों में प्रकट हुई थी । प्रारम्भ 
' में श्रास्ट्रिया ने तुर्की की पतनोन्मुख समस्या. से लाभ उठाना चाहा प्नौर तत्पश्चात्‌ 
यह समस्या रूस और तुर्की की प्रतिद्वन्द्रिता के रूप में प्रकट हुई । 820 के बाद 
जब यह बात स्पष्ट हो गयी कि रूस, तुर्की साम्राज्य की निर्वलता का लाभ उठाकर 
उसे हड़प जाना चाहता है । तब इंग्रलेण्ड, भास्ट्रिया और फ्रांस भी भ्रपने हितों के लिये 
इस समस्या में कूद पड़े | इस प्रकार यह एक श्रन्तर्राष्ट्रीय समस्या बन गई । यद्यपि 
भिन्न भिन्न समयों में इस समस्या का रूप भी भिन्न रहा तथापि इस समस्या की कुछ 
विशेषताएं हमें स्थायी रूप से दृष्टिगत होती हैं । रूस सर्देव ही तुर्के साम्राज्य पर 
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अपना अधिकार, करने की उत्सुक रहा जबकि इंगलैण्ड सर्देव टर्की का साथ देता 
रहा । वाल्कन प्रायःद्वीप में रहने वाली जातियाँ तुर्को के भ्रत्याचारों से क्षुब्ध थी। 
प्रतः जब तुर्की सामाज्य की शक्ति क्षीण होने लगी तो इन शोषित जातियों में तुर्की 
साम्राज्य की श्रघीनता से मुक्त होने की लालसा जाग्रत हुई श्रौर वे अपनी स्वतन्त्रता 
प्राप्ति के लिये संघं करने लगी। पूर्वी समस्या के प्रति यूरोपीय महाशक्तियों के 
मिन्न-भिन्‍न हित तथा उतकी भिन्न-भिन्‍त नीति रही | प्तः सर्वेप्रशम इन यूरोपीय 
महाशक्तियों के हितों श्रौर उनकी नीति का उल्लेख करना समीचीन होगा । 


रूस--पूर्वी समस्या में रूस की विशेष रुचि .थी । रूस चाहता था कि तुर्की 

साम्राज्य को विघटित. कर दिया जाय तथा काँसटेन्टिनोपोल पर रूस. का श्रधिकार 
हो जाय । यदि फॉसटेन्टिनोपोल पर श्रधिकार करना सम्भव न हो तो तुर्की के सुल्तान 
पर रूस का प्रभुत्व स्थापित किया जाय ताकि सुल्तान रूस के आरदेशानुसार काये 
करे | रूस की पूर्वी समस्या के प्रति इस नीति का कारण यह था कि रूस के. पास 
ऐसा कोई समुद्री तट नहीं था जो व्यापार के-लिए हर समय खुला रहे.। इसके भ्रति- 
रिक्त रूस श्रपती जलशक्ति में भी बृद्धि करता चाहता था। इसलिये रूस काले सागर 
तथा उसके जल डमरुप्नों प्र श्रपता नियन्त्रण स्थापित करने को उत्सुक था। रूस 
ग्रीक चर्च का मानने वाला था, किन्तु इस चर्च के पवित्र स्थान तुर्की के प्रधिकार में 
थे, श्रतः रूस इन पवित्र स्थानों को अपने संरक्षण में लेना चाहता था। बाल्कन प्रोय-. 
द्वीप में स्लाव जाति के लोग अधिक थे तथा बाल्कन रूस का पड़ौसी भी ,था, इसलिये 
घमं, भाषा भश्रौर जाति की एकरूपता के कारण दोनों के निवासियों का. सांस्कृतिक 
सम्बन्ध भी था । इन सभी कारणों से रूस ने तुर्की सुल्तान से, उसकी निर्बलता का 
लाभ उठाकर, भ्रनेर्क सुविधाएँ प्राप्त कर ली थी | !8 वीं शताब्दी के श्रन्त- तक रूस 
तुर्की साम्राज्य की श्रोर निरन्तर बढ़ता रहा तथा साम्राज्य को कमजोर बनांता 
गया | । 


इंगलेण्ड--पूर्वी समस्या में इंगलेण्ड की रुचि के मुख्य रूप से दो कारण थे । 
प्रथम तो इंगलंण्ड को इस बात कां भय था कि तु साम्राज्य पर रूस का प्रभुत्व हो 
जाने से उसके एशियायी साम्राज्य की सुरक्षा को खतरा उत्पन्त हो जायेगा । इस भय 
के कारण इंगर्लण्ड के विदेश मन्‍्सत्री पामसेटल, ने तुर्के साम्राज्य को बनाये रखने 
की नीति श्रपनाई थी । इंगलेण्ड “चाहता था कि तुर्की सुल्तान. अपने साम्राज्य को 
यथावत्‌ बनायें रखे तथा रूस को श्रागे बढ़ने से :रोके । दूसरा, इंगलैण्ड अपने 
व्यापारिक हितों के कारण भी तुर्की साम्राज्य को बनाये रखना चाहता था, क्योंकि 
तुर्की साम्राज्य पर किसी अन्य शक्ति-का प्रमुत्व हो जाने से इंगलैण्ड को श्रपने 
व्यापारिक हितों को हानि पहुंचने की भी प्राशंका थी। इसलिये जब भी पूर्वी समस्या 
को लेकर युद्ध प्रारम्भ हुआ, इज्धूल॑ण्ड ने तुर्की साम्राज्य को बनाये रखने की नीति 
का पालन किया। ; अप य 
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. औआझ्रास्ट्रिया--पूर्वी समस्या में सबसे अधिक रुचि रखने वाला देश श्रास्ट्रिया 
था.। आस्ट्रिया का देश चारों झ्रोर से भूमि से घिरा हुआ था । इसलिए आस्ट्रिया को 
समुद्र तक पहुँचने का मार्ग चाहिये था जो उसे तुर्की साम्राज्य में से ही भ्राप्त हो 
सकता था । इससे न केवल उसे व्यापारिक लाभ था बल्कि उसे अपने साम्राज्य के 
विस्तार में भी आसानी हो जाती । आस्ट्रिया का व्यापार मुख्य रूप से डेन्यूब नदी से 
होता था । रूस काले सागर तक अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता था, श्रतः आ्ास्ट्रिया 
'नहीं चाहता था कि डेन्यूब के मुहाने काले सागर पर रूस का प्रभाव स्थापित हो । 
इसलिये आझ्रास्ट्रिया, रूस की महत्वाकांक्षात्रों को बड़ी सन्देह की दृष्टि से देखता था । 
'उघर वाल्कन में सबिया के राष्ट्रोय श्रानदोलन को कुचलने में श्रास्ट्रिया श्रपना हित 
समभता था, क्योंकि सबिया की स्‍लाव जाति यदि श्रपने राष्ट्रीय श्रान्दोलन में सफल 
होती है तो प्रास्ट्रिया में रहने वाली स्‍लाव जाति भी उससे प्रोत्साहित होकर 
प्रास्ट्रिया के विरुद्ध विद्रोह कर सकती है ! रूस सर्वेस्लाव श्रान्दोलन को ग्रुप्त रूप से 
प्रोत्साहित कर रहा था | श्रतः प्रास्ट्रिया की यह नीति थी रूस को इस क्षेत्र में 
श्रागे बढ़ने से रोका जाय तथा स्बिया के राष्ट्रीय श्रानदोलच का दमन किया जाय । 


फ्रांस--पूर्वी समस्‍या में फ्रांस की जो रुचि थी वह राजनंतिक न होकर 
घामिक एवं व्यापारिक थी | तुर्की फ्रांस का पुराना मित्र था, इंसलिए फ्रांस को तुर्की 
साम्राज्य में विशेष व्यापारिक सुविधाएँ प्राप्त थी। फ्राँस तुर्की साम्राज्य में श्रौर 
श्रधिक सुविधाएँ प्राप्त करना चाहता था। फ्रांस की धामिक रुचि यह थी कि वह 
बहुत पहले से ही वहाँ के रोमन कंथोलिकों का संरक्षक था | 


जमेनी--पूर्वी समस्या में जमेनी की केवल एक मात्र रुचि यह थी कि वह 
इस क्षेत्र में रेल. लाइन बनाना चाहता था ताकि उसके व्यापार का विस्तार 
हो सके । हु 


जे 


.वस्तुतः यूरोपीय महाशक्तियों के पारस्परिक स्वार्थों तथा टर्की साम्राज्य की 
पतनोन्मुख स्थिति के कारण ही पूर्वी समस्या उत्पन्त हुई थी । इस समस्या को एक 
गठिया रोग की संज्ञा दी जाती है, जो कभी टांगों को तो कभी हाथों को- श्रसक्त 
करता रहता है। इस समस्या की व्याख्या करते हुए जान मालें ने लिखा है, “परस्पर 
विरोधी जातियों, घर्मों एवं स्वार्थों से उत्पन्त जटिल, श्रसाध्य एवं परिवतंनशील 
समस्या को ही पूर्वी समस्या के नाम से जाना जाता है ।” साउथगेट ने ' इस समस्या 
का विवेचन करते हुए लिखा है कि पूर्वी समस्या उन राज्यों एवं निवासियों की 
समस्यात्रों का समूह है जो डेन्यूब से नील नदी तक बसे हुए थे । डॉ. मिलर ने 
इसकी व्यास्या इस प्रेकार की है, तुर्की साम्राज्य के क्रशः. विधटन से उत्पन्न शुन्यता 
को भरने की समस्या: को निकटपूर्वे की समस्या कहते हैं ।” . 

उपयु क्त वर्णन से स्पष्ठ है कि तुर्की साम्राज्य की निबंलता, वाल्कन राज्यों 
में स्वतम्त्र होने की लालसा तथा युरोपीय राज्यों के पारस्परिक विरोधी स्वार्थों के 


पूर्वी समस्या () : ह हे 


कारण पूर्वी-समस्या एक अंत्तर्राष्ट्रीय समस्या बन- गईं थी तथा इस समस्या से 
सम्बन्धित युद्ध झ्रारम्भ हो गये थे | भ्रव .हम पूर्वी समस्या की मुख्य घटनाझ्रों का 
उल्लेख करेंगे । ला  अ र । 


सरबविया का विद्रोह--वियना कांग्रेस के पूर्व ही वाल्कन -प्रायद्वीप में स्वतन्त्रता 
संग्राम श्रारम्भ हो चुका था । तुर्की साम्राज्य के विरुद्ध सर्वप्रथम 804 में सर्विया 
ते विद्रोह किया था । सिया में यह विद्रोह किसान कारा जॉर्ज के नेतृत्व में. हुआ 
विद्रोहियों को रूस से सहायता मिलने की आशा थी, किन्तु रूस ने विद्रोहियों को 
कोई सक्रिय सहायता नहीं दी, केवल नैतिक समर्थन देता रहा | फिर भी विद्रोही 
बड़ी वीरतापूर्वक संघर्ष करते रहे । उन्होंने तुर्की सेना को सबविया से बाहर खदेड़ 
दिया तथा वंहाँ के गवर्नर मुस्तफापाशा की हत्या कर दी । विद्रोहियों ने कारा जा 
की श्रध्यक्षता में एक राष्ट्रीय सरकार. स्थापिंत करं ली । किन्तु बाद में विद्रोहियों 
की श्रापसी फूट के कारण उनका पक्ष निरवेल हो गया | तत्पश्चात्‌ 82 में रूस के 
प्रभाव के कारण तुर्की सुल्तान ने बुखारेस्ट की सन्धि कर ली, जिसमें टर्की को बाध्य 
किया गया कि वह सर्बो को कुछ श्रान्तरिक स्वांयत्तता प्रदान करे। किन्तु इस व्यवस्था 
का कोई परिणाम नहीं निकला । सुल्तान ने सैनिक बल से 83 में पुनः सबिया 
पर अभ्रपना नियन्त्रण स्थापित कर लिया तथा सर्वो पर झपना दमनकारी शासन 
प्रारम्भ कर दिया। कारा जॉर्ज को जेल में डाल दिया गया । सर्विया के देशभक्तों 
के हृदय में राष्ट्रीयता की श्राग घधक रंही थी, श्रत: 85 में मिलोश श्रोबिनोविच 
(0५050 60०70 शांणा) के नेतृत्व में सर्बो ने पुनः विद्रोह कर दिया । विवश 
होकर 8व7 में तुर्की ने श्रोन्निनोविच को राजा मानते हुए सबिया को स्वायत्त शासन 
के कुछ अधिकार दे दिये किन्तु सबिया पर सुल्तान की सम्प्रमुता कायम रही । 
इससे भी जब स्थिति में कोई सुधार नहीं भ्राया तब रूस के दबाव से बाध्य होकर 
826 में सबिया को पूर्णो आन्तरिक स्वायत्तता प्रदान की. गई | 830 तक सर्विया 
भ्रपने आन्‍्तरिक शासन में पूर्ण रूप से स्वतन्त्रं हो. गया ।.तुर्की का प्रम्ुत्वं भ्रव वाम . 
मात्र का रह गया श्लौर इसके लियें सर्विया ने प्रति वर्ष तुर्की सुल्तान को कुछ मेंद 
देता स्वीकार कर लिया | इस प्रकार 9वीं शताब्दी में तुर्की साम्राज्य के विरुद्ध 
विद्रोह करने वाला यह प्रथम राज्य था। सर्बिया के विद्रोह से तुर्की साम्राज्य का 
विघटन आरम्भ हो गया । तुर्की साम्राज्य में यह सबसे प्रथम स्वतन्त्र राज्य स्थापित 
हुआ तथा मिलोश श्रोब्निनोविच स्वतन्त्र संविया का प्रथम शासके बना । 


गृतान का स्वतन्त्रता संग्राम---जिस समय सविया में राष्ट्रीय आन्दोलन चल 
रहा था, लगभग उसी समय यूनान में भी राष्ट्रीय भावनाएँ जागृत हो रही थी। यहाँ 
के लगभग सभी लोग यूनानी चर्च के अचुयायी थे, श्रतः समान घामिक जीवन के 
कारण उनमें जातीय -एकंता भी थी। 8वीं शताब्दी कें अ्रन्त में यूनान में कुछ 


त 


472 यूरोप का इतिहास 
राष्ट्रवादी साहित्यकार ' हुए, जिसके राजनैतिक विचार तथा साहित्यिक प्रेरणा के 
कारण यूनानियों को अपनी पराधीनता भखरने लगी और वे तुर्की के दमतकारी 
शासन से मुक्त होकर श्रपने प्राचीत यूनानी साम्राज्य की पुनः स्थापना करने का 
स्वप्त देखने लगे । इसके भ्रतिरिक्त तुर्की की ईसाई जनता में यूनानियों की दशा सबसे 
अधिक श्रच्छी थी | यूवानियों को शासन में उच्च पद श्र श्रधिकार प्राप्त थे । 
यूनातियों को जितनी घामरिक स्वतन्त्रता प्राप्त थी, उतनी श्रायरलँण्ड के कैथोलिकों 
-धथवा भास्ट्रिया के प्रोटेस्टेन्टों को भी नहीं थी। इस प्रकार सामाजिक, झ्राथिक श्ौर : 
घामिक जीवन में युनानियों को महत्वपुर्णों स्थान प्राप्त था | इच शिक्षित यूनानियों 
में एक मध्यम वर्ग था जो राष्ट्रीय भावनाओं से प्रभावित था । फ्रांसीसी ऋान्ति ने 
उनकी राष्ट्रोयता और स्वतन्त्रता की भावनाओं को श्रौर अधिक प्रोत्साहित किया । 
इटली श्रौर स्पेत की भांति यूतान में भी क्रान्तिकारी युद्ध समितियों का गठन किया 
गया था । इनमें 'हिटेरिया फिल्के' नामक संस्था श्रत्यधिक महत्वपूर्ण थी। इसका 
उद्देश्य यूरोप से तुर्की को निकाल कर कुस्तुन्तुनिया में पुनः यूनानी साम्राज्य की 
स्थापना करता था। इधर तुर्की के सुल्तानों की श्रयोग्यता एवं निर्बंलता के कारण 
शासन व्यवस्था श्रस्त व्यस्त हो चुकी थी। श्रत: शासन को अव्यवस्था के कारण 
यूनानियों को अपना संगठन मजबूत करने तथा तुर्की सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह करने 
का झवसर मिल गया । 


जनीना (78778) का तुर्की का गवनेर, जिसका नाम झलीपाशा था, [820 
: में अपना स्वतन्त्र राज्य स्थापित करने का प्रयत्त करने लगा । भ्रतः सुल्तान ने उसे 
गवर्नर पद से हटाने की श्राज्ञा निकाल दी तथा खुर्शीदिपाशा के नेतृत्व में उत्तके विरद्ध 
सेना भेज दी। अलीपाशा ने सुल्ताव की सेनाग्रों का दो वर्ष तक डइटकर सामना 
किया, किन्तु 822 में खुर्शीदिपाशा ने विद्रोह का दमन कर दिया तथा अलीपाशा का 
सिर काटकर कुस्तुन्तुनिया भेज दिया । अ्रलीपाशा के विद्रोह के कारण अल्वानिया के 
'हिटेरिया फ़िल्के! को विद्रोह करने का अवसर मित्र गया। ब्रतः 'हिंटेरिया फिल्के' 
ने रूस के राजकुमार अलेक्जेण्डर हिप्सलाण्दी (5#87667 सरफ़््ञंथया) के नेतृत्व 
में विद्रोह कर दिया । हिप्सलाण्टी ने रूस की सीमा पार कर मोल्दाविया में प्रवेश 
किया तथा समस्त जनता से ग्राटोमन साम्राज्य के विरुद्ध विद्रोह करने हेतु आव्हान 
किया । उसने यह भी घोषणा की कि विद्रोहियों को रूस का समर्थन भी प्राप्त है । 
. किन्तु इस समय लाइबेख का सम्मेलन हो रहा था, जहाँ मेटरनिख ने रूस के जार को 
_विद्रोहियों की सहायता न करने के लिए तैयार कर लिया | भ्रतः रूस की सहायता 
प्राप्त न होने के कारण तुर्की सेनाग्रों ने जूत 82 में विद्रोह का दमत कर दिया। 
इस प्रकार यतानियों का प्रथम स्वतन्त्रता हेतु प्रयास विफल हो गया । 


मोल्दाविया के विद्रोह की समाप्ति से पूर्व ही प्रप्नल 924 में मोरिया तथा 
एजियन सागर के कुछ द्वीपों में विद्रोह की झ्राग भड़क उठी । हिठेरिया फिल्‍के के 
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कुछ प्रमुख नेता पहले से ही मोरिया की जनता को तुर्की के- विरुद्ध भड़काने में लगे- 
हुए थे । मोरिया का यह ब्रिद्रोह कुछ इने गिने नेताप्नों अथवा वर्ग विशेष का विद्रोह: 
न होकर समस्त यूनानी जनता का विद्रोह था । - विद्रोहियों के पास न तो सुगठित 
सेना थी और न विद्रोह से- पूर्व नियोजन था ।: किन्तु उनमें राष्ट्रीयता का अ्रभूतपूर्वे - 
जोश था । कुछ ही समय में विद्रोह की श्राग, सम्पूर्ण यूनान में फेल गई । इस समय: 
तु सेनाएँ अलीपाशा के. विद्रोह का दमन करने में व्यस्त थी अतः श्ारम्भ में इस - 
विद्रोह को दबांया नहीं जा सका । यूनानियों ने भ्रसंस्थक. मुसलमानों को मौत के 
धाट उतार दिया तथा मुसलमानों ने असंख्य यूनानियों की हत्या कर दी । -824 
के प्रारम्भ तक तुर्की की सेनाएं भ्रनेक स्थानों पर पराजित हुई। अतः तुर्की सुल्तान. 
महमूद द्वितीय ने श्रनुभव किया कि तुर्की भ्रकेला यूनानियों को पराजित नहीं कर 
सकता । इसलिए सुल्तान ने मिस्र के शासक मेहमत श्रली से सहायता मांगी । मेहमत 
अली ने सहायता के बदले में क्रीठ और सीरिया प्राप्त करने क़ा वचन लेकर अपने 
पुत्र इब्नाहीम को एक सेना देकर यूनानियों के विरुद्ध भेजा । इब्नाहीम बड़ी त्तेजी से 
बढ़ा तथा क्रीट पर भ्रधिकार कर सम्पूरंं मोरिया को रोंद डाला । अनेक स्थानों पर 
यूनानियों का कत्लेग्राम किया गया । इब्राहीम ने भ्रप्रेल 826 में मिसलांघी तथा 
जून 827 में एथेन्स पर श्रधिकार कर - लिया । वहां पर भी हजारों ईसाइयों को. 
मौत के घाट उतार दिया गया तथा स्त्रियों व बच्चों को दास बनाकर बेच दिया 
गया । इब्नाहीम की प्रशिक्षित एवं अनुशासित सेना के समक्ष विद्रोही यूनानी नहीं: 
टिक सके तथा उनका विद्रोह लगभग समाप्त हो गया । किन्तु इब्नाहीम के श्रत्याचारों- 
मे यूरोपीय राज्यों को विचलित कर दिया, जो इस समय. तक इस संघर्ष को तटस्थ: 
रूप से देख रहे थे । > 


यूनानियों के इस संघर्ष में यूरोपीय राज्यों की जनता की संहानुभूति यूनानियों 
के साथ थी, इसलिये यूरोप के विभिन्न भागों से यूनानियों की सहायता के लिए घन 
एवं स्वयंसेवक भेजे थे किन्तु यूरोप के राजनीतिज्ञों के, समक्ष यह एक अत्यन्त 
ही जटिल समस्या थी | मेटरनिख इसे तुर्की की वैध राजसत्ता के विरुद्ध यूनानियों का 
विद्रोह मानता था, अतः वह उसमें किसी भी. प्रकार के हस्तक्षेप के विरुद्ध था । 
इज्लैण्ड का विदेश मन्‍्त्री कंसलरे भी भ्रन्य राज्यों के हस्तक्षेप के विरुद्ध था । ब्रिटेन 
श्रौर श्रास्ट्रिया, तुर्की में रूस के बढ़ते हुए प्रभाव से सशंकित थे और चाहते थे कि 
रूस इस समस्या से घ्लग रहे । रूस का जार अलेक्जेण्डर, जो. पवित्र संघ का प्रवर्तेक 
था, भर चुका था तथा उसका उत्तराधिकारी निकोलस प्रथम की पवित्र संघ के 
सिद्धान्तों में कोई श्रास्था नहीं थी । प्रप्नेल 82 में ग्रीक चर्च के अ्रध्यक्ष पेट्रिप्रार्क 
की ढर्की के. सुल्तान की भ्राज्ञा से हत्या कर दी गई। लू कि रूस ग्रीक चर्च का अनु- 
यायी था, ब्तः पेट्रिआाके की हत्या. के कारण रूस की जनता में रोप उत्पन्न हो 
गया दुर्भाग्यवश तुर्की के सुल्तान ने कुछ और भी गलतियां की थी। उससे पूर्व 
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सन्धियों का उल्लंघव किया था तथा कुछ यूनानी जहाज भी पकड़े लिए थे, जिन पर 
रूस का भण्डा फहरा रहा था | इसलिए रूस के जार ने इस समस्या में हस्तक्षेप करने 
का निश्चय किया। रूस ने तुर्की से कुटनीतिक सम्बन्ध तोड़ लिये तथा तुर्की की 
सीमा प्र एक लाख सेना भेज दी। ब्रिटेन का विदेश मंत्री कैनिग,, जो कैसलरे के 
स्थान पर नियुक्त हुआ था, चाहता था कि सुल्तान को नाराज भी न किया जाय 
तथा यूनान को भी सहायता पहुचायी जाय ।' भ्रतः ब्रिटेत और श्रास्ट्रिया ने टर्की के 
सुल्तान को समझाया कि यूनानियों के साथ नरमी का व्यवहार किया जाय तथा रूस 
को कुछ रियायतें दे दी जाये । किन्तु सुल्तान पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा । श्रव 
ब्रिटेन ने रूस के साथ सहयोग करके यूनान की समस्या का समाधान करना चाहा 
तथा जनवरी .826 में ड्यूक आफ वेलिंगटन को सेंठ पीटस्संबर्ग भेजा । 4 भ्रप्नेल 
826 को दोनों पक्षों ने सेंट पीट्स बगयें के समभौते पर हस्ताक्षर किये, जिसके 
अनुसार यूतान की समस्या हल करने के लिये सुल्तान के प्रभुत्व में यूनान को एक 
अधीन राज्य बनाना था। यद्यपि यूनानी नेता इसके आ्राधार पर समझौता करने को 
तैयार थे किन्तु सुल्तान ने इस प्रस्ताव को श्रस्वीकार कर दिया । इसलिये रूस व 
ब्रिटेन ने यह श्रनुभव किया कि शक्ति के प्रयोग के बिना तुर्की कोई समभौता नहीं 
करेगा । रूस श्र ब्रिटेन ने श्रन्यं यूरोपीय राज्यों से सहयोग प्राप्त करने का प्रयत्न 
किया। प्रशा और श्रास्ट्रिया सहयोग के लिये तैयार नहीं हुए, किन्तु फ्रांस सहयोग 
देने को तैयार हो गया | 6 जुलाई 827 को रूस, फ्रांस भौर ब्रिठेन के बीच लंदन 
की सन्धि हुई जिसके श्रनुसार यूनान को, तुर्की साम्राज्य के श्रघीन एक स्वशासित 
राज्य बनाने का निश्चय किया गया। अगस्त 827 में इत तीनों राज्यों ने इस 
आ्राशय का एक प्रपत्र सुल्तान के समक्ष प्रस्तुत किया । इसके साथ ही 'ब्रिटिश व फ्रेंच 
नो सेना को आदेश दिया गया कि यदि टर्की संयुक्त प्रपत्र को स्वीकार न करे तो 
टर्की व मिस्र की नाकेवनदी कर दी जाय। 


'तुर्की के सुल्तान ने संयुक्त प्रपत्र में प्रस्तावित योजना को श्रस्वीकार कर 
दिया.। श्रतः मित्र राष्ट्रों का संयुक्त जंगी बेड़ा सक्रिय हो गया | 20 सितम्बर 827 
को यूनानी नो सेना ने तुर्की की नौ सैनिक दठुकड़ी पर श्राक्रमण कर उसे नष्ट कर 
दिया । इसके प्रत्युत्तर हेतु इत्राहीम (मिस्र के शासक का पुत्र) भ्रपता जहाजी बेड़ा 
लेकर नेबेरिनों की खाड़ी से वाहर निकेला, किस्तु ब्रिटिश नौ सेना ने उसे रोक 
दिया । इसी समय रूसी वेड़ा भी ब्रिटिश व फ्रेंच बेड़े से श्रा मिला । तीनों के जहाजी 
बेड़े ने नेवेरिनों की खाड़ी में प्रवेश किया । तुर्की के जहाजों ने मित्र राष्ट्रों के जहाजों 
पर गोलियाँ चलानी आरम्भ कर दी । 20 अ्रक्टूबर 827 को नेवेरिनों का युद्ध 
आरम्भ हुआ तथा उसी दिन सूर्यास्त से पहले ही मित्र और तुर्की के सारे जहाज 
सष्ट कंर दिये गये । किन्तु इसी वर्ष ब्रिटिश विदेश मंत्री केनिंग की मृत्यु हो गयी 
सथा ब्रिठिश प्रधान मंत्री वेलियटन तुर्की को नाराज करना नहीं चाहता था। अ्रतः 
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उसने नेवेरिनों के युद्ध को अशुभ घटना' बतला कर उसके लिये ठर्की से खेद अकट 
किया श्र श्र ग्रेजी बेड़े को वापस बुला लिया । जब इज्ूलैण्ड ने युद्ध में अपना हाथ 

खींच लिया तो फ्रांस ने भी उसका अनुसरण किया । अ्रब रूप को अ्रकेले ही आगे 
बढ़ने का श्रवसर मिल गया । दिसम्बर 827 में सुल्तान ने रूस के विरुद्ध “जिहाद 
की घोषणा करदी । मई 828 में रूस केजार ने भी टर्की के विरुद्ध युद्ध की. 
घोपणा करदी | मई 828 में मेहमतअली ने मोरिया से अपनी सेनाए हटाली ॥ 
रूस की सेना बाल्कन पर्वेतमाला को पार कर एड्रियानोपल (5&0678709]8) पर ' 
ग्रधिकार करके कुस्तुन्तुनिया की ओर बढ़ी । श्रतः 4 सितम्बर 829' को विवश 
होकर सुल्तान को एड्रयानोपल की सन्धि करनी पड़ी । इस सन्धि के भ्रनुसार--- 


(१) लंदन की सन्धि को मान्यता देते हुए ठर्की के प्रभुत्व के अन्तर्गत यूनान 
की स्वतंत्रता स्वीकार कर ली गई। 

(2) डेन्यूब रियासतें--मोल्डेविया तथा वेलेशिया पर नाम मात्र का ठर्की 
का प्रभुत्व रखा गया, किन्तु व्यवहारिक दृष्टि से वे भी स्वतस्त्र हो गयी । टर्की ने 
स्वीकार कर लिया कि यहां के गर्वनर ईसाई हो । 

(3) रूस मे टर्की के श्रन्य॒ सभी विजित प्रदेश छोड़ दिये, - किन्तु काकेशस 
प्रदेश में जाजिया तथा भ्रन्य प्रान्तों पर रूस का श्राधिपत्य स्वीक्रार किया गया । 

(5) बास्फोरस तथा डाउनलीज में रूस के श्रधिकारों की पुष्टि करदी गई । 

(5) दर्की ने काले सागर तथा डेन्यूब नदी में तटस्थ राष्ट्रों के जहाजों को 
आवागमन की सुविधा प्रदान कर दी ॥ 

(6) दर्की के रूसी व्यापारियों पर न्यायिक क्षेत्राधिकार रूस के राजदूतों 
का रखा गया ! द 

एड्रियानोपल की सन्धि रूसी कूटनीति की -महान सफलता थी, क्योंकि इस 
सन्धि द्वारा पूर्वी देशों में रूस के हस्तक्षेप को मान्यता प्रदाव करदी गई थी । रूस 
का श्रन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में प्रभाव बढ़ गया, ; क्योंकि यूनान को, स्वतन्त्रता दिलाने का 
श्रेय रूस को ही प्राप्त हुआ था । इंगलेण्ड की नीति बड़ी डावांडोल सिद्ध हुई, क्‍योंकि - 
न तो चह तुर्की को सहायता दे सका और न ही यतानियों का समर्थथ कर सका । 
इस सन्धि द्वारा भेटरनिख की प्रतिक्रियावादी नीति को गहरा श्राघांत पहुंचा । यहीं 
से प्रन्य ईसाई राज्यों को भी तुर्की साआज्य से मुक्त होने हेतु मार्ग दश्शेत प्राप्त हुआ । 
इससे टर्की की निर्वलता का यूरोपीय राज्यों को पता लग गया और यह स्पष्ट हो 
गया कि टर्की की समस्या एक श्रन्तर्राष्ट्रीय समस्या है, जिसका यूरोप की महाशक्तियों 
के हितों से सम्बन्ध है | 

एड्रियानोपल की सन्धि के अनुसार टर्की के प्रमुत्व के श्रन्तर्गत यूनान के राज्य 
का निर्माण करना था। किन्तु यूनाव के नेताओं ने गसतस्त्र की घोषणा कर केपोडि- 
स्ट्रियास (८४79००$एंध) को अपना राष्ट्रपति बना लिया था। केपोडिस्ट्रयास 
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मे टर्की के प्रभुत्व में यूनान के राज्य का निर्माण करने का प्रस्ताव स्वीकार नहीं 
किया । ब्रिटेन चाहता था कि यूनान को पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त हो ताकि उस पर रूस 
का प्रभाव न रहे । प्रास्ट्रिया भी यही चाहता था-। ग्रतः फरवरी 830 में लन्दन में 
एक समझौता हुप्ना, जिसके प्रनुसार कोवर्ग के लियोपाल्ड को स्वतन्त्र यूतान का शासक 
बनाया जाना था। किन्तु यूनान के राष्ट्रपति ने इसे भी अस्वीकार कर दिया | तर- 
पश्चांत 830 में फ्रांस की क्रांति हो जाने से यूरोपीय शक्तियां यूनान की समस्या 
, पर अधिक ध्यान नहीं दे सकी | अक्टूबर 83 में केपोडिस्ट्रियास की ह॒त्या हो जाने 
से यूनान में अराजकता फल गई। अ्रतः श्रव यूनान के संबंध में शीघ्र निर्शंय लेना 
श्रावश्यक हो गया । ब्विटेन के प्रयत्नों से सितम्बर 832 में फ्रांस, ब्रिटेन व रूस में 
एक नया समभौता हुश्रा, जिसके भ्रनुसार यूनान को पूर्ण स्वतन्त्र राज्य स्वीकार किया 
गया तथा बवेरिया के शासक के द्वितीय पुत्र राजकुमार श्राठटो को यूनान का राजा 
बनाने का निर्णय किया गया । 27 जनवरी 833 को राजकुमार आटो ने स्वतन्त्र 
यूनान के प्रथम शासक के रूप में ग्रीस में प्रवेश किया । यह यूनान की स्वतन्त्रता 
एवं राष्ट्रीयता के सिद्धान्त की प्रथम विजय थी, जिसने पुरातन व्यवस्था पर घातक 
प्रहार किया तथा मेटरनिख प्रणाली की नींव कमजोर कर दी । 


मिस्र श्रौर टर्की का युद्ध-मेहमतअली तुर्की के सुल्तान के अ्रधीन मिस्र का 
शासक था। यूनान के स्वतन्त्रता संग्राम में उसने सुल्तान की सहायता की थी, जिसके 
बदले में उसे क्रीट (0४०८०) का द्वीप दिया गया । किन्तु इससे मेहमतग्ली सन्तुष्ट 
नहीं था, वह सीरिया पर श्रधिकार करना चाहता था। श्रतः 83] से 84] तक 
मेहमतश्रली की महत्वाकांक्षात्रों के कारण यूरोपीय शक्तियों का घ्यान पुनः पूर्वी 
समस्या की शोर आकर्षित हुआ । मेहमतगश्रली सुल्तान की निर्बलता का लाभ उठाकर 
श्रपनी शक्ति का विस्तार करता चाहता था । नवम्बर 83 में मेहमतञ्ली ने एक 
बहाता लेकर अपने पुत्र इब्नाहीम को फिलीस्तीन पर आक्रमण करने भेज दिया । 
इब्राहीम ने कुछ ही महिनों में सीरिया, अकरा, झौर दमिश्क पर अधिकार कर 
कुस्तुनतुनियां लेने के लिए श्रागे बढ़ा । सुल्तान ने जुलाई 832 में हुसेनपाशा के 
नेतृत्व में सेना भेजी किन्तु इब्नाहीम की सेना द्वारा वह परास्त हुईं । विवश होकर 
सुल्तान ने फ्रांस, इगलेण्ड तथा रूस से सहायता मांगी, किन्तु रूस को छोड़कर 
कोई श्रन्य राज्य सहायता देने को तैयार नहीं हुआ । फरवरी 833 में रूसी जहाजी : 
बेड़े ने कुस्तुत्तुनिया के सामने लंगर डाला। जब रूसी सेनाए' 'टर्की की सहायता 
हेतु वहां पहुचने लगी तव इंगलेण्ड, फ्रांस और आसस्ट्रिया चिन्तित हो उठे और 
उन्होंने सुल्तान पर दवाव डाला कि वह शीघ्र ही रूस की सेनाओं को वापस भेज 
दे। किन्‍त रूस अपनी सेनांग्रों को इस शर्ते पर हटाने को तैयार था कि इब्नाहीम 
टॉरस (78एा४७) के पहाड़ों के पीछे चला जाय । अतः इगलेण्ड और फ्रांस ने मेह- 
मतप्नली का पक्ष लेकर सुल्तान पर दवाव डाला कि वह मेहमत अली की मांगों को 
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शीक्ष पूरा करदे ॥ अप्रेल 833 में सुल्तान ने सीरिया, दमिएक, अलेप्पो तथा, श्रदन 
के बन्दरगाह पर मेहमतञ्नली का आाधिपत्य स्वीकार कर लिया.। 5 


उ'कियार स्फेलेसी की सन्धि--मेहमतञ्नली तो अपनी सेनाएं लेकर वापस 
चला गया, किन्‍्त रूस टर्की से अपनी सहायता का मूल्य वसूल किये .बिना जाने को 
तैयार नहीं था । श्रतः विवश होकर सुल्तान को जुलाई 833 में उ.कियार स्केलेसी 
(एग्रातथा 9/०0०८ं) की सन्धि पर हस्ताक्षर करने पड़े । इस सन्धि के द्वारा तुर्की 
पर रूस का प्रभाव श्रपती चरम सीमा पर पहुंच'गया । मेरियट ने तो यहां तक लिख 
दिया है कि इस सन्धि ने प्राटोमन साम्राज्य पर रूस का सैनिक संरक्षण स्थापित कर 
दिया । इस संघि का सर्वाधिक्र महत्त्व इसकें गुप्त अनुच्छेद में था, जिसमें कहा गया. 
था कि तुर्की का सुल्तान डाउनलीज के बन्दरगाह को अन्य सभी राज्यों के युद्धपोतों -. 
के लिए वन्द रखेगा, किन्तु रूस को युद्धपोतों के बिना किसी रुकावट के हां से 
ग्राने जाने की सुंविधा रहेगी । यह संधि भी रूस' के जार की महान विजयें थी 


इगलैण्ड और फ्रांस ने इस संधि का विरोध किया, किन्‍्त्‌ मेटरनिख ने रूस 
के जार से यह आश्वासन प्राप्त कर लिया कि वह सन्धि में प्राप्त श्रधिकारों का 
प्रयोग नहीं करेगा । फिर भी पामसंटन ने अवसर मिलते ही इस सन्धि को नष्ट करने 
का दृढ़ निश्चय कर लिया था । दूसरी श्रोर सल्तान ने मेहमतग्नली से बदला लेने तथा 
सीरिया पर पुन: श्रपता अधिकार करने की तंयारी प्रारम्भ कर -दी । 


भ्रप्रेल 839 में सुल्तान ने हफीजपाशा के नेतृत्व में एक सेना सीरिया पर 
श्राक्मण करते भेज दी । किन्तु इब्नाहीम से टर्की की सेनाओं को जन 839 में * 
नजीब के युद्ध में परास्त कर दिया । । जुलाई को सुल्तान महमूद की मृत्यु हो गई 
तथा उसके स्थान पर 6 वर्षीय श्रब्दुल मजीद सुल्तान बना | नजीब के युद्ध की -. 
घटना के पश्चात यूरोपीय राज्यों का हस्तक्षेप प्रारम्भ हो गया.। इ गलण्ड, तर्की की . 
अखण्डता का समथक था, ब्रतः मेहमतग्नली की बढ़ती हुई शक्ति को रोकना चाहता 
था । किन्तु फ्रांस भुमध्य सागर में भ्रपती शक्ति बढ़ाने हेतु मेहमतश्नली को सहायता 
देने के पक्ष में था। इंगलैण्ड, मिल्र॒ पर फ्रांस के प्रभाव को. नहीं देखना चाहता .था 
तथा रूस भी.मित्त में. फ्रांस के प्रभाव को रोकना चाहता था। श्रतः 5, जुलाई 
840 में लंदन में रूस, ग्रास्ट्रियो, प्रशा व इगलेण्ड ने मिलकर एक समभौते पर 
हस्ताक्षर किये, जिसके श्रनुसार तुर्को की ग्रखण्डता बनाये रखने का निश्चय क्रिया गया 
तथा यह भी तय किया गया कि मेहमतग्नली को मिस्र-का वंशानुगत, पाशा तथा 
भकरा का जीवनपर्यन्त पाशा मान लिया जाय । किन्तु यदि मेहमतञ्नली 0 दिन 
अन्दर ये शर्ते स्वीकार नहीं करत है तो वह केवल मिस्र का पाशा माता जायेगा । 
लन्दन की सन्धि द्वारा रूस व फ्रांस की महत्वाकांक्षाओं पर रोक लगा दी गयी। 
अगस्त 840 में इगल॑ण्ड व प्रास्ट्रिया का संयुक्त जहाजी वेड़ा वेर्त पहुचा तथा 
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'इब्राहीम से सीरिया खाली करने को कहा । इब्नाहीस द्वारा मना करते पर संग्रुवत 
जहाजी बेड़े ने वेरत पर गोले बरसायें तथा नवम्बर में बेझत व श्रकारा पर प्रधिकार 
* कर लिया । विवश होकर मेहमतग्नली को मित्र राष्ट्रों का प्रस्ताव स्वीकार करना 
पड़ा । मेंहमतश्रली को केवल मिस्र का पाशा स्वीकार किया गया तथा क्रीठ शौर 

, सीरिया तुर्की के सुल्तान को वापस प्राप्त हो गये । जुलाई 84 में लक्दत में एक 
धौर सन्धि की गई जिसमें रूस, इगलैण्ड, आास्ट्रिया और प्रशा के श्रतिरिक्‍त फ्रांस 
की शामिल किया गया। इस सन्धि के अनुसार मेहमतग्नली को तुर्की के 
अधीन मिस्र का पाशा स्वीकार किया गया तथा यह भी निर्शाय लिया गया कि - 
वास्फोरस व डाउनलीज में तुर्की के श्रतिरिक्त भ्रत्य कोई राज्य युद्धपोत चहीं 
भेज सकेगा । 


इस प्रकार पामर्सटन ने उ'किरया स्केलेसी की सच्घि को नष्ठ करने में सफ- 
लता प्राप्त की । यह उसकी महान राजनयिक विजय थी । फ्रांस द्वारा मित्र में अपना 
प्रभाव बढ़ाने का प्रयत्त विफल कर दिया गया तथा रूस ने तुर्की पर जो अपना 
प्रभुत्व स्थापित कर लिया था, उसे समाप्त कर दिया गया । इससे इगलैण्ड की यह 
नीति स्पष्ट हो गयी कि वह न तो रूस का प्रभाव तुर्की पर जमने देगा भर न फ्रांस 
. का प्रभाव: मिल्ल में जमने देगा । रूस को श्रव यह विश्वास हो गया कि पूर्वी समस्या 
में इगलेण्ड की उतनी ही रचि है जितनी रूस की । इसलिए उसने इंगलण्ड के सह- 
योग से इस समस्या को हल करने की नीति शभ्रपनायी । स्वयं जार निकोलस 844 
में इ गलेण्ड गया तथा ब्रिटिश विदेश मन्‍्त्री लार्ड एबरडीन से बातचीत की । इस 
| अयक्तिगत सम्पर्क से रूप व इगलेण्ड के मध्य सम्बन्ध कई वर्षों तक मित्रतापुर्ण रहे । 


क्रीमिया का युद्धझ-84] से 852 तक पूर्वी समस्या शान्त रही तथा 
तुर्की के सुल्तान श्रब्दुल मजीद को अपने साम्राज्य को पुनर्गेठित करने का अ्रवसर 
मिल गया | सुल्तान ने शासन में अनेक सुधार किये । किस्तु सुल्तान ने जब घामिक 
पक्षपांत को समाप्त कर सभी घर्मावलम्बियों को समान श्रवसर देना चाहा तो कट्टर 
पन्‍धी मौलवियों ने उसकी आलोचना आरम्भ करदी | श्रतः कंथोलिक, ग्रीक चर्चे 
' के भ्रनुयाथियों एवं मुसलमानों में पारस्परिक कदुता बढ़ता स्वाभाविक ही था। इधर 
यूरोपीय महाशक्तियां प्रत्यक्ष भ्रयवा श्रत्रत्यक्ष रूप से टर्की में अपने कूटनीतिक दांव 
प्रेच लगाती रही । अन्त में इन कूटनीतिक दांव पेचों की एक चरम सीमा श्रा पहुची 
तथा पूर्वी समस्या को लेकर 854 में इतिहास प्रसिद्ध क्रीमिया का युद्ध भड़क उठा । 
इस क्रीमिया युद्ध के भड़क उठने के तिम्त कारण थे-- 


() ईसाई तोर्थ स्थानों का प्रश्न--जैसा कि पूर्व में बताया. गया है 
' फिलीस्तीन में स्थित जेह्सलम के पवित्र स्थान तुर्की साम्राज्य में थे। इत पवित्र 
स्थातों पर नियन्त्रण रखने के सम्बन्ध में दीधेकाल से रूस, फ्रांस भौर टर्की के बीच 
भंगड़ा चल रहा था। इन पवित्र स्थानों में शताब्दियों से ग्रीक् (यूनानी) संन्‍्यासी 
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एवं कंथोलिक संन्‍्यासी रहते ये । 535 में तुर्की के सुल्तान ने.इन पवित्र स्थानों 
की देखभाल करने का कार्य कैथोलिक संन्यासियों को सौंप दिया तथा फ्रांस को, ढर्की 


में रहने वाले रोमते ईसाइयों का संरक्षक स्वीकार कर लिया । [789 में फ्रांस में 


हुई क्रान्ति के पश्चात्‌ फ्रांस ने इन पवित्र स्थानों में रुचि लेना वन्‍्द कर दिया तथा 
पवित्र स्थानों में रहने वाले कैथोलिक़ संन्‍्यासी भी प्पने कत्त व्यों की उपेक्षा करने ह 
लगे | फलतः इन पवित्र स्थानों पर यूनानी संनन्‍्यासियों का श्रधिकार हो गया । ख्स- 


यनानी संन्यासियों का संरक्षक माना जाता था । 


फ्रांस का राष्ट्रपति लुई नेपोलियन फ्रांस में श्रपनी स्थिति सुदृढ़ करने के 
लिये पादरियों को प्रसन्‍त करना चाहता था। अतः कैधोलिक पादरियों को प्रसन्त- 
करने के उद्दे श्यसे 850 में उसने तुर्की के सुल्तान से मांग की .क्रि कैथोलिक - 


संन्यासियों के प्राचीन अधिकार उन्हें वापिस लौटाये जाय । 852 में सम्राट नेपो- 
लियन ने पुनः अपनी मांग दुहराई । स्पेन, पुतंगाल, श्रास्ट्रिया आदि केंथोलिक राज्यों 


ने नेपोलियन की मांग का समर्थन किया । किन्तु रूस के जार ने तुर्की के सुल्तान को 


लिखा कि वह यूनानी संन्यासियों के श्रधिकारों को पूर्ववत्‌ बताये रखे। तुर्की का 
सुल्तान असमंजस में पड़ गया । वह दोनों ही शक्तियों को (रूस श्ौर फ्रांस) श्रप्नसम्त 
नहीं करना चाहता था। अश्रत: उसने इस गम्भीर स्थिति से बचने के लिए- एक ओर 
तो फ्रांस को एक पत्र लिखा, जिप्तमें कंथोलिक संन्‍्यासियों के अधिकारों को वापिस 
लौटाने का झ्राएवासत दिया तथा दूसरी ओर जेरुसलम के यूनानी चर्च के अ्रध्यक्ष के नाम 
एक फरमान जारी किया, जिसमें यूनावी संन्‍्यासियों के श्रधिकारों को मान्यता प्रदान 


कर दी । किन्तु सुल्तान ने व्यावहारिक,रूप से फ्रांस की मांग को स्वीकार किया 


था जिससे रूस नाराज हो गया । 


(2) रूस के जार का विरोध--रूस का जार निकोलस प्रथम नेपोलियन 
तृतीय से घृणा करता था, क्योंकि रूस का जार पैतृक उत्तराधिकारी का समर्थक था 


तथा नेपोलियन तृतीय फ्रांस के सिंहासन का पेतृक श्रधिकारीः नहीं था। दूसरी ओर : 


नेपोलियन प्रथम की पराजय का मुख्य कारण रूस ही था। श्रतः वह रूस से उस 
पराजय का प्रतिशोध लेना चाहता था। ऐसे कटुतापूर्ण - सम्बन्धों की. मौजूदगी में 


जब तुर्की के सुल्तान नें फ्रांस की मांग को स्वीकार कर लिया तो रूस का जार. 
क्रोधित हो उठा। मार्च 853 में रूस के जार ने तर्क के सल्तान से मांगः की कि. 


तुर्की साम्राज्य के समस्त यूनानी चर्च के मानने - वाले ईसाइयों पर, - वह रूस का 
संरक्षण स्वीकार करे। इ गलण्ड और फ्रांस को यह प्रस्ताव मन्‍्जर नहीं था । श्रत 
की के सुल्तान ने रूप के प्रस्ताव को झनुचित् बताते हुए ठुकरा दिया । 


(3! रूप्त द्वारा हंगलण्ड फा सहयोग - प्राप्त करने का प्रयत्न --जैसाकि 
पृव में बताया जा चुका है कवि रूस का जार निकोलस प्रथम 844 में इगलंण्ड गया 
था तथा तत्कालीन विदेश मन्ध्री एवर्डीन से पूर्दी समस्या के सम्बन्ध में बातचीत की 


हे 
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थी । उस समय जार को यह ब्राभास मिला कि एवर्डीन उसकी बातों से सहमत है । 
4852 में एवर्डीन इगलेण्ड का प्रधान मन्त्री बना । भ्रत: जार को यह विश्वास हो | 
गया कि अ्रव इ गलेण्ड के सहयोग से तुर्की के भविष्य के बारे में कोई निर्णय किया 
जा सकता है। जनवरी 853 में जार ते इगलंण्ड को बताया कि तुर्की साम्राज्य 
छिन्न-भिन्न होने जा रहा है। उसने यह भी कहा कि हमारे सामने “मरणासन्न रोगी 
पड़ा है, अतः इस रोगी की मृत्यु से पूर्व ही उसकी सम्पत्ति के बारे में निर्णय कर 
लिया जाय । रूस के जार ने प्रस्ताव रखा कि तुर्की साम्राज्य का आपस- में बंटवारा 
कर लिया जाय । इ'गलंण्ड इस प्रस्ताव को खतरनाक समझता था, क्योंक्रि यदि 
रुस तुर्की में अपना विस्तार कर लेता है तो इगलेण्ड के व्यापार को भारी खतरा 
उत्पन्न हो सकता था। अ्रतः इगलेण्ड की सरकार ने-जार निकोलंस के प्रस्ताव को 
भ्रस्वीकृत कर दिया । - श्रतः पूर्वी समस्या के सम्बन्ध में रूस और इ गरल॑ण्ड के 
पारस्परिक. सहयोग की भावंना समाप्त हो- गई । इधर तुर्की के सुल्तान ने क्ुस्तुन्तु- 
निया में स्थित ब्रिटिश राजदूत लार्ड रेडक्लिफ तथा फ्रांस के राजदूत डीलाकोर के - 
परामर्श से, तुर्की साम्राज्य में रहने वाले ईसाइयों पर रूस के संरक्षण की मांग को 
प्रस्तीकार कर दिया था। इससे कुस्तुन्तुनिया में स्थित रूसी राजदूत मेन- 
: शिकाफ श्रत्यन्त ही क्रृद्ध हुआ तथा सुल्तान के इस निर्णय के विरोध में 22 मई 
853 को रूसी दूतावास के अन्य कर्मचारियों के साथ कुस्तुन्तुनिया को छोड़कर 
चला गया। 


(4) रूसी नेताश्रों का तुर्को साम्राज्य सें प्रवेश--मेनशिकाफ के कुस्तुन्तुनिया 
छोड़कर चले जाने से स्थिति अत्यन्त ही तनावपुर्ण हो गयी और युद्ध की श्रार्शका 
उत्पन्त हो गई । तुर्की के सुल्तान ने भी तुर्की साम्राज्य की सुरक्षा हेतु तेयारी आरम्भ 
करदी ।.तुर्की के सुल्तान के इस रख के कारण रूस का जार ऋद्ध तो था ही, श्रत) 
3 मई को उसने सुल्तान को लिखा कि वह रूस की मांगें स्वीकार करले श्रन्यथा 
वह मोल्दाविया तथा वालेशिया पर अधिकार कर लेगा । रूस की इस घमकी से 
इ'गलैण्ड श्रौर फ्रांस चोकन्ने हो गये तथा दोनों ने अपने जहाजी बेड़े को वेसिका की 
खाड़ी में पहु चने का आदेश दे दिया । इससे सुल्तान ब्नोर श्रधिक प्रोत्साहित हो गया। 
सल्तान ने प्रोत्साहित होकर रूस की मांगों को पुनः श्रस्वीकार कर दिया। श्रतः 

2] जुलाई 853 को रूस की सेना ने मोल्दाबिया तथा वालेशिया पर अधिकार कर 
लिया । इससे स्थिति श्रत्यन्त ही गम्भीर हो गयी । यद्यपि ब्निठेन का गृह मन्त्री 
पामसंटन चाहता था कि इगलंण्ड शौर फ्रांस के संयुक्त बेड़े रूसी सेनाओ्रों को रोकने 
के लिये वास्फोरस तक त्रागे बढ़ाये जाय, किन्तु ब्रिटिश प्रधान मन्त्री . एबर्डीन युद्ध 
को टालना चाहता था, अञ्रतः उसने तुर्की के सुल्तान को सलाह दी कि वह घैये से 
काम ले तथा जहाँ तक सम्भव हो रूस के विरुद्ध वल प्रयोग न करे। श्रास्ट्रिया भी 
युद्ध को ठालना चाहता था। 


. पूर्वी समस्या (/ है १8] 


(5) बियना नोट--युद्ध को रोकने ' के उहं श्य से भ्रास्ट्रिया के विदेश मन्‍्त्री 
ते इंगलैण्ड, फ्रांस, प्रशा व श्रास्ट्रिया के प्रतिनिधियों को वियना में आ्रामंत्रित किया । 


चारों राज्यों के प्रतिनिधियों में कगड़ो समाप्त करने के लिये एक नोट तैयार किया 
जिसे वियना मोट कहा जाता था। इंस नोट में तुर्की के सुल्तान की स्वतन्त्रता 
स्वीकार की गई तथा तुर्की साम्राज्य में ' रहने वाले यूनानी ईसाड्यों की सुरक्षा का 
भ्रधिकार रूस को प्रदान किया गया। अ्रतः इस नोट को इस प्रकार तैयार किया 
गया कि रूस और तुर्की दोनों को संतुष्ट किया जा सके । रूस ने वियना नोट स्वीकार 
कर लिया किन्तु तुर्की के सुस्तान ते “ईसाई मत के संरक्षण” शब्दों के पूर्व “महान 
तुर्की के राज्य द्वारा” जोड़कर उसे स्वीकार करना चाहा। इन शब्दों के जोड़ने से 
पूनानी चर्च के ईसाइयों पर . रूस के संरक्षण के स्थान पर तुर्की का संरक्षण हो 
जाता | श्रतः रूस ने तुर्की के इस संशोधन को स्वीकार नहीं किया । इसके विपरीत 
ब्रिटिश राजदत रेडक्लिफ की सलाह एवं प्रोत्साहन के कारण सुल्तान अपने संशोधन 
पर श्रड़ा रहा | स्थिति दिन प्रतिदिन गम्भीर होती गयी । सुल्तान द्वारा वियना नोट 
प्रस्वीकृत किये जाने में किसका उत्तरदायित्व अ्रधिक, था, यह प्रश्न तो श्रभी, विवादा- 
स्पद है, किन्तु यह वात निविवाद है कि सुल्तान: द्वारा वियना नोट . को श्रस्वीकूत ' 
किये जाने पर रूस भ्रौर तुर्की के बीच युद्ध श्रवश्यंभावी हो गया । . क्‍ 
रूस श्रौर तुर्की का युद्ध-तुर्की का सुल्तान इगर्लण्ड व फ्रांस, से प्रोत्साहित 
हो रहा था तथा उसे इ गल॑ण्ड व फ्रांस से सहायता मिलने की भी श्राशा थी, श्रतः 5 


प्रवटूबर )853 को उसने रूस को चेतावनी दी कि वह 5 दिन. के श्रन्दर डेन्यूब 
प्रदेश (मोल्दाविया और वालिशिया) खाली कर दे। रूस ने इस चेतावनी का कोई 


प्रत्युत्तर नहीं दिया | श्रतः 23 भ्रक्टूबर 853 को तुर्की ने रूस के विरुद्ध युद्ध की. 
घोपणा कर दी । 


सिनोय का हृत्याकाण्ड-जव तुर्की ने डेन्यूब प्रदेश पर रूस.के विरुद्ध आक्रमण 
कर दिया, तब .30 श्रक्टूवर 853 को रूस ने सिनोय की खाड़ी में स्थित तुर्की के 
जहानजी बेड़े को नष्ट कर दिया । इस घटना को 'सिनोय का ह॒त्याकाण्ड” कहते हैं । 
इस घटना से इ गलेण्ड और फ्रांत में सनसनी फल गई । इंगलैण्ड व फ्रांस को यह 
विश्वास हो गया कि यदि रूस की प्रगति को रोका नहीं गया तो तुर्की का श्रस्तित्व 
ही खतरे में पड़ जायेगा । इधर इ गलेण्ड का जनमत भी रूस के विरुद्ध युद्ध करने के 
पक्ष में था । इगलेण्ड के समाचार पत्र “द टाइम्स” ने भी रूस के विरुद्ध कठोर 
फार्यवाही करने का समर्थन किया। फ्रांस का सम्राट नेपोलियन तृतीय फ्रांस के 
पादरियों की सहानुमसूति प्राप्त कर अपनी स्थिति सुदृढ़ करने के लिए रूस के विरुद्ध 
युद्ध करता चाहता था, किन्तु इगलंण्ड के सहयोग के बिना वह रूस के विरुद्ध श्रागे 
बढ़ना नहीं चाहता था। सतक्कता भौर सुरक्षा की दृष्टि से इंगलैण्ड और फ्रांस का 
संयुक्त जहानी बेड़ा काले सागर में प्रवेश कर यया । इसी समय यद्ध को ठालने की 
दृष्टि से नेपोलियन तृतीय ने रूस के जार को एक व्यक्तिगत पत्र लिखा और प्रस्ताव, 
किया कि रूस की सेना तुर्की के प्रदेशों से तथा इगलैण्ड फ्रांस की नौ सेना काले 
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सभगर से हटाली जाए और इसके बाद समभौते द्वारा.समस्या का हल निकाला जाय । 
किन्तु रूस के जार ने इस पत्र का कोई संतोषजनक उत्तर नहीं- दिया, बल्कि अत्यन्त 
ही कड़े शब्दों का प्रयोग करते हुए लिखा कि रूस श्राज भी बैसा ही है जैसा 82 
में था। इस पर 27 फरवरी !854 को इंगल॑ण्ड व फ्रांस ने संयुक्त रूप से रूस को 
चेतावनी दी कि वह 30 अप्रेल तक मोल्दाविया व वालेशिया खाली कर दे । 9 
मार्च को रूस ने इस चेतावनी को ठुकरा दिया तथा 28 मार्च 854 को इगलैण्ड व 
फ्रांस ते रूस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करदी । 


प्रारम्भ में रूस के जार को यह विश्वास था कि ग्रास्ट्रिया उसका साथ देगा, 
क्योंकि 849 में रूस ने श्रास्ट्रिया की बड़ी सहायता की थी तथा शआस्ट्रिया पर 
उसने राजनैतिक उपकार किया था । किन्तु इस समय श्रास्ट्रिया ने रूस के उपकारों को 
भुला दिया । डेन्यूबी प्रदेशों पर रूस के श्रधिकार से आझ्ाास्ट्रिया क्षुब्ध था, क्योकि वह 
स्वयं इन क्षेत्रों पर अपना प्रभाव स्थापित करना चाहता था। मार्च-प्रप्रौल 854 
में रूस को सिलिस्ट्रिया में तुर्की की सेनाओ्रों से कड़ा संघर्ष करना पड़ा । मई के श्रन्त 
तक इगल॑ण्ड तथा फ्रांस की सेनाएं भी सहायता के लिये श्रागे बढ़ गयी । उसी समय 
श्रास्द्रिया ने रूस से मांग की कि वह मोल्दाविया एवं वालेशिया से अपनी सेनाए 
हुटा ले । इसके साथ ही आ्रास्ट्रिया ने श्रपली सेनाश्रों को रूस की सीमा पर एकत्रित 
कर दिया, ताकि किसी भी समय रूस पर पीछे से श्राक्रमण हो सके । ऐसी परिस्थिति 
में रूस को विवश होकर डेन्यूबी प्रदेश ले अपनी सेवा हटानी पड़ी । रूस की सेना 
हटते ही तुर्की से बातचीत करके आ्रास्ट्रिया ने मोल्दाविया तथा बालेशिया पर युद्ध 
काल तक के लिए भ्रधिकार कर लिया। झआस्ट्रिया की यह “शन्रुतापुर्ण तटस्थता” की 
नीति, आगे चलकर रूस की हार का प्रमुख कारण बनी । 


युद्ध का प्रमुख कारण--सिलिस्ट्रिया में तुर्की की सेनाओं से कड़ा संघपे होने 
के कारण रूसी सेनाप्रों को अधिक सफलता नहीं मिली अ्रप्रेल में ब्रिटिश एवं 
फ्रेंच सेचापति अपनी सेनाग्रों सहित तुर्की पहुंच गये । किन्तु जून में रूस ने डेन्यूबी 
प्रदेशों से श्रपनी सेनाएं हटाता प्रारम्भ कर दिया तथा अगस्त तक इस क्षेत्र में कोई 
भी रूसी सैनिक नहीं रहा । डेन्यूबी प्रदेशों में रूसी सेनाएं हट जाने से इ'गर्लैंड व 
फ्रांस का प्रारम्भिक उद्देश्य पूरा हो गया था तथा वे युद्ध बन्द कर सकते थे, किल्‍्तु 
मित्र राष्ट्र रूस की शक्ति को क्षीए कर उसे पंगरु बना देना चाहते थे ताकि बह फिर. 
उन्हें परेशान न कर सके । इसके अतिरिक्त वे रू को नीचा दिखाना चाहते थे । 
जुलाई 854 में मित्र राष्ट्रों ने रूस के समक्ष निम्नलिखित चार प्रस्ताव रखे-- 

() मोल्दाविया एवं वालेशिया पर रूस के संरक्षण अभ्रधिकारों को समाप्त 
कर दिया जाय ! ह 

(2) डेल्यूबी नदी में यूरोप के सभी राज्यों को व्यापार करने की सुविधाएं 
प्राप्त हो । 
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(3) | तुर्की की यूनानी जनता पर रूस भ्पने संरक्षण के अधिकार को 
त्गाग दे | | * ' 


(4) तुर्की को यूरोपीय राज्य मंडल में शामिल कर लिया जाय । 

युद्ध का द्वितीय चरण-क्रीमिया पर झ्राक्रमश--रूस ते मित्र राष्ट्रों की इन 
मांगों को अ्रस्वीकार कर दिया, श्रतः इंगलंण्ड व फ्रांसने कऋ्रीमिया प्राय:द्वीप पर 
श्राक्रमण करने का निश्चय किया । क्रीमिया, रूस की सामुद्रिक शक्ति का प्रमुख केन्द्र 
था तथा क्रीमिया के सेवास्टोपोल (3४०39090०) पर रूस का सामुद्रिक शस्त्रागार 
था । मित्र राष्ट्र इस पर भ्रधिकार कर रूस को 'पंगु बता देना चाहते थे ॥ व4 सित- 
म्वर 854 को ब्रिटिश सेनापति लाई रेगलान (06 एेठ््टॉआ) तथा फ्रेंच सेनापति 
सेन्ट प्रनान्ड (8०7६ &7274॥0) के नेतृत्व में मित्र राष्ट्रीय फौजें, सेबास्टोपोल के 
उत्तर में यूपेटोरिया को खाड़ी में उतरी । 20 सितम्बर को रूसी सेनापति मेतशिकाँफ 
ने एल्मानी के पास मित्र राष्ट्रों की सेताश्रों को रोकना चाहा, किन्तु एल्मा के युद्ध 
में रूसी सेना परास्त हुईं । मित्र राष्ट्रों को इस विजय से अ्रव सिवास्टोपोल पर 
प्राक्मण करने का सागें खुल गया ॥ मित्र राष्ट्रों की सेनाओं की.तेजी से आगे बढ़ने में 
कुछ विलम्ब हो गया, क्योंकि फ्रेंच सेनापति की सलाह से सिवास्टोपोल पर दक्षिण 
की शोर से श्राक्रमण करने का निश्चय किया यया | अ्रतः.स्थिति का लाभ उठाते 
हुए रूस ने सिबास्टोपोल की रक्षा को पुरी तेयारी करली । इसी बीच 29 सितम्बर 
854 को फ्रेंच सेनापति सेन्‍्ट प्र्नान्‍ड की मृत्यु हो गयी । 7 अ्रक्टूबर को सिवास्टो- 
पोल का घेरा श्रारम्भ किया गया। क्रीमिया युद्ध में सबसे बड़ी लड़ाई सिवास्टोपोल 
के लिए ही हुई थी । यह घेरा लगभग ] महिने तक चलता रहा तथा युद्ध में दोनों 
पक्षों के लगभग पांच लाख व्यक्ति मारे गये । इसी समय शीतकाल आरम्भ हो जाने 
से मित्र राष्ट्रों की सेनाप्रों को अत्यधिक कठिनाइयों का सामता करना पड़ा । 5 
नवस्वर 854 को रूसी सेनाग्रों ने इकरलेन (गत्थणाक्षा) पर श्राक्रमण करके 
मित्र राष्ट्रों के घेरे को तोड़ने का असफल प्रयत्वत किया-। 4 नवम्बर को भयंकर 
तूफान झाजाने से मित्र राष्ट्रों के बहुत से जहाज तथा युद्ध सामंग्री नष्ट हो गयी तथा 
दो-तीन महिने तक इणर्लण्ड व फ्रांस की सेनाओं को भयंकर शीत का सामना करना 
पड़ा । हजारों सैनिक बीमारी के कारण बिना चिकित्सा के ही मर गये। जनवरी _ 
8535 में एंवर्डीन मन्त्रिमण्डल का पतन हो गया तथा इसके स्थान पर पामर्सठन 
ब्रिटेन का नया प्रधान मन्‍्त्री बना, जिसने युद्ध व्यवस्था में काफी सुधार किया । 


जनवरी 855 के भ्रन्त में सार्डीनिया के प्रघान मन्‍्त्री कंबूर ने मित्र रष्प्ट्रों 
की ओर से युद्ध में भाग लेने का निश्चय किया। प्रग्नोल 855 तक॑ लगभग 8 
हजार इटली के सनिक क्रीमिया पहुंच गये जिससे मित्र राष्ट्रों को बड़ा प्रोत्साहन 
मिला । इसो बीच मार्च 855 में रूस के जार निकोलस प्रथम की मृत्यु हो गयी 
तथा अलेब्जेण्डर द्वितीय रूस का जार बना । ह 
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युद्ध का श्रन्तिसम चरण--जून में मित्र राष्ट्रों ने रीडन (7१९०१०0). तथा 
मालाकाफ (४७8०) पर आ्राक्रमरा किये किन्तु उन्हें कोई विशेष सफलता नहीं 
मिली । तत्पश्चात सितम्बर में मित्र राष्ट्रों की सेनाओ्रों ने-मालाकाफ पर अधिकार 
कर लिया। अब सिवास्टोपोल को बचाना पसम्भव हो गया। 9 सितम्बर 855 
को रूसी सेना ने अपने गोला बारूद में आ्राग लगा दी तथा सिवास्टोपोल के किले 
को छोड़कर पीछे हट गई | लगभग 349 दिन के घेरे-के बाद सिबास्टोपोल पर मित्र 
राष्ट्रों ने अधिकार कर लिया । सिवास्टोपोल के पतन के बाद भी कुछ दिन युद्ध 
चलता रहा । 28 नवम्बर को रूस की सेनाम्रों ने. तुर्की के महत्वपूर्ण दुर्गे का्स पर 
प्रधिकार कर लिया और तत्परशंचात जार शलेक्जेण्डर' द्वितीय सन्धि करने को तैयार 
हो गया। दिसम्बर 855 में आस्ट्रियां न इंगलेण्ड और फ्रांस से बातचीत करके 
रूस को एक अल्टीमेटम भेजा, जिसमें कुछ शर्तों के श्राधार पर सन्धि करने की बात 
कही गई थी । रूस को अब यह भय हुग्ना कि कहीं श्रास्द्रिया भी युद्ध में न कूद पड़े, 
प्रत: 6 जनवरी 856 की शर्तों के भ्राघार पंर श्रास्ट्रिया को सन्धि करने की 
स्वीकृति दे दा । फरवरी 856 में युद्ध बन्द हो. गया । 

ह पेरिस की सन्धि--25 फरवरी 856 को इंगल॑ण्ड, फ्रांस, श्रास्ट्रिया, रूस, 

तुर्की और सार्डीनिया-पीडमान्ठ के प्रतिनिधि सन्धि की शर्तों पर विचार विमशे के 
लिए पेरिस में एकत्रित हुएं'। सन्धि के लिए आस्ट्रिया ने मध्यस्थता की । 30 मार्च 
856 को सभी देशों ने एक सन्धि पर हस्ताक्षर किये, जिसे पेरिस की सन्धि कहा 
जाता है। इस सन्धि में निम्नलिखित शर्तें रखी गई-- * 

() तुर्की. को यूरोप की संयुक्त व्यवस्था में सम्मिलित कर लिया गया 
जिससे उसकी गणना यूरोप के बड़े राज्यों में होने लगी । सभी राष्ट्रों ने तुर्की की 
स्वतन्त्रता व प्रदेशिक अखण्डता को बनाये रखने की गारन्टी दी | 

.. (2) तुर्की के सुल्तान ने अपनी ईसाई प्रजा के हितों को ध्यान में रखते हुए 
उनकी स्थिति में सुधार करने का पुनः आएवासन दिया, इसके बदले में यूरोप के 
सभी देशों ने तुर्की के श्रांतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना स्वीकार किया। 

(3) काले सागर को तटस्थ क्षेत्र मान लिया गया, जहां किसी भी राष्ट्र के 
युद्धपोतों का प्रवेश निषिद्ध कर दिया गया | यह भी निश्चित किया गया कि रूस 
श्रौर तुर्की यहां श्रपने सेनिक प्रड्डे स्थापित नहीं करेंगे । 

(4) रूस और तुर्की ने एक दूसरे के जीते हुए प्रदेश वापिस कर दिये । कार्से 
परें पुनः तुर्की तथा क्रीमिया पर रूस का अधिकार मान लिया गया। मोल्दाविया 
तथा वालेशिया पर रूस का संरक्षण समाप्त हो गया । 

(5) तुर्की के प्रभुत्व में सविया की स्वतन्त्रता स्वीकार करली गई तथा 
यूरोपीय राज्यों ने उसकी स्वतन्त्रता की गारण्टी दी । 
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(6) डेन्यूब नदी में सभी राज्यों को व्यापार करने का भ्रधिकार दे दिया' 

जया । 
. (7) तुर्की साम्राज्य में रहने वाले ईसाइयों की सुरक्षा के अधिकार से रूस 

को वंचित कर दिया गया | 

ऋ्रीमिया युद्ध के परिसाम--क्रीसिया का युद्ध यूरोप के इतिहास की एक 
महत्वपूर्ण घटना है, जिसके श्रनेक प्रत्यक्ष एवं श्रप्रत्यक्ष अथवा तात्कालीव एवं, 
दूरगामी परिणाम हुए । प्रत्येक. राष्ट्र पर इस युद्ध का भिन्न भिन्न रूप से श्रभाव पड़ा, 
जो इस प्रकार था--- आम 

रूस पर प्रभाव--पेरिस की संधि से रूस की प्रतिष्ठा को गहरा श्राघात - 
पहुचा । उसे यूरोपीय राज्यों के समक्ष श्रपमानित होता पड़ा । रूस ने तुर्की के साथ 
पूवे में संधियां करके जो विशेषाधिकार प्राप्त किये थे उन पर पानी फिर गया 
रूस वाल्कन प्रदेश में प्रपना प्रभाव स्थापित करना चाहता थां, किन्तु कुछ समय के 
लिए उस पर रोक लगा दी गई। रूस के। काले सागर पर जो प्रभाव था, भ्ब उनका 
तदस्थीकरण हो जाने से, उस पर्‌ भी रूस का प्रभाव समाप्त हो गेया ।. रूस इस 
ग्रपमान को बर्दाश्त त कर सका, अ्रतः श्रागे चलकर अवसर प्राप्त होते ही उसने 
झपने इस प्रपमान को धोने का प्रयत्व किया। श्रागे चलकर उसने बिस्मार्क से 
समभौता करके काले सागर की तटस्थता मंग कर दी तथा 878 में वेसेरविया को 
पुनः झपने साम्राज्य में मिला लिया पेरिस की सन्धि द्वारा डेन्यूब नदी पर भी 
उसका नियन्त्रण समाप्त हो गया। पेरिस की सन्धि के परिणामस्वरूप रूस और 
तुर्की के मध्य वालेशिया तथा मोल्दा विया के राज्यों की एक दीवार खड़ी कर दी गई । 
इसके अतिरिक्त क्रीमिया युद्ध में पराजित होने के कारण रूस की आंतरिक एवं 
विदेश नीति पर भी प्रभाव पड़ा । क्रीमिया युद्ध के काल में श्रास्ट्रिया ने रूस के सांथ 
जो व्यवहार किया उससे रूस झर श्रास्ट्रिया की मेत्री, जो 854 के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय 
व्यवस्था का प्रमुख श्रंग थी, समाप्त हो गईं। पूर्वी यूरोप में रूस के विस्तार पर 
रोक लग जाने के कारण वह अभ्रव मध्यएशिया में अपना प्रभाव बढ़ाने लगा। 
फ्रीमिया युद्ध की पराजय के कारण रूसी शासततन्त्र की दुर्बलता -एवं श्रकुशलता 
प्रकट हो गयी, जिसे दूर करने.के लिये जार अलेक्जेण्डर द्वितीय ने श्रपते शासन काल 
के भ्रारम्स में प्रनेक सुधार किये। 86] के परंचात रूस में जो भी सुधार किये गये 
वे काफी सीमा तक क्रीमिया युद्ध की पराजय के परिणामस्वरूप किये गये ये । 
ह (2) तुर्को पर प्रभाव--क्रीमिया युद्ध के कारण तुर्की साम्राज्य को नया 
जीवन भ्राप्त हुम्ला। रूस की तुर्की साम्राज्य पर लोलुप दृष्टि के कारण तुर्की 
का श्रस्तित्व खतरे में पड़ गया था, किन्तु मित्र राष्ट्रों ने उसे नष्ट होने से बचा लिया । 
मित्र राष्ट्रों को अपनी भूल उस समय महसूस हुई, जबकि प्रथम विश्व युद्ध के पूर्व तुर्की _ 
साम्राज्य छि्त भिन्न हो गया तथा जिस उद्देश्य को लेकर क्रीमिया युद लड़ा गया 
था उस दृष्टि से यह युद्ध निरर्थंक सिद्ध हुआ । 
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(3) ब्रिटेन पर प्रभाव--रूस के. प्रभाव को रोकने के लिये ब्रिठेन को 
अ्रत्यधिक जन और घन की हानि उठानी पड़ी। यद्यपि इस युद्ध के परिणामस्वरूप 
उसे कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ, किन्तु जिस उद्देश्य को लेकर युद्ध आरम्भ किया 
गया, वह उह श्य पूरा हो गया | तुर्की में रस की बढ़ती हुई महत्वाकांक्षा पर रोक 
लगा दी गईं। किन्तु पेरिस की सन्धि के पशचत रूस और ब्रिटेत के मध्य तनाव 
पृववत्‌ बना रहा। इस युद्ध का ब्रिटेन की आंतरिक नीति पर प्रभाव पड़ा | युद्ध 
काल में किसी प्रकार के सुधार संभव.नहीं हो सके । युद्ध का व्यय पूरा करने के 
लिए अतिरिक्त कर लगाये गये । 'इस यद्ध के परिणामस्वरूप इगलैण्ड का राष्ट्रीय 
ऋण 420 करोड़ पौंड बढ़ गया । 


(4) फ्रांस पर प्रभाव--इस युद्ध के कारण फ्रांस को विशेष सम्मान प्राप्त 
हुश्ना । फ्रांस ने रूस को पराजित करके नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय का बदला 
ले लिया । युद्ध के पश्चात सन्धि की शर्तों पर विचार विमर्श के लिये शांति-सम्भेलन 
पेरित्र में हुआ तथा इस महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन के सभापतित्व का सौभाग्य 
नेपोलियन तृतीय को प्राप्त हुआ । पेरिस की संधि मेपोलियन तृतीय की व्यक्तिगत 
विजय थी | इससे यूरोपीय राज्यों में फ्रांस के कैथोलिक नेपोलियन तृतीय से प्रसन्न 
हो गये, जिससे उसकी आंतरिक स्थिति सुदृढ़ हो गई । 


(5) इटली पर प्रभाव--केटलवी के श्रनुसारं 'क्रीमिया के कीचड़ से! नवीन 
इटली का जन्म हुश्ला था। इस युद्ध में मित्र राष्ट्रों का साथ देने से सार्डीनिया- 
पीडामान्ट के प्रधानमन्त्री कंबूर को, यूरोपीय राज्यों के समक्ष इटली की समस्या प्रस्तुत 
करने का प्रवसर प्राप्त हुआ । पेरिस के सम्मेलन में इटली को इगल॑ण्ढ व फ्रांस की 
सहानुमूति प्राप्त हुई। .इस सहानुमूति के आघार पर ही कंबूर ने प्लोम्बियसं में 
नेपोलियन से समझौता करके भ्रास्ट्रिया के विरुद्ध सफलता प्राप्त की थी । इस प्रकार 
क्रीमिया युद्ध के फलस्वरूप ही इटली का एकीकरण संभव हो सका । 


(6) प्रशा का प्रभाव--क्री मिया युद्ध श्रप्रत्यक्ष रूप से जमेंनी के एकीकरण - 
में भी सहायक सिद्ध हुआ । युद्ध काल में प्रशा की तटस्थता के कारण रूस का भुकाव 
प्रशा की ओर हो गया । प्रशा के चांसलर बिस्मा्क: ने श्रागे चलकर इस मित्रता को 
झ्रौर अधिक सुदृढ़ बनाया । इसके विपरीत श्रास्ट्रिया की नीति के कारण रूस श्रव 
श्रास्ट्रिया का प्रवल विरोधी हो गया । इसीलिए 866 में जब प्रशा और भ्रास्ट्रिया 
के बीच युद्ध हुआ रूस तटस्थ रहा, जिंससे आ्रास्ट्रिया पराजित हुआ । 


(7) श्रास्ट्रिया पर प्रभाव--यत्यपि भ्रास्ट्रिया ने युद्ध में प्रत्यक्ष रूप से भाग 
नहीं लिया, किन्तु युद्ध काल की राजनेतिक गतिविधियों में उसने सक्तिय भाग लिया । 
प्रास्ट्रिया के अल्टीमेटम के कारण ही रूस को संधि करने हेतु बाध्य होना पड़ा था । 
इसीलिए पेरिस के शान्ति सम्मेलन में उसे बड़े राज्यों के साथ, सम्मेलन में भाग लेने 
हेतु आमंत्रित किया गया । किन्तु युद्ध काल में ग्रास्ट्रिया की नीति के कारण रूस 
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उसका प्रवल शनत्र बन गया तथा इंगरलैण्ड व फ्रांस को उस प्रर विश्वास . नहीं रहा, 
बयोंकि वह मित्र राष्ट्रों की मदद के लिए नहीं झाया था | इस प्रकार श्रव वह यरोप 
में मित्रहीन हो गया । पेरिस की सन्धि से भी श्रास्ट्रिया को कोई लाभ प्राप्त नहीं 
हुआ । पेरिस के शान्ति सम्मेलन में कंबूर ने सभी राज्यों के प्रतिनिधियों. के समक्ष 
आ्रास्ट्रिया की कठु आलोचना की । 


क्रीमिया युद्ध का महत्व--क्रीमिया युद्ध के महत्व के सम्बन्ध में इतिहासकारों 
एवं राजनीतिज्ञों में भिन्न-भिन्न मत हैं। प्रसिद्ध विद्वान सर राबटें मोरियर के श्रतुसार 
यह युद्ध श्राधुनिक युग के युद्ध में सबसे व्यर्थ युद्ध था | फ्रांस के प्रसिद्ध राजनीतिजन्न 
थोयर्स के अनुसार यह युद्ध कुछ भ्रभागे साधुश्रों को पूजा गृह की कुजी दिलवाने के 
लिये लड़ा गया धा । किन्तु उसके सम्बन्ध में कोई उचित व्यवस्था न हो सकी और 
व्यर्थ में सहस्त्रों सैनिकों का बलिदान हो गया । .इसके विपरीत लार्ड क्रोमर का मत 
था कि यदि क्रीमिया युद्ध बन्द न होता तथा उसके बाद लार्ड बीकस्सफील्ड उसी 
तीति का प्रनुसरण न करता तो बाल्कन राज्य कभी भी स्वतन्त्र नहीं हो सकते थे 
एवं कुस्तुन्तुनिया पर रूस का श्रधिकार हो जाता । डेविड थाम्प्सन ने लिखा है कि 
“४]855 में तीन बड़े राज्यों के बीच युद्ध होना पुरानी व्यवस्था के. अ्रच्तर्गंत शान्ति 
बनाये रखने के प्रयत्नों की प्रथम विफलता थी ।” ग्राण्ट एवं टेम्परले ने लिखा है कि 
“विज्ञान के श्रांघुनिक साधनों के बिना लड़ा जाने वाला. यह अन्तिम युद्ध था । उसके 
उद्दं श्यों एवं कूटनीतिक प्रणाली पर मध्य युग की स्पष्ट छाप थी, क्योंकि उसके 
कारणों में क्रसेड के काल के समान धामिक समस्याएं भी एक कारण वन 
गई थी ।” 


वस्तुतः क्रीमिया का युद्ध यूरोपीय इतिहास का संक्राति काल था। इस 
युद्ध के पूर्वे लगभग 40 वर्षों तक यूरोप में शान्ति रही, किन्तु इंसके बाद 5 
वर्षों में यूरोपीय राष्ट्रों के वीच चार बड़े युद्ध हुये। इसका प्रमुख कारण 
यह था कि क्रीमिया युद्ध के बाद यूरोपीय राज्यों में पारस्परिक - सम्बन्धों 
का दृष्टिकोण - ही वदल गया। क्रीमिया युद्ध की विजय के बाद नेपोलियन 
तृतीय एवं फ्रांस की प्रतिष्ठा बढ़ गयी. तथा नेपोलियन तृतीय राष्ट्रीयता के सिद्धांत 
के भाधार पर यूरीपीय व्यवस्था का पुतनिर्माण करने का प्रयत्त करने लगा । इघर 
आस्ट्रिया वियना व्यवस्था के आधार पर यूरोप में अपनी प्रधानता बनाए रखने का 
प्रयत्त करता रहा किन्तु क्रीमिया युद्ध के प्रति, उसकी नीति के कारण यूरोपीय 
. राज्यों में उसके प्रति भ्रविश्वास उत्पन्न हो गया। क्रीमिया युद्ध के कारण रूस की 
विदेश नीति में परिवर्तत आया । रूस अरब अपनी गझ्ान्तरिक समस्याओं के प्रति श्रघिक 
घ्यान देने लगा तथा मध्य यूरोपीय समस्याप्रों में कोई सक्रिय भाग नहीं लिया । 
गलेण्ड मे भी यूरोप की राजनीति . में श्रनावश्यक हस्तक्षेप बन्द कर दिया । अभ्रव 
यूरोपीय रंगमंच पर विस्मार्क केबू र एवं गोशंकोव जँसे राजनीतिशों का आगमन हुआ 
जन्हें वियना व्यवस्था के अति कोई लगाव नहीं था । 
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पेरिस की सन्धि द्वारा पूर्वी समस्या का समाधान करने.का प्रयत्न किया गया, 

किन्तु पूर्वी समस्या का प्रश्न इतना जटिल था. कि यूरोपीय राज्य इस पर एकमत 
नहीं हो सकते थे । क्रीमिया युद्ध का एक उद्देश्य रूत को निर्बेल बनाना था तथा 
पेरिस की सन्धि द्वारा उसकी प्रगति पर कुछ समय के लिये रोक शप्रवश्य लगा दी 
गयी थी किन्तु उसको महत्वाकांक्षा पर रोक नहीं लगायी जा सकी । 870 में रूस 
ने काले सागर सम्बन्धी शर्तों को अस्त्रीकार कर दिया तथा 878 में उसने बेस र- 
'बिया पर पुनः अधिकार कर लिया । रूप्त की एशियायी विस्तार की नवीन नीति से 
भारतीय ब्रिटिश साम्राज्य को नया खतरा उत्पन्न हो गया । प्रसिद्ध विद्वात हेजन ने 
पेरिस की संधि की प्रालोलना करते हुए लिखा है कि पूर्वी समस्या को हल करने में 
यह युद्ध पूर्ण रूप से असफल रहा । साउथगेट ने भी पेरिस की संधि की श्रालोचना 

“करते हुए लिखा है कि पेरिस की सन्धि-द्वारा पूर्वी समस्या का जो हल निकाला गया 
वह न तो उचित ही था और न पर्याप्त । पेरिस की सन्धि की इस घोषणा से कि 
यूरोपीय राज्य तुर्की के श्रान्तरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, तुर्की साम्राज्य की 
ईसाई जनता को बड़ी निराशा हुई, क्योंकि उन्होंने समर्का कि यदि अब उनके 
धामिक अत्याचार हुआ तो यूरोपीय राष्ट्र उनकी कोई मदद नहीं करेंगे, श्रतः उन्हें 
प्रपनी रक्षा के लिये श्रपती मदद अ्रपने श्राप करनी होगी । इस प्रकार पेरिस की 
संधि के परिणामस्वरूप पूर्वी समस्या और भ्रधिक उलझ गयी । प्रसिद्ध विद्वान .ए 
जे. पी. टेलर ने लिखा है कि “क्रीमिया के युद्ध ने पवित्र मैत्री (09 8॥क॥06) 
की प्राचीन व्यवस्था को नष्ट कर दिया, किन्तु उसके स्थाव पर कोई नवीन व्यवस्था 
स्थापित नहीं की गई, न तो ब्रिटेन के उदारवादी श्रादर्शों के श्राधार पर'ही कोई 
व्यवस्था स्थापित हो सकी झ्ौौर न ही नेपोलियत की क्रांतिकारी कल्पनाएं ही साकार 
हो सकी, वल्कि यूरोप में ऐसी श्रराजकता आरम्भ -हो गयी, जो पूर्वी समस्या से 
सम्बन्धित दूसरे,संघर्ष तक चलती रही | 


856 से 870 तक पूर्वी समस्था--पेरिस की संधि में तुर्की के सुल्तान 
ने बिना किसी भेदभाव के अपनी प्रजा की दशा सुधारने को वचन दिया था | [856 
में तुल्तान ग्रव्दुल मजीद ने एक प्राज्ञा पत्र प्रसारित क्रिया, जिक्के अनुप्तार साम्राज्य 
के प्रत्येक नागरिक को घामिकर स्वतन्त्रता तथा शासकीय सेवाप्रों में नियुक्ति का 
, प्रधिकार दिया। किन्तु यह ग्राज्ञा पत्र कभी कार्यान्वित नहीं हो सका । 8067 में 
अब्दुल मजीद की मुंत्यु के बाद अ्रब्दुल श्रजीज तुर्की का सुल्वान बना । उसने काफी 
सीमा तक घामिक पक्षपात की नीति का परित्याग कर शासन में सुधार किये, किन्तु 
राज्य के अधिकारियों की श्रयोग्यता एवं बेईमानी के कारण उसके प्रयत्न विफल 
रहे | कुछ संमय बाद वह भी विलासिता में डूब गया, जिससे राज्य के अ्रधिकारियों 
को सनमानी करने का अभ्रवसर मिल गया। ऐसी स्थिति में बाल्कन प्रायद्वीप की 
ईसाई जनता का तुर्क शासन से मुक्त होने द्वेतू विद्रोह करवा स्वाभाविक ही था । 
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रूमानिया का निर्माण--पेरिस की संधि के अनुसार मोल्देविया तथा वाले: 
शिया के प्रदेशों को तुर्की के सुल्तान की श्रधीनता में श्रांतरिक स्वतन्त्रता देने का 
निश्चय किया गया था । इन दोनों प्रदेशों के निवासी एक ही जाति के थे तथा एक 
ही भाषा बोलते ये । वे दोनों राज्यों का एकीकरण करके स्वतन्त्र रूमानिया का 
राज्य बनाना चाहते थे | . सुल्तान ने दोनों प्रान्तों के प्रशासत के सम्बन्ध में निर्णय 
करने के लिये प्रलग-प्रलग'दीवान' (प्रतिनिधि सभा) आंमन्त्रित करने का निश्चय 
किया तथा चुनाव इस प्रकार कराये कि उनमें तुर्की कें समर्थकों का बहुमत रहे । 
घुनाव में इन श्रतियमितताओं को देखकर रूस, फ्रांस व प्रशा ने पुनः चुनाव कराने 
की मांग की, किन्तु इंगलैण्ड ने रूस व फ्रांस के इस हस्तक्षेप का विरोध किया। 
इससे युद्ध की श्राशंका उत्पन्न हो गयी, किन्तु सुल्तात पुनः -चुनाव कराने को तेयार 
हो गया । चुनाव के पष्चात्‌ अक्टूबर 857 में दोनों 'दीवानों' ने तुर्की की प्रमुसत्ता 
के ग्रधीन दोनों प्रान्‍्तों को मिलाकर एक संयुक्त राज्य बनाने का निर्णय लिया। ह 
किन्तु यूरोप की बड़ी शक्तियों ने पेरिस के सम्मेलन में इन दोनों प्रान्तों को अलग - 
लग रखने का निश्चय किया, जिससे रूमानियन लोगों की राष्ट्रीय भावना को गह 
भ्राघात लगा ) 859 के आरम्भ में दोनों प्रदेशों की राष्ट्रीय सभाश्रों ने कर्नल 
एलेक्जेण्डर कूजा' (600५0०7 (०४2७) को दोनों राज्यों का शासंक्र, निर्वाचित 
कर लिया । यद्यपि इससे यूरोपीय राज्यों में उत्तं जगा फैल गयी, किन्तु श्रन्त में 
विवश होकर यूरोपीय राज्पों को रूमानिया की जनता की इच्छाग्रों को स्वीकार 
करना पड़ा । दिसम्बर 86 में रूमातिया के नये राज्य के निर्माण की विधिवत 
गेपणा कर दी गई । ... * 


क्ेंल ग्रलेक्जेण्डर कूजा रूमानिया में संवेधानिक शासन स्थापित करने के 
पक्ष में नहीं था। श्रतः 866 में उसे गद्दी से उतार दिया गया तथा प्रिंस चांल्स 
को वहां का राजा चुना “गया, जिसने झूमांनिया में संवैधानिक शासन की 
स्थापना की । ह 


सविया--यद्यपि [829 में स्विया को आन्तरिक स्वशासन. का अधिकार दे 
दिया गया था किन्तु वहां कुछ स्थानों पर तुर्की की सेवाएं बनी रही जिससे स्विया 
सन्तुष्ट नहीं था। 83] में सविया,  कुस्तुन्तुनिया के पेटाक्न (८धक्षा०) के 
धामिक प्रमुत्व से मुक्त हो गया-तथा अ्रंपना पृथक चर्च स्थापित कर लिया । 867 
में सविया के नेताप्नों ने तुर्की के सुल्तान से अपनी सेवाएं हटा लेने का अनुरोध 
किया । रूस, फ्रांस और ब्रिटेन ने इसका समर्थन किया, ग्रतः मई 867 में सल्तान 
ने सविया से प्रपनी सेनाए हटाली और इस प्रकार सविया को पूर्ण आच्तरिक 
स्वतन्त्रता प्राप्त हो गयी । तत्पश्चात्‌ प्रिंस भाइकेल ने मान्दीनीग्रो, बोस्निया व हर्जी- 
गोविना के स्‍्लावों को संगठित करने का प्रयास किया, किन्त्‌ 868 में उसकी हत्या 
कर दी गई । 


490 हे ह यूरोप का इतिहास 


सविया के . साथ-साथ मास्टीनीग्रो, , बोस्निया, हर्जीगोविवा, बलगेरिया, 
यूनान ग्रादि प्रदेशों में तुर्की के शासन के विरुद्ध. अ्रसन्‍्तोष बढ़ता जा रहां था। अब 
बाल्कन प्रदेश की ईसाई जनता तुर्की . के अत्याचारों को , सहन करने के लिये तैयार 
नहीं थी। . ह 

सर्वस्लाव श्रान्दोलत्---क्री मिया युद्ध के बाद बाल्कन क्षेत्र में, विशेषकर स्लाव 
जाति में.सर्वेस्लाववाद की विचारधारा का प्रचार प्रारम्भ हुआ । बाल्कन, क्षेत्र के 
स्‍लाव लोग रूस, पोलेण्ड और आस्ट्रिया के -सलाव लोगों के साथ श्रपनी जातीय 
एकता अनुभव करने लगे, जिसके परिणामस्वरूप सर्वस्लाव आन्दोलत (एऐिक्षा। 99४0 
४०ए७7०००) का जन्म हुआ । 867 में मास्को में एक विराट सर्वस्लाव सम्मेलन 
हुआ । इस सम्मेलन में एक केन्द्रीय सर्वस्ताव समिति बनायी गयी- जिसका मुख्यालय 
मास्को में रखा गया । पुस्तकों एवं छोटी पुस्तिकाश्रों द्वारा सर्वस्लाववाद का प्रचार 
किया जाने लगा । स्बिया, बोस्तिया, वल्गेरिया श्लौर मास्टीनीग्रो में सवेस्लाववादियों 
की गुप्त समितियों का जाल बिछ गया। परिणाम यह हुआझ्ना कि तुर्की के विरुद्ध , 
असन्‍्तोष बढ़ता गया तथा दूसरी श्रोर तुर्की के सुल्तान के दमनकारी शासन ने इस 
असनन्‍्तोप को शौर भी अ्रधिक तीव्र कर दिया । 

तुर्कों की दमनकारी नीति--यद्यपि पेरिस की सन्धि में तुर्की के सुल्तान ने 
श्रपत्ती ईसाई प्रजा की दशा सुधारने का वचन दिया था, किस्तु सैन्धि के बाद उसकी 
दमनकारी नीति में कोई परिवर्तत नहीं झ्राया बल्कि उसके श्रत्याचारों में इद्धि हो 
गयी । ।860 में उसने सीरिया में ईक्षाइयों का कत्लेश्राम करवाया तथा 859 में 
ऋट में ईसाइयों को मौत के घाट उतारा गया । मिस्र के पाशा को विदेशी शक्तियों 
से सन्धि करने का अधिकार दे दिया गया । बोस्निया व हर्जीगोविना के किसानों में 
तुर्क अधिकारियों के अत्याचारों. से असंतोष बढ़ता गया । 875 में इत किसानों ने 
विद्रोह कर -दिया | इस विद्रोह की लहर वल्गेरिया में भी पहुच गई । किन्तु तुर्की के 
सुल्तान ने बड़ी ही निर्देयता से इन विद्रोहों का दमन कर दिया | तुर्की के सुल्तान के 
अमानुषिक अत्याचारों से समस्त यूरोप कांप उठा । 

इस प्रकार तुर्की साम्राज्य की ईप्ताई जनता में असंतोष निरन्तर बढ़ता गया । 
870 तक तुर्की साम्र/ज्य के विघटन का मार्ग भी प्रशस्त होता गया । साम्राज्य की 
नींव दिन प्रतिदिन कमजोर होती गई औझऔर साम्राज्य की निबलता ने यूरोपीय, महा- 
शक्तियों को परेशान कर दिया। पूर्वी समस्या इतनी जटिल बन गयी कि यह समस्या 
प्रथम विश्वयुद्ध का एक महत्वपूर्ण कारण सिद्ध हुईं । 

सर्वस्लाव श्रान्दोलन श्र विद्रोह की लहर--क्रीमिया युद्ध के वाद काफी 
समय तक पूर्वी समस्या से सम्बन्धित ऐसी कोई घटना घटित नहीं हुई जिससे अच्त- 
रष्ट्रीय तनाव उत्पन्न होता, किन्तु तुर्की साम्राज्य में राष्ट्रीयता की लहर प्रवल वेग 
से चलने लगी । रूमानिया के तये राज्य के तिर्माण के पश्चात्‌ लगभग 0 वर्षों तक 


रबी ्ः है दर ज | 
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तुर्कों साम्राज्य में कोई विद्रोह नहीं हुश्रा, किन्तु तुर्की सुल्तान के दमनकारी शासन में: : 
वृद्धि श्रवश्य हो गयीं, जिससे राष्ट्रीयत्ता की भावना सबल होती गई । वाल्कन प्रदेश 
में तुर्की के श्रत्याचारी शासन के विरुद्ध पड़यस्त्र रचे जाने लगे तथा सर्वेस्लाव 
श्रान्दीलन ने गति पकड़ ली । सर्वस्लाव श्रान्दोलन के प्रति रूस की सहानुभूति थी्‌ । 
सभी स्लावों को एक सूत्र में बांधने का श्र्थ था---ुर्की साम्राज्य का विघटन । श्र 
तुर्की का व्यवहार ईसाइयों के प्रति दिन प्रतिदिन खराब होता गया.। 


क्रीमिया युद्ध के वाद पूर्व में विस्तार के लिये रूस के रास्ते में काफी भड़चनें . 


का अमुख श्राघार हो गया। रूस के जादू वाल्कन राज्यों में छाये हुए थे तथा 
वे स्‍लावों के बीच जाकर तुर्की के विरुद्ध विद्रोह करते के लिये भड़काया करते थे । . 
सर्वेस्लाव आन्दोलन पर स्वेस्लाव समिति पत्रिकाएं प्रकाशित करती- थी झर- बाल्कन 
राज्यों में उन्हें मुफ्त वाँठा जाता था। स्लाव विद्याथियों को म|स्को विश्वविद्यालय 
में तरह-तरह की सुविधाएं मिलती थी । वहां उन्हें सर्वेस्लाव श्रान्दोलन के उद्देश्य , 
बताये जाते थे । . कुस्तुन्तुनिया में स्थित रूसी इंतावास तथा बाल्कन राज्यों में फंले 
हुए रूसी वारिज्य दूतावास इस श्रान्दोलन के प्रमुख अड्डे थे । रूस का सहयोग प्राप्त 
कर बाल्कन राज्यों के सलाव लोग तुर्की साम्राज्य के विरुद्ध श्रान्दोलन. करने के श्रेवसरः 
की प्रतीक्षा करने लगे । ः ह । 
वाल्कन प्रायहीप में रूप श्रपनी, स्थिति मजतूत कर रहा था। 4870 में 
फ्रंको प्रशा युद्ध का लाभ उठाकर रूस ने पेरित्त की सन्धि को कोला सागर सम्बन्धी , 
शर्तों को भ्रस्वीकार कर दिया । सेवास्टोपोल् में उसने .पुन: किलेबन्दी करना आरम्भ : 
कर दिया त्था काले सागर तट पर प्रपनी नी सेवा कों पुनर्गठित- करना शुरू कर 


द्वीप को ही चुना। श्रतः वाल्कन भ्रायद्वीप में रूस और आस्ट्रिया के एक ही उद्द श्य थे 
कि तुर्की के मूल्य पर भ्रपने-अपने राज्य का विस्तार करता । 867 में आास्ट्रिया व 
हंगरी मिल कर पक राज्य हो गये थे, ब्तः आस्ट्रिया में द्वत राजतंत्र था। हंगरी में 
मैय्यार जाति के लोग अधिक थे जो स्लाव जाति के विरोधी थे । इसलिये आस्ट्रिया . 
के लिये यह भ्रावश्यक हो गया कि पह स्लाब लोगों का विरोध करे । इस प्रकार 
एक ओर रूस सर्वस्ताव प्रान्दोलन को प्रोत्साहित कर रहा-था. तो दुसरी ओर 
प्रास्ट्रिया इस प्रान्दोलन का विरोधी था । फलत: वाल्कन प्रायद्वीप में रूस श्रौर 
प्रास्ट्रिया का संघर्ष अवश्यंभावी हो गया । 
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बोस्तिया व हर्जीगोविना का विद्रोह--वोस्तिया व हर्जीगोविना की ईसाई 
जनता जिनमें अधिकांश किसान थे, को कई वर्षों तक तुर्क भ्रधिकारियों के अत्याचार 
सहन करने पड़े थे । 87] में बोस्निया के बारे में ब्निटिश वाशिज्य दूत मे भ्रपनी 
रिपोर्ट सें. लिखा था कि, “यहाँ पर घुसखोरी और भ्रष्टाचार का बोलबाला है तथा 
तुर्की एवं ईसाइयों के कगड़ों में मुसलमानों के साथ प्रत्यक्ष रूप से पक्षपात किया जाता 
है भौर न्यायालयों में श्रधिकांश मुकदंमों के निर्णय घसखोरी के झ्ाधार पर किये 
जाते हैं ।” कुछ विद्वानों का मत है कि तुर्की के भ्रष्ट शासन, के कारण ही बोस्निया व 
हर्जीगोविना में विद्रोह नहीं हुआ था, बल्कि विंद्रोह का मुख्य कोरशा यह था कि 
कुस्तुन्तुनिया में स्थित रूस का राजदूत इस्नातेव संववस्लाव ग्रोन्दोलन का प्रवल समर्थेक 
था तथा वह स्‍्लाव लोगों को विद्रोह के लिये प्रोत्साहित कर रहा था । इधर आस्ट्रिया 
के कुछ सनिक अधिकारी, बहुत समय से बोस्तिया व हर्जीगोविता पर अधिकार 
करने की योजना बता रहे थे। माचें-अग्रेल 875 में आास्ट्रिया के सम्राट फ्रांसिस 
ते तुर्की के सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा किया, उस समय बोस्तिया व हर्जीगोविता के 
कंथोलिक ईसाइयों के नेता उससे मिले, परिणामस्वरूप जुलाई 875 में बोस्तिया 
व हर्जीगोविना में विद्रोह फूट पड़ा। 874 में वहाँ फसलों का खरोंब होना तथा 


बा 


,व हर्जीगोविना के विद्रोह का तात्कालिक करण माना जाता है। सुल्तान ने विद्रोह 
का दमन करने के लिये सेना भेजी, किन्तु विद्रोहियों ने उसे पराजित कर दिया । 
सविया, मान्दीतीग्रो वे डलमेशिया के स्‍लाव लोग विद्रोहियों की सहायता करने लगे । 
विद्रोहियों ने यूरोप के प्रमुख राज्यों से प्राथेना की कि वे उनकी स्वतन्त्र सत्ता को 
स्वीकार करे । यूरोप की बड़ी शक्तियों ने प्रपने वारिज्य दूतों के माध्यम से दोनों 
पक्षों में समझौता कराने का प्रयत्न किया किन्तु उसका परिणाम नहीं निकला । भ्रन्त 
में विवश होकर विद्रोहियों ने जुन 876 में तुर्की के विरुद्ध युद्ध घोषित कर दिया । 


_एन्ड्रोसी नोठ--तुर्की के सुल्तान से सुधार योजना को स्वीकार कराने तथा 
युद्ध को समाप्त कराने के उद्दंश्य से प्रास्ट्रिया के विदेशमंत्री एन्ड्रासी ने, रूस व 
जर्मनी के सहयोग से एक प्रस्ताव तेयार किया, जो एन्ड्रासी नोट के नाम से प्रसिद्ध 
है। नोट में मुख्य रूप से पांच बातें कही गई थी--ईसाइयों को पूर्ण धामिक 
. स्वतन्त्रता प्रदान करने, किसानों की दशा सुधारने, कर वसूली के लिये ठेके की प्रथा 
समाप्त करने, स्थानीय करों . का उपयोग स्थानीय कार्यों के लिये करने तथा इन 
सुधारों को कार्यान्वित करने के लिये एक आयोग नियुक्त करते, जिसमें मुसलमान व 
ईसाई सदस्यों की संख्या वरावर रखने की मांग की गई । 3 जनवरी 876 को 
यह नोट सुल्तान के पास भेजा गया । सुल्तान ने स्थानीय करों के उपयोग की शर्ते 
को छोड़कर शेष चार शर्ते स्वीकार करली । किस्तु विद्रोही सुल्तान के आ्राश्वासनों से 
सन्तृष्ट नहीं हो सके, क्योंकि वे सुधारों को कार्यान्वित करने की ठोस गारन्टी चाहते 
थे | इस प्रकार एन्ड्रासी नोठ से युद्ध बन्द नहीं हो सका । 
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बलित का ज्ञापन-- रूस भ्ौर झास्ट्रिया के विदेश भन्त्रियों ते मई .876 ममें 
विस्मार्क से विचार विमर्श के बाद ऐक नया प्रस्ताव किया। यही प्रेस्ताव बलित 
ज्ञापन के नाम से प्रसिद्ध. हुआ । इस ज्ञापंन में दो माह के लिये युद्ध विराम करने 
तथ्य तुर्की के सुल्तान व विद्रोहियों के बीच:समभौता करासे के लिये कुछ शर्त रखी 
गई । ज्ञापन में यह भी चेतावनी दी गई कि यदि इस-दो माह की श्रवधि में बड़े 
राज्यों की इच्छानुसार सफलता नहीं मिली तो उन्हें शान्ति स्थापित करने के लिए 
कठोर कदम उठाने पड़ेंगे। फ्रांस और इटली ने ज्ञापन स्वीकार -कर लिया, किन्तु 
ब्रिटेन ने इसे अ्रस्वीकार कर दिया। ब्रिटेन की अ्रस्वीकृति से वलिन ज्ञापन निरर्थक 
सिद्ध हुआ तथा युद्ध रोकने क्रीआशा क्षीण हो गई। यदि ब्रिटेन श्रन्य यूरोपीय 
राज्यों से सहयोग. करता तो तुर्की के सुल्तान को भी भुकना पड़ता। बड़े राज्यों 
द्वारा ज्ञापन तंयार करने हेतु ब्विटेन को भ्रामंत्रित न करना, उनकी भूल थी । ब्रिटेत 
की भ्रस्वीकृति से तुर्की प्रोत्साहित हुआ तथा उसने “यूरोपीय राज्यों के विरोध की 
परवाह. नहीं की । 

बल्गेरिया हत्या. काण्ड--मई 876 में बल्गेरिया के ईसाइयों ने तुर्की के 
ग्रधिकारियों की श्राज्ञाओ्रों की अ्रवहेलना की तथा कुछ अधिकारियों की ह॒त्या करदी 
गई। इससे तुर्की सरकार का क्रोधित होना स्वाभाविक था। तुर्की के ।8 हजार 
संनिकों को बल्गेरिया भेजा गया तथा उनके साथ हजारों खू खार अ्रनियमित सनिकों 
को भी वल्गेरियावासियों से बदला लेने के लिए छोड़ दिया गया | इन सैनिक लुटेरों, 
ते 60 गांवों को जलाकर राख कर दिया तथा .2 हजार से ग्रधिक पुरुष, स्त्री और 
बच्चों को निर्देयता के साथ मौत के घाट उतार दिया । जब बुल्गेरिया के इन भयंकर 
प्रत्याचारों का समाचार यूरोप के समाचार पत्रों में छुपा तो समस्त यरोप में खलबली 
मच गई। यहां तक.कि ग्लेंडस्टोन ज॑से उदार प्रवृत्ति के व्यक्ति का दिल भी दहल 
उठा। उसने बुल्गेरिया के प्र॒त्याचार पर एक छोटी सी पुस्तक प्रकाशित की तथा 
तुर्की के विरुद्ध,वाल्कन राज्यों की सहायता के लिये श्रांदोलन छेड़ दिया । किन्तु इस- 
समय ब्रिटेन का प्रधानमन्त्री ग्लेडस्टोन नहीं, वल्कि महान साम्राज्यवादी डिजरैली 
था। डिजरेली के समक्ष बल्गेरिया के अत्याचार नहीं वल्कि भारतीय साम्राज्य की 
सुरक्षा का भप्रश्त था। ब्रिटेन का पझ्त्रु तुर्की नहीं, बल्कि रूस था जो भारत की तरफ 
बढ़ने के लिए पड़यन्त्र रच रहा था। डिजरैली ने इन भअत्याचारों के प्रति उपेक्षा 
दिखाई क्योंकि वह ब्रिटिश साम्राज्य के हितों की दृष्टि से तुर्की साम्राज्य को बनाये 
रखना धावश्यक मानता था। 

सब्या एवं मान्‍्दीनोग्नो का विद्रोह--यूरोपीय शक्तियों-की निष्क्रियता के 
बावजूद वाल्कन प्रदेशों में तुर्की के विरुद्ध अस्तोष तथा वल्गेरिया के प्रति सहानुमति 
में ढद्धि होती गई। वलिन के ज्ञापव की असफलता से स्विया -में युद्ध की भावना 
प्रवल हो गयी । इसके- प्रतिरिक्त स्‍लाववादी एजेन्ठों के पड़यन्त्रों के कारण भी युद्ध 
की भावना बलवती होती गई । 30 जून 876 को सबिया ने तथा जुलाई 876 
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को माल्टीनीग्रो ने तुर्की के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी । सबिया एवं मान्‍्टीवीग्रो 
के युद्ध में सम्मिलित हो जाने से सर्वस्लाववादियों का उत्साह 'बढ़ गया तथा वे अपने 
भाइयों की सहायता के लिए व्यग्न हो उठे । श्रगसत 876 में सबिया की सेनाए कई 
स्थानों पर पराजित हुई १ इगलंण्ड ने युद्ध विराम कराने का भ्रसफल प्रयत्ने किया।' 
दूसरी ओर अश्रवं॑ रूस का धेयें भी समाप्त होता जा रहा था। सबिया की मिरच्तर 
हार के कारण रूस के लिए हस्तक्षेप करना आवश्यक हो गया । 3 श्रक्टूबर 876. 
को रूस ने तुर्की को 48 घंटे को अल्टीमेटम दिया, जिसमें 6 सप्ताह के लिए युद्ध 

विराम करते की मांग की गई । रूस ने यह भ्री घमकी दी कि यदि तुर्की युद्ध विराम 
नहीं करता है तो वह तुर्की से. राजनयिक सम्बन्ध तोड़ लेगा । तुर्की ने युद्ध विराम 
स्वीकार कर लियां। इस प्रकार रूस के हस्तक्षेप से सबिया विनाश से बच गया तथा 
यूरोप के राजनीतिज्ञों को बाल्कन समस्या का हल निकालने का एक और श्रवसर 
मिल गया । 


* कुंस्तुन्तुनिया का सम्मेलव--वाल्कन समस्या पर विचार करने तथा तुर्की के 
सुल्तान से सुधार की योजनाएं स्वीकार कराने के उंद श्य से ब्रिटेन के विदेशमन्त्री 
लाड्ं डर्बी ने यूरोप की महाशक्तियों का एक सम्मेलन श्रामन्त्रित किया । 23 दिसम्बर 
876 को कुस्तुस्तुनिया में सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन श्रारम्भ हुआ । उसी दिन 
तुर्की के सुल्तान ने नये संविधान .की घोषणा कर दी । तुर्की के विदेश मन्‍्त्री सफवत 
पाशा ने सम्मेलन में तक प्रस्तुत किया कि नये संविधान द्वारा तुर्की साम्राज्य में 
नागरिक स्वतन्त्रता के श्रधिकार प्रदान कर दिये गये हैं, श्रत: भ्रव यह प्रावश्यक नहीं 
है कि सम्मेलंत कोई सुधार योजना प्रस्तुत करे ।। यूरोप के राजदूतों ने तुर्की के 
सुल्तान से मांग की कि सविया, रूमानिया श्रौर मान्टीनीग्रो को स्वतन्त्रता प्रदान 
करदी जाय तथा बल्गेरिया, बोस्निया व हर्जीगोविना को तुर्की साम्राज्य के श्रधीन 
श्रद्ध स्वतन्त्र मान लिया जाय | किन्तु तुर्की के सुल्तान ने इन मांगों को भ्रस्वीकार 
कर दिया। भ्रतः 20 जनवरी 877 को चुस्तुन्तुनिया सम्मेलन ग्रसफल होकर 
* समाप्त हो गया । 
रूस व धरास्ट्रिया का समभकौता--कुस्तुन्तुनिया सम्मेलन की श्रसफलता के 
बादं रूस को यह विश्वास हो गया कि निकट भविष्य में तुर्की के विरुद्ध युद्ध भ्रवश्य 
करना पड़ेगा। अतः उसने युद्ध श्रारम्भ करने से पूर्वे आ्रास्ट्रिया के तटस्थ रहने का 
आश्वासन प्राप्त करने के लिए समभौता वार्ता भ्रारम्भ की । 45 जनवरी 877 को 
दोनों के. बीच बुडापेस्ट की सन्धि हो गई, जिसके भ्रनुसार रूस ने श्रास्ट्रिया को 
बोघ्तिया व हर्जीगोविता पर अधिकार करने की स्वीकृति प्रदान कर दी तथा सर्विया 
व मान्‍्दीनीग्रो को दोनों के बीच तटस्थ राज्य मान लिया गया । रूस ने यह भी 
वचन दिया कि तर्की साम्राज्य का पतन हो जाने के वाद वह किसी बड़े स्‍लाव राज्य 
का निर्माण नहीं करेगा । इसके बदले में आ्रास्ट्रिया ने रूस-तुर्की युद्ध के समय तटस्थ 
रहने का वचन दिया। 
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दन प्रोदोकोल--मार्च 877 में लन्दन में स्थित रूसी राजदूत शुवलॉन 
तथा ब्रिटिश विदेशमन्त्री लाई डर्बी के बीच, तुर्की से समकोता करने के लिए एक 
प्रोटोकोल के प्रारूप पर मतैक्य हो गया तथा कुछ दिन बाद श्रन्य यूरोपीय राज्यों ने 
भी उसे स्वीकार कर लिया । इस प्रोटोकोल में तुर्की से मांग की गई कि नये संवि- 
घान के भ्रन्तगुंत दिये गये सुधारों को तुरन्त लागू करे तथा यूरोपीय राज्यों के प्रति- 
निधियों को यह देखभाल करने का श्रधिकार दिया जाय कि वास्तव में सुधार लागू 
करने के प्रयत्त किये जा रहे हैं या नहीं । प्रोटोकोल के प्रन्‍्त में यह भी कहा' गया 
था कि यदि तुर्की ने अपेक्षित सुधार नहीं किये तो ईसाइयों के हितों की रक्षा के 
लिए उन्हें उचित कदम उठाने का श्रधिकार होगा । 9 श्रप्नेल 877 को तुर्की ने 
लन्दन प्रोटोकोल को अ्रस्वीकार कर दिया । इस प्रकार वाल्कन समस्या को शांतिपूर्ण 
ढंग से घुलभकाने का अन्तिम. प्रयास भी विफल हो गया । क | 
रूस-तुर्को युद्ध--तुर्की के व्यवहार से क्षुब्ध होकर 24 भ्रप्नेल 577 को 
रूस ने तुर्की के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी । युद्ध आरम्भ होने के समय तुर्की की 
प्राथिक स्थिति श्रच्छी नहीं थी, किन्तु उसके पास आधुनिक हथियारों से सुसज्जित 
सेना थी, फिर भी वह रूस की शक्तिशाली सेना का श्रधिक समय, तक सामना नहीं 
कर सकता था। रूस को आस्ट्रिया व फ्रांस के हस्तक्षेप का भय नहीं था, किन्तु वह 
इगलंण्ड की ओर से श्राशंकित था । इगलेण्ड भी रूस की सनिक कार्यवाही से प्रसन्न 
नहीं था । इज्ुलेण्ड ने मई 877 में रूस को चेतावनी दी कि वह युद्ध. काल में स्वेज 
नहर के नौचालन में किसी प्रकार की वाघा उत्पन्न न करे तथा कुस्तुन्तुतिया पर 
प्रधिकार करने का प्रयत्न न करे । 30 मई 877 को रूस के विदेश मन्त्री गारश्शकाव 
ने लार्डे डर्बी को इसके लिये ग्राश्वासन दिया, फिंर भी इजुलंण्ड पूर्णो रूप से 
सन्तुष्ट नहीं हुम्ना । 
मई 877 में रूमानिया ने तथा 2 जून 877 को मास्टीनीग्रो ने तुर्की 
के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करदी। 22 जून को रूस की सेना डेन्यूब नदी पार 
कर बाल्कन की पहाड़ियों की शोर बढ़ने लगी । तुर्की की सेनायें उनकी प्रगति को न 
रोक सकी। किन्तु तुर्क सेनापति उस्मानपाशा ने प्लेवना में रूस की सेनाओं को 
रोक दिया | तत्पश्चात्‌ रूस व रूमानिया की सेनाप्नों ने प्लेचना का घेरा डाला ।- 
उस्मानपाशा ने पाँच महिने तक प्लेवना के किले की रक्षा की, किन्तु 0 दिसम्बर 
को प्लेवता का पतन हो गया। 20 जनवरी 878 को हझूसी सेनायें एड्रियानोपोल 
तक पहुंच गई जहां से वुस्तुन्तुनिया केवल 60 मील दर था। 3] जनवरी 878 
को तुर्की ने रूस की शर्ते मानते हुए युद्ध विराम की घोषणा कर दी । रूस की विजय॑ 
से इ गलण्ड और प्रास्ट्रिया दोनों ही चिन्तित ये । इद्धूलैण्ड के विदेश मन्त्री ने रूस को 
चेतावनी दी कि यदि उसने तुर्की से ऐसो कोई सन्धि की, जो 856 श्लौर 87] 
की संधियों द्वारा स्थापित व्यवस्था के विरुद्ध हो, तो यरोपीय शक्तियों की सहमति 
के बिना उसे मान्यता नहीं दी जायेगी। रूसी सेनायें छुस्तुस्तुनिया के निकठ सेन- 


96 ह यूरोप का इतिहास 


स्टीफेनो नामक स्थान पर पहुंच चुकी थी श्रोर तभी रूस ने तुर्की की युद्ध विराम 
की घोषणा को स्वीकार कर लिया । * 


सेन स्टीफेनो की सन्धि--3 मार्च 878 को रूसी सेनापति इस्नातैव ने तुर्की 
के सुल्तान को सेन स्टीफेनों नामक स्थान पर रूस की शर्तों के आाघार पर सन्धि 
-कराने को बाध्य किया । इस सेन्धि की शर्तों इस प्रकार थी-- 

(!) तुर्की ने स्विया, मान्टीनीग्रो और रूमानिया की स्वतन्त्रता को स्वीकार 
कर लिया । इसके साथ ही सबिया को दक्षिण की भ्रोर कुछ प्रदेश तथा मान्टीनीग्रो 
को उत्तर-पूर्व की ओर कुछ प्रदेश दिये गये । | 

(2) वुल्गेरिया को स्वायत्त राज्य के रूप में मान्यता दी गई तथा उसे श्रपने 
राज्य के लिए ईसाई गवर्नेर निर्वाचित करने का श्रधिकार दिया गया । साथ ही 
उसकी सीमायें डेन्यूब से एजियन सागर तक तथा काले सागर से श्रल्वानिया तक 
मान ली गई ।- इस .प्रकार वृहत्त बल्गेरिया राज्य का- निर्माण किया गया । 

* (3) तुर्की के सुल्तात ने वोस्तिया व हर्जीगोविना में, कुस्तुन्तुनिया सम्मेलन . 
में प्रस्तावित सुधारों को, रूस व श्रास्ट्रिया के संरक्षण में तुरन्त कार्यान्वित करने का 
वचन दिया । ४ 

(4) तुर्की के सुल्तान ने अन्य ईसाई प्रान्तों में क्रीट के समान व्यवस्था 
स्थापित करने का वचन दिया। . 

(5) रूस ने तुर्की से  श्ररव 4] करोड़ रूवल की राशि हर्जाने के रूप में 
मांगी । तुर्की इतनी बड़ी राशि नहीं दे सकता था। श्रतः रूस ने उससे दोन्नू जा, 
भ्र्दहान, कार्स, कार्टु म, वायाजिद तथा कुछ भ्रन्य भू-भाग प्राप्त कर लिये । 

सेन-स्टीफेनों की सन्धि रूस की महान सफलता थी । इस, सन्धि द्वारा जहां 
. बाल्कन में तुर्की का प्रभाव ही वहुत कम हो गया वहां रूस का प्रभाव सर्वोपरि हो 
गया । सबिया, रूमानिया और मान्‍्टीनीग्रो तो पहले ही रूस के प्रभाव में थे श्रौर ग्रव 
वह एक नवीन वल्गेरिया का निर्माण कर रहा था, जिस पर उसका प्रभाव रहना 
स्वाभाविक था । इस प्रकार रूस ने युद्ध की विजय को कूटनीति द्वारा स्थायित्व प्रदान 
करने का प्रयत्त किया तथा क्रीमिया युद्ध एवं 856 की पेरिस की सन्धि द्वारा हुए 
राष्ट्रीय श्रपमान को घो डाला । 

यूरोपीय राज्यों की प्रतिक्रिया--ज्योंही सेन स्टीफेनों की सन्धि की शर्तों 
यूरोपीय समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई, त्योंही ब्रिटेन व श्रास्ट्रिया में खलबली मच 
गई। जर्मनी से निष्कासित ही जाने के बाद आरास्ट्रिया वाल्कन प्रदेशों की श्रोर गिद्ध 
दृष्टि से देख रहा था, किन्तु सेन-स्टीफेनों की सन्धि के बांद उसे ऐसा लगा मानों 
उस क्षेत्र -में उसके लिए कुछ रह ही नहीं गया है। आास्ट्रिया ने बल्गेरिया के बड़े 
स्‍लाव राज्य के निर्माण को बुडापेस्ट के समभौते का उल्लंघन बताया तथां एण्ड्रासी 
मे यरोपीय राज्यों के सम्मेलन में सन्धि पर पुनविचार करने की मांग की । क्षिटेल 
क्के प्रधानमन्त्री बीकन्सफील्ड ने कहा कि स्टीफेनों की सन्धि ने यूरोप में झ्राटोमन 
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साम्राज्य को समाप्त कर दिया है। उसने यह भी कहा कि सन्धि की शर्तों का कुल 
प्रभाव यह होगा कि काला सागर अब रूस की कील बन जायेगा । ब्रिटेने ने इस 
सन्धि को पेरिस की सन्धि (856 ई.) के विरुद्ध एक चुनोती मात्रा तथा यूरोपीय 
राज्यों के सम्मेलन में उस पर पुनविचार करने की मांग की । रूस श्र वल्गेरिया . 
को छोड़कर कोई भी देश इस सन्धि से सन्तुष्ट नहीं था । रूमानिया ने रूस का साथ 
दिया था किन्तु सन्धि की बातचीत प्रारम्भ होने पर रूस ने उसे निमन्‍्त्रण तक नहीं 
भेजा । सबिया, मान्‍्टीनीग्रो श्रौर यूतान, इहत्‌ बल्गेरिया के निर्माण को देखकर जल 
रहे थे | यूनान तो इतना ऋ्रोधिंत हुआ कि उसने थेसेली पर शभ्राक्रमण कर दिया-। 
इधर श्रास्ट्रिया व ब्रिटेन सब्धि पर पुनविचार करने के लिए एक श्रन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन - 
की मांग कर रहे थे । रूस इसके लिए सहमत नहीं था, क्योंकि रूस के राजनोतिज्ञ 
इस कार्यवाही को श्रपमानजनक समभते थे। रूस ने इज्जूलेण्ड को. कूठवीतति में 
प्रकेला करने के उद्देश्य से झ्रास्ट्रिया से समझौता करने का प्रय॒ृत्त किया किस्तु उसे 
सफलता नहीं मिली । इधर इज्भूलैंड की सरकार रूस श्र प्रास्ट्रिया के बीच समभौते 
की सम्भावना से चितित थी, श्रतः इज्भूलैंड ने श्रास्ट्रिया से समझौता करने का प्रयत्त 
क्रिया, किन्तु एन्ड्रासी केवल श्रपनी शर्तों के श्राघार पर ही समंकोता करना चाहता 
था, इसलिये वार्ता विफल हो गयी । 7 श्रप्रेल !878' को डिजरेली ने 7000 
भारतीय सैनिकों को माल्ठा भेजने का आरादेश दे दिया । इससे रूस को यह विश्वास 
हो गया कि यदि समझौता नहीं हुआ तो ब्रिटेन, रूस के विरुद्ध युद्ध श्रारम्भ कर 
देगा । रूप, इज्ूलेण्ड के विरुद्ध युद्ध करमे की स्थिति में नहीं था, भ्रतः उसने इंगरलैंड 
के साथ समझौता करना ही उचित समझा । 30 मई 878 को लन्‍्दन 'में स्थित 
रूसी राजदूत शूत्रालाव तथा ब्रिठेव के विदेश  मनन्‍्त्री लाडें सेलिसवरी के बीच मुरुय 
प्रश्नों पर समझौता हो गया । रूस को सेन स्टीफेनों की सन्धि. पर पुतरविचार करते 
के लिए सहमत होना पड़ा । सम्मेलन प्रामन्त्रितं करने का काम विस्मार्क को सौंपा 
गया । हे - 
बलित फांप्रेस--इस समय तक यूरोपीय रंगमंच पर संयुक्त जमेनी का 
श्राविर्भाव हो चुका था यूरोपीय राजनीति में जमंती की मद्गत्ता प्रदर्शित करते के 
लिये विस्मा्क ने प्रस्ताव रखा कि प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन वलिन में हो । 
यूरोपीय राज्य भी जमती की नवीन महत्ता को स्वीकार करने को तैयार थे, भरत: 
उन्होंने कोई आपत्ति नहीं की । इस प्रकांर बलिन में सम्मेलन का काये आरम्भ 
हुम्मा । 30 जून 878 को वलिन में सम्मेलन श्रारम्भं हुआ । सम्मेलन में इज्भुलेण्ड 
प्रास्दिया, रूस, तुर्की, इटली, फ्रांस श्रादि के प्रतिनिधियों ने भाग लिया । सम्मेलन के 
प्रथम प्धिवेशन में विश्मार्क को सम्मेलन का प्रध्यक्ष निर्वाचित किया गया । विस्मार्क 
ने ईमानदार दलाल' के रूप में कार्य करने का झाश्वासन दिया । सम्मेलन में ब्रिटिश 
प्रधान मन्त्री डिजरेली तथा बिस्माक ने महत्वपूर्ण भूमिका भ्रदा की । बल्गेरिया के 
विभाजन के प्रश्त पर रूस और ब्रिटेन के बीच मतभेदों के कारण सम्मेलन में गति- 
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रोध उत्पन्न हो गया । किन्तु विस्माक ने बड़ी ही चतुराई से दोनों पक्षों का समाघातत 
कर दिया। अन्य कुछ मामलों में भी कठिनाई उत्पन्न हुई, किन्तु उन्हें भी हल कर 
दिया गया। कुछ समय के पश्चात्‌. रूमानिया और यूनान के- प्रतिनिधियों को भी 

, सस्मेलन में भाग लेने का भ्रवेसर प्रदान कर दिया गया-। सेन स्टीफेतो की सन्धि की 
शर्तों पर विचार करने के बाद जो निर्णाय लिये गये उन्हें वलिन.की सन्धि के रूप में 
स्वीकार किया. गया । चू'कि मुख्य प्रश्नों पर शूवलाँव तथा सेलिसबरी के बीच 30 
मई 878 को समभौता हो चुका था, अ्रत: वाद विवाद में श्रघिक समय नहीं लगा । 
वलिन की सन्धि पर 3 जुलाई 4878 को हस्ताक्षर हो गये । बलिन की सम्धि के 
प्रनुसार पूर्वी समस्या के सम्बन्ध में तिस्नलिखित व्यवस्थायें की गई । 


() बहत बल्गेरिया को तीन भागों में विभाजित कर दिया गया। प्रथम 
बल्गेरिया का राज्य था जिसे तुर्की की श्रघीनता के भ्रन्तगंतं स्वतन्त्र राज्य मान लिया 
गया । इस प्रकार वलित की सन्धि द्वारा बल्गेरिया का क्षेत्रंफेल, सेन स्टीफेनो की 
सम्धि द्वारा निर्धारित क्षेत्र का लगभग एक तिहाई रह- गया । 

(2) बृहत बल्गेरिया का दक्षिणी भाग अर्थात्‌ पूर्वी रूमेलिया, सेन स्टीफेनो 
की सन्धि के श्रनुसार बलोरिया के अन्तर्गत था। किन्तु बलिन की सन्धि द्वारा पूर्वी 
रूमेलिया को बल्गेरिया से श्रलग कर पुन: तुर्की के अधीन कर दिया गया । किन्तु 
उसके लिये तुर्की को, यूरोपीय राज्यों द्वारा स्वीकृत ईसाई गवर्नर नियुक्त करने का 
वचन देता पड़ा । ह 


(3) यद्यपि बोस्तिया व ह्जीगोविना पर तुर्की का प्रभुत्व रहा, किन्तु उन्तका 
प्रशासकीय नियन्त्रण अनिश्चित काल के लिये आस्ट्रिया को सौंप दिया गया। श्रास्टिया 
* को सबिया तथा भान्‍्टीनीगो के बीच स्थिते नोवीबाजार के.संजक में श्रपनी सेना 
रखने का अधिकार प्राप्त हो गया । है 

(4) स्विया तथा मान्‍्दीलीग्रों को पूर्रतया स्वाघीन राज्यों के रूप में स्वीकृत 
कर लिया गया । 0 हर ; 

... (5) रूमानिया की भी स्वतन्त्रता स्वीकार कर ली गई, किन्तु उसे बेसरेबिया . 
का प्रदेश रूस को देवा पड़ा तथा उसुके.बदले में उसे दोन्नूजा का क्षेत्र, जो सेन 
स्टीफेनो की सन्धि द्वारा.रूस को दिया गया था, प्राप्त हुआ । ह 

(6) अ्रदेहात, बाटू म तथा कासे पर रूस का अधिकार मान लिया गया, 
' किन्तु उसे वायजिद तुर्की को वापस देना पड़ा | रूमानिया को दोबूजा देने के बदले 
रूस को वेसरेविया प्राप्त हुप्ना । 2. | 

(7) इज्भेलेण्ड को साइप्रस पर श्रघिकार करने तथा उसका प्रशासन चलाने 
का अ्रधिकार दे दिया गया 3 साइप्रस प्राप्त हो जाने से इद्धलैंड, रूस की गतिविधियों 


“एबं स्वेज पर:निगरानी रख सकता था] है ; श्र 
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(8) तुर्की को अल्वानिया तथा मेसीडोनिया के क्षेत्र पुनः प्राप्त हो गये । 
कुल मिलाकर 30 हजार वर्ग मील का क्षेत्र तुर्की को वापस मिल गया । किन्तु तुर्की 
के सुल्तान को श्रपनी ईसाई प्रजा की दशा सुधारने का वचन देना पड़ा । 


बलिन कांग्रेस में फ्रांस ने दयुनिस,. इटली ने अ्ल्वानिया व द्रोपोली तथा 
यूनान ने क्रीट, एपीरस, थेसेली एवं मेसीडोनिया पर दावा किया, किन्तु कांग्रेस ते 
उनकी मांगों को भ्रस्वीकार कर दिया कांग्रेस में सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि 
जमंती ने किसी प्रदेश पर दावा नहीं किया । इसके बदले उसे तुर्की की कृतज्ञतापूर्ण 
- मैत्री का लाभ हुआ । | ह 


बलिन कांगेस के निर्णोयों की समीक्षा--विश्वे - राजनीति के आधुनिक 
इतिहास में वलिन सन्धि का महत्वपूरो स्थान है। पूर्वी समस्या जेसी जटिल गुत्यीः 
को सुलभाने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम था। किन्तु अनेक कारणों से 
वलिन कांग्रेस अपने उहं श्यों में सफलता प्राप्त नहीं कर सकी । इतिहासकार ए. जे 
पी. टेलर के मतानुसार बलिन कांग्रेस के निर्णायकों के दावे, कि बलिन की सन्धि 
द्वारा पूर्वी समस्या का संतोषजनक समाधान किया गया तथा यूरोपीय राज्यों के बीच 
होने वाले भ्रवश्यम्भावी युद्ध को रोका गया; तथ्यहीन.थे । ठेलर महोदय लिखते हैं 
कि संभावना तो कांग्रेस के पहले ही उस समय समाप्त हो गई थी, जबकि .रूसी सेनाएँ 
कुस्तुन्तुनिया पर अ्रधिकार करने से हिचकिचा रही थी। वस्तुत: व्यावहारिक दृष्टि 
से वलिन कांग्रेस के निर्णोयों का बहुत ही कम प्रभाव पड़ा । . वलिन कांग्रेस का मूल 
उहँ श्य वाल्कन क्षेत्र में रूस के बढ़ते हुए प्रभाव को:रोकना, पूर्वी समस्या का संतोप- 
जनक समाधान करना, तुर्की साम्राज्य की एक स्वतन्त्र एवं शक्तिशाली सत्ता-के रूप 
में पुनः प्रतिष्ठित: करना तथा बाल्कन क्षेत्र में रूस,-आस्ट्रिया और ब्रिटेन के हितों में 
संतुलन स्थापित करना था । बलिन कांग्रेस के निर्णायों से बाल्कन क्षेत्र में. रूस के 
प्रभाव को समाप्त कर दिया तथा तुर्की साम्राज्य को, जो सेन स्टीफेनो की सन्धि 
द्वारा म्ृतप्रायः हो चुका था, नवजीवन प्रदान किया गया । बलिन कांग्रेस से लोटकर 
ब्रिथिश प्रधान मन्त्री वींकन्सफील्ड ने बड़े गये से कहा था कि “मैं सम्मान सहित शांति 
लाया हूं।” यद्यपि बलिन कांग्रेस में इज्भलैण्ड को अभूतपूर्व सफलता प्राप्तःहुई थी 
तथा रूस की कुटनीतिक पराजय हुई थी, किन्तु इज्धलैंड, मध्य एशिया व श्रफगा निस्तान 
में रूस की गतिविधियों पर अंकुश नहीं लगा सका | कुछ श्रालोचकों ने इज्जुलेण्ड पर 
यह प्रारोप लगाया है कि उसने बाल्कन ; क्षेत्र के ईसाईयों को, .. जिन्हें रूस ने सेन 
'स्टीफैनो की सन्धि द्वारो मुक्त किया था, पुनः तुर्की, साम्राज्य की दासता में धकेल 
दिया। ब्रिटेन ने रूस की प्रगति तो रोक-दी किन्तु प्रास्ट्रिया को बोस्निया व हर्जी- 
गोविना के क्षेत्र, जिन पर सबिया भ्रपता अधिकार समझता था, पर प्रधिकार प्रदान 
कर दिया जिससे एक नवीन समंस्या उत्पन्न. हो गयी । स्‍लाव समस्या के कारण इस 
क्षेत्र में भ्रशान्ति उत्पन्न हो गयी जो भप्रास्ट्रिया के पतन के बाद ही समाप्त हो सकी । 


200. - यूरोप का इतिहास' 


बलिन कांग्रेस के निर्णायकों ने वाल्कन क्षेत्र में श्रनेक स्वेतेन्त्र राज्यों की स्थापना 
करके तथा स्वयं उसके कुछ भू-भांगों. पर श्रधिकार करके तुर्की साम्राज्य के विघर्टन 
पर अपनी स्वीकृति की मोहर लगा दी ्ः 

वलिन कांग्रेस में रूस को महान्‌ श्रपमानजन्क कूठनीतिक .पराजय का मुह 
देखता. पड़ा उसने भ्रपार जन, घन श्रौर सेना का बलिदान करके सेन स्टीफेनो' की 
संधि द्वारा जो लाभ प्राप्त किये थे, वे सभी उससे छीन लिये गये । ऐसा प्रतीत होने 
लगा मानो रूस ने झ्रास्ट्रिया व ब्रिटेन के हितों के लिये युद्ध किया था । बलिम कांग्रेस 
ने रूस की प्रतिष्ठा को ध्वस्त कर दिया जिससे, सर्वेस्लाववादी विचारधारा को भी 
ठेस पहुंची । एक तरफ यदि रूस की पराजय हुईं तो दूसरी झोर आस्ट्रिया को भी 
पूर्ण सफलता नहीं मिल सकी । -:एन्ड्रासी तुर्की का अ्रखण्डता.. की सुरक्षित रखना 
चाहता था किन्तु तुर्की के पतन को 'रोकना सम्भव नहीं था । भ्रास्ट्रिया को बोस्तिया 
व हर्जीगोविना पर अधिकार प्रदान किया गया, किन्तु उससे उसको पूर्वी समस्या में 
अधिकाधिक उलभना पड़ा श्रौर उसी के- कारण सर्बिया सें. उसका तनाव बढ़ा । 

बाल्कन राज्यों की समस्या का समाधान भी वलिन सन्धि द्वारा नहीं हो 
सका । बाल्कन का प्रत्येक राज्य इस सन्धि से' असन्‍्तुष्ट था। डेविस थाम्पसन 
ने लिखा है कि “बलिन कांग्रेस के निर्णंयों का . विशेष परिणाम यह निकला कि 
प्रत्येक राज्य पहले की श्रपेक्षा श्रधिक (श्रसन्तुष्ट श्रीरः चिन्तित हो गया ।” बृहत 
,बल्गेरिया का विभाजन स्वेथा अ्रस्वाभाविक था, क्‍योंकि बल्गेरिया व पूर्वी रूमेलिया 
के लोग एक ही जाति और एक ही भाषा बोलने वाले थे । श्रत: उनके विभाजन से 
बल्गर जाति की एकता एवं राष्ट्रीयता की भावना को ठेस पहुंची । वे इस विभाजन 
की अधिक समय तक स्वीकार नहीं कर सकते थे, अभ्रतः 885 में बलिन संधि के 
बा दोनों राज्यों का एकीकरण हुआ, जिससे यूरोप में गम्भीर समस्या उत्पन्न हो 
गया |. - पु । 

मेसीडोनिया को पुनः तुर्की के आधिपत्य में देता भी बड़ी भारी भूंल थी । 
मेसीडो निया की ईसाई जनता तुर्की के श्रत्याचारों के कारण कभी सुखी जीवन 
व्यतीत नहीं कर सकी और कुछ ही समेय बाद उन्होंने तुर्की के विरुद्ध विद्रोह कर 
दिया। श्रन्त में उसी के कारण 92 का ब्राल्कन युद्ध हुआ । रूमानिया से वेस- 
रेविया का ऊपजाऊ क्षेत्र लेकर दोन्ू जा का श्रनुपजाऊ क्षेत्र देकर उसके साथ भी 
न्यायोचित व्यवहार नहीं किया । रूमानिया के नेता रूस की कृतघ्नता को कभो नहीं 
भुला सके तथा यूरोप की शक्तियों से उसका विश्वास उठ गया । बलिन सन्धि द्वारा 
दक्षिण स्‍लाव राज्यों को भी बड़ी निराशा हुई क्योंकि इससे स्‍लाव एकता खण्डित हो 
गयी; जिनके कारण बाल्कन क्षेत्र में नयी समस्याएं उत्पन्न हो गेयी । यूनान-की थेसेली, 
क्रीट भौर एपीरस को सम्मिलित करने की मांग को अ्रस्वीकार कर देने से वहां की 
ईसाई जनता को भी वड़ी निराशा हुई । कुछ वर्षों .बाद क्रीट में यूनात के साथ 
मिलने का श्रान्दोलन आरम्भ हो गया । . इस प्रकार वलिन कांग्रेस-ने बाल्कन -राज्यों 
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की राष्ट्रीय भावना की भ्रवहेलना की, जिससे समस्या सुलभने की वजाय अधिक 
उइलक गई । वस्तुतः वर्लिन कांग्रेस में श्रास्ट्रिया, ब्रिटेन आदि राज्यों ते अपने स्वार्थों 
को सिद्ध करने के लिए पूर्वी यूरोप का मतमाने ढंग से विभाजन कियो तथा वलिन 
पंधि का यूरोप के भ्रन्तर्राष्ट्रीय सम्वन्धों पर गहरा प्रभाव पड़ा । प्रोफेसर गूच ने लिखा . 
8 कवि “उच्च राजनीति के क्षेत्र में वलिन कांग्रेस का विशेष परिणाम यह था कि रूस, 
जमेन से विमुख हो गया ।” विन कांग्रेस में जमेनी ते श्रास्ट्रिया का समर्थन किया 
जिससे रूस व प्रास्ट्रिया के सम्बन्ध बिगड़ गये । रूस झौर इ गलेण्ड के सम्बच्धों में 
मी तनाव भरा गया । वलिन कांग्रेस के पश्चात्‌ विस्मांके की तीति के कारण यूरोप : 
में गुटवन्दी प्रारम्भ हो गयी जिससे अन्तर्राष्ट्रीय तनाव बढ़ गया । बलित,कांग्रेंस के 
निरणयों में ही भविष्य में होने वाले विश्व युद्ध के बीज विद्यमात्न थे. 


. बलिन की सन्धि की भ्ालोचना करते समय हमें इस बात का ध्यान- रखना 
चाहिए कि जिन परिस्थितियों में यह सन्धि सम्पन्न हुई थी, उसमें कुछ. दोषों का 
होना स्वाभाविक था। 'वर्लिन सन्धि के बारे में कहा जाता है कि उसके महत्व- 
पूर्ण निर्शयों को थोड़े ही समय के. बाद, खण्डित कर दिया गया। बिस्मा्क 
स्वयं संधियों को श्रपरिवर्तनीय नहीं मानता था । उसका कहना था कि प्रत्येक सन्धि 
परिस्थितियों को यथावत्‌ बने रहने पर प्राघारित होती है, किन्तु परिस्थितियां कभी 
भी समान नहीं रहती, श्रतः समय-समय-. पर उनका समोयोजन करना झावश्यक 
होता है। वलिन की सन्धि श्रत्यन्त विस्फोटक स्थिति-का सामना करने तथा बड़ी 
शक्तियों के वीच शान्ति बनाये रखने के लिए तैयार की गई थी ।- इस उह्ं श्य को 
उसने पूरा किया.। लगभग एक पीढ़ी तक बड़े राज्यों के बीच कोई युद्ध नहीं हुआ । 
कांग्रेस के निशरयिकों ने वाल्कन क्षेत्र की जनता के हितों की उपेक्षा की तथा बल्गे- 
रिया की व्यवस्था भी दोषपूर्सा थी, किन्तु इन निर्णयों के लिए.. बलिन कांग्रेस में 
एकजनित राजनीतिज्ञों पर पभ्रदूरदर्शिता भश्रथवा द्वप का भारोप. लगाना ठोक नहीं है, 
क्योंकि उस समय राजनीतिज्ञों से राष्ट्रीयका की भावना क्री कल्पना करने, की श्राशा 
नहीं की जा सकती थी । 2875 के पहले यूरोपीय राज्य बाल्कन क्षेत्र के ईसाइयों 
को तुर्की शासन से मुक्त करने के विचार को रूस की कूटनीतिक चाल समभते ये । 
भतः वलिन कांग्रेस में एकत्रित: राजनोतिज्ञों ने जो भूलें की, वे इसी दुर्भावना के 
कारण नहीं वल्कि उनको प्रतमिज्ञता के कारण हुई थी । इसलिए हमें स्वीकार 
करना पड़ेगा कि जिन परिस्थितियों में बलिन संधि हुई थो, उन परिस्थितियों में एक 
दोष रहित प्ादर्श सन्धि की कल्पना करता एक श्रसंगत बात है। वस्तुतः वलिन 
कांग्रेस में एकन्नित्त राजनोतिज्ञों के समक्ष एक ही लक्ष्य था कि यूरोप में उत्पन्न 
विस्फोटक स्थिति को शान्त करना और इस लक्ष्य में उन्हें सफलता मिली थी, इस 
सम्बन्ध में किसी की दो राय नहों हो सकती ! 





जा .. भ्रध्याय 9 

- | पूर्वी समस्या (2) 
ह | .. . (4878-93) 

(8887%शाप 0७४७770४) 








जैसा कि पूर्व श्रध्याय में बताया जा चुका है कि बलिन कांग्रेस के निर्णयों से 
बाल्कन राज्य संतुष्ट नहीं थे तथा बलिन की सन्धि ने पूर्वी समस्या का स्थायी समा- 
घान नहीं किया था। श्रतः वाल्कन के लोगों ने इस सन्धि के प्रति बड़ी निराशा 
व्यक्त की । 'परिणामस्थरूप सन्धि की शर्तों का शीघ्र ही उल्लंघन होने लगा | बलिन 
सन्धि के साथ पूर्वी समस्या में श्रनेक उलझन पैदा हो गयी, जिसके कारश पुनः 
संकटपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गयी। पूर्वी समस्या की उन विभिन्न उलभनों पर 
विचार करने से पूर्व उन विशेष परिस्थितियों. का भ्रध्ययत करना समीचीन-होगा 
जिसके कारण संकट उत्पन्न हुआ था । वे विशेष परिस्थिंतियां निम्नलिखित थीं-- 

() वलिन सन्धि के भ्रन्तगेंत तुर्की के सुल्तान ने यह वचन दिया था कि 
बह भ्रपनी ईसाई प्रजा के साथ भ्रच्छा व्यवहार करेगा तथा उत्तकी दशा सुधारने का 
प्रयत्न करेगा, किन्तु सुल्तान ने कभी भी भ्रपने वचन का निष्ठा से पालन नहीं किया 
तथा तुर्की साम्राज्य की ईसाई प्रजा पर शत्याचार पूर्ववत्‌ होते रहे । 

. (2) वाल्कन क्षेत्र के सविया, रूमानिया झर माल्टीनीग्रो स्वतन्त्र राज्य बन 
चुके थे। श्रतः वाल्कन क्षेत्र के श्रत्य पराधीन राज्य उनकी श्रोर ललचाई दृष्टि से 
देख रहे थे तथा अपनी स्वतन्त्रता के लिए उत्सुक हो उठे थे । इन पराधीन राज्यों में 
राष्ट्रीय आन्दोलन प्रवल होने लगा | तुर्की का सुल्तान इन राष्ट्रीय आन्दोलनों का 
कऋ्ररता से दमन करने लगा | 

(3), बाल्कन क्षेत्र. की जिन जातियों ने स्वतन्त्रता प्राप्त कर ली थी, वे अ्रव 
इस बात का प्रयत्न करने लगी कि तुर्को के श्रधघीन जो उसके स्वजाति बन्धुओं के क्षेत्र 
हैं उन्हें भी अपने क्षेत्र में मिला ले ।.. किन्तु ऐसा करने से श्रन्य विभिन्न जातियों के 
पारस्परिक हित झ्रापस में टकराने लगे शोर उनमें संघर्ष होने लगा.। | 

(4) राष्ट्रीयता की लहर के कारण तुर्की में तरुण तुर्की भ्रानदोलत का 
श्राविर्भाव-हुआ तंथा तुर्की. के पुनरुत्थान .को.प्रयास किया गया, .. किन्तु अन्तर्राष्ट्रीय 
परिस्थितियों के कारण उसे सफलता नहीं मिली । 

(5) शआ्रास्ट्िया श्रत्यन्त ही महत्वाकांक्षी था और जब उसे जमेनी का सहारा 
मिल गया तब उसने वाह्कन में जबरदस्ती प्रवेश करके अभ्रभेक ऐसे कार्य किये, जिससे 
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सर्विया नाराज हो गया । . प्रास्ट्रिया व सबिया के सम्बन्ध दिन प्रतिदिन तनावपूर्ण 
होते गये भ्रौर यह स्थिति ही प्रथम महायुद्ध का एक कारण बनी । 


(6) जमंनी ने भी श्रव पूर्वी समस्या में दिलचस्पी लेना झ्रारम्भ कर दिया 
तथा पूर्द में श्रपता विस्तार करने के लिए उसने तुर्की से मैत्री कर ली । 


इन विशेष परिस्थितियों के कारण पूर्वी समस्या में भ्रभेक उलभनें उत्पन्न हो 
गयी थी औौर- यूरोप में अतेक राजरनंतिक परिवतेन होने लगे । वलिन सन्धि के बाद 
पूर्व के राजनेतिक रंगमंच पर जो परिवतंन हुए, उनमें कुछ -महत्वपूर्णों निम्न- 
लिखित थे--- ३३ 

पुर्वों रूमेलिया झौर बल्गेरिया का एकीकरण--वरलिन कांग्रेस ते बल्गेरिया 
श्रौर पूर्वी र्मेलिया का जो विभाजन किया उससे वे दोनों असन्तुष्ट थे। इन दोनों 
राज्यों में वल्गर जाति के लोग रहते थे जिनका धर्म,, भाषा श्रौर झ्ाचार व्यवहार 
एक थे । प्रतः एन दोनों राज्यों में वल्गेरिया का एक संगठित राज्य बनाने की भावना 
प्रबल होती गई । पूर्वी रूमेलिया में बल्गेरिया के साथ मिलने का श्रानदोलन आरम्भ 
हो गया । रूस की सरकार ने रूमेलिया को अस्व-शस्त्रों एवं घन की सहायता दी । 
बल्गेरिया के मेता भी रूमेलिया को मिला कर संयुक्त राज्य बताते. का प्रचार कर रहे 
ये । दोनों भागों में चल रहे प्रान्दोलन का नेतृत्व स्टीफेन स्टेम्चुलॉच (9७7॥०॥ 
$(0700९) कर रहा था जो बल्गेरिया की राष्ट्रीय सभा का श्रध्यक्ष था। 8 
सितम्वर 885 को पूर्वी रूमेलिया के नेताओं ने तुर्की द्वारा नियुक्त गवर्नर जनरल 
गेवरिल थाशा को प्रान्त से बाहर निकालने के लिए बाध्य किया तंथा बल्गेरिया के 
साथ सम्मिलित होने की घोषणा कर दी । बल्गेरिया के शासक प्रिंस अ्रलेक्जेण्डर को 
संयक्त राज्य का शासक बनाया गया। यद्यपि रूस सिद्धान्तत: बल्गेरिया के एकीकरण 
का पक्षपाती था, किन्तु यह प्रिंस ग्रलेक्जेण्डर से नाराज था, क्योंकि प्रिस अलेक्जेण्डर 
रूस के हाथ की कठपुतली बनने के लिंए तेयार नहीं हुआ था.। अ्रतः रूस प्रिस 
प्रलेबजेण्डर को हटाने के वाद इस एकीकरण को स्वीकार करना चाहता था। रूस ने 
इस समस्या पर बिचार फेरने तथा वत्लोरिया द्वारा बलित संधि के उल्लंघन के विरुद्ध 
विरोध प्रकट करने के लिए विभिन्न राज्यों के राजद्तों का सम्मेलन आमंत्रित करमे 
का सुझाव दिया | तुर्की के सुल्तान ने पहले तो पूर्वी रूमेलिया के विरुद्ध सैनिक 
कार्यवाही करने का निश्चय :किया, किन्तु उसने तुरन्त ही भ्रपना निर्णेय बदल दिया 
तथा बड़ी शक्तियों के हस्तक्षेप की कल्पना करने लगा.। सबिया भी इस एकीकरण 
से उत्तं जित हो उठा तथा नवम्वर'885 में उसने वल्गेरिया के विरुद्ध यद्ध की 
घोपणा कर दी । सबिया की सेनाएं जगह-जगह परास्त होती गई और ऐसा प्रतीत 
होने लगा मानों कुछ ही दिनों बाद स्विया का पतन हो जायेगा । इसी समय 
धास्ट्रिया ने वल्गेरिया के शासक को घमकी दी कि यदि तुरन्त यद्धं बन्द नहीं किया 
तो चह सबिया की श्रोर से युद्ध में प्रविष्ट हो जायेगा । विवश .होकर बल्गेरिया'को 
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युद्ध बन्दे करंना पड़ा | मार्च 886 में दोनों के बीच सन्धि हुई, जिसके अनुसार युद्ध 
से पूर्व की स्थिति स्थापित की गई । 


जिस समय युद्ध आरम्भ होने वाला था, उस- समय कुस्तुन्तुनिया में राजदूवों 
का सम्मेलन हुभ्ना, किन्तु इस सम्मेलन में कोई ठोस निणंय नहीं लिया जा सका । 
भ्रगस्त 886 में रूस ने प्रिंस अलेक्जेण्डर को पिहासत त्यागने पर विवश कर दिया 
तथा बल्गेरिया में स्टेम्बुलॉव ने एक अश्रस्थाई सरकार गठित की । किन्तु यह सरकार 
भी रूस के झ्ादेशानुसार कार्य करने को तैयार नहीं थी । ब्रिटेन श्रौर श्रास्ट्रिया रूस 
का विरोध कर रहे थे। 7 जुलाई, 887 को बल्गेरिया की राष्ट्रीय सभा ने 
सेक्सकोवर्क:के राजकुमार फर्डीनिण्ड को शासक निर्वाचित किया । रूस श्रौर तुर्की 
दोनों ने इस निर्वाचन -का घिरोध किया, किन्तु प्रास्ट्रिया ने इसका समंथेन किया । 
रूस ने तुर्की से फर्डनिण्ड के चुनाव को श्रवंध घोषित करने के लिए कहा । सुल्तान ने 
4 मार्च 888 को फर्डीनिण्ड का चुनाव अवैध घोषित कर दिया। किन्तु इस घोपणा 
से किसी को कुछ भी हानि नहीं हुई, केवल रूस के शआ्रात्मगौरव को संतोष प्राप्त 
हुआ । फर्डनिण्ड बल्गेरिया.का शासक बना रहा | - 887 से 894 तक बल्गेरिया 
का शासन स्टेम्बुलॉव के हाथ में रहा। 894 में उसने त्याग पत्र दे दिया तथा 
शासन के समस्त अ्रधिकार फर्डनिण्ड के हाथ में भ्रा गये । फर्डतिेण्ड ने रूस के जार 
निकोलस द्वितीय से भ्रच्छे सम्बन्ध स्थापित कर लिये। 896 प्रें तुर्क्नी ने फर्डनिण्ड 
को बल्गेरिया का शासक स्वीकार कर लिया । तत्पश्चात इंगलेण्ड, आ्रास्ट्रिया श्रादि 
राज्यों ने पूर्वी रूमे लिया व वल्गेरिया के एकीकरण को स्वीकार कर लिया.तथा उसे 

मान्यता प्रंदान कर दी । इस प्रकार बंल्गेरिया की समस्या का श्रन्त हुम्ना । 


झासें निया की समस्था--वर्लिन संधि के प्रनुसार तुर्की के सुल्तान ने आम 
. नियां में सुधार करने तथा वहां के “ईसाइयों के अश्रंधिक्रारों की रक्षा करने का वचन 
दिया था, किन्तु सुल्तान ने ईसाई जनता पर श्रत्याचार करने में कोई कमी नहीं की । 
बिस्मार्क ने 883 में लिखा था कि “बलिन की संधि की, श्रार्मेनिया' में सुधार 
सम्बन्धी धाराएं केव्रल ग्रादर्शवादी एवं संद्धांतिक कल्पनाएं हैं। व्यवहारिक दृष्टि 
से उनका महत्व संदिग्ध है ।” २तुर्की के सुल्तान को भी विश्वास थां कि यूरोपीय 
शक्तियां ग्पनी आपसी फूट के कारण उसके विरुद्ध कोई कदम नहीं उठा सकेंगी । 
दूसरी ओर तुर्की के श्रत्याचा रपूर्०े शासन के कारण प्रार्मेनियावासियों की स्वतन्त्रता 
की कामना तीत्र हो उठी । आममेनिया की मुक्ति के लिए कई समितियां स्थापित की 
गई तथा 890 में विभिन्न समितियों ने मिलकर एक गझ्रार्मेतियत क्रांतिकारी संघ 
स्थापित किया । इस संघ ने कुछ क्रांतिकारी टोलियां गठित की, जो तुर्की साम्राज्य 
में हिसात्मक काये करने लगी। 894 में कुछ श्रामेंनियन किसानों ने कर देने में 
असमर्थता प्रकट की । सुल्तान ने उनके विरुद्ध सेना .का प्रयोग किया तथा लगभग 
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20 हजार आर्मेनियनों . को मौत,के घाट उततार दिया । 895 में कृस्तुन्तुनिया में 
जब आर्मेनियनों का एक जुलूस सुल्तान को प्रार्थनों पत्र देने जा रहा था, तब मुसल-. 
मानों की एक ऋद्ध भीड़ ने सेकड़ों लोगों की ह॒त्या:कर दी-। ऐसा प्रत्तीत होता था 
कि सुल्तान से स्वयं इन हत्याप्रों को प्रोत्साहन दिया.था | अग्रस्त 896 में कुछ 
श्रार्मेनियनों ने तुर्की से बदला लेते के लिए कुस्तुन्तुनिया के बैंक पर हमला कर दिया । 
इससे तुकीं का क्रोधष उबल पड़ा तथा:उसने राजघानी में रहने वाले समस्त श्रा्मे- 
नियनों की: हत्या . करता श्रारम्भ कर दिया । राजधानी में दो दिन तक.खुन की 
तदियां बहती रही | इगलेण्ड में ग्लेडस्टोन ने सुल्तात की “भयानक, ह॒त्यारा कहा, 
फ्रांस ने उसे 'खुनी सुल्तान” की संज्ञा दी । ब्रिटिश प्रधानमन्त्री श्रार्मेनियनों की रक्षा 
के लिए सशस्त्र, हस्तक्षेप करना चाहता था, किन्तु रूस और फ्रांस ने उसका सांथ नहीं 
दिया । इगल॑ण्ड श्रकैला तुर्की के विरुद्ध श्रपना क्रोध प्रकट करता रहा | सुल्तान ने 
उसके विरोध की कोई परवाह नहीं की । ब्रिटिश प्रधान मन्त्री सेलिसबरी को प्रनु- 
भव हुआ कि अ्रब॒ तक रूस के विरुद्ध तुर्की का समर्थत करके इ गलेण्ड ने “गलत 
घोड़े पर दाव . लगाया” था | किन्तु भब वह श्रप़ती गलती पर.शोक॑ प्रकंट करने के 
ग्रतिरिक्त कर ही क्‍या. सकता था. ? यूरोपीय राज्यों की भ्रापसी फूट के कारण 
हजारों श्रार्मेनियनों को अपने प्राणों की शभ्राहुति देनी पड़ी |: 


बृहत्‌ युनात श्रान्वोलन--बलिन कांग्रेस में यूनान ने क्री, थेसेली श्र 
एपीरस की मांग की थी, किन्तु उसे कुछ नहीं मिला । यूँतान के आंसू पोंछने के लिए 
884 में ग्लेडस्टोन के दबाव के कारण तुर्की ने एपीरस का कुछ भाग तथा थेसेली 
का अ्रधिकांश भाग यूनात को दे दिया । किन्तु इस.से युनान संतुष्ट नहीं हुआ, क्योंकि ' 
वह तुर्की साम्राज्य में रहने वाले यूनानियों के प्रदेशों पर भी अधिकार करना चाहता 
था । यूत्ान के लोग क्री को यूनान का महाद्वीप” कहते ये | क्री के. प्रधिकांश 
निवासी यूनानी थे तथा उनमें तुर्की साम्राज्य के मुक्त होने की भावना प्रबल थी । 
क्रीट में दो राजनेतिक दलों उदारवादी एवं भ्रनुदारवादी के बीच सत्ता के लिए संघर्ष 
श्रारम्भ हो गया । 889 में उदारवादियों की विजय के फलस्वरूप क्रीट में यूनाव 
से मिलने का श्रान्दोलत जोर पकड़ने लगा, जिससे वहां के ईसाइयों व मुसलमानों के 
बीच तनाव बढ़ने लगा और मार काट झारम्भ हो गयी। सुल्तान ने क्रीट में सेना 
भेजकर क्रीट श्रान्दोलन का दमन कर दिया। मई 896 भें केनिया में ईसाइयों 
व मुसलमानों के दंगे भड़क उठे जिससे यूनान में उत्तेजना फैल गई । 897 में क्री 
में पुतः संघ भ्रारम्भ हो गया । मुसलमानों ने ईसाई गिरजाघरों में प्राग लगादी । 
क्रीट के यूनानी नेताओं ने यूनान से मिलने की घोषणा कर दी । युनान नें क्रीठ को 
सहायता देने का निशेय लिया । 7 पअप्रेल 897 को तुर्की ने यूनान के विरुद्ध युद्ध 
की घोषणा कर दी | यूनाव की सेनाएं तुर्की की सुसज्जित एवं प्रशिक्षित सेनाओं के 
सामने नहीं टिक सकी । बड़े राज्यों के हस्तक्षेप के कारण 9-मई 897 को युद्ध 
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विराम 'की घोषणा की गई । ब्रिटिश प्रधान मन्‍्त्री सेलिसबरी-ने रूस, फ्रांस और 
इटली के सहयोग से सन्धि की शर्तें निश्चित की तथा सुल्तान को मानने के लिए बाध्य 
किया । 4 सितम्बर 897 को कुस्तुन्तुनिया में सन्धि पर हस्ताक्षर हुए । सन्धि के 
श्रनुसार यूनात को 40 लाख रुपये युद्ध का हर्जावा देने का वचन देना पड़ा तथा 
- धैसेली का कुछ भाग पुनः तुर्की को देना पड़ा । क्रीट को सम्मानित करने की महत्वा - 
कांक्षा पूरी नहों सकी। 904 में क्रीट के नेताओं ने बड़े राज्यों से क्रीठ और 
यूतान के एकीकरण को स्वीकार करने की मांग की, किन्तु बड़े राज्यों ने इसकी 
उपेक्षा की । फलत: क्रीट में पुतः विद्रोह-हो गया । इस पर बड़ राज्यों ने हस्तक्षेप 
किया तथा क्रीट में तीत वर्ष तक श्रन्तर्राष्ट्रीय पुलिस रखी गई । 908 में तरुण 
तुर्की श्रानदोलन के समय क्रीटवासियों ने अपनी मांग प्रुतः दोहंराई किन्तु उन्हें सफ- 
लता नहीं मिली । अन्त में बाल्कतन युद्ध के पश्चात्‌ 93 में. बुखारेस्ठ की संधि के 
द्वारा यूनान और क्रीट का एकीकरण हुम्ना । 


| तुर्की में. जमेंती क्रा बढ़ता हुआ प्रभाव-झतुर्की तथा जर्मनी की मित्रता, 
- बलिन संधि का एक ऐसा परिणाम थी, जो प्रथम विश्व युद्ध के श्रन्‍्त तक कायम रही । 
880 तक तुर्की में ब्रिठेने का प्रभाव सर्वोपरि था, किन्तु इसके बाद दोनों की 
मित्रता में तनाव उत्पन्न हो गया । साइप्रस पर ब्रिठेत का श्रधिकार हो जाने से तुर्की 
असन्‍्तुष्ट था। 882 में ब्रिटेन ने_ मिस्र पर श्रघधिकार कर लिया, जिससे तुर्की को 
बड़ा आघात: लगा। श्रार्मेनिया ह॒त्योकाण्ड का जितना विरोध ब्रिटेन में हुआ था 
उतना किसी श्रन्‍्य देश में नहीं हुआ । ब्रिटेन व तुर्की के बिगड़ते हुए सम्बन्धों से 
जर्मन शासक विलियम फंसर हितीय लाभ उठाना चाहता था । वलिन कांग्रेस में 
जर्मती ते तुर्की के किसी भूभाग पर दावा नहीं, किया था, भरत: तुर्की, जर्मनी का 
झाभारी था । 889 में कैंसर ने महारानी सहित तुर्की की यात्रा की, जहां सुल्तान 
अब्दुल हमीद ने उसका भव्य स्वागत किया । उसी समय से दोनों के चीच घनिष्ठता 
बढ़ने लगी । जेंर्मनी ने अपने सेनानायकों की भेजकर तुर्की की सेना को श्राधुनिक ढंग 
से प्रशिक्षित किया | जमेन पू जीपतियों ने तुर्क साम्राज्य में श्रपने व्यापार का विस्तार 
किया | तुर्की में जर्मनी के प्रभाव का विस्तार होने लगा। तुर्की को श्राथिक सहायता 
की श्रावंश्येकेता थी तथा जर्मन पूँजीपति तुर्की में प्‌ जी लगाने को तैयार थे । 
कुस्तुन्तुनिया में वलिन वैंक की एक शाखा स्थापित की गईं। जर्मन पू जी की सहा- 
या से तुर्की में रेल लाइनें बिछांने का काम- श्रारम्भ हुआ । रेल लाइनों के निर्माण 
में बलिन-वगदाद रेलवे की योजना सबसे महत्वपूर्ण थी । 903 में तुर्की सुल्तान ने 
जर्मन पू जीपतियों को यह लाइन बनाने की अनुमति प्रदान कर दी । ब्रिटेन ने इसका . 
विरोध किया, क्ग्रोंकि इस रेलवे लाइन के बन जाने से फारस की खाड़ी और भारत 
में उसके व्यापारिक और साम्रांज्यीय हितों को ठेस पहुंच सकती थी। रूस और 

फ्रांस ने भी (इसका विरोध किया । झतः यह योजना कार्यान्विंत नहीं हो सकी । 
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ब्रिटेन ने जर्मनी की महत्वाकांक्षा पर रोकः लगा दी ।: उघर नाविक प्रंतिस्पर्धा के 
कारण ब्रिटेन व जर्मनी के सम्बन्ध बिगड़ते'जा रहे ये | बलिन-बगदादं रेल योज॑ता ने 
ब्रिटेन को पृथकता की नीति का परिंत्याग करने के लिएं बाध्य कर दिया । ब्रिटेन ने 
भी एक विरोधी गुट का निर्माण किया जिससे यूरोप दो - शक्तिशाली ग्रुटों में विभा- 
जित हो गया'।.908 में बोस्तिया के संकर्ट के समय जर्मनी ने आस्ट्रिया का सम- 
थैन किया तथा रूस, ब्रिटेन व फ्रांस ने जमंती व आस्ट्रिया की तीति का विरोध किया । 
इस प्रकार यूरोपीय रंगमंच पर' दो शक्तिशाली एवं परस्पर विरोधी ग्रुट स्पष्ट 
दिखाई देने लगे । - कप * ने 


. तरुण तुर्को श्रान्दोलन--बलिन, सन्धि ने तुर्की साम्राज्य के- विनाश. के , क्रम, 
को कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया था । किन्तु तुर्की साम्राज्य की हालत दिन 
प्रतिदिन खराब होती जां रही थी । 9 वीं शताब्दी में यूरोप में जो उदारवाद की 
लहर चल रही थी उसका, प्रभाव तुर्की पर श्री पड़ा । तुर्की ने नौ सेना अध्यक्ष 
खलील पाशा ने कहा था, “मुझे विश्वास है कि हम शीघ्र ही यूरोपीय . ढंग से सुधार 
नहीं करते: तो हमें एशिया में वापस जाने को तंथार रहना ,चाहिए । यही शब्द 
तरुण तुर्को आन्दोलन की उत्पत्ति के मूल स्रोत. थे । तुर्कों के युवक समझने लगे कि 
जब तक तुर्की की व्यवस्था में भ्रामुल परिवर्तत नहीं किया जाता तब तक उसका 
कल्याण होना सम्भव नहीं है । तुर्कों को भी अ्रन्य यूरोपीय राज्यों की तरह बदलंना 
चाहिए। यही ,भाववा तुर्की में निरन्तर प्रब॒न्न होती जा रही थी-। इसी उ्हश्य को 
सामने रखकर 890 में तुर्की के कुछ युवकों ने, जो पश्चिमी विचारधारा से प्रभा- 
वित थे, जेनेवा में एक एकता औरं प्रगति की समिति' स्थावित की.। इस समिति के 
युवक तुर्क॑ श्राटोमन साम्राज्य को पश्चिमी ढंग पर पुनर्गठन -करवा चाहते थे । वे 
तुर्की में संसदीय संविधान, . बौद्धिक एवं घामिक स्वतन्त्रता.और प्रेस की स्वतन्त्रता 
की स्थापता करना चाहते थे। वे शिक्षा के प्रसार, व्यापार के विकास तथा मध्य- 
कालीन कुरीतियों के उन्मूलन के भी इच्छुक थे । इस प्रकार वे तुर्की को प्रगतिशील 
देशों में उचित स्थान दिलवानों चाहते थे। . ८ 


युवक. तुर्कों ने साम्राज्य के विभिन्न भागों में ग्रुप्त समितियां स्थापित करके 
अ्रपने कार्यक्रम का प्रचार किया | युवक तुर्को ने तुकीं के सेनिक अधिकारियों को भी - 
अपना समर्थक बना लिया तथा उसकी सहायता से सुल्तान हंमीद के विरुद्ध प्राक्रमण 
करते की योजना बनायी । अब्दुल हमीद का समर्थन करते वाले सैनिक अधिकारियों 
की हत्या कर दी गई | अ्रव सुल्तान को 'एकंता और प्रगति की समिति” के पड़यन्त्र 
का कुछ श्राभास मिला । भ्रतः उसने उसके विषय में पूर्ण जानकारी प्राप्त करने के 
लिये एक श्रधिकारी को भेजा, किन्तु उस समय तंक समिति का कार्यक्रम पूरा: हो 
चुका था। 3 जुलाई 908 को युवक तुर्क नेता नियाजी बे ने रेसना नामक स्थान 
पर सुल्तान के निरंकुश शासने के.विरुद्ध विद्रोह कर दिया । 6 जुलाई को मोनेस्टिर में 
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स्थित सेनिक ठुकड़ी ने विद्रोह कर दिया | 22 जुलाई को नियाजी वे ने सेलोनिका 
में 876 के संविधान (इस : संविधान को सुल्तान मे गद्दी पर बैठते ही लाग किया 
था किन्तु दो वर्ष वाद उसे वापस ले लिया था) की घोषणा कर दी। अब्दुल हमीद 
विद्रोहियों का सामना करने में श्रसमर्थे था, भ्रतः उसने 24 जुलाई को 876 के 
संविधान को पुनः लागू करने की घोषणा कर दी तथा संसद का अ्रधिवेशन. श्रामंत्रित 
किया । जाति एवं धर्म के भेदभाव के बिना साम्राज्य की प्रजा को वेयक्तिक स्वतंत्रता 
तथा समानाधिकार देने की घोषणा की प्रेस पर लगे प्रतिबन्ध हटा दिये गये श्रौर 
साथ ही कियामल पाशा (कशाओं 788॥9 ) के नेतृत्व में नया मन्त्रिमण्डल गठित 
किया । इस रक्तहीन सेनिक क्रान्ति का साम्राज्य भर में उत्साह के साथ स्वागत 
किया गया । संविधान ' के अनुसार संसद के नये चुनाव कराये गये जिसमें “एकता 
भौर प्रगति की समिति” के समर्थकों ने बहुमत प्राप्त किया । 


किग्रामल. पाशा के मन्त्रिमण्डल ने सुधार योजना लागू करने का प्रयत्न किया, 
किन्तु साम्राज्य के एशियायी भाग. में पाश्चात्य ढंग से सुधारों को कार्यान्वित करना 
कठित' हो गया। फरवरी 909 में कियामल पाशा ने त्याग पत्र दे दिया तथा 
उसके स्थान पर हिलल्‍्मी पाशा (प्रातरागं 28589) को प्रधान मन्त्री बनाया गया । 
हिल्मी पाशा को भी स्वतन्त्रता नहीं मिली । क्रान्ति के नेताओ्रों का उत्साह ठण्डा देख 
कर सुल्तान श्रब्दुल हमीद ने 3 श्रप्रेल 909 को सेना की सहायता के प्रति क्रांति 
करके पुत्र: श्रपता निरंकुश शासन स्थापित कर लिया, किन्तु उसकी सफलता क्षश्िक 
सिद्ध हुईै। 24 श्रप्नोल को महमूद शेवरूत के नेतृत्व में युवक तुर्की की एक सेना ' 
सेलोनिया से चलकर कुस्तुन्तुनिया में प्रविष्ट हो गयी तथा राजघानी पंर श्रधिकार 
कर लिया। 27 अप्रेल को तुर्की की राष्ट्रीय सभा ने सर्वेसम्मति से सुल्तान श्रष्दुल 
हमीद को गद्दी से उतार दिया तथा उसके छोटे भाई को मुहम्मद पंचम के नाम से 
सुल्तान घोषित .कर दिया । 
नये सुल्तान के श्रधीन हिल्‍मी पाशा को पुन: प्रधान मन्त्री बनाया गया तथा 
सुधारों का - कार्यक्रम श्रारम्भ किया गया । किन्तु सुधारों के बारे में युवक तु्कों में 
मतभेद उत्पन्न हो गये | श्रव तु नेञ्नाग्नों ने उग्र राष्ट्रीयता की भावना पर श्राधारित 
“तुर्कीकरण? (प्रणात।०७४०07) की नीति श्रपतायी । तुर्कीकरण की नीति का अर्थ 
था कि तुर्की साम्राज्य में रहने वाली भ्रन्य सभी जातियों को सम्यता, संस्कृति, भाषा 
आदि की दृष्टि से तुर्क बना दिया जाय । इस नीति के परिणामस्वरूप साम्राज्य में 
रहने वाले ईसाइयों व गैर तुर्की जातियों में सरकार के विरुद्ध अ्रसन्तोप- बढ़ने लगा । 
मेसीडोनिया व एशिया माइनर में 30 हजार ईसाइयों की हत्या करदी गईं तथा 
भ्रल्वानिया में तुर्की के विरुद्ध विद्रोह की तेयारियां श्रारम्भ-हो गयी । तरुण तु्के शासन _ 
न्याय और उदारता का ध्वज लेकर बढ़ा था, किन्तु अब वह शोषण का प्रतीक बन 
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गया । क्रान्ति-के वाद कोई सुधार लागू नहीं किये गये-। उस नीति के फलस्वरूप 
गैर तुर्क जातियों पर अत्याचार बढ़-गये जिससे यूरोपीय राज्यों में क्षोभ. फेल गया | 
तरुण तुक श्रान्दोलन ने गंलत मार्ग अपना कर पूर्वी समस्था से - सम्बन्धित सभी 
समस्याओ्रों को पुन: उभार दिया भौर जिसके फलस्वरूप 908 कें. बाद ऐसा -घटना 
चक्र भझारम्भ हुआ जो सीधा विश्व युद्ध की शोर ले गया । 


झ्रास्ट्रिया द्वारा बोस्तिया शौर हर्जोगोविता पर प्रधिकार--बलित - की संधि 
के भ्नन्‍्तगंत झास्टरया को बोस्निया व हर्जीगोविना के प्रशासनिक अधिकार प्रदान 
किये गये थे, किस्तु भ्रास्ट्रिया इन प्रदेशों. को स्थायी रूप से हड़पना चाहता था ! इसके 
प्रमेक कारण थे--पआ्रास्ट्रिया में हंघ राजतन्त्र था, जहाँ हेप्सबर्ग एवं मेग्यार जाति के 
लोग रहते थे, किन्तु शासक हेप्सबर्ग वंश का होने से शासन में हेप्सबर्ग की प्रधानता 
थी। हेप्सबर्गं व मेग्यार लोग, श्रपनी-भ्रपनी प्रधानता, के लिए-भगड़ते रहते थे । 
बोस्तिया व हर्जीगोविना में सर्ब जाति के लोग थे । आस्ट्रिया चाहता था:कि बोस्तिया 
व हर्जीगोविता का श्रास्ट्रिया में विलय हो जाने से सर्बे और मेग्यार जाति के लोग 
प्रापस में संघर्ष करने में लग जायेंगे जिससे हेप्सबर्ग की प्रधानता बनी रहेगी | इसके 
श्रतिरिक्त पूर्व में साम्राज्यवादी विस्तार, आस्ट्रिया की विंदेश नीति का मुख्य श्राधार 
था । इधर तुर्की में तरुण तुर्की आ्रान्दोलन सफंल हो रहा था, पग्रतः झ्रास्ट्रिया के 
शासकों ने भ्रनुमव किया कि यदि सुधारों के फलस्वरूप तुर्की एक शक्तिशाली राज्य 
बन गया तो उसकी महत्वाकांक्षा की पूंति नहीं हो सकेगी । इससे बढ़कर. भी एक 
अन्य कारण था, आस्ट्रिया व सबिया के बिगड़ते सम्बन्ध, जिसते झास्ट्रिया को ऐसा 
कदम उठाने के लिए बाध्य किया । हे । * 


सबिया में: सर्वेसलावंबाद का' प्रभाव: बढ़ रहा: था तथा-“विशाल सबिया” का 
श्रान्दोलन जोर पकड़ रहा था। सबिया के राजनीतिज्ञ रूस श्रौर -बल्गेरिया से अच्छे ' 
सम्बन्ध स्थापित करने का प्रयत्न कर-रहे थे 'तथा दक्षिणी -स्‍लाव राज्यों को भी 
संगठित कर रहे थे । इससे आस्ट्रिया .का चिन्तित होना स्वाभाविक ही था। इसी 
समय बोस्तिया भौर हर्जीगोविना में भी-आस्ट्रिया-के विरुद्ध अ्रसस्तोष बढ़ रहा था । 
सबिया के. .“सर्वेस्लाव भानन्‍दोलन” से बोस्निया-और .हर्जीगोविना: के सस्‍लावों को 
प्रोत्ताहन मिल रहा था । शभ्रतः दक्षिणी स्‍लाव श्रान्दोलल को रोकने तथा सबिया की 
गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए श्रास्ट्रिया के चान्सलर एरन्थाल .ने बोरिनिया 
व हर्जीगोविना को श्रास्ट्रिया. के साम्राज्य में सम्मिलित करने का निश्चय किया.) 
किन्तु यह कार्यवाही करने-से पूवे वह रूस को अपने पक्ष में करना चाहता था। इस ह 
समय रूस का - विदेश मन्‍्त्री इजवोल्स्की (270८9) था, जो .रूस-जापान युद्ध 
(904-5) के बाद रूस की खोयी हुई प्रतिष्ठा- पुनः स्थापित करना चाहता था । 
वह .भुमष्यसागर को मिलाने वाले डार्डबल्स तथा बास्फोरस नामक जलडमरुओं पर 
अपना श्रभाव स्थापित करते -के लिए विशेष रूप से इच्छुक था-.। यद्यपि बाल्कन 
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प्रायद्वीप में रूस, प्रास्ट्रिया की नीति का कट्टर विरोधी था, किन्तु आस्ट्रिया की 
सहमति के बिना वह इन जलडमरुओं पर . प्रभाव स्थापित नहीं कर सकता था । 
76 सितम्बर, 908 को इजवोल्स्की ने आस्ट्रियां के निमन्त्रणा पर बुशलों 
(8ए०॥80) नामक स्थान पर एरन्थाल से भेंट की । दोनों की मन्त्रणा गुप्त रूप से 
हुई थी श्रौर इस अवसर पर कोई श्रन्य व्यक्ति मौजूद नहीं था। किन्तु दोनों के 
वक्तव्यों से यह स्पष्ट हो जाता है कि एरन्थाल ने रूस को डार्डनल्स तथा वास्फोरस 
पर आाधिपत्य जमाने की अनुमति प्रदान करंदी थी तथां इजवोल्स्की ने प्रास्ट्रिया को 
बोस्तिया श्र हर्जीगोविना को अपने साम्राज्य में मिलाने की अनुमति प्रदान करदी 
थी । दोनों ने इस परिवर्तन को यूरोपीय राज्यों के सम्मेलन द्वारा स्वीकृत कराने का 
भी तिश्चय किया था | एरन्धाल का कहना था कि उसने इजवोल्स्की को स्पष्ट रूप 
से बतला दिया था कि 8 अक्टूबर को श्रास्द्रिया की सेनाएँ बोस्तिया व हर्जीगोविना 
को श्रपने अ्रंधिकार में ले लेंगी, किन्तु इजवोल्स्की ने इस वक्तव्य का खण्डन किया 
तथा खुले रूप से शिकायत की कि उसको घोखा दिया गया है । 


रूस की ओर से भ्राश्वस्त हो जाने के बाद एरन्थाल ने बल्गेरिया को अपने 
पक्ष में करता चाहा । उसने वल्गेरिया को यह श्राश्वासन दे दिया कि यदि वह 
श्रपती पूर्ण स्वाघीनता की घोषणा कर देगा तो भ्रास्ट्रिया किसी प्रकार का विरोध 
नहीं करेगा ।  श्रक्टूबर को फ्रांस, इटली, ब्रिटेन श्रौर जमंनी में स्थित आस्ट्रिया के 
राजदूतों के पास सम्राट फ्रांसिस जॉसेफ के - हाथ से लिखी चिट्ठियाँ भेजी गईं जिनमें 
उन्हें श्रादेश दिया गया कि 5 श्रक्टूबर को वे विभिन्न सरकारों के सामने यह प्रकट 
करदे कि 7 श्रक्टूबर को बोस्तिया और हर्जीगोविना पर भ्राधिपत्य स्थापित कर 
लिया जायेगा । इजवोल्स्की इस समय झपने कूंटनीतिक अभ्रभियान पर पेरिस श्राया 
हुआ था । यहाँ उसे एरन्थांल की कार्यवाही का पता चला, किन्तु इजवोल्स्की द्वारा 
कोई कार्यवाही कंरने से पूर्व ही 7 श्रक्टूवर के बदले 6 श्रक्टूबर, 908 को ही 
आ्रास्ट्रिया के सम्राट से . बोस्निया व हर्जीगोविना पर प्रास्ट्रिया के श्राधिपत्य की 
घोषणा करदी । इस घोषणा से यूरोपीय राज्यों में बड़ी तीन्न प्रतिक्रिया हुई, जिससे 
बाल्कन क्षेत्र में एक नया संकट उत्पन्न हो गया । इंगलैण्ड, रूस, इटली श्रौर तुर्की ने 
श्रास्ट्रिया की इस कार्यवाही का तीब्र विरोध किया । सबसे अ्रधिक तीत्र प्रतिक्रिया 
सर्विया में हुई । सबिया के समाचार-पत्रों ने श्रास्ट्रिया पर वलिन सन्धि के उल्लंघन 
का झारोप लगाया । 3 श्रक्टूवर, 908 को इगलेण्ड व रूस ने इस प्रश्त पर 
विचार करने के लिए यूरोपीय राज्यों का सम्मेलन आ्लामन्त्रित करने की माँग की, 
किन्तु भ्रास्ट्रिया ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया तथा जमंनी ने उसका 
समर्थन किया । भ्रास्ट्रिया ने तुर्की को सन्तुष्ट करने के लिए एक समझौता कर लिया 
जिसके अनुसार आस्ट्रिया ने, वोस्तिया व हर्जीगोविना पर भधिकार करने के फल- | 
स्वरूप जो क्षति हुई उसकी पूर्ति के लिए 24 लाख पौण्ड देने का वचन दिया। 
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इधर जर्मनी ते रूस पर दबाव डाला, जिसके परिणामस्वरूप. रूस ने भी बोस्निया व 
हर्जीगोविना पर आ्रास्ट्रिया के श्राधिपत्य को स्वीकार . कर लिया । क्रिस्तु सबिया में 
रोष और क्रोध छाया हुआ था । सबिया ने आरस्ट्रियां के विरुद्ध युद्ध की माँग की 
तथा सबिया की सरकार ते भी युद्ध की तैयारी श्रारम्भ कर दी। रूस ने उसे 
समंभा-बुका कर शॉन्त कर दिया । भ्रन्त में इगलेण्ड शौर फ्रास ने भी बलिन सन्धि 
की 25वीं घारा को निरस्त करते की स्वीकृति दे दी । गा 

सम्पूर्ण बोस्तिया काण्ड एरन्याल की व्यक्तिगत कूटतीतिक विजय थी । 
बोस्तिया में उसने बहुत बड़ा दाव लगाया था भर रूस को अपमानित करते हुए वह 
इस दाव में जीत गया । उसने बड़े साहसपूर्वक वलिन सन्धि का उल्लंघेत किया और 
विश्व के कूटनीतिक ताकते रह गये । इतना ही नहीं, बड़ी चतुराई से उसने यूरोपीय 
राज्यों से इसकी स्वीकृति भी: प्राप्त कर ली। जर्मन चॉँसलर बूलो ने कहा था 
“एक गम्भीर स्थिति में ध्रास्ट्रिया व जर्मनी की मैत्री की शक्ति प्रमाणित हो' गयी 
तथा जिन शक्तियों को श्रल्णीसिराज सम्मेलन में शक्तिशाली समझा गया था, वे 
यूरोप की जटिल समस्याओ्रों के समक्ष बिखर गई ।” किस्तु बूलों इस तथ्य से श्रत॑भिज्ञ 
रह गया कि वे शक्तियाँ बिखरने की बजाय श्रधिक संगठित हो गयी थी । रूस और 
स्‍लाव अपने अपमान को कभी नहीं भुला सके । रूस सबिया को उकसाता रहा कि 
बोस्निया व हर्जीगोविना स्विया के एल्सस श्रौर लारेन हैं। श्रास्ट्रिया से बंदला लेने 
के लिए रूस ने इटली व बल्गेरिया से गुप्त वार्ता की, जिसके परिणामस्वरूप 92. 
में बाल्कन संघ की स्थापना हुईं । रूस से प्रोत्साहन मिलने पर सबविया में पुनः विशाल 
स्‍लाव सबिया ग्रान्दोलत. प्रारम्भ हो गया । स्‍्लाव आन्दोलन के कारण जून, 94 . 
में बोस्निया में झ्रास्ट्रिया के राजकुमार की हत्या कर दी गई । इस घटना के साथ 
ही यूरोपीय रंगमंच से पर्दा उठ गया तथा-रंगमंच पर. विध्वंसक नाटक आरम्भ हो 
गया। वोस्तिया काण्ड के समय ही यह स्थित्ति स्पष्ट हो गयी थी 'कि युद्ध के नाटक 
में किस कलाकार को क्या भूमिका श्रदा करनी है। इसोलिये बोस्तिया काण्ड को 
प्रथम विश्व युद्ध के विध्वंसकारी नाटक का पूर्वाभितय कहा जाता है । 


प्रथम बाल्कन युद्ध-वलित संन्धि के पश्चात्‌ बालकन प्रायद्वीप में राजनैतिक । 
सरगर्मी पंदा हो गयी थी । बाल्कन प्रायद्वीप के नवनिमित स्वतस्त्र राज्य अपने 
स्वजातीय वच्घुओं को तुर्की एवं भ्रास्ट्रिया की पराधीनता से मुक्त करवाना चाहते थे। 
तरुण तुर्की श्रान्दोलन तथा बोस्निया काण्ड के कारण उसकी महत्वाकांक्षा को भारी 
आधात पहुँचा श्रौर वे समझने लगे कि यदि तुर्की पुनः शक्तिशाली हो गया तो अपने 
स्वजाति बच्घुय्रों को मुक्त करवाना कठित हो जायेगा | उधर आस्ट्रया भी नये जोश 
के साथ इस क्षेत्र की राजनीति में प्रविष्ट हो चुका था। इधर इटली ने सितम्बर. 
9]| में ट्रिपोली पर आक्रमण कर दिया, जो तुर्की साम्राज्य का प्रदेश था। . 
अक्टूबर, 92 में लासेत की सन्धि द्वारा द्विपोलीं पर इटली का आाधिपत्य स्वीकोर्र 
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कर लिया गया | इस युद्ध में तुर्की की निर्बेलता स्पष्ट हो गयी झौर बाल्कन राज्यों 
को उसके विरुद्ध संगठित होने की प्रेरणा प्राप्त हुई । बाल्कन संघ का निर्माण इसी 
संगठन की भावना का परिणाम था। ह 


, _ बाल्कन राज्यों का संघ बनाने. की योजना में सबसे बड़ी बाघा, मेसीडोनिया 
में उनके परस्पर-विरोधी स्वार्थ थे। मेसीडोनिया में सर्ब, बल्गर, यूनानी 
रूमानियन श्रादि बसे हुए थे। अ्रतः प्रत्येक बाल्कन राज्य मेसीडोनिया का अधिक से 
प्रधिक हिस्सा हड़पना चाहता था। मेसीडोनिया में तुर्की के भ्रमानुषिक श्रत्याचार 
- बढ़ते जा रहे थे। 9]] तक बाल्कन राज्य अपने श्रापसी मतभेद भुलाकर 
 मेसीडोनिया के श्रपने भाइयों की सहायता करने को तैयार हो गये । इधर रूस के कुछ 

कूटनीतिज्ञ ।908 से ही रूस के संरक्षण में बाल्कन राज्यों का एक संघ बनाना 
चाहते थे ताकि वे इस संघ का प्रयोग अपनी इच्छानुसार तुर्की या श्रास्ट्रिया के 
विरुद्ध कर सके । बेलग्रेड में स्थित रूस के राजदूत हाटंविग (पश्ाप्तांहझ) तथा 
सोफिया में स्थित रूसी राजदूत नेक्लूडाफ (८४0१०) इस नीति के प्रवल 
समर्थक थे । इन दोनों राजदूतों के सक्रिय सहयोग से 3 माचे, 792 को सबिया 
शौर बल्गेरिया के बीच सन्धि हो गयी । सन्धि के अनुसार यदि कोई बड़ी शक्ति 
बाल्कन प्रायद्वीप के किसी भाग पर आ्राधिपत्य स्थापित करने की चेष्टा करे तो दोनों 
एक-दूसरे की सहायता करेंगे। सन्धि में एक गुप्त घारा भी जोड़ दी गई, जिसके 
. श्रनुसार दोनों राज्यों ने, आवश्यकता पड़ने पर, रूस की स्वीकृति से, तुर्की के पिरुद्ध 
सम्मिलित रूप से श्राक्रमरा करना तय किया । इसी तरह की मिलती-जुलती एक 
सन्धि 29 मार्च, 492 को यूतान झौर बल्गेरिया के बीच हुई | 'वाल्कन संघ” का 
निर्माण इन्हीं दो सन्धियों के श्राधार पर हुआ । पभगस्त, 92 में मान्‍्टीनीग्रो को 
मौखिक रूप से इस संघ में सम्मिलित कर लिया गया । इस प्रकार भ्रगस्त, 92 
तक बल्गेरिया, सविया, यूनान और मान्‍्टीनीग्रो का वाल्कन संघ बन गया । 


बाल्कन संघ की स्थापना का केवल एक ही उद्देश्य था कि तुर्की की निरबंलता 

_एवं प्रांतरिक भगड़ों से लाभ उठाकर तुर्की पर आक्रमण करना तथा उसे परास्त कर 
विजित प्रदेशों को श्रापस में वाँट लेना । मेसीडोनिया के वेंटवारेईके बारे में भी तय 
कर लिया गया । वाल्कन के राज्यों में युद्ध की तैयारी श्रारम्भ हो गयी । यद्यपि 
फ्रांस का राष्ट्रपति पोइनकरे (?०॥०थ०) तथा रूस के विदेश मन्त्री साजानोब 
(88 22॥07) ने युद्ध रोकने का प्रयत्न किया, किन्तु उनके प्रयत्नों का कोई परिणाम 
नहीं निकला । वल्गेरिया, सबिया और यूनान की अँखें मेसीडो निया पर गड़ी हुई थी 
तथा इन तीनों राज्यों के क्रान्तिकारी लोग मेसीडो निया में उत्पात मचाते थे । तुर्की 
में इन उत्पातों को दवाने के लिए क्रान्तिकारियों पर भीपण अत्याचार किये, जिससे 
वाल्कन राज्यों में उत्तेजना बढ़ने लगी । उसी समय अल्वानिया में भी विद्रोह हो 
गया । तुर्की की सेनाएँ अल्वानिया में विद्रोहियों से पराजित हो गयी। अ्रल्वानिया 
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के विद्रोहियों की सफलता तथा मेसीडोतिया में बढ़ते हुए. अत्याचारों के समाचार 
पाकर वाल्कम राज्य तुर्की के विरुद्ध आक्रमण करते को व्यग्न हो उठे । यूरोप के बड़े 
राज्य युद्ध को रोकने की योजनां पर विचार ही कर रहे थे कि 8 अक्टूबर [ 9]2 
को मान्‍्टीनीग्रो ने तुर्की के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी । 4 अक्टूबर 92 को 
बल्गेरिया व सबिया और यूनान ने तुर्की. को ' श्रल्टीमेटम .दे दिया । 26 अक्टूबर को 
तुर्की ने बल्गेरिया व स्िया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी तथा उसी दिन. बुनाव 
'ने भी तुर्की के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी । चारों शोर से तुर्की पर हमला बोल 
दिया गया । बाल्कन राज्यों ने तुर्की की सेनाप्नों के विरुद्ध श्राश्वयंजनक सफलता 
प्राप्त की । बल्गेरिया की सेना कुस्तुन्तुनिया तक. पहुंच गई, यूनात ने सेलोनिको पर 
प्रधिकार कर लिया, मान्‍्टीनीग्रो भ्रल्वानिना पर श्रा धमका और सबिया की सेनाओ्रों 
ने बडार की घाटी, नोवी बाजार के संजक तथा प्रल्वानिया के उत्तरी भाग पर 
भ्रधिकार करते हुए एड्रियाटिक तट तक जा पहुची | भ्रास्ट्रिया, सबिया का कट्टर 
दुश्मन था, श्रत: सबिया की सफलता देखने को तैयार नहीं था । आ्रास्ट्रिया ने सबविया 
को धमकी दी कि यदि, वह और आगे बढ़ा तो भ्रास्द्रिया बाल्कत युद्ध में हस्तक्षेप कर . 
देगा । इधर रूस भी सैनिक तेयारी करने लगा | इस प्रकार बाल्कन- समस्या पर एक 
बार पुत्र: यूरोपीय युद्ध की संभावता उत्पन्न हो गयी । किन्तु इंगलेण्ड, फ्रांस व जर्मनी 
का विचार था कि बाल्कत युद्ध को यूरोपीय युद्ध में परिरित होने से रोका जाय। 


राजदुतों का लंदत सम्मेलब--3 दिसम्बर 92 को बड़े राज्यों, के सुझाव 
पर बंल्गेरिया, सबिया श्रौर मान्टीनीग्रो ने युद्ध विराम करता स्वीकार कर लिया, 
किन्तु बाल्कन संघ के कहने पर यूनान को युद्ध विराम में सम्मिलित तहीं किया गया । 
यूरोप के बड़े राष्ट्रों द्वारा इस समस्या पर विचार करने के लिये लंदन में एक 
भ्रत्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन का श्रायोजन किया गया । 6 दिसम्बर 9[2 को सर एडवर्ड 
ग्रे के सभापत्तित्व में सम्मेलन श्रारम्भ हुआ। युद्ध विराम के समय तक तुर्की की 
स्थिति श्रत्यन्त ही निराशाजनक हो चुकी थी। उसके पास: यूरोप में कुस्तुन्तुनिया, 
एड्रियानोपोल, जानीना तथा स्कुटारी के श्रतिरिक्त कुछ नहीं वचा था। दूसरी श्रोर 
बल्गेरिया एड्रियानोपोल पर अ्रधिकार करता चाहता था। अ्रन्त में बड़े राज्यों के 
दवाव के कारण तुर्की जनवरी 93 में. एड्रियानोपोल छोड़ने को तैयार हो गया । 
किन्तु 23 जनवरी 923 को युवक- तुर्कों ने कियामलपाशा- के स्थान पर महमूद 
शेवकत पाशा को अधान मन्त्री बनाया, जिसने एड्रियानोपोल छोड़ने के- प्रस्ताव को 
प्रस्वीकार दिया। फलस्वरूप लंदन सम्मेलन की कार्यवाही प्माप्त हो गयीं 
तथा 29 जनवरी 93 को बाल्कन राज्यों ने तुर्की के विरुद्ध पुनः युद्ध श्रारम्भ कर 
दिया। 26 मार्च 93 तक तुर्की के हाथ से एड्रियानोपोल एवं-जानीता -के किले 
भी निकल गये। प्रतः उसे पुनः समभझौता वार्ता के लिये विवश होना पड़ा । प्रप्रोल 
के मध्य में दोनों पक्षों ते युद्ध विराम स्वीकार कर लिया तथा लंदन की सन्धि पर 
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हस्ताक्षर हो गये । इस सन्धि के श्रनुसार काले सागर पर स्थित मीडिया से लेकर 
एजियन सागर पर स्थित एनास के पश्चिम का सम्पूर्ण क्षेत्र तथा क्रीट का द्वीप 
बाल्कन राज्यों को दे दिया गया | यूनान को दक्षिणी मेसीडोनिया और क्रीट का 
द्वीप श्राप्त हुमा, सबविया को उत्तरी भौर मध्य मेसीडोनिया का क्षेत्र प्राप्त हुआ तथा 
वल्ग्ेरिया को श्रेस तथा एजियन सागर का तटवर्ती भाग प्राप्त हुआ । श्रल्वानिया का 


स्वतन्त्र राज्य स्थापित किया गया, किन्त उसकी सीमा निर्धारण का कार्य भविष्य के 
लिये छोड़ दिया गया । 


लंदन सम्मेलन को सफल बनाने में सभी राष्ट्रों ने सहयोग दिया.था । जब 
भ्रास्ट्रिया, पल्वानिया के प्रश्व पर डटा हुआ था तो जर्मन सम्राट कँसर ने कहा था, 
“मुफ्के ऐसी कोई बात दिखाई -नहीं पड़ती जिससे कि प्रास्ट्या की मानहानि हो 
रही है, आस्ट्रिया की जिद बेकार: है ।” वस्तुतः जमेंनी श्रौर इगलेण्ड ध्ारम्भ से ही 
पूर्ण सहयोग की भावना से कार्य कर रहे थे। एडव्र्ड ग्रे ने सम्मेलन में महत्वपूर्ण 
योगदान दिया । रूस भी अ्रपने ऊपर काफी नियन्त्रण किये रहा तथा शान्ति के लिये 
सहयोग करता रहा । मुख्य रूप से इगलेण्ड और जर्मनी के सदुभावनापूर्णा सहयोग के 
कारण युद्ध की स्थिति टल गई । .इगलैण्ड ने रूस को संयत करने तथा जम॑नी ने 
भरास्ट्रिया की उत्ते जना को कम करने में महान्‌ योगदान दिया जिसके परिणामस्वरूप 
लंदत की संधि पर हस्ताक्षर संभव हो सके । 


द्वितीय बाल्कन युद्ध संर्दत व की संधि द्वारा बाल्कन, समस्या का कोई स्थायी 

श्रथवा संतोपजनक समाधान नहीं हो सका । विजयी वाल्कन राज्य संधि द्वारा किये 
गये वंटवारे से अरसंतुष्ट थे । झ्रतः बाल्कन राज्यों के बीच तनाव उत्पन्न हो गया । 

. बाल्कन राज्यों में भ्रसंतोष का मूल कारण मेसीडोनिया का विभाजन था। मेसती- 
डोनिया में तरह तरह की जातियां निवास करती थी, जिनमें अधिकांश जनसंख्या 
बुल्गर थी । वल्गेरिया सेनोलिका तथा मेसीडोनिया के कुछ श्रन्य भागों पर श्रधिकार 
करना चाहता था । यूनान, एजियन सागर तक पहुंचने के लिये सेनोलिका पर 
अधिकार चाहता था। सबिया, श्रल्वानिया के स्वतन्त्र राज्य बन जाने तथा एड्रियाटिक 
सागर तक पहुंचने का मार्ग अवरुद्ध हो जाने के कारण श्रसन्तुष्ठ था। इस प्रकार 
बाल्कन राज्यों में परस्पर विरोध बढ़ने लगा। बल्गेरिया ओर सबविया किसी भी 
प्रकार एक दूसरे से सहमत नहीं हो सके | सबिया और यूनान ने अपने हितों की 
रक्षा के लिये पारस्परिक सहयोग-की संधि कर ली तथा दोनों ने बल्गेरिया से मेसी- 
डोनिया के बड़े भू-भाग पर श्रधिकार प्राप्त करने की मांग की । किन्तु वल्गेरिया-ने 
उनकी मांय को अश्रस्वीकार कर दिया। फलत: यूनान व सर्विया में भ्रप्रस्॑नता बढ़ी व 
संघर्ष की संभावना भी वढ़ गई । सविया व बत्गेरिया के बीच बिगड़ते सम्बन्धों को 
देखकर जून 49व3 में रूस के जार ने उनमें, समझौता कराने का प्रयास किया | 
किन्तु बल्गेरिया ने समभौते के लिये ऐसी शर्तें रखा, जिससे समभौते के प्रयत्न विफल 
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हो गये । इस समये आस्ट्रिया, बेल्गेंरिया कीं महत्वाकांक्षात्रों को प्रोत्साहन-' दे रहा 
- था, क्योंकि वह चाहतो था कि बाल्कन संघ की एंकता मंग हो जाय । जब बातचीत 
. द्वारा समस्या हल नहीं हो सकी तो दोनों पक्षों ने. शक्ति प्रयोग का निश्चय किया ) 
29-30 जून 93 को बल्गेरिया ने मेसीडोनिया में स्थित स्विया की सेनाओ्रों पर 
श्राक्रमर कर दिया तथां एक. दूसरी सेना - सेलोनिका में यूनान के विरुद्ध आक्रमण 
करने मेज दी । बल्गेरिया के इस श्राक्रमण से द्वितीय' बाल्कन युद्ध झ्रारम्भ हो 
गया । से 
. थतान श्रौर सबियां की संयुक्त सेला ने बल्गेरिया की, सेना को अनेक स्थानों 

पर पराजित किया । 9 जुलाई को रूमानिया भी बल्गेरिया के विरुद्ध युद्ध में सम्मि- 
लित हो गया । इससे बल्गेरिया की स्थिति गंभीर हो गयी। इघर तुर्की ने भी 
बल्गेंरिया से झ्पनती पराजय का बदला लेने तथा कुछ भू-भाग प्राप्त करने के उहँ एय 
से [2 जुलाई 93 को बल्गेरिया के विरुद्ध आक्रमण कर दिया । 20 जुलाई को 
तुर्की ने एड्रियानोपोल पर अधिकार कर लिया । संबिया तथा यूनात की सेनाए भी 
सभी स्थानों' पर विजयी हुई तथा बल्गेरियी पूरा रूप से पराजितं हुआ । सबिया की 
सफलता देखकर झास्ट्रिया ते हस्तक्षेप करनो चाहा, किन्तु जमंती श्लौर इटली ने उसे 
: रोक दिया बल्गेरिया ने बड़े राष्ट्रों से सहायता की शभ्रपील की, किन्तु उसका कुछ 
भी परिणाम नहीं तिकला। बहल्गेरिया अपने शक्ति परीक्षण में भ्रसफल हो 
चुका था। | 

बुलारेस्ट की सन्धि--जुलाई के भनन्‍्त में रूमांनिया के शासक की भ्रपील पर 
3| जुलाई 93 को युद्ध विराम की घोषणं। कर दी.गई । तत्पश्चात्‌ रूमानिया 
की राजधानी बुखारेस्ट में शान्ति वार्ता श्रारम्भ हुई। वल्गेरिया पराजित होकर 
सम्मेलन में सम्मिलित हुआ था, भ्रतः सम्मेलन में उसकी एक न चली । 0 शअ्रंगस्त 
93 को बल्गेरिया ने विजयी राज्यों द्वारा प्रस्तावित सन्धि पर हस्ताक्षर कर 
दिये । यह सन्धि बुखारेस्ट की सन्धि के नाम से प्रसिद्ध है। इस सन्धि के अ्रतुसार---_ 

() बल्गेरिया ने रूमानिया को दोन्न जा का बहुत बड़ा भाग, जिसमें:सिलि- 
स्ट्रिया का दुर्ग भी संम्मिलित था, दें दिया । 

(2) सब्या को आ्रॉचरीडा,. डमोना[स्टिर और. कोसोव सहित मध्य, मेसी- 
डोनिया तथा नोवी बाज़ार के,संजक का पूर्वी भाग प्राप्त हुआ | > 


(3) भरूनान को  एपीरस, दक्षिणी मेसीडोनिया, सेलोनिका और कावला- 
सहित भेस्टा नदी तक का समुद्र तट प्रदान किया गया । ह | 
(4) मास्टीनोग्रो को नोवी बाजार का पश्चिमी भाग प्रदान किया गया 


(5) मेसीडोतिया का बहुत बड़ा भोग त्यागने के पश्चात शेष - मेंसीडोनिया 
कल्गेरियों को प्रांप्त हुमा |: -- ० हे 
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बुखारेस्ट की सन्धि द्वारा बल्गेरिया को वृहत बल्गेरिया के निर्माण की 
श्रपनी महत्वाकांक्षा को त्यागना पड़ा । सबिया औ्र- मान्‍्टीनीग्रो को सबसे भ्रधिक 
हिस्सा प्राप्त हुआ-। इनके राज्य श्रव लगभग दुगुने हो गये । कावला के प्राकृतिक 
वन्दरगाह के निकल जाने से बल्गेरिया - के श्राथिक विकास पर भी प्रतिकूल प्रभाव 
पड़ा । सितम्बर 93 में बल्गेरिया को तुर्की से कुस्तुन्तुनिया की सन्धि करनी पड़ी, 
जिसके अ्रनुसार बल्गेरिया को एड्रियानोपोल का नगर तथा श्रेस का श्रधिकांश भाग 
तुर्की को समपित करना पड़ा । वस्तुतः बल्गेरिया ने युद्ध श्रारम्भ करके बड़ी भारी 
भूल की थी कि जिसका परिणाम उसे भुगतना पड़ा । किन्तु इस युद्ध के लिये बड़ी 
: शक्तियां भी कुछ अंशों तक उत्तरदायी थी। बुखारेस्ट की सन्धि की सबसे महत्वपूर्ण 
बात यह थी कि इस सन्धि को बड़े राज्यों की स्वीकृति के लिये प्रस्तृत नहीं किया 
गया, जिससे यह प्रमाणित हो गया कि वाल्कन राज्यों पर बड़े राज्यों का प्रभाव 
अब समाप्त हो गया था। 


बाल्कतन युद्धों के परिणास--इन वाल्कन युद्धों में ग्रपार जन धन की हानि 
हुई | मेरियट के प्रनुसार दोनों वाल्क्रन युद्धों में. लगभग 24 करोड़ 50,लाख पौंड 
खर्च हुए-तथा 3 लाख 48 हजार व्यक्ति मारे गये झ्नथवा घायल हुए । इनमें से केवल 
वल्गेरिया के 9 करोड़ पौंड खर्च हुए तथा । लाख, 40 €व्यक्ति मारे गये। 
इतना होने पर भी उसे वृहत बल्गेरिया के निर्माण की महत्वाकांक्षा को त्यागना पड़ा 
तथा लगभग 0 लाख से श्रधिक बुल्गर जाति के लोगों को विदेशी सत्ता के श्रधीन 
जाता पड़ा । वाल्कन युद्धों का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम यह हुआ कि यूरोप में तुर्की 
का साम्राज्य प्रायः नष्ट हो गया। श्रव तुर्की के पास केवल कुस्तुन्तुनिया, एड्रियानो- 
पोल तथा डार्डनल्स.भ्रौर वास्फोरस ही रह गये । वाल्कन क्षेत्र के ईसाई दीर्घ काल 
से तुर्की के अत्याचा रपुर्ण शासन के अ्रन्तगंत दयनीय जीवन व्यतीत कर रहे थे जिन्हें 
भ्रव मुक्ति मिली । बाल्कन राज्यों ते, बड़े राज्यों की सहायता के बिना ही, स्वयं 
संगठित होकर, मेसीडोनिया तथा प्रन्य ईसाई क्षेत्रों की समस्या-हल कर ली | वाल्कन 
युद्धों के फलस्वरूप युनान, सबविया, रूमानिया ,और मान्दटीनीग्रो, के राज्यों का बहुत 
अधिक विस्तार हो गया । फिर भी वाल्कन राज्य संतुष्ट नहीं हो सके । यूनान 
दक्षिणी ग्रल्वानिया का प्रदेश चाहता था, किन्तु इटली के हस्तक्षेप एवं चेतावनी के 
कारण यूनान को निराश होना पड़ा । यद्यपि इसके वाद उसे एजियन सागर के कुछ 
: द्वीप मिल गये थे, किन्तु लगभग 3 लाख यूतांती श्रव भी बल्गरेरिया के श्रधीन थे 
जिन्हें वह मुक्त करवाना चाहता था। रूमानिया ने केवल द्वितीय बाल्कन युद्ध में 
भाग लिया था तथा उसको वलिदान के श्रनुपात में काफी बड़ी भू-भागे प्राप्त हो 
गया था किन्तु उसे इस बात. से श्रसंतोष था कि बेसरेविया, ट्रांसिलवानिया श्रौर 
बुकोविना के रूमानियन क्षेत्र श्रभी-भी विदेशी सत्ता के श्रघीन थे । बाल्कन युद्धों के 
बाद रूमानिया 'वृहत रूमानिया' की कल्पना करने लगा ॥ सर्वाधिक असंतोष बल्गेरिया 
को था क्योंकि यूनात, सबविया श्र रूमानिया ने उसका बहुत सा भू-भाग छीन लिया 


पूर्वी समस्या (2): 2]7 | 
था तथा बुखारेस्ट की सस्धि द्वारा उसका घोर भ्रपमाने हुआ था । बल्गेरिया) इंगलैंड 
से भी रुंष्ट था, क्योंकि उसे सन्देह था कि इंगलेण्ड ने भरप्नैत्यक्ष' रूप से तुर्की का 
समेर्थन किया था, जिंसंसे वह पुनः एड़ियानोपोल पर भ्रंधिकार स्थापित करने में सफल 
हो गया । बल्गेरिया भ्रपमात का बदला लेने के लिए बेचैन हो उठा श्रोर उसका 
भुकाव जरमनी श्रौर आस्ट्रिया की शोर हो गया। इसलिये प्रथम विश्व युद्ध -में 
बलोरिया केन्द्रीय शक्तियों का सहयोगी बना था । 0 2 ४ 
: . बॉल्कन युंद्धों से पूर्व बल्गेरिया, रूस को अ्रपना नेता मानता भ्रो रहा था। 
किन्तु द्वितीय बाल्कने युद्ध में रूस ने बल्गेरियां के विरुद्ध सबिया की मदद की.। 
'फलतः बल्गेरिया, रूस से दूर हट गया झौर सबिया के कंट्टरें शत्रू, श्रास्ट्रिया से मित्रता 
का इच्छुक बन गया । रूस झौर सबिया अंधिक तिकेट भा गये ।  बाल्कन युद्धों के 
बाद तुर्की ने भी भ्रनुभव किया कि जमेनी को छोड़कर यूरोप का कोई भी रॉष्ट्र 
उसकी रक्षा करने के लिए तैयार नहीं था । इसीलिये तुर्की श्रव जर्मनी पर पूर्ण रूप 
से प्राश्चित हो गया तथा प्रथम विश्व युद्ध में वह जमेंनी का सहयोगी रहा । 


बाल्कन युद्ध से सबसे श्रधिक्‌ लाभ. स्विया को हुभा था, किन्तु उसे असंतोष 
इस बात पर था कि वह एजियन सागर के तठ तक नहीं पहुंच पाया था जिससे उसके . 
आधिक विकास का मार्ग अ्रवरुद्ध हों गया था। वह किसी तरह प्रपने कट्टर शत्र 
आस्ट्रिया से निबट लेना चाहता था। बुखारेस्ट की संधि के ध्वसर पर सबिया के 
प्रतिनिधि ने कहा था, “एक बाजी तो हम जीत गये हैं | श्रव दूसरी बाजी की तैयारी 
करती है श्रौर वह प्रास्ट्रिया के साथ होगी ।” सबिया के प्रतिनिधि के शब्द स्पष्ट 
रूप से प्रास्ट्रिया के लिये चेतावनी थे । सबिया की पीठ पर रूस का वरदहस्त उसे 
थपथपी दे रहा था। चुखारेस्ट की संधि द्वारा सबिया की शक्ति में वृद्धि हो गयी थी. 
जिससे श्रास्ट्रिया विशेष रूप से चितित था। सरबिया के बृहत्‌ सबरिया' भान्दोलन के 
कारण श्रास्ट्रिया की भानन्‍्तरिक एवं बाह्य कठिनाइयाँ बढ़ती जा रही थी। श्रास्द्रिया 
का प्रधान मंत्री कोनराड ((०ा86) प्रारम्भ से ही सबिया पर आक्रमण करने को 
मांग कर रहा था। उसका विश्वास था कि यदि सर्बिया की बढ़ती हुई शक्ति को 


तुरन्त समाप्त नहीं किया गया तो प्लागे चलकर श्रास्ट्रिया को गम्भीर स्थिति का 
सामना करना पड़ सकता है। | 


बाल्कन युद्धों के फलस्वरूप ग्रास्ट्रिया के साथ-साथ जमंनी भी सबिया का 
विरोधी बन गया था। दूसरी श्रोर रूस श्रौर श्रास्ट्रिया के बीच भी संघर्ष की 
सम्भावना बढ़ गयी, क्योंकि सबिया के पीछे शक्ति रू की ही थी तथा रूस ने 
रूमानिया से भी मित्रतापूर्णं सम्बन्ध स्थापित करने का प्रयत्व किया जिससे प्रास्ट्रिया, 
जमंनी दोनों अप्रसक्ष हो गये। इस प्रकार बाल्कन युद्धों में सम्मिलित होने वाले किसी 
: भी राष्ट्र को, चाहे वह विजयी रहा हो प्रथवा पराजित हुआ हो, यह विश्वास नहीं 
था कि उसके क्षेत्रीय निरंय स्थायी होंगे । वे सभी एक नये युद्ध की झ्राशा करते 
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थेःतथा 93.में की गई सन्धि को 'रही फा ठुकड़ा' समझते थे । बस्तुतः न-केवल 
वाल्कत क्षेत्र में वरन्‌ यूरोपीय राजनीति के विस्तृत क्षेत्र में व्याकुलता व्याप्त थी । 
इतिहासकार फं ने.लिखा है कि बाल्कन युद्धों का परिणाम यह- हुआ कि यूरोप की 
शान्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा ।  शस्त्रीकरण की होड़ से “ट्रिपल एलायन्स! एवं 
टट्रिपिल ग्रातांत” प्रत्यधिक शक्तिशाली श्रौर. संगठित हो गये तथा उनमें संघर्ष 
प्रनिवाय हो गया ! न 


बाल्कन युद्धों ने प्रथम विश्व युद्ध के लिये विस्फोटक परिस्थितियों की शत खला 
प्रारम्भ कर दी। तरुण तुर्की श्रान्दोलन से लेकर बुखारेस्ट की संधि तक की राज- 
नीतिक हलचलें यह प्रमाणित करती है कि 94 में जो विश्वयुद्ध श्रारम्भ हुझ्ा 
उसकी पृष्ठभूमि बाल्कन युद्धों.मे तैयार की थी। | | 


भ्रष्पयाय .0 


जमन साम्राज्य 


(4874-4890) 
- .(कऊाशाश&ए एशएएरए) 


हो 2: 








जनवरी 87 में जमंनी का एकीकरेरा पूर्ण होने के पश्चात्‌, बिस्‍्माके संयुक्त 
जमंती की इस प्रकार व्यवस्था करना चाहता था, जिससे कि- जर्मनी-एक संगठित एवं 
शक्तिशाली राज्य बन.सके । किन्तु- बिस्मार्क के समक्ष अनेक-समस्याएं भी थीं," जो 
'एकीकरण को दर ति गति से सम्पादित, करने के कारण उत्पन्त हुई थीं । प्रसिद्ध * 
विद्वात हालैंड रोज के मतानुसार “बिस्माके -की ग्रहनीति का लक्ष्य लमेंन एकीकररा 
को शक्ति संम्पन्त बसाना.था तथा उसको ऐसा रूप देना था कि जर्मेन जतता की संद- 
भावना से यह चिरस्थायी बन सके ।” इसी कार्यक्रम का विश्लेषण करते हुए लॉज ने 
लिखा है कि. बिस्मार्क की चीति के मुख्य अंग साम्राज्य को संगठित करना, जर्मनी के 
छोटे-छोटे राज्यों को. प्रशा के ढंग पर ढालना, केन्द्रीय शक्ति की व्यवस्था. करना, 
प्रान्तीय भावना को नष्ट करना आदि थे। इत कथतों के संदर्भ में .बिस्माक्क॑ की ग्रह 
नीति की विवेचना करना समीचीन होगा । 

जेमनी का संघोष संविधान--फ्र को-प्रशा युद्ध की समाप्ति के साथ ही जमेनी 
का एकीकरण पूर्ण हो गया तथा फ्रांस की राजधानी वर्साय में 78 जनवरी 877 
को जर्मन साम्राज्य की घोषणा की गईं। किन्तु श्रव प्रश्त यह था कि एकीकृत जमेनी 
को शासन व्यवस्था कसी हो ? जमेनी का विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग शासन व्यवस्था 
में ऐसा परिवर्तेत चाहता था कि उनके विशेषाधिकार संरक्षित रह सकें | दूसरी झोर 
कुछ ऐसे भी व्यक्ति थे 'जो संसदीय व्यवस्था चाहते थे. तथा विशेषाधिकारों की 
समाप्ति देखता चाहते थे | इन परस्पर विरोधी विचारों को ध्यान में रखते हुए 
जमनी का नया संविधान 'बनाया. गया, जो 6 अप्रेल, 87] को स्वीकृत किया 
गया । नये संविधान में शासन का स्वरूप संघीय रखा गया, जिसमें प्रेशा के नेतृत्व 
में 25 'राज्य तथा एल्सस-लॉरेन का रांजकीय ॑ प्रदेश सम्मिलित किये गये । जो राज्य - 
इस संघ में सम्मिलित किये गये उन्हें स्वशासन का अधिकार दिया गया । 

सम्राठ--संधीय शासन का श्रध्यक्ष सम्राठ धोषित किया गया। संद्धान्तिक 
रूप से वह - समप्रभुत्व- प्रधितायक जमंन, संघ का केवल श्रध्यक्ष था। राज्य की 
प्रभुसत्ता जमंनी के सभी राज्यों - में. सामूहिक रूप से . निहित थी; . जिसका प्रयोग वे ' 
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विधान मण्डल के द्वितीय सदन (साम्राज्य परिषद्‌) में श्रपने प्रतिनिधियों द्वारा करते 
थे । जन संघ के श्रध्यक्ष की हैसियत से सम्राट देश की जल एवं थल सेना का 
प्रघात सेनापति भी था। वह प्रधान मन्‍्त्री श्रथवा चांसलर, विदेशों में राजदूत तथा 
भ्रन्य उच्च भ्रधिकारियों की नियुक्ति कर सकता था झौर उन्हें पदच्युत भी कर सकता 
था । वह साम्राज्य परिषद्‌ की एक समिति की सहायता से विदेश नीति पर भी 
अपना नियन्त्रण रखता था । उसे युद्ध की घोषणा तथा सन्धि करने का भी श्रधिकार 
था। इसके श्रतिरिक्त उसे राइखस्टेग (लोकसभा) का भ्रधिवेशनत आमन्त्रित करने, 
स्थगित करने तथा साम्राज्य परिषद्‌ की अनुमति से उसे भंग करने का भी अ्रधिकार 
था । उसे वुन्देस्राट (साम्राज्य परिषद्‌) की अ्रनुमति. से, संविधान के प्रतिकूल काये 
करने वाले सदस्य राज्य को दण्डित करने, साम्राज्यीय कानूनों की घोषणा करने 
तथा उन्हें कार्यान्वित करने.का भी भ्रधिकार था । 5०) 


चान्सलर (प्रधान मन्त्री)--सम्राट के बाद सबसे महत्वपूर्ण पद चान्सलर 
या प्रधान मन्त्री का था, जिसकी नियुक्ति सम्राट स्वयं करता था श्रौर वह उसके 
प्रति उत्तरदायी होता था । उसको पदमुक्त करने का श्रधिकार भी सम्राट को ही 
प्राप्त था। सम्पूर्ण साम्राज्य का प्रशासन चान्सलर के द्वारा ही संचालित होता था 
तथा उसकी सहायता के लिये अन्य सचिव (58८०४४77०४ ०/ $89०) होते थे, जो 
विभिन्‍न विभागों का कार्य सम्भालते थे। चान्सलर की हैसियत से वह साम्राज्य 
परिषद्‌ का सभापति होता था, किन्तु उसके कार्यों की आलोचना करना श्रथवा कार्यों 
में हस्तक्षेप करना साम्राज्य: परिषद्‌ की शक्ति से बाहर थे । संविधान के अनुसार 
कार्येपालिका पर व्यवस्थापिक्रा का कोई नियन्त्रण नहीं था। 


. व्यवस्थापिका--जरमनी की संसद में -दो सदत थे--राइखस्टेग (लोकसभा) 
तथा बुन्देस्राट (साम्राज्य परिषद्‌) । राइखस्टेग के 397 सदस्यों का निर्वाचन 25 
वर्ष या इससे अधिक पझ्रायु वाले पुरुष, गुप्त मतदान द्वारा पाँच वर्ष के लिये करते थे 
किन्तु इसे इंगलंण्ड या फ्रांस.की लोक सभाझ्रों के. समान शक्ित प्राप्त वहीं थी । 
. कार्यपालिका पर इसका कोई नियन्त्रण नहीं था | इसे थल सेना, नी सेना, व्यापार, 
पार्यात-निर्यात कर, रेल, - तार, डाक तथा दीवानी एवं फौजदारी कानून बनाने का 
अ्रधिकार था । किल्तु इसके द्वारा पारित कानुनों पर बुन्देस्राट की स्वीकृति श्रावश्यक 
थी । नये करों के लिये राइखस्टेग की स्वीकृति. श्रावश्यक थी, किन्तु पुराने कर बिना 
स्वीकृति के भी वसूल किये जा सकते थे । विदेश नीति पर भी राइखस्टेग: का कोई 
नियन्त्रण नहीं था। इस प्रकार महत्वपूर्ण मामलों में संसदीय नियन्त्रण नगण्य था । 
वस्तुतः यह एक परामर्शदात्री सभा थी तथा वास्तविक सत्ता .बुन्देश्राट के हाथ 
में थी । हु 


. बुन्देस्राट सम्पूर्ण साम्राज्य के 25 राज्यों के राजाम्रों का प्रतिनिधित्व करती 
थी। इसके सदस्यों. की नियुक्ति संघ में सम्मिलित राज्यों के शासकों द्वारा की जाती 
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थी । इसमें सभी राज्यों के प्रतितिधि बराबर नहीं थे.। इस सदन में कुल 58 सदस्य 
थे, जिसमें 7 प्रशा.के, 6 सदस्य बवेरिया के, 4-4 सदस्य सेक्‍्सनी व बुटंमबर्ग के 
3-3 बादेन व हैस के तथा शेष राज्यों के ।- प्रतिनिधि थे ।. इसके सदस्यों को 
, स्वतन्त्र रूप से मत देने का अधिकार .तहीं था । वे श्रपने शासक के आदेशानुसार 
मतदान करते थे । संविधान के झनुसार इसे- विस्तृत' श्रधिकार_ प्राप्त थे । विधायी 
कार्यकारी श्लौर स्यायिक कार्यों का निर्वाह इसी को करना पड़ता था।. अ्रधिकांश 
कानून पहले इसी में प्रस्तावित होते थे तथा राइखस्टेग द्वारा स्वीकृत विधेयक भी 
बुन्देस्राट की स्वीकृति के बिना कानून नहीं बन सकता था। यह राइखस्टेग के प्रस्तावों 
को श्रस्वीकृत भी कर सकती थी । साम्राज्य के बजट को बनाना, राज्य की भ्राम- 
दती की देखभाल करना, सम्राट के साथ मिलकर युद्ध की घोषणा या सन्धि करना, 
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करना, अन्य पदाधिकारियों की नियुक्ति 
करना, कभी-कभी प्रशासकीय न्यायालय के रूप में कार्य करना, राज्यों के न्यायालयों 
से अपीलें सुनता तथा राज्यों के श्रापपी भगड़ों पर निर्णय देना बुन्देस्राट का ही 
काम था। संविधान में संशोधन करने का अभ्रधिकार भी बुन्देस्राट को ही था, किन्तु 
किसी संशोधन पर 4 मत विपक्ष में होने पर संशोधन नहीं कर सकता था। प्रशा के 
7 सदस्य थे, श्रत: उसकी इच्छा के" विपरीत कोई संशोधन स्वीकृति नहीं हों 
सकता था। : 


: स्यायपालिका--877 ई० में एक संघीय सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया 
गया । वह साम्राज्यीय कानूनों के बारे में राज्य न्यायालयों के लिए भ्रपील न्‍्यायालंय 
था। किन्तु संसद द्वारा स्वीकृत कानूनों की संवेधानिकता भ्रथवा असंवेघानिकता का 
निंय करना इसके अधिकार में नहीं था । हा 


जसती के संघीय संविधान की मुख्य रूप से दो चिशेषताएँ थीं--प्रथम तो 
उसका राजतन्न्नीय स्वरूप तथा दूसरा उसमें प्रशा की प्रमुखता । विश्व के समस्त 
संघात्मक राज्यों में केवल जमेनी का संघं ही राजतन्व्रात्मक था, जिसमें सम्मिलित 
राज्यों में भी राजतन्त्रात्मक व्यवस्था थी । -समस्त जर्मन संघ में केवल तीन स्वतन्त्र 
नगर थे--हेम्बर्ग, ब्रेमेत श्रौर ल्यूबेक । बिस्मार्क ने जन संघ का - संविधान इस 
प्रकार बनाया था कि प्रशा की प्रधानता बनी रहे । उसने एक श्रोर तो एकात्मक 
और संघात्मक प्रणाली के बीच-तथा दूसरी ओर राजतंत्र-एवं लोकतंत्र के बीच सम-- 
न्वय स्थापित करने का प्रयत्त किया। बुन्देस्राट में प्रशा की स्वीकृति के बिना कोई 
संशोधन नहीं हो सकता था। राइखस्टेग में भी उसके सदस्यों का बहुमत था । 
इस प्रकार संघ में प्रशा की प्रधानता स्थापित हो गई थी । संघ के सदस्य राज्यों को 
स्वशासन का अधिकार देकर रस्तुष्ठ करने का प्रयास किया गया। राज्यों के विधान , 
पूर्ववत्त बने रहे । राज्यों की पृथक्‌ विधान सभाएं थी जहां धर्म, शिक्षा आ्रादि कुछ 
विषयों से सम्बन्धित नियम भी बनाये जाते थे । बुढेंमवर्ग, बवेरिया तथा सेक्सनी 
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को अपनी सेनाएं रखने का अधिकार दिया गया। बुन्देस्राट में राज्यों के प्रतिनिधियों 
के माध्यम से विदेश नीति आदि विषयों पर राज्यों का प्रभाव श्रवश्य पड़ता था । 

जमेनी के संघीय संविधान की झ्ालोचना करते हुए प्रोफेसर ए. जे. पी. टेलर 
ने लिंखा है कि बिस्मार्क द्वारा निर्मित संविधान संघात्मक समा जाता है किन्तु 
वास्तव में संघीय स्वरूप एक घोखा था, एक दिखावा था, जिसके द्वारा वह 
प्रशा की तानाशाही को छिपाना चाहता था । यद्यपि विस्माक्क॑ द्वारा स्थापित संघीय 
व्यवस्था में प्रनेक दोप थे तथा वह विधान विशेष श्रधिकारों से प्रोतप्रोत था, 
तथापि इसका विरोध नहीं हुआ झौर वह एक लम्वे समय तक चलता रहा । 
संघीय संविधान में अनेक दोष होते हुये भी जमेत्री के लिए सर्वाधिक उपयुक्त व्य- 
वस्था थी तथा तात्कालिक परिस्थितियों में वहाँ इंगलैंड जैसी संसदीय व्यवस्था 
स्थापित करना संभव नहीं था । ह 


जमंनी में राजनतिक दल--इस समय जम॑ती में अ्रनेक राजन॑तिक दल थे । 
सर्वाधिक प्रभावशाली राष्ट्रीय उदारवादी दल था जो बिस्मार्क एवं सम्राट की 
नीतियों का समर्थन करता था। इस दल के लोग राष्ट्रीय एकता के साथ-साथ 
उत्तरदायी शासन भी स्थापित करना चाहते थे तथा शिक्षा के क्षेत्र में पदारियों के 
प्रभाव को समाप्त करना चाहते थे । इसी दल की सहायता से बिस्मार्क ने 878 
तक समस्त विरोधी दलों का सामना किया । झढ़िवादी दो दलों में विभाजित थे । 
एक दल कट्टर अनुदारवादियों का था जो बिस्मा्क की नीति से असन्तुष्ट था। 
दूसरा दल स्वतन्त्र भ्रतुदारवादियों का था जो सदेव बिस्माक की नीतियों का समर्थन 
करता था । 870 में रोमन कंथोलिकों ने प्रपना एक श्रलग राजनैतिक दल बना 
लिया, जिसे “केन्द्रीय दल” कहा जाता था। कुछ ही समय वाद विस्माक और 
इस दल के बीच मतभेद उत्पन्न हो गये, जो 87] के पश्चात्‌ कई वर्षों तक 
चलते रहे । ु ।$ | ८ 


विस्माक की.नीतियों का प्रवल विरोधी एक श्रन्य दल जनतान्त्रिक समाज- 
. वादी दल भी था। 875 के बाद इस दल का प्रमाव निरन्तर बढ़ने लगा तथा 
राइखस्टेग में इस दल के सदस्यों की संख्या में वृद्धि होती गई। श्रौद्योगीकरण के 
परिणामस्वरूप मजदुरों की बढ़ती हुई संख्या का प्रवल समर्थन इस्ती दल को प्राप्त 
हुआ था, क्योंकि उसने माक्स के समाजवादी सिद्धांतों का समर्थंव किया था। 
बिस्मार्क इसे साम्राज्य कां कट्टर शत्रु समकता था। 


विस्मार्क की गृह नोति-पद्यपि 87] से 888 तक विलियम प्रथम जमेनी 
का सम्राट रहा, किन्तु वास्तविक सत्ता विस्मार्क के हाथों में केन्द्रित रही, जो 890 
तक जमंनी का चान्सलर बना रहा । बिस्मार्क की यूह नीति का मुख्य उद्देश्य साम्राज्य 
को संगठित एवं शक्तिशाली बनाना था ज़था समान प्रशासकीय, सामाजिक एवं 
आधिक व्यवस्था की स्थापना करके विभिन्न राज्यों की विविघताओं को समाप्त 
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करंना था। यद्यपि विस्मार्क को श्रनेक राजनैतिक दलों के विरोध का सामता करता. 

पड़ा, किन्तु बिस्‍्मार्क अपने उद्देश्यों से विचलिंत नहीं हुआ । हालांकि कुछ राज- 
नैतिक परिस्थितियों में दबाव -:के कारण उसे कई बार अपनी नीति में परिवर्तेन' 
करना पड़ा-था । ८ अर 


बिस्‍्सार्क के सुधार कार्य--विस्मार्क ने 87] से 879 के बीचे राष्ट्रीय , 
उदारवादी दल के सहयोग से अनेक सुधार किये जिसमें सुरुष-तिम्न लिखित थे-- । 

() सर्वप्रथम बिस्माक ने 87 में सम्पूर्ण साम्राज्य के लिये समान मुद्रा 
पद्धति प्रचलित की गयी । ु 

(2) साम्राज्य की झ्राथिक स्थितिः में सुधार करने के लिये 873 में. एक 
इस्पीरियल बैंक की स्थापना की गई तथा सभी बैंकों को- वुन्देस्राठ के नियंत्रण में 
रखा गया । सम्पूर्ण साम्राज्य के लिये समात.बैंकिग नियम लागू किये गये । . 


एवं उद्योगपतियों के विरोध के कारण वह ऐसा नहीं कर सका। फिर भी रेलों पर 
नियन्त्रण रखने के लिए उसते इंम्पीरियल रेलवे बोर्ड स्थापित कर दिया । डाक-तार 
सेवाओं पर भी केन्द्रीय नियन्त्रण स्थापित किया गया। कह 


... (4) अभी तक विभिन्न राज्यों में दीवानी और फौजदारी की अलग-प्रलग 
कानूत संहिताएं थीं। विस्माके ने राज्यों में प्रचलित दीवानी एवं फौजदारी कानूनों 
का एकीकरण कर दिया तथा सम्पूर्ण साम्राज्य सें कॉंनूंत एवं स्योंय व्यवस्था 
स्थापित की । सम्पूर्णों साम्राज्य के. लिये राष्ट्रीय न्योयालयों की स्थापता की गई 


तथा लीपजिंग (.भंएटएष्ट) नगर में साम्राज्य के लिये एक सर्वोच्च न्यायालय 
स्थापित किया गया ॥ ५ १५ हे | 


(5) साम्राज्य में सेनिक शिक्षा अनिवार्य रूप में दी जाने” लगी तथा यह 
निश्चित किया गया कि साम्राज्य-में चार लाख सैतिक स्थाई रूप से रहेंगे। 


इन संभी कार्यों से बिस्मार्क ने केन्द्रीय संत्ता की शक्ति -में दृद्धि करने तथा 


सभी राज्यों में समान प्रशासकीय एंव न्याय व्यवस्था स्थापित करने का “प्रयास: 
किया । 5 हे 


सेना का पुनर्गठन एवं राहइखस्टेग में विरोध--विस्माक जमेनी को यूरोप 
में सबसे शक्तिशाली राष्ट्र बबाना चाहता था। श्रेतं: 874 में उसने सेना के - 
पुनर्गठन के सम्बन्ध में, राइखस्टेग में एक. बिल प्रस्तुत किया, जिसमें जरमनी में 
अनिवार्य सैनिक सेवा लागू करने तथा शान्तिकाल में जमेंत सेना की संख्या 4 लाख 
निश्चित करने का प्रावधान रखा गया । बिस्माक यह भी चाहता था कि सेना के. 
लिये झावश्यक घनराशि स्थाई रूप से स्वीकृत कर दी जाय ताकि प्रतिवर्ष 
उसके लिए स्वीकृति न लेनी पड़े । राइखस्टेग इस बिल को” पास करके हमेशा के 
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लिये सेना पर अ्रपना नियन्त्रण खोने के लिये तेयार नहीं थी। राष्ट्रीय उदारवादी 
दल ने इस बिल का तीब़ विरोध किया । भन्त में विस्माक ने त्यागपत्न देने श्रथवा 
राइखस्टेग को भंग करने की घमकी दी, जिससे विरोधियों को दबना पड़ा । एक 
उदारवादी नेता मिकक्‍्वेल के प्रयत्नों से समभौता हो गया तथा सेना सबन्धी बिल 
सात वर्ष के लिये स्वीकृत कर लिया गया । 


गेर जर्मन जातियों के प्रति--जमेन साम्राज्य. के श्रन्तर्गत प्रेनेक गैर जर्मन 
क्षेत्र भी सम्मिलित किये गये थे जिनमें पोल, डेन और फ्रेंच लोग अ्रधिक संख्या में 
रहते थे। बिस्मार्क मे इन गर जमंन जातियों की राष्ट्रीयता नष्ट करके उन्हें जमेंन 
साम्राज्य का समर्थक बनाने का प्रयत्न किया । इन क्षेत्रों में उसने जन भाषा श्रौर 
संस्कृति का प्रसार करने की नीति श्रपनाई तथा पोल॑ण्ड के भूमिपतियों से भूमि 
' खरीद कर वहां जमेन लोगों को बसाने का प्रयत्न किया । किन्तु पोलैण्ड वासी 
निरन्तर जमंव का विरोध करते रहे । फ्रेंच. निवासियों को सैनिक शक्ति द्वारा प्रथवा 
कभी-कभी उन्हें कुछ सुविधायें देकर जमंनी के भ्रधीत रखना चाहा, किन्तु वे हमेशा 
जर्मन साम्राज्य से मुक्त होने का प्रयत्न करते रहे । एक ओर बिस्मार्क गर जरमेन 
जातियों का “जम॑नीकरण' करना चाहता था किन्तु दूसरी भोर प्रास्ट्रिया के साम्राज्य 
में तथा वाल्कन क्षेत्र में रहने वाले जर्मन लोगों के हितों की रक्षा का कोई प्रयत्न 
नहीं किया । गर जमंन जातियों के प्रति विस्मार्क की नीति पग्रसफल रही | बिस्मार्क 
की नीति के फलस्वरूप गर जर्मन लोगों की राष्ट्रीयता की भावना प्रबल होती गयी । 
यद्यपि ये जातियां अल्पसंख्या में होने के कारण जर्मनी के लिये खतरा तो नहीं बन 
सकी, किन्तु इन जातियों का विरोध जरमनी के लिये एक समस्या बनी रही । 


कुल्तुकम्फ या सांस्कृतिक संघं--सन्‌ 87] से 878 क़े बीच बिस्माके 
को जमंनी के रोमन कंथोलिक चर्च एवं कंथोलिक दल के विरुद्ध जो संघर्ष करता 
पड़ा उसे 'कुल्तुर्केम्फ' या 'सांस्कृतिक संघर्ष” या सभ्यता की रक्षा के लिए संघर्ष 
कहा जाता है:। बिस्‍्मा्क की गृह नीति के क्षेत्र में कुल्तुर्कम्फ सबसे प्रसिद्ध घटना है। 


बिस्‍्मार्क॑ भ्रौर रोमन कंथोलिक चर्च के वीच संघर्ष के श्रनेक कारण थे । 
बिसस्‍्मा्क आरम्भ से ही रोमन कैथोलिक चर्च से चिढ़ता था क्योंकि वह भ्रास्ट्रिया के 
नेतृत्व में बहत जरमंनी! का समर्थक था। जमेंन साम्राज्य बन जाने के वाद भी 
रोमन कंथोलिक दल, जो श्रव "केन्द्रीय दल” के नाम से संगठित हो गया था, राष्ट्र का 
विरोधी वना रहा । यह दल पोष की ऐहिक शक्ति को पुनः स्थापित करना चाहता था 
तथा राज्य में धर्म को सर्वोपरि मानता था । विस्मार्क इस प्रकार की राष्ट्र विरोधी 
संस्था को सहन करने के लिये तैयार नहीं था। विस्मा्क को इस बात का भी भय 
था कि कंथोलिकों को साम्राज्य के अन्य विरोधियों, जैसे पोल भ्रौर हेनोवर के ग्वेल्फ 
दल का सहयोग मिल गया तो उसकी कठिनाइयां बढ़ जायेंगी । इसके अतिरिक्त 
बिस्मार्क का यह निश्चित मत था कि चर्चे भ्रौर राज्य के कार्य क्षेत्र सवंथा पृथक होने , 
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रू 


चाहिए ताकि चर्च को धामिक क्षेत्र में स्वत्तन्त्रता-प्राप्त हों... तथा वह राज्यों के कार्यों 
में हस्तक्षेप न करे ।. इस समय. यूरोप के अ्रन्य राज्यों में भी. चर्च शोर राज्य के कारये 
क्षेत्र को अलग रखनें की नीति अपनाई जा.रही थी.तथा.. जमनी के उदारवादी नेता 
भी चर्च के अधिकारों. को विशेषकर शिक्षा सम्बन्धी अधिकारों को कम करना चाहते , 
थे । किन्तु कंधोलिक दल न तो राज्य की सत्ता को सर्वोच्च मानने के लिए तंयार थे 
ओ्और.न अपने अधिकारों को. छोड़ने के लिए तैयार थे। . रोमन कैथोलिंक राज्य को 
चर्च के भ्रधीन रखना चाहते थे, जबकि विस्माकक राज्य की सर्वोच्च सत्ता-का पक्षपाती 
भरा । इन सभी:का रणों से विस्मार्क ते रोमन कैथोलिकों के प्रभाव को-नष्ट करते का 
निश्चय किया । राज्य और चर्च का यह संघर्ष लगभग पांच वर्षों तक चलता रहा। 


जमेंनी में कुल्तुकेम्फ का भ्रारम्भ स्वयं कैथोलिकों के पारस्परिक मतभैदों के 
कारण हुआ था | 864 में पोप पांयस नवम्‌ “ने 'सिलेबस एंरोरम” ($898005 
छ्रागणाणा) नामक विज्ञप्ति निकलवाई, जिसमें: उन सभी विचारधाराप्रों का उल्लेख 
किया गया था जिन्हें पोप धर्म के विरुद्ध समझता था । इस विज्वष्ति में यह स्पष्ड 
कर दिया कि :लोकतन्त्र भ्रौर विकासवाद भयंकर भूलें हैं श्रीर इन भूलों को 
दोहराने से पोप तथा ईश्वर जनता पर नाराज होते हैं । इर्स विज्ञप्ति की भ्राड़ में 
कंथोलिकों ने बिस्मार्क की. घर्म निरपेक्ष नीति का खुले रूप से विरोध करता आरम्भ 
कर दिया । 870 में प्रोटेस्टेण्ट प्रशा' ने कैधोलिक फ्रांस को पराजित कर विया, ऐसी 
स्थिति में जुलाई 870 में वेटिकन काउन्सिल (श४6थ्ा 0०णाल!) ने पोप की 
ग्रमोघता की घोषणा की, जिसका आशय यहं था क्रि धर्म के क्षेत्र में पोष- सर्वोच्च 
व्यक्ति है। इसलिए पोप की किसी प्रकार की श्राज्ञां- की श्रवहेलना करना पाप है। 
वैटीकन काउन्सिल की घोषणा में यह भी कहा -गया था-कि जो इस आदेश “का पालन 
नहीं करेगा उसे धर्म से बहिष्कृत कर दिया जायेगा । इसः घोषणा से जमंनी में 
उत्ते जना फैल गईं तथा कुछ कंथोलिकों ने 'पोप की श्रमोधता के सिद्धान्त” को मानने 
से इत्कार कर. दिया | फलस्वरूप कंथोलिकों में पारस्परिक संघषे श्रारम्भ हो' गया । 
अ्रव राज्य का हस्तक्षेप अनिवार्य हो गया ओर इस प्रकार चत्त और राज्य का संघर्ष 
आ्ररम्भ ही गया । 87 में जमंतर कैथोलिकों ने केन्द्रीय दल” बना लिया था तथा 
राइखस्टेग में इस दल के 63 सदस्य निर्वाचित हो गये थे, जो विस्माके की तीति का 
सर्देव विरोध करते भ्रा रहे थे । विस्मा्क ने चर्चे और राज्य के इस संघर्ष को राज- 
नेतिक रूप देने का प्रयत्त किया । जम॑नी को प्रोटेस्टेण्ट जनता तथा उबारवादी दल 
ब्रिस्मार्क के साथ थे । सर्वप्रथम 87 में एक कानून बनाया गया, जिसके द्वारा 
कंथोलिक पादरियों के शिक्षा सम्बन्धी श्रधिकार समाप्त कर दिये। 872 में . 
एक कानून पास करके जेसुइटों को जर्मनी से निष्कासित कर दिया तथा पादरियों . 
द्वारा धर्म मंच से राज्य की समस्याश्रों पर भाषण देना दण्डनीय अपराध घोषित 
किया गया । विस्मार्क ने कंथोलिकों के विरुद्ध कठोर नीति अ्पसासे का निर्शय लिया. 
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और इसके लिए उसने श्राडालवर्ट फाक को प्रशा का शिक्षा मन्‍्त्री नियुक्त किया। 
फाक ने 873 से 875 के बीच कैथोलिकों के विरुद्ध कई कानून बताये, जो फाक 
के कानून कहलाये । भ्रव सभी कंथलिक पादरियों के लिए सार्वज़निक विद्यालयों ए 

विश्वविद्यालयों में शिक्षित होना भ्रनिवायं कर दिया । पादरियों को सरकार द्वारा 
निर्धारित पाठ्यक्रम के श्रनुसार परीक्षा पासं करनी पड़ती थी। चर्च की स्कूलों पर 
सरकार का नियन्त्रण स्थापित किया गया | पादरियों के धर्म के बहिष्कृंत करने यां 
घामिक दण्ड देने के श्रधिकार को समाप्त कर दिया गया तथा राज्य को यह भ्रधिकार 
दिया गया कि इन कानूनों की श्रवहेलना करने वाले पादरियों को पदच्युत कर दें । 


फाक के कानूनों को बड़ी कठोरता से लागू किया गया। दूसरी झोर पोप ने इत 
कानूनों को श्रमान्य घोषित कर दिया। विस्माक ने पोप की इस चुनौती को स्वीकार 
करते हुए कहां, “डरो मत, हम तन से या मन से केतोसा (2870559) नहीं: जायेंगे” 
जब कैथोलिक पादरियों ने फाक के कानूनों का उल्लंघन करना श्रारम्भ किया तो हजारों 
कंधोलिक पादरियों को वन्दी ग्रहों में डाल दिया गया श्रंथवा उन्हें घामिक पदों से पद- 
च्युत कर दिया गया। चर्च श्रौर सरकार का यह संधर्ष देशव्यापी हो गया। कैथोलिकों 
का जितत्ता श्रधिक दमन होता गया, उत्तना ही उनका उत्साह बढ़ता गया । 874 के 
चुनावों में केन्द्रीय. दल को 94 स्थान प्राप्त हुए जिससे वे उत्साहित एवं संगठित 
होकर शासन की नीति का विरोध करने लग्रे। बिस्मार्क की इस नीति से श्रनुदार 
दल भी प्रसन्न हो गया तथा जनतांत्रिक समाजवादी दल ने श्रपना प्रभाग बढ़ाकर 
राइंखस्टेग में 2 स्थान प्राप्त कर लिये। श्रतः समाजवादियों के प्रभाव को रोकंना 
' आवश्यक था | इधर !877 में श्रन्तर्राष्ट्रीय स्थिति में महत्वपुूर्णो परिवर्तन आया । 
रूस ने तुर्की को परास्त करके सेनस्टीफेतों की सन्धि द्वारां वाल्कन क्षेत्र में श्रपनी 
शक्ति बढ़ा ली थी । भ्रत: बिस्माक ने यह श्रनुभव किया कि जर्मती को यूरोप में शक्ति- 
शाली राज्य बनायें रखने के लिए उसे पूर्वी समंस्या में सक्तिय भाग लेना चाहिए 


इस प्रकार आ्लांतरिक एवं भ्रन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के कारण बिस्माक ने 
. कैथोलिकों से समझौता करना ही उचित समभका। फरवरी 878 में पोप पायस 
नवम्‌ के स्थान पर लियो तेरहवां पोप बना, जो समभौतावादी था | विस्माके ने नये 
चोप से समभौता वार्ता श्रारम्भ की, जिसके फलस्वरूप दोनों में समझौता हो गया । 
कंधोलिकों के विरुद्ध कठोरता की नीति समाप्त कर दी गईं, कंथोलिकों के विरुद्ध फाक 
के कानूनों का प्रयोग करने में शिथिलता श्रा गयी तथा फाक ने त्याग पत्र दे दिया, 
जिससे 878 के अंत तक संघ लगभग समाप्त हो गया । 879 में केद्रीय दल 
ते विस्मार्क की आ्राथिक नीतियों का समर्थन किया । 887 में सिविल मैरिज तथा 
रोज्य द्वारा चर्च की स्कूलों के निरीक्षण को छोड़ कर कंथोलिकों के विरुद्ध सभी 
कानूनों को वापस ले लिया गया। विस्मा्क को तन से तो नहीं किन्तु मन से तो 
केनोपा जाना ही पड़ा । 


अाश्चाज्य जम. ; ॥॒ ना हे था 


' ताधारणातः यह कहा जाता है कि बिंस्माकक को 'कुल्तुकेम्फ में पराजित होना 
पड़ा । किन्तु राबटंसन ने इस कथन को स्वीकार नहीं .किया है। राबर्टसव ने-इस 
कथन के विरुद्ध अपनी तीन टिप्पणियाँ अस्तुत की हैं।.प्रथम, उदारवादी दल ने जिसने 
फाक के कानूनों को पारित किया था, कभी, अ्रपनी नीति नहीं . बदली वरच्‌ जब 
चान्सलर कंथोलिकों के समक्ष भुक गया तब उसने विरोध एवं दुःख प्रकट - किया । 
इंसरी, केधोलिक इस संघर्ष में उतने ही थक चुके थे जितना बिस्मार्क। कैथोलिय 
इस दीधंकांलीन संघर्ष के बाद भी फाक के कानूनों में किसी प्रकार का संशोधन 
करवाने में श्रसफल. रहे थे श्रौर यदि संघर्ष श्रधिक समय तक चलता तो- संभवततः पोप 
को भिन्न परिस्थितियों में समझौता करना पड़ता । तीसरी, बिस्माके. ने अ्रन्य महत्व- 
पूर्ण समस्याओ्रं को हल॑ करने के लिए जान बूभ कर कुलतुर्केम्फ को त्याग दिया था। 
किन्तु यह तथ्य निविवाद है कि उस संघर्ष के परिणामस्वरूप केन्द्रीय दल राजनेति क 
दृष्टिकोण से पहले की अपेक्षा श्रधिक शक्तिशाली हो गया । : . ्ब्ड 


बिस्‍्मार्क श्रोर समाजवाद--कैथो लिकों से संघर्ष समाप्त करने का एक कारण “ 
यह भी था कि बिस्मार्क समाजवादी दल के बढ़ते हुए प्रभाव को रोकना चाहता था। 
श्रोद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप जर्मनी में एक विशेष वर्ग पैदा: हो गया था जिसका 
उुज्य व्यवसाय मजदूरी था। ये मजदूर अपने सामाजिक स्तर को ऊंचा उठाने तथा 
कारखातों में श्रपनी स्थिति सुधारते के लिए बड़े प्रयत्तशील-थे। . इन मजदूरों की 
सहानुभूति समाजवादी दल की ओर थी. जिससे समाजवादी दल प्रगति कर रहा था.। 
जिस समय काले मारक्स ने 'भ्रन्तर्राष्ट्रीय मजहूर संगठन” की स्थापना की, उसी-समय 
जर्मनी में फर्डीनिण्ड लासॉल मे यूनीवर्सेल जर्मन वर्क्स यूनियन!; तथा बिल्हेल्म एवं 
ध्रायस्टवेबल ने 'जनतांच्रिक समाजवादी दल” की स्थापना , की। !875 में दोनों 
समाजवादी दलों में समझौता हो गया: तथा दोनों ने. समान कार्यक्रम पर काम करना 
टाष्स्म कर दिया। यह दल उत्पादन के साधनों पर पूजीपतियों के आधिपत्य की - 
निन्‍्दा करता था तथा उन साधनों पर राज्य का श्राधिपत्य चाहता था । वह वयस्क 
मताधिकार, ग्रुप्त मतदान: प्रणाली, प्रेस व भाषण की स्वतन्त्रता तथा राजनैतिक 
अ्रधिकारों की मांग कर रहा था। विस्मा्क आ्रारम्भ से ही समाजवादियों का विरोधी 
था ब्योंकि बे प्रजातन्‍्त्र के समर्थन एवं सैनिकवाद के विरोधी थे। अतः बिस्माक॑ से 
उनका संघर्ष भ्रवश्यम्भावी था ।.. ः ० के 


समाजवादियों का प्रभाव निरन्तर बढ़ता जा रहा था तथा 877 में इस दल 
को राइखस्टेग में 2 स्थान प्राप्त हो गये थे ।- श्रतः बिस्मार्क ने समाजवादियों की 
शक्ति को नष्ट करने का निश्चय “किया । बिस्माक॑ ने समाजवादियों को समाज एवं 
राज्य का शत्रु घोषित किया तथा उन्हें, बदनाम करने के लिए समाचार पत्रों में 
श्रनेक लेख लिखवाये | वह समाजवादियों के. विरुद्ध कानून बनाना चाहता था, किन्तु 
राष्ट्रीय उदारवादी दल के विरोध के भय से वह ऐसा नहीं कर सकता था। - श्रत: 
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'. उसने राइखस्टेग को मंग करवा कर नये चुनाव कराये । विस्मार्क ने 'समाज श्ौर 
राष्ट्र खतरे में है! का नारा देकर मतदाताओ्रों को बहकाया । फलस्वरूप चुनावों में 
विस्मार्क के समर्थकों को बहुमत. प्राप्त हो गया । ञ्रव 878 में विस्मार्क 'ने नयी 
राइखस्टेग से समाजवादियों के दमन हेतु कठोर कानून पास करवाये । इन कानूनों 
हारा समाजवादी संगठनों, सभाओं श्रौर प्रकाशनों पर रोक लगा दी गई । समाज- 
वादियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए पुलिस को व्यापक अ्रधिकार दे दिये गये । 
890 तक लगभग 3,500 समाजवादियों को बन्दीगृह में डाल दिया गया तथा 
ऐसा कानून बना दिया जिससे वे अपने व्यक्तिगत अधिकारों के लिए न्यायालयों से 
सुरक्षा प्राप्त नहीं कर सकते थे । कानून पहले चार वर्ष के लिए बनाये गये और 
बाद में 882 व 886 में उन्हें पुन: दोहराया गया । उस समय के एक. तात्कालिक 
लेखक हेडलम (८४007) ने लिखा था, “अब हम सरकार को वे पुराने तरीके 
प्रपनाते हुए देख रहे हैं जिन्हें मेटरनिख ने 50 वर्ष पूर्व अपनाया था ।”' 


किन्तु बिस्मार्क की यह दमनकारी नीति समाजवादी श्रान्दोलन को दबाने में 
प्रसफल सिद्ध हुई | श्रव समाजवादी गुप्त रूप में श्रपना कार्य करने लगे । यद्यपि 
श्रमिक संघों को श्रवेघ घोषित कर दिया गया, किन्तु इन श्रमिक संघों का काॉये गुप्त 
रूप से चलता रहा । वस्तुतः समाजवादियों की शक्ति जनसाधारण के विचारों श्रौर 
उनकी श्राथिक दशा में थी, श्रतः उनके बाह्य संगठन को समाप्त करके उनकी शक्ति 
नष्ट नहीं की जा सकती थी । विस्मार्क ने समाजवादी झान्दोलन को नष्ट करने के 
लिए जो प्रयत्न किया उससे समाजवादियों में अ्रधिक दृढ़ता उत्पन्न हो गयी । झारम्भ 
में ऐसा प्रतीत होमे लगा कि समाजवादियों का प्रभाव कम हो रहा है; क्योंकि 88॥ 
के चुनावों में समाजवादी दल को पांच लाख मतों के स्थान पर 3 लाख 2 हजार 
मत प्राप्त हुए, किन्तु [884 में उन्हें लगभग 593 लाख मत प्राप्त हो गये । 890 
> में समाजवांदियों को ।4 लाख 27 हजार मत प्राप्त हुए तथा राइखस्टेग में उनके. 
35 सदस्य चुने गये । इस- प्रकार विस्माके समाजवाद का दमन करने में श्रसफल 
रहा तथा समाजवादियों के बढ़ते हुए प्रभाव को देखकर 890 में समाजवादियों के 
विरुद्ध बनाये गये कानूनों को फिर से नहीं दोहराया गया । 


राज्य समाजवाद का प्रयोग--विस्मार्क एक श्रोर तो समाजवादियों का दमन 
करने हेतु कठोर नियम वना रहा था तो दूसरी शोर उसने मजदूरों की स्थिति सुधा- 
रने का भी प्रयत्त किया । प्रत्त: कुछ विद्वानों का मत है कि विस्मा्क की नीति में 
विरोघी तत्व थे। वास्तव में विस्मार्क ने जर्मनी के मजदूरों को समाजवादी 
श्रान्दोलन से विमुख करने के लिए कुछ सामाजिक सुधार किये, ताकि मजदूरों को 
यह विश्वास हो जाये कि. सरकार को मजदूरों के प्रति भी सहानुभूति है। इसके 
प्रतिरिक्त बिस्मार्क को मजदूर वर्ग से कोई घुणा नहीं थी तथा वह उनके जीवन 
स्तर को सुधारने के पक्ष में था, किन्तु जहां तक उनके कार्य्रमों का प्रश्त था, 


जर्मन साम्राज्य - 3.49 .... 229 


। 


बह नहीं चाहता था कि समाजवादी नीति : जमेनी के एकीकररो के कार्य को .भंग 
कर दे । ॥ हि 
विस्मार्क का विश्वास था कि यदि मजदूर को इस चिन्ता से मुक्त कर दिया 

जाय कि रोग, दुर्घटना या बृद्धावस्था. के कारण उसके परिवार को कोई कष्ट उठाना 
नहीं पड़ेगा तथा अपने जीवन: निर्वाह के लिए भीख मांगनी, नहीं पड़ेगी तो मजदूर 
सरकार के समर्थक बन जायेगा तथा समाजवादियों का साथ छोड़ देगा । अत 
88 में राइखस्टेग के संमक्ष सम्राट के भाषण में राज्य के कतेव्य सम्बन्धी नये 
सिद्धान्तों की घोषणा करवाई-॥ अब तक राज्य का कर्तव्य केवल कानून एवं 
व्यवस्था बनाये रखते तक सीमित था, किस्तु सम्राट के - भाषण में कहा गया कि 
मजदूरों की दशा सुधारना, सामाजिक बुराइयों को समाप्त .करना तथां समाज के 
निवल वर्ग का कल्याण करना राज्य का नैतिक कत्त व्य है। इसी घोषणा के प्रनु- 
सार विस्माक ने मजदूरों के लिये विभिन्न बीमा योजनाएं बचायी। उसकी सारी. 
सामाजिक सुंधार की नीति वीमे के आयोजन के अन्तर्गत निहित थी।. 

| 883 में बिस्मार्क ने 'रोंग वीमा अधिनियम! पास करवाया। इसके 
अनुसार प्रत्येक मजदूर का बीमारी कें विरुद्ध बीमा करवाना पड़ता था तंथा इसके 
लिए श्रावश्यक राशि का ३ भाग मजदूरों को एवं. $ भाग कारखातों के मालिकों को 
देता पड़ता था । इसके श्रनुसार मजदूरों को उनकी बीमारी की ग्रवधि में देनिक 
मजदूरी का श्राधा या $ भाग मिलता रहता था। इस प्रकार 884 में दु्घेटना 
बीमा प्रधिनियम” पास किया गया, जिसके श्रनुसार मजदूर के दुघंटनाग्रस्त हो जाते 
पर उसकी सहायता के लिये, कारखाने के मालिक को निश्चित धन राशि देनी 
पड़ती थी । 889 में 'दद्धावस्था बीमा प्रधिनियम” पारित किया गया, जिसके 
द्वारा वृद्धावस्था में मजदूरों के जीवन निर्वाह की समस्या का समाधोन क्रिया गया। 
विस्माके की इस योजना को ही राज्य समाजवाद! (98906 $0ण0॑ंधव$7)) कहा जाता 
है | विस्मार्क का यह एक महान कार्य था, जिसकी महत्ता.9वीं शताब्दी के इतिहास 
में स्वीकार की जाती है। प्रोफेसर डासन (704फ8०7) ने ,श्रपनी पुस्तक 'सोशल 
इ श्योरेन्स इन जमेनी' सें विस्पाक को शताब्दी का श्रग्रणीं समाज सुधारक' कहा 
है। विस्मार्क की इस.योजना से मजदूरों को तो सामांजिक सुरक्षा प्राप्त हो गयी 
किन्तु मूल उह्ं श्य अर्थात्‌ समाजवादी दल के प्रभाव को रोकने में सफंलता नहीं 
मिली । तथापि विस्माके के इस कार्यक्रम -के कारण जर्मती का मजदूर अब-स्वतन्त्रता 
की ग्रपेक्षा सुरक्षा को अधिक महत्वपूर्"णं समझने लगा। बिस्साक का यह राज्य 
समाजवाद वास्तविक समाजवाद नहीं था, क्योंकि वह पू जीवाद का समर्थक एवं प्रजा- 
तन्‍्त्रता का विरोधी था। विस्मार्क का राज्य :समाजवाद तो केवल समाजवादी 
श्रान्दोलन को समाप्त करते का हथियार मात्र था । इसलिए नवीन सुधारों में बिस्मार्क 


का विशेष ध्येय यह था कि इन नवीन सुधारों के - द्वारा समाजवादियों का 
संगठन तोड़ दिया जाय । - ; 
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. बिस्मार्क की आर्थिक नौति--जमंनी के ' एकीकरख से पूर्व बिस्मार्क स्वतन्न 
व्यापार तथा सीचे कर की व्यवस्था में विश्वास रखता था। एकीकरण से पूर्व 
विस्मार्क के भाषणों से यह स्पष्ट मालूम होता है कि वह स्वतस्त्र व्यापार का कट्टर 
पोषक था तथा उसने तो यहां तक कह दिया था कि स्वतन्त्र व्यापार के सिद्धांत को 
छोड़ना, देश का सर्ववाश करना है । किन्तु जमेनी के एकीकरण के पश्चात्‌ जर्मनी 
के लिए अनेक नई झआवश्यकताए उपस्थित हो गई । इन श्रावश्यकताओं की पूर्ति के 
लिए स्वत्तन्त्र व्यापार की नीति और सीधे कर की व्यवस्था में परिवर्तत करना 
आवश्यक हो गया । नये सिद्धांतों में संरक्षण की नीति', अप्रत्यक्ष करा तथा 
एकाधिकार' के सिद्धांत सम्मिलित थे । इनके श्राधार पर विस्मार्क ने अपनी नई 
ग्राथिक नीति का निर्माण किया ॥ 


भाग्यवश उस समय जमंनी के राष्ट्रवादी श्र्थशास्त्री वेगनर ने राष्ट्रीय उद्योग 
एवं कृषि के विकास के लिये संरक्षण की नीति को उपयुक्त ठहराया । 876 में 
कारडाफ नामक व्यक्ति ने, जो स्वयं उद्योगपति भी था तथा कृपक भी, एक पुस्तक 
लिखी जिसमें उसने स्वतन्त्र व्यापार की नीति को त्यागने के पक्च में अनेक तथ्य 
प्रस्तुत किये । इसके भ्रतिरिक्त लोधर बूचर नामक व्यक्ति ने भी प्राचीन सिद्धांतों की 
कड़ी श्रालोचना की श्रौर बताया कि जर्मनी के विकास के लिए विस्मार्क की नवीत 
तीति अधिक उपयोगी होगी । 879 में एक कानून पास करवाया गया, जिसके 
प्रमुसार राज्यों से श्रायात की जाने वाली वस्तुओं पर ऊंची दर से श्रायात शुल्क 
लगा दिया गया । यह भी निश्चय किया गया कि यदि आवश्यकता से अधिक घनराशि ' 
संघीय सरकार के पास एकत्रित हो जायेगी तो घनराशि का कुछ भाग राज्यों के 
हितों के लिये उपयोग में लाथा जायेगा । इसी प्रकार अप्रत्यक्ष करों में स्टाम्प टैक्स 
तथा एक्सचेंज ड्यूटी भी स्वीकृत कर लिये गये | बिस्माके की इस नीति के फलस्वरूप 
जमंनी के उद्योगों का विकास हुआ श्रौर साथ ही विदेशों में भी उसके व्यापार का 
मार्ग प्रशस्त हो गया तथा जर्मनी विश्व के प्रमुख श्रौद्योगिक देशों में पिना जाने लगा । 
विस्मार्क की नवीन नीति से कई कारखाने जो वन्द हो गये थे अ्रथवा जिन उद्योगों 
में घाटा पड़ चुका था, वे पुतः चालू हो गये । देश की खेती की हालत भी श्रच्छी 
हो गयी, क्योंकि वहां जितना अनाज पंदा होता था, श्रव वह वहीं बेचा जाने लगा | 


बिस्माक की श्रोपनिवेशक नोति--विस्मार्क ने !884 तक उपनिवेशों की 
कहपता ही नहीं की थी | 874 में जंजीवार के शासक ने स्वयं यह इच्छा प्रकट की 
थी कि जंजीवार को जमंनी का उपनिवेश वना लिया जाय, किन्तु विस्पार्क ने उसकी 
ग्रार्थवा पर कोई ध्यान नहीं दिया । 3884 में राइखस्टेय के समक्ष उसने कहा था 
कि मैं उपनिवेशों का समर्थक नहीं हूं ।/” इसका कारण यह है था कि बिस्मार्क की 
यह मास्यता थी कि यदि जमंनी अपने भरू-भाग में विश्वास रखेगा तो उसका 
एकीक रण स्थायी रहेगा, उसकी सेना सशक्त रहेगी तथा वह यूरोप में होने वाली 
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हलचलों के प्रति सतक॑ रहेगा ।. बिस्मार्क इस, तथ्य से: भी भलीभांति:-परिचित था . 
कि यदि जमेनी- कभी उपनिवेशों की कल्पना करेगा तो वह फ्रांस व.इगलैंड से शत्रुता 
मोल लेगा, क्योंकि ये- दोनों देश , विश्व में उपनिवेशों का जाल बिछा चुके थे -। 
बिस्माकं यह ज्मी ज़ानता था कि उपनिवेशों की रक्षा शक्तिशाली जहाजी जड़े द्वारा ही, 
हो, सकती है तथा-जरमनी कौःनौसेनिक शक्ति. में वृद्धि करने-का भ्रर्थ. था ब्रिटेन को 
चुनौती देना, जिसके लिए वह तैयार, नहीं, था । किन्तु 884 में उसके विचारों में . 
परिवर्तन श्राया तथा उसने सशक्त औपनिवेशिक नीति अपनाई । | 
जमंनी के उपनिवेशों की स्थापना का झ्रारम्भ 884 में हुआ्ना, जबकि काले 
पीटर्से मे जंजीवार के शोसक ने 60 हजार वर्गमील भूमि प्राप्त केरली । इ गलैण्ड 
ने भी जंजीवार पर जर्मनी का श्राधिपत्य स्वीकार कर लिया । * तंत्पश्चात दक्षिण 
पश्चिम भ्रफ्ीका में एक बहुत बड़े क्षेत्र पर जमनी का अधिकार हो गया । इसी 
समय डा. नाकिटिगाल के प्रयत्नों से केमरन तथा टोगोलैण्ड पर जमती का ध्वज 
लहराने लगां। इसके भ्रतिरिक्त जमनी ने प्रशांत महासागर के कुछ द्वीपों पर भी 
श्रधिकार कर लिया । इस प्रकार बिस्माक ने. थोड़े ही समय में जमेनी का एक - 
बृहत औपनिवेशिक साम्राज्य स्थापित कर दिया।.. 


इस श्रौपनिवेशिक विस्तार की नीति से जमेनी और ब्रिटेन के बीच संघर्ष 
की स्थिति उत्पन्न हुई, किल्तु जमनी को फ्रांस का सहयोग प्राप्त. था । अत: ब्रिटेन 
को कई स्थानों पर समझौता करना पड़ा । कई.बार ब्रिटेन के साथ संध॑मय स्थित्ति 
उत्पन्न करके बिस्माक ने जर्मन जनता की राष्ट्रीय भावनाश्रों को उकसा कर अपनी 
भ्रांतरिक स्थिति सुदृढ़ करंली । किस्तु विस्माक ने ऑपनिवेशिक नीति को कभी 
पसन्द नहीं किया । विस्माक ने चान्सलर पद से त्यागपत्र देने से पूर्व कहा था--/इस' 
दिन तक भी मैं अपने को औपनिवेशिक-नीति का समर्थक नहीं मानता | इस विषय 
में मुझे अभी सन्देह है । : किन्तु ' जनमत ने मुझे इसे स्वीकार करने के लिए बाध्य 
किया था ।” जर्मनी के उपनिवेशों का भ्राधिक दृष्टि से कोई महत्व नहीं था, क्योंकि _ 
वे कभी आत्मनिर्भर नहीं बन सके और वे . जर्मनी पर.भार बन गये । किस्तु ब्रिटेन 


के विरुद्ध युद्ध होने की स्थिति में उनका सामरिक महत्व अ्रवश्य सिद्ध हो 
सकता था । जे 


बिस्मार्क की गृह नीति की समीक्षा--एकीकृत जर्मनी के. प्रथम चान्सलर के 
'रूप में विस्मार्क ते 20 वर्ष तक शासन का संचालन किया । उसने विरोंधी दलों 
को एक दूसरे के विरुद्ध उकसा कर अपनी स्थिति को सर्वोच्च बनाये रखा । बिस्माक 
ने सांच्राज्य का जो नया संविधान 'बनाया उसमें चान्सलर “को -शासन तस्त्र में 
प्रमुख स्थान दिया तथा सम्राट को सर्वोपरि बनाए रखा। उसका लोकततल्त्र में 
विश्वास नहीं था, इसलिए. उत्तरदायी शासन की मांग-को कभी स्वोकार नहीं 
किया । उसकी मान्यता थी कि कुशल राजतन्त्र के अन्तगंत ही जमंनी उन्नति कर 
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सकता है तथा राज्य की शक्ति का प्रमुख झ्ाघार सैनिक शक्ति है। वह अपनी 
नीति की आलोचना सहन नहीं कर सकता था तथा जो दल उसकी सीतियों का 
विरोव करता था उसे वह राष्ट्र का शत्र समभता था । किस्तु भ्रपने उद्देश्यों की 
प्राप्ति के लिये कभी-कभी वह विरोधी राजनैतिक दलों का सहयोग भी प्राप्त कर 
लेता था । 872 में उसे कैथोलिकों के विरुद्ध कुल्तुकम्फ' आरम्भ करना पड़ा | 
क्योंकि कैथोलिक राज्य की सत्ता को सर्वोच्च नहीं मानते थे। इस संघर्ष में उसे 
पराजित होना पड़ा । इसके बाद उसने समाजवादियों को कुचलमने की चेष्टा की 
क्योंकि समाजवाद को वह देश के लिए भ्रहितकर समभता था किन्तु समाजवादियों 
के विरुद्ध उसकी नीति श्रसफल सिद्ध हुई । गर जर्मन जातियों के प्रति भी उसकी 
नीति उचित नहीं थी श्रौर इसलिए वह गेर जर्मन जातियों को जर्मन साम्राज्य का 
समर्थक नहीं बना सका । आथिक नीति के अन्तर्गत उसकी संरक्षण की नीति 
अ्रवश्य सफल सिद्ध हुई, जिसके कारण देश खाद्यान्नों एवं भ्रन्य उपयोगी वस्तुओं 
के सम्बन्ध में प्रात्मनिमेर हो गया। 879 के बाद उसने उदारवादियों को 
विभाजित करने में सफलता प्राप्त की । इस काल में वह प्रतिक्रियावादी बन गया । 
श्रपने कार्यकाल के श्रन्तिम वर्षों में उसने सक्रिय भश्ौौपनिवेशिक नीत्ति श्रपनाई, किन्तु 
वे उपनिवेश राज्य के लिए लाभदायक सिद्ध न हो सके । उसने केवल तात्कालीन 
राजनंतिक परिस्थितियों के दब्चाव में श्राकर उपनिवेशवाद का समर्थन किया था । 
संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि विस्मार्क श्रपनी गृह नीति में उतना सफल 
नहीं हो सका जितना कि विदेश नीति में । 


बिस्मार्क फी विदेश नोति--विस्मार्क की विदेश नीति का लक्ष्य नव निर्मित 
संयुक्त जर्मनी को स्थायित्व एवं दुढ़ता प्रदान करना था। बिस्मार्क ने विदेश नीति 
का निर्धारण बड़ी दुरदरशिता, सूकबूक एवं धेये केससाथ किया था। उसकी विदेश 
नीति में कभी-कभी परस्पर विरोधी तत्व भी दृष्टिगत होते हैं तथा उसकी झूपरेखा 
देखकर कोई भी व्यक्ति समझ सकता था कि यह नीति दीर्घकालीन नहीं हो सकती | 
किन्तु प्राश्वर्य की बात है कि जब तक विस्मार्क सत्ताघारी रहा, उसने अ्रपती विदेश 
नीति का ढांचा गिरने नहीं दिया । 


विदेश नीति के श्राधार--विस्माक की विदेश नीति का मुख्य आधार 
यूरोप में जर्मनी की प्रधानता को बनाये रखना था। विस्माके के अनुसार जर्मती श्रव 
एक तृप्त राष्ट्र था तथा उसकी कोई आरार्काक्षा नहीं थी । वह श्रव कोई युद्ध करना 
नहों चाहता था, क्योंकि युद्ध की स्थिति में जर्मनी के शन्रुप्नों को संयुक्त मोर्चा बनाने 
का अवसर मिल सकता था, जिससे 87] तक जर्मनी ने जो भी लाभ प्राप्त किये 
थे थे नष्ठ हो संकते थे । भ्रतः विस्माक ने यूरोप में यथा स्थिति (80४5 ५०४०) 
बनाये रखने का सिद्धान्त अपनाया । इस युग में विस्मार्क यूरोपीय शान्ति का प्रबल 
समर्थक रहा । विस्मार्क को फ्रांस की ओर से भय था क्योंकि फ्रांस, एल्सेस-लारेन्स 
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के प्रदेश छिन जाने से श्रत्यधिंक क्षुब्घ था और वह 870 के राष्ट्रीय प्रपमान को 
कभी नहीं भूल सकता था । विस्मार्क जानता था. क्रि फ्रांस इन प्रदेशों को पुर्नः 
हस्तगंत करनें क्री चेष्टा करेगा । श्रतः जर्मनी भ्रौर फ्रांस की शत्रुता भ्रनिवायं थी । 
बिस्माके ने सीडान के युद्ध के बाद वर्नेस्टाफ को लिखा था, “फ्रांस की हमारे विरुद्ध | 
कटुता किसी भी प्रकार कम नहीं हो सकती चाहे हम उसके राज्य का कुछ भाग ले... 
लें या छोड़ दें ।” श्रतः फ्रांस: को यूरोप में मित्रहीत बताये रखना उसकी विदेश नीति 
का प्रमुख उह्दं श्य बन गया । बिस्मार्क यह भी चाहता था -कि फ्रांस भ्रान्तरिक रूप से 
भी निर्बेल बना रहे । इसलिए उसने परोक्ष रूप से फ्रांस में गणतन्त्रीय दल का सम- 
थेन किया । उसकी मान्यता, थी कि गरणातन्‍्त्रीय व्यवस्था -में फ्रांस में आ्रापसी मतभेद 
बढ़ते जायेंगे श्रौर वह निर्बल बना रहेगा.। इसके साथ ही एल्सेस-लारेन से फ्रांस का 
. ध्यान हटाने के लिए. उसने उत्तरी अफ्रीका में फ्रांस की ओपनिवेशिक महृत्वाकांक्षा 


को प्रोत्याहित किया । --.. 


. फ्रांस को मित्रहीन बनाये रखने के लिए, विस्मार्क के लिए. यह आ्रावश्यक 
था कि वह फ्रांस को जमंत्री के विरुद्ध गुटबन्दी करने से रोके । विस्माक विशेष रूप 
से रूम शोर आस्ट्रिय। की मैश्नी का इच्छुक था। रूस बिस्मांक की विदेश नाति की 
घुरी था। भ्रास्ट्रिया' भर प्रशा में प्राचीन राजतंन्त्र था तथा दोनों राजवंश एक दूसरे 
से सम्बन्धित थे। श्रत: सेडोवा में आ्रास्ट्रिया की पराजये के बाद भी बिस्मार्क ते 
उसके प्रति कठोर व्यवहार नहीं किया, क्योंकि उसने श्रनुभव कर लिया था कि 
आगामी यूरोपीय कूटनीति में श्रास्ट्रिया जमंनी का सबसे” बड़ा सहायक राष्ट्र सिद्ध 
हो सकता है। 879 से 94 तक थ्रास्ट्रिया जर्मनी का सबसे घनिष्ठ मित्र बना 
हहा। इसके अतिरिक्त वह इगलैंड के साथ सदभावना बनाये रखनो चाहता था । 
बिस्मार्क जानता था कि.इ गलेंड यूरोपीय मामलों से श्र॒लग रहने की नीति (९००० 
0 8एथावा6 7508807) का अधुक रण कर रहा था | इंगलैंड एक साम्राज्यवादी 
श्ौर सामुद्रिक देश- था । उसकी सद्भावना प्राप्त करना बड़ा सुगम था, बशर्ते कि 
कोई देश उपनिवेश स्थापना झ्लौर . जहाजीं बेड़े के: निर्माण -में उससे प्रतिस्पर्दा न 
फरे। बिस्माके का कहना :-था कि इंगलेंड एक. सामुद्रिक शक्ति है.और जर्मन एक 
स्थल शक्ति, श्रत: दोनों के बीच भगड़ा होने. का कोई कारण नहीं. हो सकतो । 
विस्माक ने इंगलैंड के साथ अपने सम्बन्ध सदेव भ्रच्छे रखे । विस्माके, ने इटली से 
मित्रता करके भी उसे कभी अपना अ्रन्तरंग मित्र नहीं समझा । वह पूर्वी समस्या को 
भी व्यर्थ की समस्या समझता 7 ।. वह कहा करता था कि कुस्तुस्तुनिया से श्राने : 
वाली डाक को मैं खोलता ही नहीं । बिस्माक जब तक ,सत्ताघारी रहा तब तक.उससे 
पवी समस्या में विशेष रुचि नहीं दिखलाई।.. ० अक ॥ 


तीन राष्ट्रों का संघ (0मं0(८85७%पा१) ---रूस और जर्मनी की मैत्री को 
मजदूत बताना विस्मा्क. की विदेश नीति का प्रमुख लक्ष्य था । 863 में वोलैण्ड ने 
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रूसी साञ्राज्यवाद के विरुद्ध विद्रोह किया, उस समय भी विस्मार्क ने अप्रत्यक्ष रूप 
से रूस का साथ दिया । 870 हें फ्रेन्को-प्रशा युद्ध के समय रूस तटस्थ रहा, जिससे 
जर्मनी के एकीकरण में सहायता मिली । इस प्रकार रूस और: प्रशा की मित्रता 
परम्परा के रूप में चली शभ्रा रही थी । 


विस्माकं, आ्रास्ट्रिया की मित्रता प्राप्त करने को भी उत्सुक था। इधर 
श्रास्ट्रिया भी 866 में जो हो चुका था उसे भूलने को तैयार था, क्योंकि वह जर्मनी 
को अपना मित्र बनाना चाहता था जिससे कि वह रूस के विरुद्ध जर्मनी का सहयोग 
प्राप्त कर सके । 87। के ग्रीष्म में विस्मार्क के प्रयत्नों से जर्मन सम्राट विलियम 
प्रथम ने आरास्ट्रिया के सञ्जाट फ्रांसिस जोसेफ (स्वेशाशंड 308०७॥) से श्रास्ट्रिया में 
मुलाकात की । इसके कुछ ही समंय बाद नवम्बर 87 में झ्रास्ट्रिया का चान्सलर 
काउन्ट बोश्ास्ट, जो विस्मार्क से रुष्ट था, श्रपनि पद से हट गया तथा उसकी जगह 
काउन्ट एन्ड्रासी, जो विस्मार्क का पुराना मित्र था, की नियुक्ति हुई । श्रप्नेंल 872 में 
उसने प्रस्ताव रखा कि आ्रास्ट्रिया का सम्राट भी एक बार वलित की यात्रा करे । जब 
रूस के जार को फ्रांसिस जोसेफ की प्रस्तावित यात्रा की खबर पहुंची तो उसने भी 
वलिन जाने की इच्छा व्यक्त की । सितम्बर 872 में दोनों सम्राट चलिन आए । 
विलियम प्रथम ने उनका शानदार स्वागत किया । तीनों सम्राटों में बातचीत हुईं । 
तीनों के लिए बहुत सी सामान्य समस्याएं थी । यूरोप में समाजवाद का प्रभाव बढ़ 
रहां था, जिससे राजतन्त्र को खतरा उत्पन्न हो गया था । श्रतः तीनों समाजवाद के 
विरुद्ध कार्य करने पर सहमत हो गये । किन्तु यह कोई लिखित समभोता नहीं था 
और न ही किसी ने कोई दायित्व ही स्वीकार किया था । फिर भी तीनों के सहयोग 
की पृष्ठभुमि भ्रवश्य तेयार हो गई थी । 


मई 873 में बिलियम प्रथम रूस गया। सेंट पीटससंबर्ग में रूस और 
जर्मनी के बीच एक सनिक संधि हुई, जिसके अस्तर्गंत दोनों ने वादा किया कि 
यदि दोनों में से किसी एक पर कोई यूरोपीय राज्य आक्रमण करेगा तो दूसरा 
राज्य अपने मित्र की सहायता हेतु दो लाख सेनिक देगा । इसी वर्ष णून में जार 
वियना गया जहां दोनीं मे एक समभौते पर हस्ताक्षर किये। कुछ समय पश्चात्‌ जर्मनी 
मे भी इस समभौते प्र हस्ताक्षर कर दिये जिसके श्रभुसार यह निश्चय किया गया कि 
यदि कोई यूरोपीय राज्य शांति भंग करने का प्रयत्त करता है तो तीनों मिलकर 
उसके सम्बन्ध में समान नीति प्रपनायेंगे । इसके श्रतिरिक्त यह भी निश्चय किया 
गया कि यदि कोई ऐसी समस्या हो जिनमें तीनों के हित भिन्न-भिन्न हों तो तीनों 
मिलकर पारस्परिक सहयोग द्वारा श्रापसी मतभेदों को दूर करने का प्रयत्त 
करेंगे । 


. इस प्रकार तीन सम्राटों 'का संघ (976एआं४७०७१) स्थापित हुओआ । 
प्रोफेसर लेंगर का मत है कि तीनों सम्राटों का संघ, वास्तव में सभी प्रकार के 
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ऋतिकारी भ्रान्दोलंनों के विरुद्ध एक नई पवित्रे-मैत्री (म०४ 3००) थी। 
किन्तु एरिख आयक ने इस मत को स्वीकार नहीं क्या है । एरिख आयक का कंहता 
है कि तीनों सम्राठों के संघ. की स्थापना बिस्मार्क की कूटनीतिक : विजय “थी क्‍योंकि 
श्रव फ्रांस को रूस. तथा आ्रास्टिया की मित्रता भाप्त होता कठिन हो गया । विस्मा्के 
ने अपने पुराने शत्रु श्रास्ट्रिया को अपना मित्र बना लिया ।-- 873 में इटली का 
शासक विक्‍्टर इमेनुअ्लल भी वलिन गया जहां जर्मनी के सम्राट ने उसके प्रति मित्रता- 


पूर्ण व्यवहार किया । इस प्रकार इटली को भी फ्रांस की भिन्नता से- विमुख- कर ह 


दिया गया । न 


तीन सम्रादों के संघ की. दुबंलता--तीन सम्राटों का संघ भ्रधिक दिनों तक 


कायम नहीं रह.सका श्रौर शीघ्र ही इसकी आन्तरिक दुर्बलता -प्रकंट हो गयी । फ्रक- ' 


फर्ट की संधि द्वारा बिस्मार्क ते फ्रांस पर एक .. बड़ी रकम हर्जानें के रूप में .लाद दी 
थी ताकि वह एक पोढ़ी तक पुनः खड़ा न हो सके । किन्तु फ्रांस मे बड़ी तीत्र गति 
से पुनर्तिर्माण का कार्ये आरम्भ किया श्रौर दो वर्ष में -ही-क्षतिपूत्ि की रकम. चुका 
दी । इसके अतिरिक्त फ्रांस में राजसत्तावादियों का.जोर्‌ बढ़.रहा था शौर कुछ 


उम्रवादी युद्ध तथा प्रतिशोध की बातें करने लगे थे। यह देखकर. कुछ जर्सन 


अफसरों ने बिस्माके -को सलाह: दी कि इसके पहले कि फ्रांस पुनः शक्ति सम्पन्न हो 
उसके विरुद्ध प्रततिक्रियात्मक युद्ध छेड़ दिया जाय । . बिस्मार्क का - विश्वास था कि 
समाचार पत्रों में युद्ध की आशंका के लेखों से .फ्रांस डर जायेगा तथा प्रतिशोध की 
भावना दब जायेगी। श्रतः समाचार पत्रों में युद्ध की आशंका पर लेख निकलने लगे। 
इन समाचारों के कारण फ्रांस भी युद्ध की तैयारी करने लगा | युद्ध की श्राशंका के 
समाचार रूस और ब्रिटेत में भी पहुचे । ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया ने रूस के 


जार को अपने प्रभाव से युद्ध को रोकने-के-लिए. एक पत्र लिखा | 9 मई 4875 को. 


रूस का जार अ्रपने विदेश मन्त्री गोरशेकोव के साथ बलिन पहुचा। गोरशेकोव ने 
विस्माक को यह स्पष्ट बता दिया कि येदि जर्मनी, फ्रांस के विरुद्ध युद्ध करेंगा तो 
उसे रूस की सहानुभूति प्राप्त वहीं होगी । जर्मन सम्राट विलियम ने युद्ध के समा- 


चारों को निराधार बतलाया तथा शान्ति का आश्वासन दिया । इस पर गोरशेकोव 


ने बलिन में घोषणा की कि, “अब यूरोप की शांति खतरे में नहीं है।” भगोरशेकोव 
की इस घोषणा का अर्थ यह था कि वास्तव में जर्मनी, फ्रॉंस के विरुद्ध युद्ध छेड़ने 
वाला था शौर रूस ने इस युद्ध को छिड़ने से बचा लिया है। इस समय बिस्माक 
फ्राँस से युद्ध करता चाहता था अथवा नहीं, इस सम्बन्ध में इतिहासकारों में मत- 
भेद है। किन्तु इतना सत्य अ्रवश्य है कि इस घटना से रूस और जर्मनी के सम्बन्ध 


खराब हो गये । तथापि तीन सम्नाठों का संघ अभी भी जीवित था, किन्तु बिस्मार्क | 


ने यह अनुभव कर लिया कि रूस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इसीलिए वह 
आ्रास्ट्रिया से घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित करने की चेष्ठा करने लगा । . इस समय रूस 


मक्का] 
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शोर इंगलैंड ने फ्रांस को साथ इसलिए दिया था कि वे यूरोप में “शक्ति संतुलन 
बनाये रखना चाहते ये । 


बलिन सम्मेलन--तीन सम्राटों के संघ में दरार उत्पन्न होने के कुछ श्रौर भी 
कारण थे । वाल्कन प्रायद्वीप एवं तुर्की के प्रश्त पर रूस और श्रास्ट्रिया में भारी 
मतभेद था। बिस्मार्क भी जानता था कि तीन सम्राटों के संघ की यह सबसे बड़ी 
दुर्बलता है। 877 के रुस-तुर्की युद्ध के बाद सेनस्टीफेनों की संधि हुई । ' इंगलैंड 
श्रौर श्रास्ट्रिया ने इस संधि पर विचार करने के लिए यूरोपीय - राज्यों के सम्मेलन 
की मांग की। जून 878 में बिस्मार्क की अध्यक्षता में बलिन में यह सम्मेलन आरम्भ 
हझा । यद्यपि बिस्मा्क ने ईमानदार दलाल के रूप में कार्य करने का श्राश्वासन 
|, दिया था, किन्तु यथार्थ में उसने सम्मेलन में श्रास्ट्रिया का पत्र अधिक लिया झौर 
रूस के हितों की प्रवहेलना की । बिस्मार्क की इस भूमिका से रूस का जार श्रौर 
विदेश मल्त्री कुद्ध हो उठे । प्रोफेसर ग्रूच के शब्दों में, “राजनीति के क्षेत्र में बलिन 
कांग्रेस का विशेष परिणाम यह हुआ कि रूस जर्मनी से विमुख हो गया ।” गोरशेकोव 
ने स्पष्ट कहा 'कि बिस्मार्क ने उसे घोखा दिया है। रूस के जार ने भी सम्राट 
-विलियम प्रथम को एक शिकायत भरा, पत्र लिखा, जिसमें विस्मार्क की कटु आलोचना 
करते हुए कहा कि, “विस्मार्क ।870 का अपना वंचन भूल गया, एक मित्र का 
पक्ष लेकर उसने दूसरे मित्र को घोखा दिया ।” यद्यपि विस्मार्क' ने इस सम्बन्ध में 
श्रभेक स्पष्टीकरण दिये, किन्तु उनसे रूस संतुष्ट नहीं हुआ । बलिन कांग्रेस के फल- 
स्वरूप और जर्मनी तथा रूप और आस्ट्रिया के बीच तनाव उत्पन्न हो जाने से तीन 
सम्राटों का संघ समाप्त हो गया । इस प्रक्रार रू और आस्ट्रिया को अपने साथ 
रख़ने में बिस्माक का प्रयास श्रसफल सिद्ध हुआ । 


ह्विगुट का निर्मास (पक 4#शा००)--बलित कांग्रेस के पश्चात्‌ यह 
स्पष्ट हो गया कि. जर्मती श्रव रूस की मैत्री पर अधिक निर्मर नहीं रह सकता। श्रत: 
जनवरी 879 में विस्माक ने कहा, “आस्ट्रिया श्रौर . जर्मनी की मित्रता ही यूरोप 
की शान्ति बनाये रखने की सबसे श्रच्छी गारंटी हो सकती है। यदि आआस्ट्रिया और 
जर्मनी में एकता हो जाये तो वे दोनों मिलकर किसी शत्रु का सामना कर सकते हैं, 
चाहे वह फ्रांस हों या रूस ।” वास्तव में विस्माके को डर था कि कहीं रूस, फ्रांस के 
साथ मित्रता न करले | इधर रूस के जार ने भी जर्मन राजदुत को कह दिया कि 
यदि जर्मनी प्रपनी नीति में सुधार नहीं करेगा तो जर्मची झौर रूस की मित्रता को 
बनाये रखने में कठिताई होगी । कुछ समय बाद बिस्माके को सूचता निली कि 
झास्टिया का चान्सलर एन्ड्रासी श्रवकाश ग्रहरा करते वाला है। झतः अपनी योजना 
को तुरन्त कार्यान्वित करने के उद्दे श्य से 27 श्रगस्त 879 को वह ग्रेस्टाइन नामक 
स्थात पर एन्ड्रासी से मिला । दोनों एक रक्षात्मक सम्धि करने पर सहमत हो गये 
तथा दोनों ने अपने सम्राटों से वातचीत करके पुनः वियना में मिलने का निश्चय 
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किया । एन्‍्ड्रासी को सम्राट जोसेफ को समभाने सें कठिताई नहीं हुई । किन्तु जमंन 
सम्राट विलियम प्रथम रूस से भ्रपने सम्बन्ध बिगाड़ना चाहता था । बिस्माके ने: उसे 
काफी समझाने का प्रयत्न किया, किन्तु अन्त तक वह अपनी. नीति पर शड़ा रहा । 

त में जब बिस्मार्क ते त्याग पत्र देने की धमकी'दी जो उसे भुकना-पड़ा। 7 
अक्टूबर. 879 को दोनों के बीच सन्धि हो गई ओर इस प्रकार श्रास्ट्रिया और 
जमंनी के बीच टिंगुट (0708) &7970०6) की स्थापना हुई । | 

- सन्धि की प्रस्तावना में कहा गया कि इंससे किसी राज्य .को भय नहीं होना 

चाहिए । इस सन्धिः का उद्दे श्य यूरोप की शांति व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना है तथा 
दोनों: : राज्यों के सम्राट, इस रक्षात्मक-सन्धि को कभी आ्राक्रामक रूप देने का प्रयत्न 
नहीं करेंगे । सन्धि के द्वारा यह निश्चय किया गया कि-- 


() थदि दोनों में से. किसी एक पर किसी श्रन्य राज्य का आ्राक्रमण हो तो 
दूसरा तटस्थ रहेगा, किन्तु यदि श्राक्रमणकारी को रूस की सहांयता मिलती है तो 
दूसरे राज्य को भी अपने मित्र को सैनिक सहायता देनी होगी । 

(2) यदि दोनों में से किसी एक पर रूस का श्राक्रमण होता हो तो दूसरा 
राज्य .उसकी सहायता के लिए. युद्ध में सम्मिलित होगा तथा उनमें से. कोई भी 
पुयक रूप से सन्धि नहीं करेगा । है ५ 


सन्धि की सभी शर्तेंग्रुप्त रखी गई तथा -888 तक उन्हें. प्रकाशित नहीं 
किया गया। प्रारम्भ में यह सन्धि पांच वर्ष के लिए की गई थी ।883 में इसे ' 
तीन साल के लिए दोहराया गया। इसके बाद प्रत्येक तीसरे- वर्ष दोनों देश इस सरि 
को दोहराते रहे भ्रौर इस प्रकार यह सन्धि 98 तक कायम रही । यह सन्धि 
विशेष रूप से रूस और कुछ अंशों में फ्रांस के विरुद्ध थी । द्विगुट का निर्माण 
'बिस्मार्क की कुटतीति का एक प्रदुमुत चमत्कार माना जाता है.। बिस्मा्क की इस 
नीति से भ्रन्तर्राष्ट्रीय ग्रुट निर्माण की वह प्रक्रियां झारम्भ. हुई, जिसने यूरोपीय 
शांति को शअ्रसुरक्षित बचा दिया । 


तोन सम्राटों के संघ की पुनः स्थापना--द्विग्रुट के निर्माण से. रूस और 
जर्मनी के. सम्बन्ध कमजोर अ्रवश्य हो गये थे, किन्तु विस्मा्क किसी भी. स्थिति में, रूस 
को सदा के लिए विमृुख नहीं करना चाहता था । श्रत: उसने रूस: से पुन: सम्बन्ध 
सुधारने का प्रयास किया । दूसरी शोर.रूस का जार -भी जर्मनी से श्रच्छे सम्बन्ध 
बनाये रखना चाहता था । विस्मार्क को यह भी विश्वास था,कि रूस. की नाराजगी 
प्रधिक समय तक नहीं रहेगी । जनवरी !880 में रूस के राजदूत साबूराफ को तीन 
सम्नाटों के संघ को पुनः स्थापित करने को कहा गया- नवम्बर 880 में रूस 
के जार ने स्वीकृति दे दी | तत्पश्चात्‌ बिस्माक ने आस्ट्रिया से बातचीत की । इसी 
बीच 3 भार 88] को रूंस के जार प्रलेक्जेण्डर द्वितीय की-ह॒त्यां कर दी गई 
तथा जार अलेक्जेण्डर तृतीय रूस का नया जार बना। यद्यपि रूस का नया जार जर्मनी 
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का समर्थक तहीं था, किन्तु देश की श्रान्तरिक स्थिति को देखते हुए उसने सन्धि की 
स्वीकृति दे दी। श्रत: 8 जून ।88] -को चिस्माक एवं झ्रास्ट्रिया तथा रूस के 


राजदूतों ने वलिन में तीन सम्राटों की सन्धि पर हस्ताक्षर किये। इस सन्धि के 
: अनुसार-- 


() यदि तीनों राज्यों में से किसी एक पर चौथे देश ने आ्राक्ममण किया तो 
प्रन्य दो राज्य तटस्थ रहेंगे तथा युद्ध को सीमित रखने का प्रयत्न करेंगे । 

(2) वलिन सम्मेलन (878 ई.) द्वारा बाल्कन प्रायद्वीप के सम्बन्ध में जो 
निर्णय किंये गये थे, रूस उसका उल्लंघन नहीं करेगा तथा तुर्की के सम्बन्ध में यदि 
कोई समस्या उत्पन्न होगी तो तीनों राज्य श्रापस में मिलकर उसका फैसला करेंगे । 


यह सन्धि तीन वर्ष के लिए की गई और इसे ग्रुप्त रखने का निर्णय लिया 
गधा । तीन सम्नाटों के संघ की पुनः स्थापना बिस्मार्क की कूटनीति की दूसरी महान 
' सफलता थी। तीन सम्राठों का संघ जो मृत प्रायः हो चुका था वह पुनर्जीवित हो 
उठा तथा इससे यूरोपीय शान्ति को वनाये रखने में वड़ी सहायता मिली । तुर्की झौर 
बाल्कन समस्याभ्रों को लेकर रूस और आस्ट्रिया में मगड़ा होने की सम्भावना बनी 
रहती थी, किन्तु इस सन्धि के द्वारा यह सम्भावना कुछ समय के लिए समाप्त हो 
ग्रयी । प्रोफेसर टेलर ने ठीक ही लिखा है कि, “88] की सन्धि राजतन्बीय सज्जा 
से विहीन, निकट पूर्व के सम्बन्ध में एक व्यावहारिक समभीता था।” मार्चे 884 
में यह सन्धरि बिना किसी परिवर्तन के दोहराई गई । 


त्रिगुट का निर्माण (7796 &॥287००)--हविग्रुट एवं तीन सम्नाटों के संघ 
को स्थापित कर लेने के बाद भी विस्मार्क संतुष्ट नहीं था । वह जर्मनी की रक्षा के 
लिये, भ्रन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में ऐसी नवीन पद्धति का सूत्रपात करता चाहता था, 
जिससे जर्मनी को किसी भी दिशा से खतरा न रहे । ग्रास्ट्रिया और रूस उसके दोस्त 
थे तथा इगरलेण्ड से भी उसके सम्बन्ध अच्छे थे | केवल इटली ही एक ऐसा पड़ीसी राज्य 
: था जिससे कोई निश्चित सम्बन्ध नहीं थे । फ्रांस को मित्रहीत बनाने के लिए इटली 
से मित्रता करता आवश्यक था। फ्रांस श्रौर इटली दोनों ही उत्तरी अफ्रीका में 
साम्राज्य विस्तार का प्रयत्त कर रहे थे तथा दोनों की आंखें ट्यूनिस (#पणां5) पर 
लगी हुईं थीं। विस्माके नें फ्रांस को ट्यूनिस पर अधिकार करने के लिए प्रोत्साहित 
किया । इसमें विस्मार्क की जबरदस्त चाल थी । वह एक तीर से दो शिकार करना 
चाहता था--एक तो फ्रांस में जर्मनी के लिए सदृभावना उत्पन्न होगी और फ्रांस 
साम्राज्यवादी प्रवृत्तियों में इतना फंस जायेगा कि उसे जर्मती से बदला लेने का अव- 
सर ही नहीं मिलेगा । दूसरा फ्रांस का ट्युनिस पर अधिकार हो जाने से इटली स्वत 
दी जर्मनी की ओर भक जायेगा । मई 88 में फ्रांस ने ट्युनिस पर अधिकार कर . 
लिया । फलस्वरूप इटली में फ्रांस के विरुद्ध क्रोध उबल पड़ा । विस्मार्क इस स्थिति 
का लाभ उठाकर इटली को अपने गुट में सम्मिलित करना चाहता था। किन्तु इटली 
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श्रौर आ्रास्ट्रिया की शत्रुता बहुत पुरानी थी, क्योंकि भ्रास्ट्रिया के कारण हीं इठंली के 
: एकीकरण में बाधा उत्पन्न हुई थी ।. किन्तु बिस्माकें ने उचित तक देते हुएं इटली 
को समझाया कि उसकी महत्वाकांक्षा तभी पूरी हो सकती है जबकि वह अन्य राष्ट्रों 
से सहायता प्राप्त करे । फ्रांस तो उसके रास्ते का कांटा था तथा ब्रिटेन किसी देश 
के साथ सन्धि करना नहीं चाहता था, अभ्रतः उसे आस्ट्रियां के साथ अपनी परम्परागत 
शत्रुता भूल जाता चाहिए. :बिस्मीर्क के तकेसे इटली प्रभावित हुआ तथा 20-मई 
]882 को जमंनी, भ्रास्ट्रिया भर इटली के बीच सन्धिः हो गई । इस प्रकार त्रिगुट 
(प्यं0० 8॥0706) का निर्माण हुप्ला । इस सन्धि के श्रनुसार-- ' 


() यदि फ्रांस बिता किसी उत्तेजना के इटली पर शभ्राक्रम॒र करेगा -तो 
आस्ट्रिया व जमेती उसकी सहायता करेंगे । यदि फ्रांस जर्मती. प्र श्राक्रमण करेगा 
तो इटली जर्मनी की सहायता करेगा | 


(2) यदि तीनों राज्यों में से किसी एक राज्य को किसी' बड़ी शक्ति के 
विरुद्ध युद्ध करना पड़े तो शेष दोनों मित्र राज्य ज़टस्थ रहेंगे। . 


(3) यदि कोई अन्य दो राज्य, त्रियुट में सम्मिलित किसी भी राज्य पर 
आक्रमण करें तो तीनों मिलकर श्राक्रमण॒कारियों का मुकाबला करेंगे । 


यह सन्धि पांच वर्ष के लिए की गई, किन्तु समय-समय पर इसको -दुहराया 
जाता रहा. भौर सन्धि 95 तक कायम रही । सन्धि की शर्तों को गुप्त- रखने 
का निर्णय लिया गया । ब्रिशुट का निमाण . विश्व के कुटनीतिक. इतिहास की एक. 
असाधारण घटना है । अभी 2 वर्ष पूर्वे तक जर्मनी, झआास्ट्रिया, श्र इटली एक 
दूसरे के घोर शत्रु थे, किन्तु 882 के ग्राते आते पुराने शत्रु अबः मित्र बन गये । 
इस कूटनीति का सारा श्रेय विस्माके. को थ्रा। अ्रब जर्मनी की स्थिति बहुत ही 
सुरक्षित हो गयी श्रौर अन्तर्राष्ट्रीय राजचीत्ति में फ्रांस बिल्कुल अकेला पढ़ गया था । 


रूमानिया से सन्धि--रूमानिया ने 877 में तुर्की के विरुद्ध रूस का साथ 
दिया था, किन्तु बेसरेबिया का क्षेत्र उससे छित जाने के कारण वह रूस का विरोधी 
हो गया। भ्रतः वह आ्रास्ट्रिया व जमेंनी से मित्रता करता , चाहता था। बिस्मार्क ने 
रूमानिया के प्रधान मन्‍्त्री से बात की तथा रूमानिया ने प्राध्टिया से बातचीत की । 
श्रत्त में 30 प्रक्टूवर 883 को रूमाविया और प्रास्ट्रिया के बीच सन्धि हो गई । 
उसी दित जमेंनी ने भी उस सन्धि को-स्वीकार कर लिया। इस सन्धि द्वारा यह्‌ 
निश्चय किया गया कि यदि रूमानिया पर किसी दूसरें राज्य का श्राक्मण होगा 
तो भास्ट्रियों उसकी सहायता करेगा तथा यदि आस्ट्रया के रूस की सीमा से लगे 
हुए भाग पर आक्रमण हो तो रूमानिया श्रास्ट्रिया की सहायता करेगा । यह सन्धि 
पांच वर्ष के लिए की गई तथा इसे गुप्त रखा गया । यह सन्धि 94 तक समय 
प्रधव पर दुहराई गई। यद्यपि इस सन्धि-में रूस के नाम का कहीं उल्लेख नहीं 


240 े यूरोप का इतिहास 


किया गया था, किन्तु 'दूसरे राज्य द्वारा आक्रमण” से-रूस की ओर ही संकेत था । 
विस्मार्क ने अपने मित्र आ्रास्ट्रिया को रूस के विरुद्ध सुरक्षा दिलवा दी । 

पुनर्ग्रवासन सन्धि (पेलंग्रष्प्रधाए४ पपछश9)--887 में जार ने तीन 
सञ्रादों की सन्धि (88] ई.) को दुहराने से इन्कार कर दिया । किन्तु बिस्माके 
रूस की मित्रता को छोड़ने के लिए तेयार नहीं था । - विस्मार्क नहीं चाहता था कि 
श्रास्ट्रिया के कारण जमंनी भ्रौर रूस के. सम्बन्ध सदा के लिए समाप्त हो जाय | भ्रत 
जब रूस ने यह प्रस्ताव रखा कि जमनी-और रूस, आस्ट्रिया को बिना शामिल किये 
ही एक पृथक्‌ सन्धि करें, तो विस्मा्क तुरन्त तैयार हो गया । 8 जून. 887 को 
श्रास्ट्रिया से छुपाकर, जर्मनी और रूस के बीच एक सन्धि हो गई जो पुनर्भ्रावासन 
पन्धि (र०॥४परआ०6 76४५) के नाम से प्रसिद्ध है। इस सन्धि के श्रनुसा र-- 


.. (]) यदि दोनों में से किसी एक को किसी तीसरे बड़े राज्य से युद्ध करना 
पड़े तो दूसरा तटस्थ रहेगा । किन्तु यदि रूस अ्रथवा जर्मनी स्वयं भ्रास्ट्रिया या फ्रांस 
पर आक्रमण करे तो उस स्थिति में यह धारा लागू नहीं होगी ! 

(2) जर्मनी ने वाल्कन क्षेत्र में रूस के अधिकारों को मान्यता दी तथा वादा 
किया कि वह बाल्कन प्रायद्वीप में रूस के हितों का विरोध नहीं करेगा । 


इस युग की-भ्रन्य सन्धियों की तरह इस सन्धि को भी गुप्त रखा गया तथा 
इस सन्घि की अवधि तीन वर्ष रखी गई । इस सन्धि से जर्मनी को यह लाभ हुग्ना 
कि रूस और श्रास्ट्रिया दोनों के साथ उसका पृथक समभौता हो गया । तीन. सम्राटों 
' का संघ समाप्त हो चुका था तथा 88] की तीन सम्नाटों की सन्धि भी समाप्त हो 
चुकी थी । फिर भी रूस और श्रास्ट्रिया दोनों जर्मनी के मित्र बने रहे | यह बिस्माक 
की कूटनीति की विशेषता थी । 


बिस्सार्क श्रौर इ गलेण्ड--बिस्मार्क नें यथासम्भव ब्रिटेन से मित्रतापूर्ण 
सम्बन्ध बनाये रखने की नीति अपनाई । उसने ब्रिटेन श्लौर फ्रांस को पृथक्‌ रखने 
तथा ब्रिटेन प्रौर .रूस के बीच तनातनी बनाये रखने का प्रयास किया। यद्यपि 
* कुछ अवसरों पर ग्लेडस्टन की नीति के कारण विस्मार्क इगलेण्ड से असन्तुष्ट रहा 
फिर भी 880 में उसने. मिस्र में इगल॑ंण्ड के श्रधिकारों का समर्थन करके ब्रिटेन 
की -सदंभावना प्राप्त करली । 884 में विस्माके ने औपनिवेशिक विस्तार की नीति 
प्रपनाई, जिससे दोनों के बीच तनाव बढ़ा | किन्तु विस्मार्क ने इगलैण्ड से सम्बन्ध 
इतने भ्रधिक नहीं विगड़ने दिये कि उनको सुधारना कठिन हो जाय । बिस्माकी के 
प्रयत्तों से 7।2 फरवरी 887 को इटली और इंगलेण्ड के बीच भूमध्य सागर 
सम्बन्धी समझौता हो गया तंथा मार्च में श्रास्टरिया ने भी इसे स्वीकार कर लिया । 
इन समभौतों से त्रिग्रुट को अप्रत्यक्ष रूप से इगलेण्ड का समर्थन प्राप्त हो गया । 
रूस और इ गलेण्ड की तनातनी को देखते हुए विस्माके ने इगलेण्ड को यह श्राश्वा- 
“सन भी दे दिया कि वह कभी भी रूस की औ्लोर से युद्ध में सम्मिलित. नहीं होगा । 


जर्मन साम्राज्य . । | | का, 


ब्ननवरी 589 में ब्रिस्मार्क ने इंगलेण्ड से सन्धि करनेःका भी प्रंस्ताव किया, किस्तु 
४ गलेण्ड. इस समय सन्धि. के पक्ष में नहीं थी । प्रगस्त. 889 में जर्मन सम्राट केसर 
घिलियम द्वितीय प्रथम बार इगलैण्ड गया,-जहाँ उसका भव्य स्वागत “किया गया । 
इस प्रकार सन्धि न होने पर भी दोनों के सम्बन्ध अच्छे हो गये'। बिस्मार्के ने जर्मती 
क्री नौ सेना का निर्माण नहीं किया, क्‍योंकि इससे इ'गरलेण्ड आशंकित हो जाता । 
प्रपते एशियायी साम्राज्य की सुरक्षा के लिए-इगर्लण्ड सदेव पूर्वी समस्या के प्रति _ 
चौकन्ना रहता था, किन्तु विस्मार्क ने इस समस्या के प्रति कोई रुचि प्रदर्शित नहीं 
क्री | विस्मार्क ने बेल्जियम के मामले में भी हस्तक्षेप नहीं किया, क्योंकि बेल्जियम 
ब्रिटेत के लिए अत्यन्त प्रिय था। इस प्रकार जब तक बिस्मार्क अपने पद पर रहा 
जर्मनी श्रौर इ गलेण्ड के श्रापसी सम्बन्ध बड़े मधुर हीं रहे। 

बिल्‍्मार्क की विदेश नोति की समीक्षा--बिस्मार्क की .विदेश.नीति के हमें दो ' 
रूप दिखाई देते हैं। पहला तो 862 से 87| तक जिसमें उसका मुख्य. उहं श्य 
प्रशा के नेतृत्व में जमेंनी का एकीकरण करना था। इसके लिए उसे तीन युद्ध करने 
पड़े । उस समय उसने 'रक्त श्रौर लौह! (8000 थाव 707) की नीति अ्रपनाई 
जिससे जमं॑नी का एकीकरण - पुर्णो हो सका । 87] से उसकी. नीति का दूसरा रूप 
प्रारम्भ हुआ तथा 890 तक वह यूरोप के अन्तर्राष्ट्रीय 'रंगर्मंच का सबसे प्रभाव- 
शाली कलाकार बता रहा। उसने अपने कार्यकाल के ग्रन्त तक यूरोप में शारि 
बनाये रखमे. का प्रयास किया । फ्रांस की शत्रुता को ध्यान में रखते हुए उसने विभिन्न 
राज्यों से सन्धियां कर, अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में गुट प्रणाली का सूत्रपात हुआः। 
विस्मार्क की -कूटनीति ने फ्रांस को अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में अकेला. एवं श्रसहाय 
छीड़ दिया।. फ्रांस के विरुद्ध उसने यूरोप में ग्रुटबन्दी का जो जाल-बिछाया उसमें 
इटली, श्रास्ट्रिया और रूस तीनों फंस चुके थे । श्रव यदि जमनी पर आस्ट्रिया प्राक्रमण 
करता तो रूस की तटस्थता उसके पक्ष में थी और और यदि जमनी-पर रूस श्राक्रमण 
ऋरता तो उसे आस्ट्रिया की तटस्थता प्राप्त थी | इसी प्रकार यदि जमेनी और फ्रांस 
के बीच युद्ध होता तो उसे इटली की सहायता प्राप्त थी और यदि रूस और फ्रांस 
मिलकर .जर्मत्ती पर श्राक्रमण करते तो जर्मनी को इटली तथ्ग श्रास्ट्रिया की संयुक्त 
पहायता उपलब्ध थी। श्रव जर्मनी को किसी यूरोपीय शक्ति की परवाह नहीं थी । 
बिस्माके की कूटनीति ने जर्मनी को यूरोप का नेता बता दिया था। विलियम प्रथम के. 
शब्दों में विस्माके एक ऐसा वाजींगर था जो एक साथ पांच गेंदीं को (रूस, झास्टिया 
हंस, इटली तथा ब्रिटेन) आकाश में उछालता रहता था जिसमें से दो सदेव श्राकाश -में , 
रहती थी। किन्तु उसकी व्यवस्था में अ्न्तविरोध और कृमजोरियां भी थी । रूस 
प्रीर आस्ट्रिया के स्वार्थ बाल्कन प्रायद्वीप में ठकराते थे और ये एक दूसरे के इतते 
वरोधी थे कि उनमें कभी मेल ही नहीं हो सकता था। इसी प्रकार इटली और _ 
प्रास्ट्रिया में भी पारस्परिक हप था| यद्यपि फ्रांस सेननाराज होकर इटली तिशुट पें 
उम्मिलित हो गया था, क्रिस्तु 'एड्रियाटिक- सागर के तट पर इंटली और श्रास्टिया 


242 यूरोप का इतिहास 
के स्वार्थों में गहरा विरोध था | इसलिए इटली कभी भी त्रिगुट का वफादार सदस्य 
नहीं रह सका । यही स्थिति रूस की भी थी। वाल्कन ॒प्रायद्वीप में ज्यों-ज्यों श्रास्ट्रिया 
का प्रभाव बढ़ते हुए. देखता, त्यों-त्यों रूस की चिन्ता बढ़ती जाती थी औरं वह किसी 
ऐसे मित्र की तलाश. में था जो पश्रास्ट्रिया के .बढ़ते हुए प्रभाव को रोकने में उसकी 
सहायता कर सके । यही कारण है कि बिस्मार्क के कार्यकाल में ही रूस, फ्रांस की 
शोर आकपित होने लगा था । ग्रांट झ्ौौर ठेम्परले ने लिखा है कि विस्मार्क इस 
समस्या को नहीं सुलका सका कि रूस और आस्ट्रिया, दोनों के साथ श्रच्छे सम्बन्ध 
या मैत्री किस प्रकार रखी जाय । 


तथापि विस्माक इस श्रन्तविरोध के होते हुए भी जटिल कार्य को सफलता- 
पूर्वक निभाता रहा । विस्मा्क की नीति के फलस्वरूप यूरोप में शान्ति रही-। वस्तुतः 
विस्मांक ने श्रपती सारी राजनीतिक कुशलता इस शांति को कायम करने में लगादी । 
यह कहना भी उचित नहीं होगा कि विस्मार्क की ग्रुट प्रणाली से यूरोप में शान्ति 
वनी रही। भश्रन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक में गुटबन्दी से न तो श्राज तक विश्व में शान्ति 
ही है झौर न भविष्य में कभी रह सकती है । किन्तु बिस्मार्क ही एक ऐसा 'बाजी- 
गर” था जो गुटबन्दी की राजनीति से शान्ति बनाये रख सका तथा अपने उत्तरा- 
घिकारियों के लिए जटिल समस्या छोड़ गया। 


विस्मार्क की राजनीति में श्रनेक दोष भी थे। उसको विदेश नीति का 
आ्राधघार श्रास्ट्रिया और इटली की मित्रता तथा रूस की भी मित्रता थी, जो श्रन्त- 
विरोधों के कारण कमजोर था । बिस्मार्क की व्यवस्था की सबसे बड़ी कमजोरी यह 
थी कि उसमें ब्रिटेन के लिए कोई स्थान नहीं था | उस समय ब्रिटेन विश्व का. सबसे 
शक्तिशाली राष्ट्र था तथा 879 में इगल॑ंण्ड भी जर्मनी श्रौर श्रास्ट्रिया से मैत्री 
करने को तेयार था, किन्तु बिस्मार्क ने वह श्रवसर खो दिया । दूसरी बार विस्माके 
ने रूस को प्रसन्न रखने के लिए इ'गर्ल॑ण्ड की मित्रता को ठुकरा दिया | विस्माके 
जानता था कि जब तक ब्रिटेन को औपनिवेशिक विस्तार तथा नौ सैनिक शक्ति के 
क्षेत्र में चुनौती नहीं दी जायेगी, जर्मती को सदेव उसकी सद्भावना प्राप्त होती 
रहेगी । इसलिए जब तक विस्माक्क अपने पद पर रहा जमंनी और इ'गलेण्ड के संबंध 
अच्छे रहे। किन्तु विस्मार्क ने जो ग्रुट व्यवस्था स्थापित की थी, उससे इ गलैण्ड 
ग्रधिक समय तक तटस्थ नहीं रह सकता था। विस्मार्क ने अपने कार्यकाल तक तो 
फ्रांस की यूरोप की राजनीति में श्रकेला रखा, किन्तु उसके पद त्याग करते ही उसने 
रूस से सन्वि करली । इधर इगरल॑ण्ड ने भी 902 में जापान से सन्धि करके अपनी 
तटस्थता की नीति का परित्याग कर दिया । इस प्रकार विस्मार्क की ग्रुटबन्दी की 
त्वीति के कारण यूरोप में जर्मनी के विरुद्ध दूसरा ग्रुट बन गया तथा शअ्रन्त में सम्पूर्र 
यूरोप दो सशस्त्र एवं शक्तिशाली गुटों में विभाजित हो गया । कुछ इतिहासकारों का 
. मानना हैकि विस्मार्क की गुटवन्दी द्वारा उत्पन्न विषम राजनंतिक वातावरण के 


जमंत साम्राज्य. बे क 
फलस्वरूप ही 94 में विश्व युद्ध हुआ । किस्तु इस कथन को हम श्रांशिक: रूप से 
ही स्वीकार कर संकते हैं, क्योंकि उसने जो सन्धियाँ की थी वे रक्षात्मक थीं। यद्यपि 
इन सन्धियों से यूरोप में भयपूर्ण बातावरण उत्पन्न हो गया था, किन्तु जब तक 
जर्ममी की नीति का संचालन बिस्मांक के हाथ में रहा, यह भय सीमित रहा । 
बिस्मार्क के पतन- के वाद इस भय का विस्तार हुआ तथा जर्मनी के विरुद्ध दूसरा 
गुट बन  गयां, जिससे यूरोपीय शान्ति को खतरा उत्पन्न हो गया। इसके लिए 
विस्मा्क के उत्तराधिकारी उत्तरदायी थे, क्योंकि वे बिस्मार्क द्वारा स्थापित प्रणाली 
का कुशलतापुर्वेक संचालन नहीं कर सके । चू कि ऐसी स्थिति का जन्मदाता बिस्‍्मार्क 
था, इसलिये कुछ सीमा तक हमे उसे भी उत्तरदायी मान सकते हैं। - 

बिस्मार्क का पतच--मार्च 888 में जर्भन सम्राट विलियम प्रथम की मृत्यु 
के बाद उसका पुत्र फ्रेडरिक शासक बना, किन्तु 5 जुन 888 को फ्रेडरिक की 
मृत्यु हो जाने पर विलियम द्वितीय सम्राट बना जो केवल 29 वर्ष का था। अनुभव- 
हीन होने पर भी. विलियम द्वितीय महत्वाकांक्षा था तथा वह जमेनी का वास्तविक 
शासक बनना चाहता .था। इसलिए विलियम द्वितीय: और विस्माक के सम्बन्ध 
आरम्भ से 'ही' बिगड़ने लगे । विदेश सीति के सम्बन्ध में भी दोनों में तीन्र मतभेद 
थे। 889 में जब रूस के साथ की गई संन्धि की पुनराद्ृत्ति का समय झ्राया तो 
विलियम द्वितीय ने इस्कार कर दिया, क्‍योंकि वह तुर्की में रूस के स्थान पर जर्मनी 
का प्रभाव स्थापित करना चाहता था| जबकि बिस्मार्क के लिए रूस की मित्रता 
श्रधिक महत्वपूर्ण थी । विदेश नीति के इन श्राघारभूत . सिद्धान्तों के सम्बन्ध में. दोनों 
में समभोता होता अ्सम्भव था । इसके अतिरिक्त 852 की एक राजाज्ञा के अनु- 
सार सभी विभागों के सचिवों को आदेश दिया गया था कि प्रत्येक विषय की रिपोर्ट 
सम्राट के प्रास भेजने से पूर्व चांसचर के पास भेजी जावे | विलियम द्वितीय ते इस 
श्राज्षा को वापस लेने के लिए कहा, किन्तु विस्माके इसके लिए तैयार नहीं हुआ । 
धीरे-धीरे विलियम द्वितीय श्रौर त्रिस्माक के सम्बन्ध इतने तनावपूर्णं हो. गये कि 
बिस्माके ने 20 मार्च 880 को त्याग पत्र दे दिया। घिलियम ने विस्मार्क के . 
त्याग पत्र को स्वीकार करते हुए कहा, “ईश्वर की इच्छा के समक्ष मनुष्य क्या कर 
सकता है ?” राज्य रूपी जहाज का वह पोतचालक जो वर्षों से इस जहाज को श्रांधी 
ओर तूफान से बचाता हुआ गे बढ़ रहा था, श्रन्त में विसजित हो गया । इस 
प्रकार 'न केवल जमेंती के इतिहास में बल्कि यूरोप के इतिहास में 'बिस्मार्क युग! 
जो इतिहास का एक महत्वपूर्ण युग था, का श्रन्त हो गया । ह 

9 वीं शताब्दी के .यूरोपीय इतिहास में बिस्मार्के का स्थान सदैव प्रमुख 
रहेगा । भ्रशा के प्रति भक्ति उसके जीवन का श्रादर्श रही | प्रशा के नेतृत्व में जमेनी 
को संगठित कर श्रल्प समय में जमेनी का कायाकल्प करना तथा यूरोप की राज- 
नेतिक गतिविधियों का केन्द्र वलिन को बनाना, बिस्सार्क॑ की. अ्रसाधारण योग्यता 
एवं कूटनीतिशता का परिचय देती है। वह अपने लक्ष्य के प्राप्ति के लिए साम, 
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दाम, दण्ड, भेद, भूठ, कपट, छल, वल आदि सभी प्रकार के साधनों का प्रयाग करने 
के लिए तैयार रहता था। वह अपने कार्यों में किसी का हस्तक्षेप सहन नहीं कर 
सका था। सम्राट विलियम प्रथम एवं विस्मा्क के बीच भी मतभेद उत्पन्न होते ये, 
किन्तु कई बार उसे बविस्मार्क की नीति का समर्थन करने के लिए विवश होना पड़ा । 
द्विगुट की स्थापना के लिए जब विलियम प्रथम तैयार नहीं हुआ तब बिस्माक ने 
त्याग पत्र देने की घमकी दी । इस पर विलियम प्रथम ने कहा था, “इस समय जर्मनी 
को मेरे से अधिक बिस्मार्क की श्रावश्यकता है ।” इसी कारण विलियम ट्वितीय के 
साथ वह कार्य नहीं कर सका। लिप्सन ने बिस्मार्क की तुलना इटली के कब्र से 
की है। दोनों को श्रपने राष्ट्रों का एकीकरण करने में झ्रास्ट्रिया के-विरोध का सामना 
करना पड़ा | किन्तु दोनों के सिद्धान्तों में अन्तर था । कंवूर उदारवादी था जबकि 
विस्मार्क प्रतिक्रियावादी था । कंवर ने पीडमान्ट को इटली में सम्मिलित किया था 
जबकि विस्माक ने जर्मनी को प्रशा में सम्मिलित कर दिया । स्वयं विस्मार्क ने कहा 
था, “कंवूर मुभसे अ्धिक महान था । मेरे साथ तो प्रशा का राज्य तथा उसकी प्रबल 
सेना थी, किन्तु उसके पास तो कुछ नहीं था ।” बस्तुतः यूरोप के इतिहास में 
विस्मार्क एक चमकता हुआ्ना रत्न है, जिससे यूरोप का इतिहास श्राज भी प्रकाशवान 
दिखाई देता है । 


5 


। प्रध्याय है 

जर्मन साम्राज्य और विलियम द्वितोय . 
(888-94) 

(ढघशाध4४ एचशारा 4४० जातरत&ध ता) 








पूर्व श्रष्याय में बताया जा चुका है कि 5 जूत 888 को फ्रंडरिक की 
मृत्यु होने पर विलियम द्वितीय जो 'कंपर! के नाम से विश्व भर में प्रसिद्ध था, जमेंनी 
का सम्राट बना | उस समय वह 29 वे का नवयुवक था। वह कुशाग्र बुद्धि एवं 
बहुमुखी रुचियों वाला व्यक्ति थाः। किन्तु उसके चरित्र में स्थिरता का पूर्ण अभाव 
था श्रौर इसीलिए उसकी नीति एवं कार्यों में तारतम्य स्थापित नहीं हो सका । 
उसे राजा के देवी अ्रधिकार में अधिक विश्वास था। इंसलिए सिंहासन पर वेठ्ते' 
ही उसने कहा था, “'संज्राट की इच्छा राज्य का सर्वोपिरि तियम है ।” उसमे अपने 
राज्यारोहएण के समय कहा था कि वह समुद्री सेना को स्थल सेना के समान ही 
महत्वपूर्ण मानता है तथा उसके विकास के लिए यथासम्भव प्रयत्व करेगा । वह 
जर्मनी को विश्व की महान शक्तियों में एक बनाना चाहता था। नवयुवक सम्राट 
श्रौर इद्ध विस्मार्क के बीच मतभेद उत्पन्न होने के कारण मार्च 890 में बिस्मा्क 
ने त्याग पत्र दे दिया। इसके बाद सम्राट विलियम-द्वितीय ने सम्पूर्ण, शासत सूत्र 
अपने हाथ में ले लिए । अपनी अनुभवहीनता एवं अ्रपरिपक्वता के बावजुद उंसे 
अ्रपनी योग्यता पर पूर्ण विश्वास था, जो उसके इस कथन से स्पष्ट होता है, “इस 
देश में एक ही स्वामी है और वह मैं हु । में अपने समकक्ष किसी दूसरे को सहन 
तहीं कर सकता ।7 

विस्मार्क के पतन के पश्चात्‌ जर्मनी में चार चांसलर हुए । केग्रिवी (890 
894), होहेनलो (894-900), वान बूलो (900-909) तथा वेथमेल 
ग़लवेग (909-97) | सम्राट स्वयं को शासन की शक्ति का स्रोत मानता था। 
उ्त: चांसलर की शक्ति और अधिकारों में कमी झीो गयी । कई विषयों पर सम्राट 
पपने चांसलर से परामर्श करना भी आ्रावश्यक नहीं समझता था-। ऐसी स्थिति में 
।म्राज्य की नीति का संचालक स्वयं सम्राट हो गया तथा श्रव वही साम्राज्य का 
॥ग्य विधाता था। 
व्यावचसाधथिक विकास--विलियम प्रथम के शासन काल में ही जमेनी का 

ग्रावसाधिक विकास हो चुका था, किन्तु विलियम द्वितीय के काल में जर्मती का 


छः 
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व्यावसायिक विकास अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया। फ्रेकफर्ट की सन्धि के 
श्रनुसार जर्मनी को फ्रांस से पर्याप्त धन तथा कोयले और लोहे के प्रचुर भण्डार, 
एल्सस और लारेन के प्रदेश प्राप्त हुए थे । इन साधनों से जमेती को श्रपना ग्ौद्यो- 
गिक विकास करने का अवसर मिल गया । औद्योगिक विकास के लिए लौहे प्रौर 
कोयला श्रातश्यंक माने जाते हैं | लारेन में लोहे का पर्याप्त भण्डार था जिससे जर्मनी 
का लौह उद्योग इंगलंण्ड से भी उन्नत हो गया तथा अमेरिका की बराबरी करने 
लगा । रूर, साइलेशिया श्रौर सांर में कोयले की खानों का विस्तार किया गया । 
इससे ।94 में कोयले के उत्पादन में जर्मनी का विश्व में तीसरा स्थान हो गया । 
विलियम द्वितीय ने विस्मार्क की संरक्षण की नीति!” को जारी रखा, जिससे जर्मनी 
' के श्रौद्योगिक विकास के साथ-साथ उसके विदेशी व्यापार में भी अत्यधिक वृद्धि हो 
गयी । 890 से 94 के बीच जर्मनी का निर्यात व्यापार लगभग तीन गरुता बढ़ 
गया । जहाज, श्रस्त्र शस्त्र तथा विभिन्न प्रकार की मशीनों का जम॑नी में बड़ी तेजी 
से निर्माण होने लगा। वैज्ञानिक तरीकों से कृषि के उत्पादन को बढ़ाने का प्रयत्न 
किया गया। इससे जर्मनी विश्व का एक प्रमुख औद्योगिक देश बन गया । रेलों 
तथा सड़कों का विकास किया तथा अनेक नवीन बन्दरगाहों का निर्माण किया गया। 
उनमें देश विदेश के जहाजों का झ्रावायमन बहुत भ्रधिक बढ़ गया । 87] से 
94 के बीच की जनसंख्या पहले से डेढ़ गुनी बढ़ गई तथा उसका विदेशी व्यापार 
300 गुता बढ़ गया । 


समाजवाद का विकास--व्यावसायिक विकास के साथ-साथ जर्मनी में समाज- 
वाद के प्रभाव में भी वृद्धि हुई। विस्माके समाजवाद का विरोधी था, श्रतः उसने 
समाजवाद का प्रभाव कम करने के लिए राज्य समाजबाद का सहारा लिया था 
तथा समाजवादियों का दमन करने का प्रयास किया था। किन्तु विलियम द्वितीय ने 
समाजवादियों के साथ उदारता का व्यवहार किया तथा 890 भें उसने समाज- 
वाद विरोधी कासूनों की पुनराकत्ति नहीं की । परिणामस्वरूप समाणवादियों को 
पुनः संगठित होने तथा श्रपते कार्यक्रम के विस्तार करने का श्रवसर मिल गया। 
उनका राष्ट्रीय समस्याश्रों के सम्बन्ध में व्यावहारिक दृष्टिकोण था, अ्रतः उन्होंने 
पर्याप्त लोकप्रियता अ्रजित कर ली | उन्होंने समाज की निरंकुशता का भी विरोध 
किया, इससे विलियम द्वितीय घबरा गया । )89] में उसने एक सभा में भाषण देते 
हुए कहा, “यदि समाजवादियों का श्रान्दोलन इसी प्रकार प्रगति करता रहा तो 
मुझे उन पर गोली चलाने का श्रादेश देना पड़े गा तथा सेनिकों को उसका पालन 
करना होगा ।” उसके इस भाषण की तीक्न प्रतिक्रिया हुई तथा निर्वाचन में समाज5 
वादियों को श्रधिकाधिक स्थान प्राप्त होने लगे । उनकी शक्ति में बहुत दद्धि हुई 
तथा वे स्वेच्छाचारी शासन के स्थान पर जनतस्त्रात्मक शासन की मांग करने लगे । 
विलियम द्वितीय ने /89,4 के बाद समाजवाद के प्रभाव को रोकने का प्रयत्न किया, 
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किल्तु समाजवादियों के विरुद्ध/दमनकारी कानून पास कराने.में वह सफल नहीं हो 
सका । समाजवादियों की शक्ति में उत्तरोत्तर इद्धि होती- गई । 9-4 में विश्व युद्ध 
श्रारम्भ-हो जाते से समाजवाद और शासन का संघर्ष ठल गया ।, 

जर्मत् सेता का विस्तार--विलियम द्वितीय एक बहुत बड़ा सेनिकवादी था । 
वह जानता, था कि.- जमेनी की उन्नति का आधार उसकी संन्‍्य शक्ति है तथा सेन्‍्य 
शक्ति के भ्राधार पर ही जमेनी को महान राष्ट्र बनाया जा-सकता .था | श्रत उसने 
प्रारम्भ से .ही सैनिक.शक्ति की वृद्धि में विशेष रुचि प्रदर्शित की । सिंहासन प्राप्त 
करने पर उसने अपना प्रथम भाषण भी सेचा के सामने दिया था ग्रौर उसका गौरव 
बनाये रखने ,का दृढ़ निश्चय व्यक्त किया था । केग्रिवि ने चांसलर होते ही शास्ति- 
कालीन सेना में 8 हजार की उृद्धि का प्रस्ताव रखा । .3 नवम्बर 892 को 
उसने 70. हजार की वृद्धि का प्रस्ताव रखा | .इससे जर्मव सेना की संख्या 4 लाख 
79 हजार हो गयी | 77 हजार पदाधिकारी इससे: श्रलग थे। .902, में सेना की 
संख्या बढ़ाकर 4 लाख 95 हजार 500 कर दी गई तथा 49]0 तक सेना की 
संख्या में 0 हजार सँनिकों की और बुद्धि की भी व्यवस्था कर दी गई। 9] में 
सेना श्रधिनियम का नवीनीकरण किया गया तथा जमंनी में. प्रस्त्र-शस्त्रों का उत्पा- ' 
दन भी बढ़ाया गया। 93- में जर्मन के सेनाध्यक्षों ने सेना में पुत: 3 कोर ' 
(९7०78) , बढ़ाने का कानून पूस करवाया .। इससे शान्ति .काल में जमेंत सेना की 
संख्या 8 लाख के लगभग पहुंच ग़ई । 94 में जर्मन सेना की संख्या .8 लाख 
50 हजार थी.तथा 5 लाख ऐसे व्यक्ति थे जो सैनिक प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके थे 
श्रौर युद्ध के समय उनका उपयोग किया जा सकता था । 


जल सेना का विस्तार--बिस्माक ने जमंनी की जल सेना के विकास की ओर 
अधिक ध्यान, नहीं दिया था, .क्योंकि वह जल सेना का विस्तार करके इ गलैण्ड से 
शत्रुता मोल लेना नहीं चाहता था । किन्तु विलियम द्वितीय को बाल्यकाल से तो 
सेतिक शक्ति में बड़ी रुचि थी। वह भलीभांति जानता था कि जर्मनी के औद्योगिक 
विकास एवं विदेशी व्यापार तथा झ्लौपनिवेशिक साम्राज्य की रक्षा के लिए शक्ति- 
शाली नो सेना अत्यन्त आवश्यक है। अब तक किसी भी जमेन सम्राट ने नौ सेना 
के नाम सन्देश नहों दिया था, किन्तु विलियम द्वितीय ने नौ सेना के नाम सन्देश 
भेजकर उसकी महत्ता को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया । उसने जर्मत नौ सेना 
अध्यक्ष टरपित्स (पश्तआ2) को प्रोत्साहित किया 897 के लगभग टरंपित्स 
को नौ सेना का मन्‍्त्री नियुक्त किया टरपित्स मे. 7898 में प्रथम नौ सेना श्रधि- 
नियम पारित कराया जिसके अनुसार 2 जंगी जहाज, 8 सशस्त्र युद्धपोत, 0 बड़े 
ऋजर श्रादि बनाने का प्रावधान -.किया गया। जर्मनी के लोगों को नौ सेना के 
महत्व से परिचित कराने के लिए एकं॑ 'नेवी लीग' की स्थापना की । 28 सितम्बर 
898 को डेस्जिग में भाषण देते हुए विलियम द्वितीय ने कहा था, “हमारा भविष्य 
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समुद्र पर है।” 900 में टरपित्स ने द्वितीव नौ सेना श्रधितियम पारित कराया, 
जिसके अनुसार 6 वर्षों में 34 जंगी जहाज एवं प्रन्य युद्ध पोत बनाने का प्राव- 
घान किया गया । 904 में इगलेण्ड ने जर्मनी की नी सेना की बढ़ती हुई शक्ति को 
देखते हुए एक नये प्रकार का विशाल जंगी जहाज 'ड्रेडनॉट' बनाने को कार्य आरम्भ 
किया जो 906 में बन कर तेयार हो गया । तत्पश्चात्‌ टरपित्स ने भी नौ सेना के 
विस्तार की एक नयी योजना की स्वीकृति ले ली जिसके भ्रनुसार 'ड्रे डनॉट' 
बनाने, 6 बड़े ऋजर बनाने तथा कील नहर को बड़े जहाजों के आ्रवागभन के लिए 
चौड़ा करने का निर्णय लिया गया । समुद्री शक्ति की इस स्पर्धा के कारण इ गलैण्ड 
और जर्मनी के सम्बन्ध विगड़ने लगे । 908 में एक और नौ सेना अधिनियम 
पारित किया गया। 909 में जहाजों के निर्माण की गति बढ़ा दी गई । 9]2 
में जल सेना के विस्तार हेतु नया अधिनियम पारित किया गया । इस प्रकार 
9]2-9]3 तक जमंनी ने अपनी नौ सेना में इतनी अधिक बृद्धि कर ली कि 
इंगलेण्ड की सुरक्षा एवं नौ सैनिक शक्ति को भय उत्पन्न हो गया । 


झ्रौपनिवेशिक विस्तार--विलियम द्वितीय श्रौद्योगिक विकास के लिए औप- 
निवेशिक विस्तार करना आवश्यक समभता था | भ्रत: जमंती ने 894 के बाद 
एशिया, श्रफ्रीका तथा प्रन्य क्षेत्रों में उपनिवेश स्थापना हेतु प्रयत्न किये । जर्मनी की 
इस नई 'नीति का परिचय दक्षिण अफ्रीका में बोभ्नर युद्ध के समय मिला | 
]894-95 में द्वांसवाल में रहने वाली बोश्रर जाति पर ब्रिटिश श्रघिकारी जेनसन 
ने श्राक्तमशण कर दिया। जमंनी ने इस आ्राक्रमछा का विरोध किया | इस श्राक्रमण 
में जेन्सन असफल रहा। 896 में विलियम द्वितीय ने बोग्नर नेता ऋ्रगर को 
उसकी सफलता पर बधाई का तार भेजा, जिससे जमंती श्रौर इगलेण्ड के सम्बन्ध 
बिगड़ गये। वास्तव में विलियम द्वितीय उस क्षेत्र में जमेंनी का प्रभाव स्थापित 
करना चाहता था, किन्तु अ्रपने चांसलर श्र विदेश मनन्‍्त्री के समझाने के कारण 
उसे रुकना पड़ा। तत्पश्चात्‌ उसने चीन की निर्बेलता का लाभ उठाकर कियाश्रो- 
चाझ्नो नामक बन्दरगाह पर अधिकार करने की योजना बनायी । 897 में शाण्टुग 
प्रान्त में दो जमेन पादरियों की हत्या कर दी गई, इस पर जर्मनी ने अपने युद्धपोत 
भेजकर कियाश्रो-चाश्रो पर भ्रधिकार कर लिया | रूस ने इसका विरोध किया किन्तु 
जर्मनी ने उसकी परवाह नहीं की। इस प्रकार जर्मवी को न केवल एक बन्दरगाह 
प्राप्त हुआ बल्कि चीन साम्राज्य में श्रपना श्राथिक प्रभाव स्थापित करने का भ्रवसर 
मिल गया | सुद्र पूर्व में सफलता मिलने से सम्राट की महत्वाकांक्षा बढ़ने लगी । 
]898 में उसने स्पेन और शअ्रमेरिका के युद्ध का लाभ उठाते हुए फिलिपाइन द्वोप 
समूह पर अभ्रधिक्रार जमाने का प्रयत्त किया, किन्तु श्रसेरिका के विरोध के कारण 
उसे सफलता नहीं मिली । तत्पश्चातू उसने स्पेन से केरोलाइन, पालो तथा मेरियान्स 
के हीप खरीद लिये । इस प्रकार प्रथम विश्व युद्ध के पूर्व तक जर्मनी ने एक अच्छा 
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सा औपनिवेशिक साम्राज्य स्थापित कर लिया। इंस ग्रौपनिवेशिक विस्तार की _ 
सीति के कांरण जर्मनी को यूरोपीय शक्तियों से शत्रुता मोल लेनी पड़ी जिसका 
परिणाम बंडा भयानक निकला । ] 


कैसर विलियम द्वितीय की विदेश नोति--बिस्माक के पतन के बाद जमेंनी 
की विदेश नीति में मूलभूत परिवर्तन हुआ ,। विदेश नीति के सम्बन्ध में बिस्माक 
और विलियम द्वितीय के दृष्टिकोण में बड़ा अन्तर था | बिस्माकक ने जमनी को एक 
सन्तुष्ट राष्ट्र घोषित किया, कूटनीतिक सन्धियों द्वारा जमेनी को सुरक्षा प्रदात कर 
फ्रांस को मित्रहीन बसाया तथा यूरोप में जर्मनी की प्रधानता स्थापित की । किस्तु 
विलियम द्वितीय में जर्मनी की शक्ति एवं - प्रभाव के विस्तार की आशंका थी। वह , 
जर्मनी को विश्व राजनीति के क्षेत्र में लाना चाहता था तथा जमती के शासन तस्त्र 
तथा विदेश तीति के क्षेत्र में ग्रपने ग्रपको सर्वोपरि बनाना चाहता था । | 


9वीं शताब्दी के श्रन्त में. जर्मनी की श्रभूतपूर्व प्रगति के झ्राघार पर 
सम्राट विलियम द्वितीय यह दावा करता था कि' जर्मनी का विश्व शक्तियों में स्थान 
होना चाहिए तथा भ्रन्तर्राष्ट्रीय मामलों में कोई भी महत्वपूर्ण ' कदम. जमंनी के 
सहयोग के बिना नहीं उठाया. जाना चाहिए। इसं प्रकार ज़मंनी की राज॑नीति 
विस्माके की 'महाद्वीपीय नीति” के स्थान पर “विश्व राजनीति” .बन गयी । इस 
विषय में प्रोफेसर टेलर ने लिखा है, “7897 की नवीनः महत्वपूर्णा घटना यह थी 
कि जम॑नी विश्व-राजनीति की शोर. अग्रसर हुआ । . उसकी महत्वाकांक्षाओं ने - 
बिस्माक द्वारा निर्धारित सीमाओं को तोड़ दिया। अश्रधिकांश जमेन लोगों को 
जर्मनी की भ्रसीम शक्ति की चेतना थी,. श्रत: वे निर्वाध रूप से विश्व नीति श्रपनाने 
के पक्ष में थे । उनमें से कुछ लोगों को :विश्वास -था.कि अन्य राज्य और विशेष 
रूप से रूस ओर ब्विटेन पारस्परिक प्रतिहन्द्रिता के कारण .जर्मनी के विरुद्ध संगठित 
नहीं हो सकेंगे श्रौर जमंनी उनके बीच में विवाचक बना रहेगा ।” “विश्व राजनीति 
को कार्यान्वित करने के लिए सर्वप्रथम सम्राट ने तौ सेना'के विस्तार का कार्यक्रम 
बनाया । तत्पश्चात्‌ पूर्वी भूमध्य सागर में अपना प्रभावःस्थापित करने के उद्देश्य 
से तुर्की से मित्रता करके पूर्व को श्र - बढ़ने (7:78 र४०ा०४ंछ,) की नीति 
श्रपनाई ।, इसके भ्रतिरिक्त औपनिवेशिक क्षेत्र. में जम॑ंती का प्रभाव बढ़ाने की चेष्टा 
की । किन्तु इस नीति के परिणाम जमेनी के लिए हातिप्रद सिद्ध हुए-। नौ सेता की 
वृद्धि से जर्मन्ती औ्लौर इगलेण्ड के बीच तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गयी । जब - 
उसने तुर्की में अपने अ्रभाव का विस्तार करना. चाहा तो रूस और -इ'गलैण्ड दीनों 
जमंनी से प्रप्रसन्न हो गये । औपनिवेशिक विस्तार की प्राकांक्षा के कारण फ्रांस और 
इ गलेण्ड से उसके सम्बन्ध विगड़ गये | जमेनी की इन नीतियों के परिणामस्वरूप 


रूस, फ्रांस और ब्रिटेन सम्मिलित होकर संयुक्त रूप से जमंनी - का सामना करने को - 
कटिबद्ध हो गये । ५ 
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रूस के प्रति उदासीनता : फ्रांस श्र रूस की सैत्री--रूस श्रौर 'जमेनी की 
.पुनर्न श्वासन की सन्धि की श्रवधि जून 890 तक थी ! पिछले दो तीन वर्षों से 
वल्गेरिया की समस्या के कारण रूस श्रौर जमंनी के बीच कुछ मतभेद उत्पन्न 
हो गये थे, किन्तु रूस का विदेश मन्त्री गीयर्स (0ांश5) ने जार को जर्मती के 
साथ पुनर्श्नाश्वासन सन्धि का नवीनीकरण करने की सलाह दी । जार ने सन्धि के 
नवीनीकरण की स्वीकृति दे दी। फरवरी !890 में बलिन स्थिति रूसी राजदूत 
शूबलाव ने धिस्मार्क से सन्धि के नवीनीकरण का ग्राश्वासन प्राप्त किया, किन्तु 
मार्च 890 में बविस्मार्क के त्यागपत्र देने से स्थिति बदल गई। 2] मार्च, 890 
को विलियम द्वितीय शूवलाव को सूचित किया कि मन्त्रियों के बदलते से उसकी 
नीति में परिवर्तन नहीं हुआ है तथा वह पुनर्शाश्वासन सन्धि का नवीतीकंरण करने 
को तैयार है । किन्तु उसके कुछ अनुभवहीन मनन्‍्त्री इस सन्धि के विरुद्ध थे । उनका 
मत था कि इस सन्धि के वाल्कन क्षेत्र में ढस की महत्वाकांक्षा को बल मिलेगा । 
उनका यह भी विश्वास था कि इस सन्धि को समाप्त कर देने के बाद. भी रूस 
और फ्रांस में मैत्री होने की कोई सम्भावना नहीं है । स्वयं सम्राट भी इन तकोंँ से 
सन्तुष्ट नहीं था | श्रतः उसने सन्धि का नवीनीकरण न करने के सुझाव को स्वीकार 
कर लिया तथा 28 मार्च, 890 को जर्मन राजदूत ने रूस के विदेश मनन्‍्त्री को 
इसकी सूचना दे दी । यद्यपि जार और गीयर्स को, जर्मनी के इस निर्णय से बड़ा 
प्राएचर्य हुआ; किन्तु उन्होंने यह सन्‍्तोष व्यक्त किया कि सन्धि को समाप्त करने की 
पहल जर्मनी की श्रोर से की गई है । इस प्रकार बिस्माके द्वारा निभित व्यवस्था 
की एक महत्वपूर्ण कड़ी टूट गई । 


पुन्नाश्वासन सन्धि का नवीनीकरण न होने से रूस एकाकी हो गया, श्रतः 
उसने फ्रांस से मित्रता के लिए हाथ बढ़ाया । फ्रांस की संरकार ने रूस को ऋण 
दिया तथा कुछ अन्य कार्यो से भी उसने जार को प्रसन्न कर लिया। दोनों राष्ट्र 
दिन प्रतिदिन एक दूसरे के निकट आने लगे । 89] में रूस श्रौर फ्रांस की मैत्री 
का एक ग्रुप्त समझौता हो गया । 4892 में दोनों के बीच सेनिक समभौते हेतु 
बातचीत हुई तथा 894 में फ्रांस श्रौर रूस की. मैत्री (#78॥00-रेघ४&8॥ #[॥06) 
विधिवत स्थापित हो गयी । सम्राट विलियम द्वितीय को स्वप्न में भी यह झ्राशा 
नहीं थी कि रूस भ्रौर फ्रांस के बीच सन्धि हो जायेगी । उसने रूस के जार को पत्र 
लिखा, जिसमें राजतन्त्र की दुह्ाई देते हुये कहा कि उसने गणततन्त्रात्मक राज्य से 
सन्धि करके राजतन्त्र के सिद्धान्त को ठेस पहुंचाई है। उसने जार को सम्भा- 
विक खतरों से सावधान करने का प्रयत्न किया। किन्तु रूस के जार ने उसके 
पत्रों का कोई प्रत्युतर ही नहीं दिया। इस सन्धि के बाद फ्रांस में प्रतिशोध की 
भावना पुनः उत्पन्न होने की श्राशंका उत्पन्न हो गयी तथा यूरोप की राजनीति में 
श्रव जर्मनी की प्रधघानता संदिग्ध हो गई । इस सन्धि द्वारा यूरोपीय राज्यों के गुटों 
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में विभाजित होने की- प्रक्रिया -झरारम्भ-हो गयी और जमेनी के विरुद्ध एक सशक्त 
गुट का निर्माण होने लगा । कर री पा 


. जमंत्री और ब्रिटेन--विलियम द्वितीय के शासन के प्रारम्भिक काल में जर्मनी 
श्रौर ब्विटेन के सम्बन्ध सेत्रीपुर्णा रहे। जून 890 में जर्मनी श्र इंगलेण्ड के बीच 
समक़ौता हुआ, और जिसके अनुसार जर्मनी ने ज॑जीवार, उग्ाण्डा, सोमाली के तटवर्ती 
क्षेत्रों पर इंगलैंड का प्रभाव स्वीकार कर लिया तथा ब्रिटेन ने जंजीबार का तटबर्ती 
क्षेत्र जर्सननी को दिलाने. का आश्वासन दिया श्लौर हेलोगोलैंड जर्मती को दे दिया । 
तत्पश्चातु विलियम. कंसर ने लगातार तीन वर्ष तक ब्रिठेन की यात्रा की, जहाँ 
उसका भव्य स्वागत किया गया । विलियंम द्वितीय तथा ब्निटिंश साम्राज्ञी विक्टोरिया 
में रक्त संम्बन्ध भी था। विलियम प्रथम के पुत्र फ्रडरिक का विवाह महारानी 
विक्टोरिया की पुत्री से हुआ था और इस प्रकार विलियम द्वितीय महारानी विक्टो- 
रिया का दोहित्र था। दोनों के बीच प्रगाढ़ मैत्री के कारण 893 में जर्मन 
चान्सलर ने यह झाशा व्यक्त की थी कि घीरेधीरे इंगलेड नबिगुट! (प्रएंफ्राल 
830%&॥06) के साथ मिल जायेगा । -इंगलैंड श्रौर जर्मनी की भिन्नता को देख॑ते.हुए 
रूस ने फ्रांस के साथ मित्रता करने में ग्रधिक रुचि प्रदर्शित की ॥ 893 के समाप्त 
होते ही दीनों देशों (जर्मनी झौर इंगलैंड) के बीच- कौलिमन्जारो तथा केमरून प्रदेश 
के सम्बन्ध में शांतिपुूर्ों समभौता हुआ तथा टोगोलैंड की सीमा भी मची एवं सह+ 
योगपुर्णा ढंग से निर्धारित कर. दी गई । 


ह 893 में तुर्की साम्राज्य में बढ़ते हुए कुशांसन तथा गैर मुस्लिम जनता की 
हत्या के कारण यूरोपीय राज्यों में तुर्की के सुल्तान के विरुद्ध बड़ी उत्तेजना उत्पन्न 
हो गश्नी थी । उसी समय ब्रिटिश. प्रधान मन्‍्त्री सेलिसवरी ने तुर्की साम्राज्य को 
बड़ी शक्तियों के चीच विभाजित करने की योजना बनायी तथा इसे जर्मन सम्राट के 
समक्ष प्रस्तुत की । सम्राट ने स्पष्ट. कह दिया. कि वह. तुर्की साम्राज्य की अ्खण्डता 
चाहता है। क्योंकि प्रथम तो जर्मनी को. ब्रिटेन की मेकनियती पर सन्देह था तथा 
दूसरा सुदूर पूर्व में जर्मनी श्रपने प्रभाव के विस्तार के लिए तुर्की से. मैत्री रखना 
चाहता था। इस घटता प्ले दोनों देशों के बीच मनमुटाव पैदा हो गया ।. दूसरी 
घटना दक्षिणी 'अफ्रीका के सम्बन्ध में थी, जिससे दीनों के बीच ,तनाव उत्पन्न 
हुए । दिसम्बर 895 में जानसन की सैनिक टुकड़ी ने ट्रांसाल पर आक्रमण 
कर दिया, किन्तु वह आक्रमण विफल कर दिया गया । इस पर विलियम द्वितीय 
द्वारा ट्रान्सवाल के राष्ट्रपति क्रगर को भेजे गये तार से ब्रिटेन में जर्मनी के विएद्ध 
उत्तेजना फल गई। ब्रिटिश समाचार पंत्र 'मॉनिंग पोस्ट' ने लिखा कि ब्रिटिश-राष्ट्र - 
इस तार को कभी नहीं भूलेगा तथा भविष्य में अपनी नीति पर पुनविचार करते 
समय इसे सर्देव याद रखेगा। 899 में लोड सेलिसबरी ने कहा, “्वरांसाल पर 
श्राक्रमण मूर्खता थी, किन्तु विलियम का तार उससे भी बढ़कर मूखतापुणु काय 
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था ।” प्रोफेसर गूच ने लिखा है, “क्रमर को वघाई का तार विलियम द्वितीय के 
शासन के प्रारम्भिक वर्षों की श्रत्यन्त अनर्थकारी. भूल थी ।” ऐसी स्थिति में ब्रिटेन 
को सर्वप्रथम अपनी पृथक्‍्क्रता की नीति की व्यथथेता का ब्रनुभव हुआ तथा भझन्त- 
'रॉष्ट्रीय राजनीति में भ्रपनता स्थान बनाने के लिये इस नीति का परित्याग भ्रावश्यक हो 
गया । 'क्रूगर तार' की घटना के बाद जर्मनी और इंगलैंड की मित्रता की सम्भावना 
लगभग समाप्त हो गई । - ि * 


फ्रांस और रूस से सहयोग का प्रयत्त--रूस और फ्रांस के बीच सन्धि हो 
जाने के बाद त्रिगुट के विरुद्ध एक शक्तिशाली ग्रुट तैयार हो गया था। 904 तक 
दोनों ग्रुटों में इतना शक्ति संतुलन था कि उनमें- से कोई भी बल प्रयोग द्वारा उस 
संतुलन को भंग करने का साहस नहीं कर सकता था । इसीलिए जर्मनी ने कई 
वार रूस और फ्रांस के साथ श्रस्थायी सहयोग किया। ब्रिटेन को कांगो राज्य 
द्वारा एक छोटा भू भाग मिला हुआ था । 894 में ब्रिटेन उस क्षेत्र में रेल लाइन 
निकालना चाहता था, किन्तु जर्मनी श्रौर फ्रांस ने मिलकर ब्रविटेत की योजना 
कार्यान्वित नहीं होने दी । 895 में चीन्-जापान युद्ध में चीन की पराजय के बाद 
उसे शिमोनोसकी की सन्धि स्वीकार करनी पड़ी, जिसके अनुसार पोर्टआर्थर और 
लियाप्रोंतुग प्रायद्वीप जापान को देने का निश्चय किया गया। किन्तु जर्मनी, रूस 
शोर फ्रांस ने मिलकर जापान को एक संयुक्त पत्र भेजा, जिसमें उससे इस भाग 
पर अधिकार न करने के लिए कहा गया। जापान इन यूरोपीय शक्तियों का 
सामना करने की स्थिति में नहीं था, भरत: उसमे इन क्षेत्रों में श्रपता श्रधिकार त्याग 
दिया । 896-97 में पूर्वी समस्या के सम्बन्ध में जर्मती, रूस पश्रौर फ्रांस का 
सहयोग वना रहा । भई 8 97 में रूस और श्रास्ट्रिया के बीच एक समभौत्ता हुआ 
जिसके प्रनुसार दोनों ने वाल्कन क्षेत्र में यथा स्थिति (8075 (५७०) बनाए रखने 
का आएवासन दिया। सम्राट विलियम द्वितीय इस समभीते से बड़ा प्रसिद्ध हुझा 
तथा बूलो मे लिखा है कि जर्सनी श्रौर रूस के सम्बन्ध न केवल मिन्रतापूर्णे हैं वरन्‌ 
: अब घनिष्ठ हो गये हैं। इस समय फ्रांध ने भी रूस के साथ पूर्णो सहयोग किया । 
897 में जब जर्मनी ने कियाग्रो-चाग्मो पर श्रधिकार कर लिया तव रूस ने इसका 
विरीध किया, किन्तु जर्मनी ने पोर्ट आर्थर पर रूस का श्रधिकार स्वीकार करके उसे 
प्रसन्न कर लिया । ह 


जर्मनी, रूस, फ्रांस के बढ़ते हुए सहयोग को देखते हुए ऐसा प्रतीत होने लगा 
कि ब्रिटेन के विरुद्ध प्रमुख शक्तियों का एक संघ वन रहा है। इसी समय ब्रविठेन को 
भी झपनी पृथकक्‍्कता की नीति के कारण उत्पन्न गम्भोर स्थिति का ज्ञान हुआ तथा 
उसे विवश होकर इस नीति का परित्याग करना पड़ा | 29 मार्च ।898 को इंग- 
लैंड के उपनिवेश मन्त्री चेम्बेरलेन ने लंदन स्थित जर्मन राजदुत के माध्यम से जर्शनी 
के साथ एक रक्षात्मक सन्धि करने का प्रस्ताव रखा । विलियम कंसर इस प्रस्ताव 
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का लाभ उठाकर ब्रिटेन भौर रूस के मतभेंदों को गहरा करनां चाहता था | चस्तुत 
वह ब्विठेन के साथ संधि करने का इच्छुक नहीं था। अत्त: कंसर ने जार को पन्न . 


लिखकर सूचित किया. कि ब्रिटेन ने जम॑नी के समक्ष सन्धि करने के अनेक अस्ताव 
रखे हैं श्लौर वह जमंनी को बहुत कुछ देने को तैयार है, किन्तु ब्रिटेन को जवाब देने 
से पूत्र “मैं श्रापकी राय जानना चाहता हूँ, क्योंकि निश्चय ही यह सन्धि रूस के 
विरुद्ध होगी । यदि हम ब्रिटेन के प्रस्ताव को अस्वीकृत करदें तो इसके बदले में आराप 
हमें क्या देने को तैयार हैं ।” केसर का इरादा था कि रूस को श्रपने पक्ष में मिला- 
कर फ्रांस को भी जम॑ंनी के पक्ष में कर लिया जाय तथा तिग्रुट एवं द्वघ संगठन 
(रूस व फ्रांस) का एक सम्मिलित संघ ब्रिटेन के विरुद्ध कायम कर लिया जाय. । 
किन्तु जार स्वयं बहुत चालाक था । उसने तुरन्त कैंसर को उत्तर दिया कि हाल ही 
में ब्रिटेन ने रूस के समक्ष भी ऐसे ही प्रस्ताव रखे थे, किन्तु रूस को ब्रिटेन पर 
भरोसा नहीं है, इसलिए उन प्रस्तावों को नामंजूर कर दिया गया है। ब्रिटिश प्रस्ताव 
को स्वीकार करता या अस्वीकार करना, इसका निर्णय आप स्वयं-कर सकते हैं । 
जार के इस श्रत्युत्तर से केसर चकित रह गया । उसमे सोचा कि ब्रिटेन, रूस और 
जर्मनी के समक्ष ग्रुप्त प्रस्ताव रखकर दोतों में संघर्ष करवाना चाहता है। अ्त्त 
पेम्बरलेन के सन्धि के प्रस्ताव क्री. माचे 898 में ही अ्रकाल मृत्यु हो गयी ॥ . 
विलियम द्वितीय ने रूस श्ौर फ्रांस से सहयोग करने का प्रयासं किया किन्तु वह निष्फल 
गी गया । श्रपन्ती नीति से उसके रूस और ब्विटेन दोनों को नाराज कर दिया । 
जर्मनी और ब्रिटेन की मित्रता के प्रयास--चेम्व रलेन का प्रथम अ्रस्ताव स्वतः 
ही समाप्त हो चुका था। नवम्बर 899 में क॑सर और बूलो दोनों ब्रिटेन गये, जहाँ 
पैम्बरलेन मे कंसर भ्ौर बूलो के साथ सन्धि के लिए वार्ता शुरू की । किन्तु जर्मत 
नेताश्रों की ओर से उसे -कोई प्रोत्साहन नहीं मिला-। कुछ दिनों बाद लेस्टर नामक 
स्थान पर चेम्बरलेन ने अपने भाषण में सावेजनिक तौर.पर जमेनी के साथ सन्धि 
का प्रस्ताव रखा। किन्तु इस समय तक बोग्नर युद्ध के परिणाम दृष्टिगोचर होने 
लगे तथा यूरोव्रीय देशों में, विशेषकर जमेंनी में ब्विटेन की कड़ी निन्‍दा की जा रही 
थी। अतः जर्मनी ने चेम्बरलेन के 'लेटर प्रस्ताव" को श्रस्वीकृत. कर दिया । 900 
में भ्रतेक कारणों से. ब्रिठेन भौर जम॑नी के सम्बन्धों में सुधार हुआ । बोशर युद्ध के 
समाप्त होने पर ऋगर भाग कर पेरिस गया, जहां उसका अभूतपूर्व स्वागत हुआ । 
इसके बाद बह वर्लिन गया, किन्तु कैसर ने उसे ब्विटेन के विरुद्ध सहायता देने.से 
इन्कार कर दिया । जमंतरी के इस रूस का ब्निटेन पर श्रच्छा प्रभाव पड़ा।। इसी सयम 
महारानी विक्टोरिया बीमार पड़ी । केसर अपनी नानी को-देखने ब्रिटेत गया । कसर -- 
की इस यात्रा का ब्रिटेन के लोगों पर गहरा प्रभाव पड़ा । जर्मन सम्राठ के आगमन 
पर लाड लेंसडाउन ने पुंच: इंगलैंड, जर्मनी और जापान की सन्धि का प्रस्ताव . 
रखा । किन्तु इस समय्र चीन को लेकर रूस श्र ब्रिटेन के बीच ऋगड़ा बढ़ चुका 
था, श्रत: जमेनी, ब्रिटेत से सन्धि करके रूस को अ्रपना प्रत्यक्ष विरोधी वहीं बनाना 
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चाहता था। ऐसी स्थिति में चार वर्ष के वार्तालाप के. वाद दिसम्बर 90। में 
आंग्ल-जरमन मित्रता के प्रयास बन्द कर दिये गये । 


कंसर ने ब्विटेत की मित्रता को ठुकरा दिया, जिससे ब्रिटेन को श्रनिवायेत 
दूसरे देशों की तरफ भुकना पड़ा । 902 में ब्निटेन ने सुदूर पूर्व में अपने हितों की 
रक्षा के लिए जापान के साथ सन्धि करली । इससे ब्रिटेन की एकाकी स्थिति समाप्त 
ही गई तथा यूरोप में उसकी प्रतिष्ठा बढ़ी ।.इस सन्धि के हो जाने से सुदूर पूर्व में 
रूस के प्रसार पर रोक लग गई तथा ब्रिठेत का एशियायी साम्राज्य सुरक्षित हो 
गया। कंसर की ब्रिटेन के प्रति इस प्रकार की नीति के कारण ब्रिटेन धीरे-धीरे 
जमंनी से दुर हीता गया। 902 में झ्लांग्ल-जापानी सन्धि के वाद 904 में 
आग्ल-फ्रांसीसी सन्धि सम्पन्न हुई तथा 907 में ब्रिटेन, फ्रांस और रूस के बीच 
सन्धि होने से त्रिमैत्री संघ (४96० 8760/०) की स्थापना हुई । इधर 902 में 
इटली ने, जो जमंनी के साथ त्रिग्रुट का सदस्य था, फ्रांस से समझौता कर लिया, 
जिसके अनुसार इटली को ट्रिपोली और फ्रांस को मोरवकों में मतमानी करने का 
अ्रधिकार प्राप्त हो गया। यह समभौता हो जाने से यूरोप की राजनीति में त्रिग्रुट 
का प्रभाव बहुत कम हो गया । इटली ग्रव त्रिगुट का वफादार सदस्य नहीं रहा तथा 
वह उसकी ओर से विमुख होने लगा । श्रागे चलकर इटली न केवल त्रिग्रुट से निकल 
ही गया वरन्‌ . उसके विरोधियों. के साथ जा मिला । कसर की इस नीति से यूरोप 
का शक्ति सन्तुलन ही बिगड़ गया । 


बलिन-बगढाद रेल योजना--विलियम द्वितीय ने अपने राज्यारोहण के समय 
से तुर्की से धनिष्ठता स्थापित करने के प्रयत्न श्रारम्भ कर दिये थे । नवम्बर 889 
में विलियम द्वितीय ने जर्मन साम्राज्ञी सहित कान्सटेन्टीनोपोल की यात्रा की । पिछले 
700 वर्षों में वह प्रथम जमेन सम्राट था जिसने तुर्की की राजकीय यात्रा की | तुर्की 
के सुल्तान अब्दुल हमीद ने विलियम कैसर का भव्य स्वागत किया । उसी समय से 
तुर्की और जमंनी के बीच मित्रता का सूत्रपात हुआ । जर्मन पू जीपतियों एवं व्या- 
पारियों ने तुर्की साम्राज्य में अपने व्यापार का विस्तार करना प्रारम्भ कर दिया। 
जमेनी के ड्यूत्स बैंक (027(50० 84॥|0) की एक शाखा कान्सटेन्टीनोपोल में खोल 
दी गई। सुल्तान रेल मार्गों के निर्माण में रुचि ले रहा था। अतः: ड्यूत्स बैंक श्ौर 
जर्मन पूजीपतियों, ने श्रगोरा तक रेल लाइन बनाने का अधिकार प्राप्त कर लिया 
तथा 892 तक यह निर्माण कार्य पूरा हो गया | 902-3 में जर्मनी की वगदाद 
रेल कम्पनी ने तुर्की सुल्तान से कोनिया से अदाना, मोसुल, बगदाद और बसरा 
तक रेल लाइन बनाने का अधिकार प्राप्त कर लिया | इस लाइन के वन जाने से 
चलिन का प्रास्ट्रिया, सविया, वाल्कन क्षेत्र ओर तुर्की के एशियायी क्षेत्र में से होकर 
फारस की खाडी से सीधा सम्बन्ध स्थापित हो जाता | बिठेन, फ्रांस और रूस से इस 
योजना का विरोध किया । जमेंनी ने इगलेण्ड और फ्रांस को इसमें सहयोगी बनाने 


जर्मन साम्राज्य और विलियम द्वितीय ; 23. 


का प्रयत्त किया, किन्‍्त दोनों ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया | इस रेल लाईन 
के बन जाने से ब्रिटेन के भारतीय-साम्राज्य-को खतरा उत्पन्न हो जाता.। ब्रिटेन, 
फ्रांस और रूस के विरोध के कारण वलिन-बगदांद रेल योजना कार्यान्वित नहीं हो 


सकी । इस योजना के कारण जंर्मन एवं श्रत्य राज्यों'के बीच बड़ा तताव उत्पन्न 
ञ्रा। 
४ इधर- इगलैण्ड ने, यद्यपि जापान से सन्धि करली थी, किन्तु जर्मनी की नौ. 
सेना का सामना करने के लिए उसे भूमध्य सागर में फ्रांस की नौ सैनिक शक्ति का 
सहयोग प्राप्त करना आवश्यक था। दूसरी झोर फ्रांस का विदेश मन्‍्त्री दलकासे-भी- 
इगलैण्ड से समभौता करते के पक्ष में-था ।:फलत: अप्रेल 904 में. इगलेण्ड और 
फ्रांस के बीच सन्धि हो गई । इस सन्धि द्वारा इगलैण्ड ने मोरकको में फ्रांस के 
विशेष हितों - को मान्यता प्रदात. कर दी तथा फ्रांस-ने मिस्र में इंगलंण्ड के विशेष 
हितों को स्वीकार, कर लिया । इस सन्धि से विलियम कैंसर की चिन्ता बढ़ गई 
क्योंकि फ्रांस ने रूस की मित्रता को बनाये रखते हुए इगलेण्ड की मिंत्रता भी प्राप्त, 
करली थी, जो.फ्रांस की बहुत बड़ी सफलता थी । इस समभौते से जर्मवी को बड़ा 
गहरा. श्राघात- पहुंचा, क्योंकि इटली विश्वसनीय. मित्र नहीं था तथा श्रास्ट्रिया की. 
आंतरिक कठिनाइयां बढ़ती जा रही थी । जर्मनी के राजनीतिज्ञों को-इस वात से 
ठेस पहुंची कि मोरक्को- के विषय में निर्णय करते समय जर्मनी से पूछा तक नहीं. 
गया.। हालस्टीन, जो जर्मनी के विदेश मन्त्रालय के एक विभाग का श्रध्यक्ष था, ने 
लिखा था कि मोरक्को में फ्रांस -के प्रभाव की स्थापना का हमें विरोध करता - चाहिए, 
यदि हम मोरवको में चुप रहेंगे तो सभी जगह हमारे साथ ऐसा ही व्यवहार होगा । 
मोरक्को का संकठ--मोरक्को उत्तरी श्रफ्रीका का एक छोटा. सा देश है । 
9 वीं: शताब्दी . के श्रन्तिम वर्षों में यह एक सुल्तान के भ्रधीन स्वत॒स्त्र देश था । 
यूरीप के प्राय: सभी देश मोरक्को पर अ्रपनी श्रांख गड़ाये हुए थे ।* फ्रांस में भी पते 
ओपनिवेशिक विस्तार के लिए मोरक्को को चुना 4 फ्रांस- ते मोरक्को के पास के: 
प्रदेश भ्ल्जीसिराज, पर पहले ही अधिकार कर - लिया था और वह इन दोनों. 
को मिलाता चाहता था.। झांग्ल-फ्रांसीसी सन्धि द्वारा ब्रिदेन. का आ्राशीर्वाद. प्राप्त-करने 
के बाद फ्रांस ने मोरक्को में सुधार कार्य” बड़े उत्साह से आ्रारम्भ किये। मोरक्को 
की सेनिक तथा पुलिस व्यवस्था का पुनर्गठन, सड़कों और तारों का निर्माण, एक 
बैंक की स्थापना श्रादि श्रनेक सुधार कार्य वृहत्‌ पैमाने पर शुरू -किये ।.इस प्रकार 


!. सन्‌ 880 में मेड़िड में यूरोपीय राष्ट्रों के साथ मोरककों के सुल्तान की सन्धि 
हुई जिसके श्रनुसार सुल्तान-ने वादा किया कि वह विदेशियों की हिफाजत का 
भ्रच्छा प्रवन्ध करेगा तथा सन्धि के हस्ताक्षरकर्ता देशों को संमान रूप से अपने 
देश में व्यापारिक सुविधाएं देगा। इस सन्धि का भ्रर्थ था कि मोरक्को में विश्व के ' 
3 राष्ट्रों के, जिन्होंने सन्धि पर. हस्ताक्षर किये थे; स्वार्थ हैं । इन 3 राष्ट्रों 
में फ्रांस और स्पेन का मोरक्‍्कों में विशेष स्वार्थ माना गया था । 
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फ्रांस मोरककों को अपने अधिकार में लाने का कार्य आरम्भ हो चुका था । प्रारम्भ 
/ में तो जर्मनी चुप रहा, किन्तु एक वर्ष गुजर जाने पर भी झआंग्ल-फ्रांसीसी समभौते 
के विपय में जर्मनी को सरकारी तौर पर कोई सूचना नहीं दी गई । अतः श्रव 
जर्मनी के लिए मोरकक्‍्को में फ्रांस के 'बलात्कार' को रोकता श्रीवश्यक था, क्योंकि 
मोरबको में जर्मनी के भी स्वार्थ निहित थे । जर्मनी वहां अपना व्यापार बढ़ा सकता 
था, वह जिब्राल्टर जलडमरू के समीप होने के कारण एटलाण्टिक महासागर तथा 
भूमध्यसागर का प्रवेश द्वार था। इसके भ्रतिरिक्त द्मिश्क में विलियम द्वितीय ने 
स्वयं को, विश्व के' समस्त मुसलमानों का संरक्षक बताया था । इस समय फ्रांस का 
मित्र रूस, जापान द्वारा पराजित हो चुका था, अतः कसर का विचार था कि इस 
श्रवसर पर फ्रांस को दवाया जा सकता है। 

ग्रत: फ्रांस को भयभीत करने के उद्दे श्य से मार्च 905 में कैंसर मोरक्‍कों 
गया तथा टेंजियर (7थ्याट्टाटट) तामक स्थान पर घोषणा की कि मोरक्‍को की प्रादे- 
शिक अ्रखण्डता तथा सुल्तान की स्वतन्त्रता एवं प्रमुसत्ता बनाये रखी जायेगी । 
मोरक्को में जर्मती के भी स्वार्थ हैं, श्रतः पश्चिम के राष्ट्र परस्पर मिलकर मोरवक्‍को 
के भाग्य का निरय वहीं कर सकते, उसमें जर्मनी का भी हस्तक्षेप होना चाहिए। 
उसने मोरककों की समस्या पर विचार करने के लिए एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन 
बुलाने तथा फ्रांस के विदेश मन्‍्त्री दलकासे को पदच्युत करने की मांग की । दलकासे 
सम्मेलन की मांग स्वीकार करने के पक्ष में नहीं था, किन्तु फ्रांस का मन्त्रिमण्डल 
समझौता करने के पक्ष में था | श्रत: जून 905 में दलकासे ने त्याग पत्र दे दिया 
तथा फ्रॉस श्रस्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाने को तैयार हो गया। यह जर्मनी की महान 
कूटनीतिक सफलता थी । 

ब्जकों सम्मेलचव--24 जुलाई 905 को कंसर ने फिनलेैण्ड में स्थित व्जर्को 
(807707) नामक स्थान पर रूस के सम्राट जार निकोलस से मेंट की तथा उसे 
जर्मनी के साथ एक सन्धि करमे के लिए तंयार कर लिया। उस समय जापान से 
पराजित हो जाने के कारण रूस को अनेक कठिनाइयों का सामता करना पड़ रहा 
था, श्रत: जार जर्मनी से सन्धि करने के पक्ष में था। जार ने सन्धि पत्र पर हस्ताक्षर 
भी-कर दिये, जिससे कैंसर खुशी से झूम उठा, क्योंकि जर्मनी के नेतृत्व में यूरोपीय 
महागुट का स्वप्न पूरा होने वाला था। किन्तु जार को रूस वापस पहुँचने पर उसके 
विदेश मन्त्री ने कहा कि व्जर्कों की सन्धि, द्विगुट (रूस-फ्रांसीसी संधि, 894) की 
शर्तों के विरुद्ध है तथा रूस किसी एक ही सन्धि का सदस्य रह सकता है| इस पर 
जार को बड़ा अ्रफत्तोस हुआ शोर उसने कैंसर को एक पत्र लिखा, जिसमें उससे 
व्जर्कों की सन्धि को स्वीकार करने में श्रपनी अ्रसमर्थता प्रकट की । कैसर पर मानों 
वज्भपात हो गया। उसने जार से भ्रनुनय विनय की, किन्तु उसका कोई फल नहीं 
निकला । जर्मनी के सम्राट का रूस से मित्रता करने का प्रयत्न विफल हो गया तथा 
ब्रिटेत के विरुद्ध महागुट त॑यार करने का उसका स्वप्न सदा के लिए समाप्त हो गया। 


जर्सन साम्राज्य श्नौर विलियम द्वितीय 5532 
अल्जीसिराज सम्मेलन (820०95 (०४ कि०7००)--मौ रक्‍्को की समस्या 
पर विचार केरने के लिए फ्रॉस अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन के लिए तेयार हो गया 
था । इसके कुछ महत्वपूर्ण कारण वे । प्रथम तो फ्रास का एक मात्र मित्र रूस की, 
जापान के साथ युद्ध में भीषण पराजय हुई थी तथा रूस में - आन्तरिक क्रान्ति एवं' 
विद्रोहों की श्राग सुलग रही थी, अतः वह फ्रांस को युद्ध में सहायता नहीं दे. सकता 
था । दूसरा, इगर्लेण्ड की सरकार -ने फ्रांस को सेनिक सहाथता देने का लिखित 
आ्राश्वासन नहीं दिया था । तीसरा अ्रमरीकी राष्ट्रपति रुजवेल्ट का हस्तक्षेप । राष्ट्र- 
पति रुजबेल्ट ने फ्रांस को युद्ध की भयंकरता के बारे में सचेत करते हुए समफकाया - 
कि सम्मेलन में फ्रांस के हितों पर अतिक्रमण की स्वीकृति नहीं दी जायेगी । इन 
कारणों से फ्रांस अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन के लिए राजी हो गंया। _ _ .. 
[6 जनवरी 906 को अलजीसिरास में एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन आरम्भ 
हुआ । इसमें जर्मनी,-फ्रांस, इंगूलैंड, मोरक्को, इटली, .पुर्तंगाल, बेल्जियम, हालेण्ड, 
स्वीडन, रूस, स्पेन तथा अमेरिका के प्रतिनिधियों ने भाग लिया । इसमें लगभग तीन 
महीने के. लम्बे बाद विवाद,के पश्चात्‌ 7 श्रप्रेल 905 को 'कन्वेन्शन ऑफ अलजी- 
सिराज' स्वीकृत क्रिया गया, जिसके अन्तगंत निम्नलिखित निर्णय लिये गये--.. 
 () मोरक्‍्को की राजनीतिक स्वतन्त्रता तथा प्रादेशिक- अ्खण्डता-कोः 
गक्षुण्ण रखा जाय तथा वहां के. सुल्तान को. वहां का औपचारिक शासक स्वीकार 
किया जाय । " पीर 2 30 5 
(2) मोरवको में 'खुले दरवाजे की नीति! का अवलम्बन किया जाय-। इस- 
निर्णय द्वारा मोरक्को में सभी देशों के श्राथिक हितों को स्वीकार कर लिया गया.।. 
(3) फ्रांस और स्पेल के सिपाहियों को मिलाकर मोरक्कों में एक स्विस 
न्सपेक्टर जनरल के भ्रघीन एक अन्तर्राष्ट्रीय पुलिस का .संगठन किया जाय,,जिसका 
काये मोरक्को में शान्ति एवं व्यवस्था बनाये रखना होगा ।. ... *... #. 
(4) मोरक्को में श्राथिक व्यवस्था, के लिये - ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी तथा 
स्पेत को मिलाकर एक संयुक्त स्टेट बैंक. अर्थात्‌ श्र्तर्राष्ट्रीय बैंक की स्थापना: की : 
- जाय । । 3 


ऐतिहासिक दृष्टि से अलजीसिरास सम्मेलन .का अत्यधिक महत्व है। यद्यपि 
श्रन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन की व्यवस्था तथा दलंकासे को पदच्युत करना, फ्रांस. की कूट- 
नीतिक पराजय थी, कितु जर्मती के कठोर रुख के . कारण सभी देशों की सहानुभूत्ति 
फ्रांस के साथ हो गयी | इस. भ्रवसर पर इटली ने भी ,जो तिग्रुट का संदस्ये, था, 
फ्रांस का साथ दिया। केवल. श्रास्ट्रिया ने ही जर्मनी का साथ दिया | सम्मेलन में * 
जर्मनी को निराश होना पड़ा ।. फ्रांस को स्पेन के साथ मिलकर-मोरक्को की पुलिस ह 

. व्यवस्था करने का अधिकार मिल गया | यद्यपि जर्मन चान्सलर वूलो ने दावा किया : 
कि “हमने फ्रांस के लिए केवल मोरकक्‍्को का दरवाजा ही बन्द नहीं कर दिया है. 
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वल्कि उसके गले में एक घण्टी भी लटका दी है। श्रव यदि फ्रांस मोरक्को में भ्रपना 
आधिपत्य जमाने का प्रयास करेगा तो यह घंटी बज उठेगी श्रौर सारी दुनिया सचेत 
हो जायेगी ।” लेकिन वास्तव में जमेंनी की यह-पराजय थी । वास्तव में मोरक्को में 
फ्रांस का प्रभाव प्रबल हो गया । मोरककों की शान्ति व्यवस्था तथा आराधथिक जीवन 
पर फ्रांस का प्रभुत्व घीरे-घीरे कायम हो गया । जम॑नी ने मोरक्को की समस्या पैदा 
करके फ्रांस और इगल॑ण्ड की मंत्री को तोड़ने का प्रयास किया था, किन्तु वास्तव में 
इस अलजीसिरास सम्मेलल में झंग्ल-फ्रांसीसी समझौते की श्रग्नि परीक्षा हो गयी 
जिससे दोनों की मंत्री श्रधिक सुदृढ़ हुई । 


भ्रलजीसिरास सम्मेलन में रूस ने फ्रांस का समर्थत किया था तथा इगलेण्ड 
ने भी फ्रांस का साथ दिया था। श्रतः इस सम्मेलन का महत्वपूर्ण परिणाम यह 
निकला कि रूस ग्लौर इ गलंण्ड दोनों निकट [श्राने लगे तथा 3 श्रगस्त 907 को 
दोनों के बीच समझौता हो गया । इसके पश्चात अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में रूस, इगलेण्ड 
श्रौर फ्रांस एक दूसरे के सहयोगी बन गये । फ्रांस, इ गलेण्ड श्रौर रूस की इप्त मित्रता 
को “ट्रिपल आान्तांत! (7गरांएा०४ छत/थ॥०) के नाम से पुकारा जाने लगा। इससे 
* जर्मनी की चिंन्ता बहुत बढ़ गयी, क्योंकि 'ट्रिपल श्रान्तांत' सैनिक शक्ति की दृष्टि से 
(ट्रिपल एलाएंस” से अ्रधिक प्रवल था। श्रव जमंनी का एकमात्र सहयोगी आ्ास्ट्रिया 
रह गया था, जिसे जमंनी ने “्लेंक चेक' देना श्रारम्भ कर दिया । जर्मनी मे लेक. 
चेक प्राप्त कर आास्ट्रिया ने वोस्तिया और हर्जीगोविना हड़प लिया, जिससे श्रन्तर्रा- 
ष्ट्रीय रंगमंच पर वारूद का ढेर एकत्रित हो गया, जिससे कभी भी विस्फोट हो 
सकता था । 


श्रगादिर का संकट--भ्रलजीसिरास सम्मेलन के बाद न तो फ्रांस और जमंनी 
के सम्बन्धों में सुधार हुआ श्रौर न मोरक्को की श्रांतरिक स्थिति में परिवर्तन श्राया । 
दिन दहाड़े फ्रांसीसी कर्मचारियों की हत्या एक साधारण बात हो गई। 907 में 
टेंजियर में एक फ्रांसीसी श्रधिकारी पर गोली चलाई गयी, मोरक्को में एक फ्रांसीसी 
डाक्टर की हत्या कर दी गई तथा कैसाब्लांका वन्दरगाह पर लगे कुछ फ्रांसीसी नाविकों 
को मार डाला गया । इस पर फ्रांस ने उजदा नामक नगर पर तथा कंसाब्लांका के 
भ्रासपास के भूभागों पर भ्रधिकार कर लिया | इस प्रकार फ्रांस मोरबको में श्रपनी 
स्थिति मजबूत कर रहा था। 25 सितम्बर 908 को कंसाब्लांका स्थित जर्मन 
घारिज्य दूत के बहकाने पर फ्रांसीसी दूतावास के कुछ सैनिक भाग खड़े हुए। उसमें 
तीन जर्मन भी सम्मिलित थे, जो फ्रांस सरकार की नौकरी में थे। जर्मन वारिज्य 
दूत ने तीनों जर्मनों को लौठाये जाने की मांग की, किन्तु फ्रांस ने इन्कार कर दिया। 
दोनों श्रोर से वाक्‌-युद्ध' श्रारम्भ हो गया तथा स्थिति विगड़ने लगी.। श्रन्त में मामले 
की जांच के लिये पंच न्यायालय की स्थापना की गई | पंच न्यायालय के निणुय के 
पाधार पर 9 फरवरी 909 को जर्मनी और: फ्रांस के वीच एक समभौता हुआझ्ना 
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जिसके अनुसार फ्रांस ने मोरक्क्री की स्वतन्त्रता श्रोर श्रखण्डता को बनाये रखने तथा: 


सभी राज्यों को समान रूप से व्यापार करने के अधिकार को स्वीकार किया । जर्मनी 
ने मोरक्‍क़ो में फ्रांस के विशेष राजनैतिक हिंतों को मान्यता देदी। . 


फ्रांस और जमंती के इस समभौते के पश्चात कुछ समय तक 'शान्ति. रही । 


किन्तु मोरककों को श्रान्तरिक स्थिति निरन्तर बिगड़ती जा रही थी। सुल्तान सर्वथा, ' 


भ्रयोग्य था । देश की आ्राथिक स्थिति खराब थी । सुल्तान फ्रांस से ऋण लेकर काम 
चला रहा था । फलत: सुल्तान पर ऋण का भार बहुत बढ़ गया । इधर मोरकको में 
शान्ति एवं व्यवस्था के नाम पर फ्रांसीसी पुलिस मोरक्‍्को के विभिन्न . तगरों पर 
कब्जा करती जा रही थी | इसके विरुद्ध समस्त मोरक्क़ों में .विद्रोह की अ्रग्नि प्रेज्व- 
लित हो उठी थी । सम्पूर्ण मोरक्‍को में श्रराजकता छा गईं । सबसे बड़ा विद्रोह 9] 
में फेज में हुआ । श्रतः फेज में शांति श्रौर व्यवस्था स्थापित करने के उर्हू.श्य से मई 


9]] में फ्रांस की सेना फेज पहुंच गई तथा फेज पर फ्रांसीसीं अधिकार स्थापित. 


हो गया । जमेन ने फ्रांस की इस कार्यवाही का प्रवल विरोध किया तथा अगादिर 


(४४०५) नामक, स्थान पर जर्मन नागरिकों: की सुरक्षा के नाम पर पैंथर 


(7०77७) नामक युद्धपोत . अगादिर के बन्दरगाह पर भेज दिया। स्पष्ट है 


जर्मनी ने श्रगादिर में जर्मंत नागरिकों की सुरक्षा की बात कही थी, जो केवल बहाना 


था । फ्रांस ने फेज पर अधिकार कर लिया थां, इसके बदले में जमेनी चाहता. था कि 
उसे भी कुछ मिलना चाहिए.। | 


पैंथर के भ्रचानक भ्रगादिर पहुंच जाने के समाचार से ब्रिटिश .सरकार को : 


अधिक क्रोध श्रौर आाश्चयं हुश्ना । ब्रिटेंन को संदेह हुआ कि जर्मन सरकार अटलांटिक 


महासागर के तट पर जहाजी ग्रड्टा बनाने का प्रयास. कर रहा है । ब्रिटिश सरकार: 
किसी भी कीमत पर मोरबको में जर्मनी को एक समुद्री भ्रड्डा नहीं देता चाहती थी । 


इस प्रकार पैंथर के भेजे जाने से गम्भीर स्थिति उत्पन्न हो गई। ब्रिटिश विदेश मंत्री 
सर एडवर्ड ग्रे ने जर्मन राजदूत को बुलाकर स्पष्ट कह दिया कि - ब्विटिश सरकार 
. मोरकको में जर्मन सरकार की हरकतों को सहन करने के लिए तैयार नहीं है। जर्मन 
राजदूत ने इसका कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया । इस पर ब्रिटिश वित्त मंत्री 
लॉयड जाजें ने ब्रिटिश मंत्रिमंडल की सहमति से लन्दन के सुप्रसिद्ध मैन्शंन हाउस में 
एक भाषण दिया । उसने. जर्मनी को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि. जर्मनी ने ऐसा 


कोई कार्य किया, -जिससे इंगलेंड के स्थायी हितों को , नुकसान पहुंचने की आशंका 


हो तो इंगलंण्ड चुप नहीं रहेगा । मैन्शन हाउस के भाषण से सम्पुर्ो जर्मनी में सन- 
सनी फल गई | ऐसा प्रतीत होने लगा भानो ब्रिटेन द्वारा युद्ध का शंखनाद किया 


जा रहा है ।' जमंनी के उम्र राष्ट्रवादी क्रोध से भड़क उठे क्‍योंकि उनकी मान्यता 


थी कि ब्विटेन, जर्मनी के श्रौपनिवेशिक श्रौर “व्यापारिक मंहत्वाकांक्षाश्रों को- कुचल 
देना चाहता है । जर्मनी के उग्र राष्ट्रवादियों ने इस अपमान के प्रत्युत्तर में युद्ध की 


हि 
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घोषणा करने की मांग की । अग्रादिर संकट अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया। 
इगलंण्ड ने अपनी नो सेना को समुद्र तट की सुरक्षा के लिए सावधान कर दिया । 
युद्ध की सम्भावना बढ़ गई, किन्तु जर्मनी की झ्राथिक स्थिति ठीक नहीं थी। श्रत: 
वह खामोश रहा । लिप्सन महोदय का मत है कि “जर्मनी मोरक्को के प्रशन को ह 
लेकर युद्ध नहीं करता चाहता था। वह पूर्वी समस्या को लेकर युद्ध करने के लिए 
तैयार था /” इंगलैंड के प्रवल विरोध को देखते हुए जर्मनी को समभौते की वार्ता के 
लिए तैयार होना पड़ा। 4 नवम्बर 9] को फ्रांस और जर्मनी के बीच एक 
समभौता हो गया, जिसके अ्रनुसार, वस्तुत: जर्मनी ने मोरक्को पर फ्रांस का संरक्षक 
स्वीकार कर लिया और उसके बदले में फ्रांस ने फ्रेंच कांगों का एक बड़ा भाग 
जर्मनी हस्तांतरित कर दिया । 


प्रोफेसर ब्रेन्डनवर्ग के श्रनुसार श्रगादिर काण्ड जर्मन विदेश नीति की महान 
वेवकूफी थी | बूलो ने भी कहा कि श्रमादिर काण्ड जर्मनी के लिए एक शोचतीय 
घटना थी। इन विचारों से सभी चिद्दान सहमत हैं। जर्मन जनता को भी ऐसा 
प्रतीत हुआ कि जमंनी को फ्रांस भौर इंगलेण्ड के समक्ष पीछे हटना पड़ा है। अगा- 
दिर संकट के. पशचांतु इंगलेण्ड श्रौर जर्मनी के बीच तनाव बढ़ गया । दूसरी ओर 
इस संकट के बाद इंगलेण्ड और फ्रांस की मित्रता अधिक सुदृढ़ हो गई । जिस प्रकार 
मोरक्‍्कों संकट के समय ऑआग्ल-फ्रांसीसी समझौता अग्नि परीक्षा से अधिक मजबूत 
होकर निकला, ठीक उसी प्रकार श्रगादिर संकट भी ब्रिटेन, फ्रांस ओर रूस के त्रिगुट 
की भ्रग्ति परीक्षा का समय था ओर इस परीक्षा में भी त्रिगुट अधिक मजबूत होकर 
निकला । विलियम कंसर की विवेकहीन विदेश नीति से जमंनीः के शत्रुओं का गुट 
सुसंगठित होने लगा। श्रतः श्रगादिर संकट, विश्व युद्ध के पूर्व श्रन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों 
. को विग्ाड़ने के क्रम में एक महत्वपूर्ण घटना थी। श्रगाविर के संकट से लाभ उठा- 
कर इटली-ने ट्रिपोली पर झाक्रमण कर दिया । ट्रिपोली के युद्ध के कारण तुर्की की 
शक्तिहीनता प्रकट ही गई, और वाल्कन राज्यों ने तुर्की के विरुद्ध बाल्कन संघ 
स्थापित किया । फलत: दो वाल्कन युद्ध हुए । 

हालडेन सिशन--9| के श्रन्‍्त में जर्मनी की एक जहाजी कम्पनी के 
संचालक एलबर्ट वालिन ने लन्दन में अपने मित्र सर श्रर्नेस्ट केसल से, जो वहां का 
प्रभावशाली ब्रैंकर भी था, मेंठ की तथा उसके माध्यम से ब्रिटिश विदेश मन्त्री सर 
एडबर्ड ग्रे के पास जर्मनी की ओर से समभौते के कुछ प्रस्ताव भेजे | ग्रे ने भी समभौते 
की एक रूपरेखा जर्मन चांसलर के पास भेजी, जिसने समझौते के श्राधारभूत तथ्यों 
को स्वीकार कर लिया । समभौते को अन्तिम रूप देने के लिए ग्रे स्वयं वलिन जाने 
को तैयार नहीं हुआश्ना, क्योंकि उसके जाने से फ्रांस में कुछ अविश्वास और सन्देह 
उत्पन्न होने का भय था जिससे दोनों की मित्रता पर प्रतिकुल प्रभाव पड़ सकता था । 
अतः ग्रे ने युद्ध मन्त्री हालडेत (०0०7०) को बलिन भेजा । फरवरी 92 में 
हालडेन मिशन वलिव पहुंचा तवा सदभावपूर्ण वातावरण में वार्ता झारम्भ हुई । 


जर्मन साम्राउंये भर विलियम द्वितीय. े /. 26] 
कंसर ने हालडेत को 92 के नौ सेना: अ्रधिनियमों के प्रति दी श्रौर उसे सूचित 
'किया कि इस श्रधिनियम' की घोषरंगा पहले करं दी गई थी; इसंलिए उसको रोकना 
सम्भव नहीं है, फिर भी नौ सेना के निर्माण की गति को कुंछु कम किया जा सकता 
है । उस योजना को लेकर हालडेन वापिस लन्दने झा गयी । ब्रिटिश मन्त्रिमण्डल' ते 
योजना का भ्रध्ययन करने के बाद जमनी को सूचित . किया कि :जर्मन नो सेता की 
द्वि को कम किये बिना समझौता करना निरथेक होगा ) जमेन चान्सलर बेधमेन.ने 

कैसर श्रौर जर्मन नौ सेना श्रध्येक्ष टरपित्स को जंगी जहाजों का निर्माण करने 
के लिए बहुत समभाया, किल्‍्तु वे नहीं माने । मार्च 92- में ब्रिटेन और जर्मती के 
बीच समभौते के प्रयत्त विफल -हो गये। हालडेन मिशन की. असफेलता के बाद ब्रिटेन' 
और जर्मनी के समभौते की श्राशो पूर्णातः समाप्त हो गई। इसके: बादं फ्रांस ने 
ब्रिटेन के साथ फ्रांस की नौ सेना के सहयोंग की एक योजना बेंचाई । कुछ समेय 
बाद रूस ने भी फ्रांस की नौसेना के साथ सहयोग करने हेतुं बातंचीत श्रारम्भं कर 
दी। इंस प्रकार 92 के बाद “द्विपल श्रान्तांत' के राज्य एक दूसरे को सेतिक 
* सहयोग देने की तेंघारी करने लेगे | 

मार्च-प्रप्नेल..]92 में रूस का समर्थन प्राप्त कर सबिया, बल्गेरिया, यूनान 
श्रौर मान्‍्टीनीग्रो ने मिलकर बाल्कन संघ का. निर्माण किया | श्रक्टूबर 9]2 में . 
बाल्कन राज्यों ने तुर्की के- विरुद्ध युद्ध कीघोषणा करदी । इस युद्ध में तुर्की. प्राजित 
हुआ-झौर विजेताश्ों ने उनके साम्राज्य पर अधिकार कर,लिया | किन्तु साम्राज्य . 
के बंटवारे के प्रश्न पर विजेता राष्ट्रों में परस्पर: ही संघर्ष हो गया। इसका लाभ 
उठाकर तुर्की ने अपने कुछ प्रदेशों को पुनः प्राप्त कर लिया। दोनों बाल्कन युद्धों में 
सबिया की विजय हुई, जिसे रूस का समन प्राप्त. था । .किल्तु दूसरे बाल्कन युद्ध में 
श्रास्ट्रिया के मित्र बल्गेरिया को भारी क्षति उठानी पड़ी । -इससे रूस तथा श्रास्ट्रिया 
के बीच तनाव बढ़ गया तथा दोनों में संघर्ष निश्चित दिखाई देने लगा। आस्ट्रिया 
के पीछे जर्मनी की शक्ति थी, श्रत: जर्मनी श्रौर रूस के बीच संघर्ष रोकता भी भ्रब 
सम्भव नहीं था । कंसर भी यह जात्नता था कि कुछ समय पश्चात जर्मन एवं सस्‍लाव, 
राज्यों के बीच संघर्ष अनिवार्य है। बाल्कन युद्धों के. साथ प्रत्येक राज्य. मे अ्रपनी 
संनिक शक्ति में वृद्धि करने का प्रयत्न किया। शस्त्रीकरण की इस होड़ ने अन्तर्राष्ट्रीय 
रंगमंच पर पड़े बारूद के ढेर में वृद्धि कर दी, श्रब तो उसे केवल एक चिन्गारी की 
आवश्यकता थी। 28 जुत 94 को बोस्तिया की राजधानी सेराजेबो में आ्ास्टिया 
के युवराज फ्रांसिस फर्डनिण्ड तथा उसकी पत्ली की हत्या कर दी गई । इस घटना ने 
चित्मारी का कार्य किया श्रौर बारूद -के ढेर में विस्फोट हो गया | समस्त संसार 
शस्त्रों की भंकार से गूज उठा । यूरोप में प्रन्धकार छा गया । यह प्रथम विश्व युद्ध 
का प्रारम्भ था । 

विलियम ट्वितोध की विदेश नीति की समीक्षा--विलियम द्वितीय की विदेश - 
नीति की श्रनेक विद्वानों ने श्रायोजना की है । बिस्मा्क ने जर्मनी के चारों ओर जो ध 
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सुरक्षात्मक घेरा विछाया था, विलियम द्वितीय ने उस घेरे को नष्ट कर दिया। प्रोफे- 
सर ब्रेन्डनवर्ग ने स्वीकार किया है कि इस काल में जर्मनी की नीति श्रदूरशितापूर्ण 
एवं भ्रव्यवस्थित थी तथा उसने दूसरे राज्यों की जनता की मनोव्ृति को समभने की 
चेष्टा नहीं की । प्रोफेसर गूच ने लिखा है कि विलियम द्वितीय ऐसे व्यक्तियों से घिरा 
हश्ा था जिनमें से कुछ तो तुर्की साम्राज्य की ओर विस्तार करना चाहते थे और 
कुछ एटलांटिक सागर के क्षेत्र में । इन दोनों में से लाभ श्रौर हानि की सम्भावना 
थी । जर्मन राजनीतिज्ञों को चाहिए था कि वे पूर्व और पश्चिम नीति में से किसी 
एक नीति को चुनते । कंसर की नीति को सबसे बड़ी भूल यह थी कि निकट पूर्व में 
रूस का विरोध करने के साथ ही ब्रिटिश संनिक श्रेष्ठता को चुनौती देकर इंगलैंड 
'को भी श्रपना शत्रु बना लिया । प्रोफेसर टेलर का मानना है कि जर्मनी द्वारा यूरोप 
में सर्वोच्चिता प्राप्त करने का प्रयत्न ही निश्चित रूप से यूरोपीय युद्ध कारण 
बना था। यदि जर्मनी रूस भ्रौर इगल॑ण्ड को प्रत्यक्ष रूप से चुनौती देता तो वे 
फ्रांस के साथ सहयोग करने को तंयार नहीं होते । वस्तुतः कंसर की अविवेकपूर्ण 
नीति के कारण ही “ट्रिपल श्रान्तांत' का निर्माण सम्भव हुआ था । 


कंसर द्वारा श्रास्द्रिया को “ब्लेंक चेक” (8]|भग: ८॥९५००) देना भी उसकी 
प्रविवेकपूर्ण नीति का परिचायक था। प्रत्येक स्थिति में जर्मनी के समर्थेन का आाश्वा- 
सन प्राप्त होने से भ्रास्ट्रिया की वाल्कन क्षेत्र में विस्तार की महत्वाकांक्षा को प्रोत्साहन 
मिला और उसका रूस से संघर्ष अनिवार्य हो गया । फलस्वरूप रूस झौर जर्मनी की 
शत्रुता भी बढ़ने लगी । इंगलेण्ड ने जर्मनी के साथ मित्रता करने हेतु हाथ बढ़ाया, 
किन्तु नौ सैनिक शक्ति को कम करने के विषथ में केसर झौर टरपित्स ने हठधर्मी का 
परिचय दिया, जिनके कारण इंगलेण्ड द्वारा किये गये समभोते के सभी प्रयत्न विफल 
हो गये । जर्मनी के लिए इस नीति के परिणाम दुर्भाग्यपूर्ण हुए । 


*... श्रध्याय ॥2 


फ्रांस का ततीय गरणतन्त्र तथा _ 


वेदेशिक नीति 
- (4870-94) 
-.. (प्चाए0' शाफएएडावट 0्छ एए५ ८७) 








870 में सीडान के युद्ध में -फ्रांस के सम्राट नेपोलियन तृतीय ने अपनी 
83 हजार सेना के साथ जर्मन सेना के समक्ष आत्म-समपेणा कर दिया । 4 सितम्बर 
870 को फ्रांस के तृतीय गणतन्त्र की घोषणा कर दी गई। देश का. शासन 
चलाने के लिए एक अस्थायी संरकार की स्थापना की गई] _ 


फ्रांस की अ्रस्थायी.सरकार ने राष्ट्रीय विधान मण्डल के चुनाव कराने का 
भी निर्णय लिया था। फरवरी 87] के. चुनाव में राजतन्त्रवादियों को.बहुमत 
प्राप्त हुआ । गणतनन्‍्त्रवादी युद्ध' के समर्थक थे तथा राजतन्त्रवादी युद्ध बन्द करना. 
चाहते- थे ।' राजतस्त्रवांदियों को बहुमत प्राप्त होने से यह प्रमाणित हो गया कि 
फ्रांस की श्रधिकांश जनता शान्ति चाहती थी । 7 फरवरी को राष्ट्रीय सभा का 
अधिवेशन बोर्दो में हुआ, जिसमें फ्रांस के श्रनुभवी राजनीतिज्ञ थीयस (7|७8) 
को फ्रांस के गणतन्त्र की कोर्यंपालिका: के: अ्रध्यक्ष मनोनीत. किया गया । राष्ट्रीय 
सभा ने थीयसे को शान्ति की शर्तें तय करने का पूर्ण भ्रधिकार दे दिया था । 


फ्रांस में गृह युद्ध-- फ्रे कफटे- की सन्धि के पश्चात्‌ भी फ्रांस में शांति स्थापित 
नहीं हो सकी । युद्ध समाप्त होते ही फ्रांस की. सरकार और पेरिस 'की कम्यून के बीच 
गृह युद्ध आरम्भ हो गया -पेरिस के निवासियों ने नगर के प्रशासन के लिए एक 
क्रांतिकारी नगरपालिका .(0०ग्रशाण्या०) की स्थापना कर ली थी, और पेरिस में. श्रब 
कस्यूत का शासन स्थापित हो गयां था । कम्यून की नई कार्यकारिणी ने.पेरिस में 
क्रांति का सूचक लाल भण्डा फहराया तथा सम्पूर्णों देश में कम्यून स्थापित करने की 
मांग की। वे चाहते थे कि समस्त फ्रांस में कम्यून स्थापित हो श्रौर उन्हें स्थानीय 
शासन के सभी मामलों, यहां तक कि सुरक्षा व्यवस्था के सम्बन्ध में पूर्ण अधिकारे 
प्राप्त हों । वे चाहते थे कि केन्द्रीय शासन का आधार नगरपालिकाएं हों। सरकार ने 
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पेरिस की कम्यून से समझौता करने का प्रयत्त किया किन्तु उसे सफलता नहीं मिली । 
अ्रतः थीयसे ने कम्यून के विरुद्ध सशस्त्र संघ करने का निर्णंय लिया । सरकार 
की सेनाग्रों ने पेरिस को चारों श्रोर से घेर लिया । यह पेरिसः के निवासियों का 
दुर्भाग्य था कि उन्हें एक वर्ष के भ्रन्दर दूसरे भयंकर घेरे का सामना करना पड़ा। 
, सात सप्ताह के घेरे (2 श्रप्रेल से 2) मई) के बाद सेना ने नगर के . अन्दर प्रवेश 
किया । नगर के श्रन्दर एक सप्ताह ,त॒क दोनों पक्षों'में भयंकर संघर्ष हुआ । कम्यून 
के समर्थकों ने कई निरपराघ व्यक्तियों की हत्या कर दी और नगर की कुछ प्रसिद्ध 
इमारतों में श्राग लगा दी । वर्साय के संनिकों ने भी प्रतिशोध की भावना से सैकड़ों 
, निरपराघ लोगों को मार डाला । पेरिस की सड़कें शवों से भ्राच्छादित हो गयी थी । 
यह घटना इतिहास में 'खूनी सप्ताह” के नाम से प्रसिद्ध है। लिप्सन महोदय के मता- 
नुसार उस शताब्दी में इससे भयंक्रर कोई शोर युद्ध नहीं हुआ । भ्रन्त में 28 मई 387 
_ को दिद्रोहियों ने श्रात्म-समपेरा कर दिया श्रौर पेरिस पर सरकारी सेनाश्रों का 
“” झ्ंधिकार हो गया | सरकार ने विद्रोहियों से भीषण प्रतिशोध लिया ।  लंगंभग 36 
हजार व्यक्तियों को वनन्‍्दी बनाया गया, !3,450 व्यक्तियों को दण्डित किया गया 
श्रौर लगभग 7,500 उमद्रवादियों को देश से निर्वासित कर दिया गया । 


कम्यून की पराजय से एक पीढ़ी के .लिए लोकतन्त्र का खून हो गया श्नौर 
समाजवादियों की शक्ति नष्ट हो/गयी । कम्यून के संघषे में श्रमिकों द्वारा बहाये 
गये रक्त के कारण पृजीपतियों श्नौर श्रमिकों के सम्बन्ध कु हो गये । “कम्यून के 
संघर्ष के पश्चात्‌ ऋरान्तिकारियों का , पूर्णतः: दमन कर दिया गया, जिससे शासन. के 
विरुद्ध कोई नये विद्रोह की सम्भावना नहीं रही.। संण्षं में विजयी होने पर फ्रांस की 
सरकार की स्थिति सुदृढ़ हो गयी तथा जनता को भी शासन की शक्ति पर'.विश्वास 
हो गया । प्रोफेसर रेमान्द रेकोली ने अपनी पुस्तक- 'द थर्ड रिपव्लिक' में लिखा है 
कि यदि कम्यून का संघर्ष न होता तो फ्रांस की सरकार को 848 के समान संकटों 
का सामना करना पढ़ता | यदि शासन सशक्त नीति न अ्पनाता तो फ्रांस की जनता 
का भुकाव राजतन्त्र की श्रोर हो जाता । 


राष्ट्रीय पुननिर्माणा---] 870 के युद्ध श्रौर 82। के गृह युद्ध के कारण 
फ्रांस की दशा अत्यन्त ही जर्जर हो गई थी । अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी फ्रांस की 
प्रतिप्ठा को गहरा आघात पहुंचा था। अ्रतः श्रव थीयर्स की सरकार को राष्ट्र का 
आ्थिक, राजनंतिक, प्रशासकीय एवं सनन्‍्य व्यवस्था का पुनर्निर्माण करना था । इस 
सम्बन्ध में उसने निम्नलिखित महत्वपूर्ण कार्य किये--- 


() क्षतिपूर्ति श्रदा करना---फ्रेंकफर्ट - की सन्धि में यह शर्ते :रखी गयी थी 
कि जब तक क्षतिपूर्ति की सम्पूर्ण राशि न चुका दी जायेगी तब तक फ्रांस की भूमि 
पर.जर्मन सेनाए-रहेंगी | थीयर्स ने यह भी अनुभव किया कि.जब तक जर्मन सैनिक 
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“फ्रांस की भूमि पर रहेंगे तब तक जनतां में राष्ट्रीय श्रपमांन की भावना एवं निराशा 
नी रहेगी । उसे इस बात-का भी भय था कि कहीं फ्रांसवासी- राष्ट्रीय अपमान से ु 
ऋद्ध होकर जर्मन सनिकों पर-' आक्रमण न कर दें यदि ऐसा हुआ तो पुन: युद्ध 
' धारस्म हो जायेगा जो जर्जर फ्रांस के -लिये बड़ा घातक होगा.। भ्रतः थीयसे ने क्षेतिं- 
शृत्ति की राशि को शीघ्र चुकाने का निर्णय लिया । उसने जनता से राष्ट्रीय ऋण लेने 
- का निश्चय किया तथा जनता-से ऋणरा:देने हेतु अपील की । फ्रांस की जनता ने बड़े 
उत्साह से ऋएा दिया.। जुलाई 873 तक क्षतिपूर्ति की राशि-की अन्तिम किश्त _ 
का भुगतान कर दिया गया श्र जमेनी के सैनिक फ्रांस- से विदा हो गये । सम्पूर्ण 
राष्ट्र ने थीयर्स के इस कार्य की 'सराहता की श्रौर उसे 'फ्रांस कां मुक्तिदांता' “की. 
उपाधि से सम्मानित किया । कक जा 8 जा मर 3 पा 
. (2) स्थानीय, स्वशासन---थीयर्स ने स्थानीय. स्वशासन के क्षेत्र. में भी सुधार 
किया । इस समय तंक प्रान्तों की सामान्य परिषदों के प्रध्यक्षों की नियुक्ति, राज्य के 
द्वारा होती थी ।_ भ्रब्‌॒ उन सामान्य परिषदों को अपना भ्रध्यक्ष चुनने तथा प्रान्तीय 
“विषयों कैं लिये स्थायी समितियां नियुक्त, करने-का अधिकार दिया गया। .किन्तु ये 
प्रान्तीय परिषदें पुलिस के प्रिफेक्टों (260०४४)-के नियन्त्रण में. रखी गयी भौर. 
उनके भ्रधिकार भी सीमित थे । कुछ राजनीतिज्ञ, जो स्थायी स्वशासन के क्षेत्र में . 
श्रधिक विकेन्द्रीकरण करना चाहते थे, इन सुधारों से सन्तुष्ट नहीं हुए, किन्तु फ्रांस 
की अधिकांश जनता ने इन॑ सुंघारों को सहर्ष संवीकार कर लिया, ४. 

- (3) सेना का पुनगंठन--870 के युद्ध से यह स्पष्ट- हो गया था कि फ्रांस - 
की सेना में युद्ध कौशल की कमी थी। दूसरी ओर प्रशा-की सेना वेज्ञानिक ढंग -से 
प्रशिक्षित थी। श्रतः फ्रांस की: सेना को भी उसी ढंग से:प्रशिक्षित करना था । 
872 में थीयसे-ने प्रनिवायं सैनिक सेवा अधिनियम पासः करवाया, जिसके भ्रनुसार 
'फ्रांस के प्रत्येक: पुरुष के लिये 5 वष्ष की .सेनिक सेवा प्निवायें: कर दी गई । सेना 
का, प्रशा के सैनिक संगठन के श्राघार पर पुनर्गठन किया गया-। चर्च के पादरी, उप- 
देशक, विधाश्नों, ज्येष्ठ भ्रथवा इकलौते पुत्र तथा ऐसे पुरुष, जित्त.पर बड़ा. परिवार 
“निर्भर होता था; भ्रनिवाय सैनिक, सेवा से मुक्त कर दिये गये ।-जो पुरुष उच्च- शिक्षा 

प्राप्त थे उनकी अनिवार्य सेवा. की ग्रवधि दो वर्ष रखी गई, “किन्तु उन्हें कर- कुछ 
अधिक देता पड़ता था । व्यवहारिक रूप में इस प्रधिनियम का .पुर्णात: पालन नहीं : 
'किया गया, क्योंकि इतने प्रधिक संनिकों के व्यय को. वहन-करने की क्षमता फ्रांस . 
में नहीं थी । हल 0 या 8 ५ तह 5 258 
गरातन्त्र की स्थापन्ता--इस समय राष्ट्रीय सभा में राजतन्त्रवादियों का 

बहुमत था, जिससे फ्रांस में पुन: राजत॒न्त्र की स्थापना की सम्भावना थी | किन्‍्तु 
राजतन्त्वादी दो .दलों में -विभाजित थे.। फ्रांस के सम्राट'पद के लिये एक दल , 
'बूर्वों वंशीय चाल्से दशम्‌ के पौत्र कामते द शाम्बो्द “(0076 0० (४७००) 
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का समर्थक था भ्रौर दूसरा दल प्रालिया वंश के लुई फिलिप के पौत्र कामते द पेरिस 
((००७ 06 एथ795) के पक्ष में था। भरत: राजतन्त्रवादी संगठित होकर गणतस्त्र 
की समाप्ति करने का प्रयत्न “नहीं कर सके । थीयसे पहले ग्रालिया वंश के लुई 
फिलिप का समर्थक था, किन्तु इस समय उसे यह बात स्पष्ट रूप से समझ में श्रा 
गयी कि जनता का भुकाव गरातन्त्र की ओर है। ऐसी स्थिति में उसने गणतन्त्र- 
का समर्थन करना ही उचित समफक्रा । राजतनन्‍्त्रवादियों ने थीयर्स से उग्र गणतन्त्र- 
 बादियों के विरुद्ध कठोर नीति श्रपनाने को कहा, किन्तु वह इसके लिये तैयार नहीं 
हुआ । इससे राष्ट्रीय सभा के राजतन्त्रवादी उसके विरोधी हो गये । इधर गणतन्त्र- 
वादी भी उसकी मध्यम मार्गी नीति से सन्तुष्ट नहीं थे | अतः थीयसे को बड़ी विषम 
स्थिति का सामना करना पड़ रहा था । राष्ट्रीय सभा का बहुमत उसके विरुद्ध था । 
झत: 24 मई 873 को उसने त्याग पत्र दे दिया। राष्ट्रीय सभा ने उसके स्थान 
पर माशंल मेकमोहन ()४शाशाथ। 7९० (०४7) को राष्ट्रपति नियुक्त किया । 
वह घोर राजतन्त्रवादी था | श्रत: उसने राजतस्त्रवादियों में समझौता कराने हेतु 
प्रस्ताव रखा कि कामते द शाम्बोर्द को हेनरीं पंचम के नाम से राजा बनाया जाय, 
तु वह बृद्ध और निसन्तान है। श्रतः उसकी मृत्यु के बाद कामते द पेरिस को 
राजा बनाया जाय | किन्तु उसका यह प्रस्ताव स्वीकृत नहीं हो सका। क्योंकि 
कामते द शाम्बोद ने तिरंगे भण्डे को श्रस्वीकार कर दिया | वह बूर्बो वंश के श्वेत 
ध्वज को फ्रांस का राष्ट्रीय ध्वज बनाना चाहता था । फ्रांस इस समय तिरंगे भण्डे को 
त्यागने को तैयार नहीं था, क्योंकि तिरंगा भण्डा फ्रांस की क्रान्ति का प्रतीक था | 
फिर भी राजतन्त्रवादियों ने हिम्मत नहीं हारी। उन्हें आशा थी शायद कामते 
द शाम्बोर्दे के विचार बदल जायेंगे भर यदि ऐसा न भी हुग्ना तो वह श्रत्यधिक 
वृद्ध होने के कारण शीघ्र मर' जायेगा । तत्पश्चात्‌ वे कामते द पेरिस को राजा बना 
देंगे, वयोंकि उसे तिरंगा भण्डा स्वीकार था। श्रतः वे समय व्यतीत करने का प्रयास 
करने लगे । उन्होंने सात वर्ष के लिये राष्ट्रपति का चुनाव कर लिया। गणतनन्‍्त्र- 
वादियों का दमने करने के लिये उन्होंने ऐसे श्रादेश प्रसारित कर दिये कि वे सरकारी 
श्राज्ञा के विना सभा नहीं कर सकते थे । किसी पत्र में रिपव्लिकन शब्द नहीं लिंखा 
जा सकता धा । एक श्रोर घोर गणतन्त्रवादी गेम्बेता देहातों में घूम-घुम कर गण- 
न्त्र के सिद्धान्तों का प्रचार कर रहा था। दसरी श्रोर बोनापाटिस्ट दल भी अ्रपता , 
प्रचार कर रहा था। उप चुनावों में उस दल के कई सदस्य निर्वाचित हो गये । 
इन॑ सभी-बातों से राष्ट्रीय सभा के सदस्य भयभीत हो गये। उनमें से बहुत से 
, राजतन्त्रवादी राजतन्त्र की स्थापना को अ्सम्भव समझकर गणततनन्‍्त्रवादियों से 
मिल गये | 


फ्रांस की जनता प्रनिश्चित काल तक श्रस्थायी शासन तनन्‍्त्र को स्वीकार 
करने को तैयार नहीं थी ।. बहुत से लोगों का विचार था कि यदि वतंमान राष्ट्रीय 


फ्रांस का तृतीय गशतस्त्र तथा वैदेशिक नीति 267 


: सभा संविधान निर्माण नहीं कर सकती तो उसके स्थान पर नयी संविधान सभा 
गठित होनी चाहिए। गणतलन्‍्त्र के बढ़ते हुए प्रभाव तथा .जब इच्छा को. ध्यान में 
रख कर सरकार ने 'शासकीय शक्तियों के विभाजन: के सम्बन्ध में एक योजना तैयार 
करने के लिए 30 सदस्यों का एक आयोग नियुक्त किया । जनवरी 875 में. इसकी . 
रिपोर्ट राष्ट्रीय सभा में प्रस्तुत की गई । झ.... : 


गरात्तस्त्रीय संविधान--भ्रायोगः की रिपोर्ट के झ्राधांर पर राष्ट्रीय सभा ने 
'संविधान सम्बन्धी तीन मूलभूत नियम पारित किये; जिन्हें सम्मिलित रूप से 875 
का संविधान कहा जाता है। इस संविधान के श्रनुसार फ्रांस में दो सदन का विधान 
मण्डल स्थापित किया गया | प्रथम सीनेट या उच्च सदन, तथा द्वितीय चेम्बर आफ: 
डेप्यूटीज या निम्न सदन था | .-- 


सीनेट-- इसके सदस्यों की संख्या 300 निश्चित की ग्रयी, इनमें 75 
सदस्यों का निर्वाचन जीवन भर के लिए किया जाना था। शेष 225 सदस्यों केः 
सम्बन्ध में यह निश्चित किया८गया कि उनकी श्रायु 40 वर्ष से. कम न हो श्रौर 
उन्हें प्रांतीय निर्वाचक मण्डल द्वारा 9 वर्ष के लिए चुना जाय । इस प्रकार सीनेट के 
॥ [4 सदस्यों का कार्यकाल श्राजीवन रखा गया तथा शेष ,3/4 सदस्यों का कार्यकाल 
9 वर्ष रखा गया । हे ; 


चेम्बर श्रॉफ डेप्यूटीज--इसके सदस्थों की संख्या ,60 निश्चित' की गयी । 
इसके सदस्यों को चांर वर्ष के लिए पुरुष वयस्क मताधिकार द्वांरा निर्वाचित करने 
का निरंयं लिया गया। यद्यपि बाह्य रूप से सीनेट और चेम्बर श्रॉफ डेप्यटीज के 
समान श्रधिकार रखे गये, “किन्तु व्यावहारिक रूप से चेम्बर श्रॉफ डेप्यूटीजं, सीनेट 
से श्रधिक प्रभावशाली था। इस सदन में बहुमत दल कं नेता प्रधान मन्‍्त्री होता 
था और वही भ्रपते मन्त्रिमण्डल का निर्माण करता था | मन्त्रिमण्डल चेम्बर ऑफ 
: डेप्यूटीज के प्रति उत्तरवायी होता था । सीनेट श्रौर -चेम्बर श्रॉफ डेप्यटीज को मिला 
कर राष्ट्रीय सभा . (रिथ० व &5४९0५) कहलाती थी । - राष्ट्रीय सभा को 
राष्ट्रपति के निर्वाचन तथा संविधान: में संशोधन का भ्रधिकार दिया गया । 


राष्ट्रपति--राष्ट्रपति का निर्वाचन सीनेट और चेम्बर:ऑफ डेप्यूटीज मिलकर 
करते थे । उंसकी कार्यावधि सात वर्ष निश्चित की गई । सैंद्धान्तिक रूप से राज्य 
के सभी कार्यों का नियंत्रण, ' जल और थल सेता का निर्देशन तथा राज्य के सभी 
'सँनिक एवं अ्रसेनिक पदों पर नियुक्ति करने का भ्रधिकार. राष्ट्रपति को था । वह 
सीनेट की श्रनुमति से चेम्बर श्रॉफ डेप्यूटीज को भंग कर सकता था। उसके सभी 
अधिकार नाम मात्र के थे।. वास्तव में राष्ट्रपति के प्रत्येक श्रादेश पर किसी मन्त्र 
के हस्ताक्षर होना भ्रावश्यक था और वह चेम्बर ऑफ डेप्युटीज के सदस्यों के बहुमत 


के विरुद्ध कुछ. भी नहों कर सकता था ।- इस प्रकार- राष्ट्रपति का पद इंगलैण्ड के 
शासक के समान संवंधानिक रखा गया। ; 
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/ फ्रांस के तृतीय गशातन्त्र की मुख्य विशेषता यह थी कि वह संसदीय प्रणाली 
पर आरांघारित था। राष्ट्रपति द्वारा प्रधान भन्त्री तथा भ्रन्य मन्त्रियों की नियुक्ति 

“की जाती थी जो चेम्बर श्रॉफ डेप्यूटीज के प्रति उत्तरदायी होते थे । चेम्बर श्रॉफ . 
डेप्यूटीज में बहुमत का समर्थन खो देने पर उन्हें त्याग पत्र देना पड़ता था। इस 
प्रकार कार्यपालिका पर विधान मण्डल का नियन्चण स्थापित किया 'गया। इस 
संविधान में “गरांतन्त्र” शब्द का कहीं भी प्रयोग नहीं किया गया था। गणततन्त्रवादी 
सदस्य वेलॉन ने राष्ट्रपति के निर्वाचन के सम्बन्ध में एक संशोधन द्वारा 'गणतन्त्र 
शब्द का समावेश करा दिया । वेलान के संशोधन के अनुसार “फ्रांस के गणततन्त्र 

'का राष्ट्रपति सीनेट झौर चेम्बर श्रॉफ डेप्यूटीज द्वारा निर्वाचित किया जायेगा ।” 
यह संशोधन केवल एक मत के बहुमत से पारित हो गया और :इस प्रकार राष्ट्रीय 
सभा ने गणतन्त्र को स्वीकार कर लिया । * 


: यह संविधान इंगलैण्ड के संविधान के अनुरूप था तथा एक प्रकार से राज- 
 सत्तावादियों और गणतन्त्रवांदियों के बीच समभौता था.। राजसत्तावादियों को यह 
« विश्वास था कि उन्होंने गणतन्त्र पर अंकुश लगाने के लिए पर्याप्त रूप से संविधान 
में राजतन्त्रवादी तत्वों का समावेश कर दिया है। उनका विचार था कि सीनेट, 
राजतन्त्रवादी शक्ति का गढ़ होगी तथा राष्ट्रपति से मिलकर चेम्बर श्रॉफ डेप्यूटीज 
पर नियन्त्रण रखने में सफल होगी । गणतन्त्रवादियों ने इसे इस प्राशा से स्वीकार 
किया कि अ्रवसर मिलते ही वे इसको बदल कर पूर्ण रूप से गणतन्त्रीय बना देंगे | 
इस प्रकार सभी दलों को यह विश्वास था कि यह संविधान श्रधिक समय तक नहीं 
“चल सकेगा, किन्तु यह संविधान लगभग 79 वर्ष तक चलता रहा । हेजन महोदय 
ने लिखा है कि.“875 में फ्रांस का संविधान, इंगलंण्ड तथा संयुक्त राज्य अ्रमेरिका 
को अपेक्षा कहीं प्रधिक जनतन्त्रात्मक था । 


गशतस्त्र का श्रन्त करने का प्रयास--876 के चुनावों में चेम्बर श्रॉफ 
डेप्यूटीज में गणतन्त्रवादियों को बहुमत प्राप्त हुंश्रां तथा सीनेट में राजसत्तावादियों 
को बहुमत मिला । राष्ट्रपति मेकमोहन घोर राजतन्त्रवादी था तथा फ्रांस में गणतंत्र 
का भ्रन्त करना चाहता था । किन्तु चुनावों में गरणतन्त्रवादियों को बहुमत प्राप्त होने 
के कारण विवश होकर उसने गणतन्त्रवादी जुलस साइमन (ज०९४ शांग्रा०) को 
मंत्रिमंडल गठित करने को कहा । किन्तु कुछ ही महीनों में मेकमोहन, साइमन की 
नीति से. असन्तुष्ट हो गया, क्योंकि मेकमोहन अपने समस्त वैधानिक प्रधिकारों का 
- व्यापक रूप से उपयोग कर मन्ध्रिमण्डल पर श्रपना नियन्त्रण स्थापित करना चाहता 
था। उसने घोषित किया कि युद्ध, जल-सेना तथा विदेश नीति पर चेम्बर प्रॉफ 
डेप्यूटीज का श्रघिकार नहीं होगा ! उसने कंथोलिकों विशपों को भी भड़काया कि वे 
अपनी राज्य सरकार से ऐसा कानून वनवाये जिससे कि पोप को झ्पने भ्रधिकारों का 
श्रयोग करने की पूर्ण स्वतन्त्रता हो जाये तथा राज्य द्वारा .उन पर कोई प्रतिवन्ध न 
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लगाये जा सके । - इस. पर फ्रांस के कट्टर कैथोलिकों ,ने सरकार के विरुद्ध श्रान्दोलन 
छेंड दिया |. गणतन्त्रवादी चर्च के प्रभाव को बढ़ने नहीं देना चाहते थे और मेकमोहन 
कैथोलिकों पर प्रतिबन्ध लगाने के पक्ष में नहीं था। .4 भई 876 को चेम्बर झॉफ 
डेप्यूटीज ने एक प्रस्ताव पास किया कि शासन को तुरन्त-कैथोलिकों के श्रान्दोलन प्र 
प्रतिबन्ध लगाना चाहिए । 6 मई 877 को मेकमोहन से साइमन पर शासन के 
हितों की अवहेलना करने का आरोप लगाया। साइमन ने उसी दिन अपनो त्यागपतन्र 
दे दिया। इसके पश्चात्‌ मेकमोहन ने ड्यूक द ब्रोगली (7006 66 8700०) जो 
राजसत्तावादी था, को मंत्रिमण्डल बनाने को कहा । कऋित्तु चेम्बर में गणतन्त्रवादियों 
का बहुमत था, श्रतः गरेम्बैता ते मांग की कि नयो मंत्रिमेण्डल चेम्बर में बहुमत प्राप्त 
दल से बनाना चाहिए । जबकि मेकमोहन की मान्यता थी कि राष्ट्रपति को अभ्रपनी 
इच्छानुसार मन्त्रिमण्डल चुनने का श्रधिकार है । उसने सीनेट की श्रनुमति से चेम्बर 
श्रॉफ डेप्यूटोज को भंग कर दिया तथा रॉष्ट्रपति के अधिकार के प्रश्व पर जनता 
का निर्णय जानने के लिए पुनः चुनाव कंराये। गदर 

निर्वाचन के समय मतदाताग्रों पर तरह-तरह से प्रभाव डाला गया । राज़- 
तन्‍्त्रवादियों को विजयी बनाने के लिए राष्ट्रपति ने शासन के समस्त साघनों.का 
प्रयोग किया । कंथोलिकों ने यह धर्म आज्ञा, प्रसारित कर दी कि जनता अपना-मत 
राजतन्त्रवादियों -को ही दे । ग़रातन्त्रवादी नेता गेम्बेता ने इस.कार्य का घोर विरोध 
किया । फलतः उसको एक भाषरा के आधार पर दोषी ठहरा कर दो वर्ष के कारा- 
वास की सजा दे दी गई श्रौर उस पर दो हजार फ्रेंक जुर्माना क्रिया गया। गणतस्त्र- 
वादियों को 27 और .राजतस्त्रवादियों को केवल 200 स्थान प्राप्त हुए। तत्पश्चात्‌ 
मेकमोहन ने ऐसा भन्त्रिमण्डल बनाया जिसके श्रधिकांश सदस्य विधान मण्डल के सद- 
स्य नहीं थे | गशतस्त्रवादियों ने इसका विरोध किया श्रौर कहा कि यदि चेम्बर में 
बहुमत प्राप्त दल से मन्त्रिमण्डलं नहीं बनाया जायेगा तो -वे चाषिक बजट पास नहीं 
होने देंगे । श्रन्त में मेकमोहन क्रो भूकना पड़ा और दिसम्बर 877 में उससे दुफारे 
([0एथिएा७) को मन्त्रिमण्डल बनाने के लिए आमंत्रित किये । गशतन्त्रवादियों की 
चेम्बर.में बहुमत प्राप्त हो गया किन्तु सीनेट में राजतंत्रेवादियों का बहुमत था। जुंतवरी 
879 के सीनेट के चुनाव में गंणतंत्रवादियों को बहुमत प्राप्त हों गया। अब गरतस्त्र- 
वादियों ने, राजतन्त्रवांदी मन्त्रिमण्डल द्वारा नियुक्त उच्चाधिकारियों को हटाने की 
नीति अ्पनाई । सेकमोहन ने इसका विरोध किया और कहा कि उच्चे अधिकारियों की 
नियुक्ति का प्रश्त मंत्रिमण्डल के क्षेत्र के बाहर है । जब मंत्रिमंडल ने उच्च सेनापतिंयों 
की नियुक्तियों में हस्तक्षेप किया तो मेकमोहन ने नई नियुक्तियों की स्वीकृति नहीं 
दी। दोनों सदतों में गशतस्नवादियों का बहुमत होने से मेकमोहन की स्थिति वैसे 
' ही निर्वल हो गई थी, अत: 30 जनवरी 879 को उसने गणतन्त्रवादियों की-नीति 
के विरोध में झपना त्यागपत्र दे दिया।. इस प्रकार -राजतन्त्रवादी और कंथोलिक 
पराजित हुए झऔौर उनका गणशततन्त्र को समाप्त करने- का. प्रयास सफल न हो सका । 
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अन्त में राष्ट्रीय सभा ने कट्टर गणतस्त्रवादी जूल्स ग्रेवी. (उ0०४ 076४५) को राष्ट्र- 
पति निर्वाचित किया । जूल्स ग्रेवी पिछले 30 वर्षों से गुशतन्त्र के प्रचार के लिए 
कार्य कर रहा था। इस प्रकार राष्ट्रपति, चेन्चर झ्राफ डेप्यूटीज तथा सीनेट तीनों: 
गणतन्त्रवादियों के हाथ में भ्रा गये । यह गणतस्‍न्त्रवादियों की भारी सफलता थी । 


गणतन्त्र को सुहढ़ करने का प्रधास--जूल्स ग्रेवी के राष्ट्रपति वन जाने से 
फ्रांस की राजनीति पर गणतन्त्रवादियों का पूरों प्रभाव स्थापित हो गया श्रौर भ्रव 
उनका उद्दे श्य गखतस्त्र को सुदृढ़ और स्थाई बनाना था। गरातन्त्रीय सरकार ने 
जून 879 में पेरिस को पुत: राजघानी बनाया तथा कम्यूनार्डो (207रशए्राक्वा0१8) 
को क्षमा प्रदान की । इस प्रकार पेरिस की . जनता को प्रसन्न करने तथा वहां के 
गरततस्त्रवादियों का सहयोग प्राप्त करने का प्रयत्त किया गया । 4 जुलाई 880 
को [(वेस्तील पतन का दिवस) राष्ट्रीय पर्व घोषित किया । 88 को नागरिकों 
को सभा करने का अधिकार प्रदान किया गया तथा समाचार पत्रों पर से प्रधिकांश 
प्रतिवन्‍्च हटा लिये । 884 में एक संवैधानिक प्रस्ताव द्वारा सीनेट में आ्राजीवन 
सदस्यों के चुनाव की व्यवस्था को रद कर दिया गया । एक कानून द्वारा यह भी 
धोपणा की गई कि संविधान का गणतन्त्रीय स्वरूप कभी नहीं बदला जायेगा। इसके 
श्रतिरिक्त यह भी घोषित किया कि जिन परिवारों के सदस्य भूतकाल में कभी 
फ्रांस में शासन कर चुके हैं, उन परिवारों का कोई भी सदस्य फ्रांस का राष्ट्रपति नहीं 
बन सकेगा । 884 में ही, पेरिस को छोड़कर फ्रांस की सभी कम्यूनों को श्रपना 
मेंथर चुनने की स्वतन्त्रता दे दी गई । फ्रांस की राजनयिक सेवाश्रों के लिए प्रति- 
योगिता परीक्षा द्वारा चयम करते का नियम बताया गया । मजदूरों को पहली बार 
ट्रेंड यूनियन बनाने का अधिकार दिया गया | 

जूल्स फेरी ने शिक्षा मन्‍्त्री. के रूप में अनेक महत्वपुर्ण सुघार किये । उसने . 
882 में एक कानून द्वारा प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क और श्रनिवाय॑ कर दिया 
तथा उस पर चर्च का नियन्त्रण पूर्णतः: समाप्त कर दिया। उसने शासकीय स्कूलों 
में घामिक शिक्षा पर प्रतिबन्ध लगा दिया । देश की झौद्योगिक उन्नति के लिए भी 
प्रयास किया गया । नई सड़कों, रेलों तथा बन्दरगाहों का निर्माण किया गया । 
अंगूर की. खेती को बढ़ावा देकर शराब के व्यापार को प्रोत्साहित किया गया । 


इन कार्यों से मणतन्त्रवादियों की लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ती गई । 
883 में कामते द शाम्बोर्द की मृत्यु हो जाने से गणतन्त्रवादियों का प्रभाव क्षीण 
हो गया । 885 में जुल्स फेरी के मन्त्रिमण्डल का पतन हो गया । 

गरातन्त्र पर संकट---885 में फेरी मन्त्रिमण्डल का पतन होने के बाद 
गणशतन्त्रदादी दल में कोई योग्य नेता नहीं रहा । इसी समय से फ्रांस की श्राथिक 
एवं राजनैतिक परिस्थितियां बदलने लगी, जिससे गणतन्त्र को संकट का सामना 
करना पड़ा । गणतन्त्रवादी दो दलों में विभाजित हो गये। एक दल भअवसरवादियों' 
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का था और दूसरा दल उम्र गणतस्त्रवादियों का | अंबंतरवादी चाहते थे क्रि शासन 
को ऐसी नीति अपनानी चाहिये जिसे देश की अ्रधिक्रांश जनता स्त्रीकार केरले । 
इसके विरुद्ध उग्र गणशतन्त्रवादी चाहते ये क्रि शासत को गणतन्त्रवादी सिद्धान्त पूरे रूप, 
से भ्रपनाना चाहिये तथा गणतस्त्रवादी कार्यक्रम का कोई अ्रश छोड़ना नहीं चाहिये। 
ठेग्न गशतस्त्रवादियों ते जूल्स फेरी की झपनिवेशिक नीति .की श्रालोचना की थी । 
. फेरी मन्त्रिमण्डल के पतन के बांद अवंसरवादियों' और उग्र गणतस्त्रवांदियों में 
समभौते की कोई सम्भावना नहीं रही । इससे ममन्त्रिमण्डलों का जल्दी-जल्दी पतन 
होने लगा । इस काल में फ्रांस की आधिक स्थिति, भी खराब हो गयी थी। 873 
से 876 के बीच यूरोप में आथिक मन्‍्दी का दौर आया । इस मन्दी के फलस्वरूप 
फ्रांस में अ्रनाज व. भ्रन्य वस्तुओं की कीमतें गिरते लगी तथा वेकारी बढ़ने लगी-। . 
इस स्थिति का विरोधियों ने लाभ,उठाया और. उन्होंने किसानों श्रौरःमजदूरों को यह 
समझाया. कि उनकी शोचनीय दशा गरातस्त्रवादियों की नीति के कारण हुई है 4: 
885 के चुनाव में चेम्बर में. तीन दल थे--अवसरवादी; :श्रतिगणतन्त्रवादी . श्र . 
दक्षिण पंथी । तीनों में से किसी को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं,हो सका'। किन्तु अति- 
वादियों की संख्या श्रधिक थी, परन्तु ग्रेवी अतिवादी नेता क्लीमेन्स को मन्त्रिमण्डल 
बचाने का अवसर देना नहीं -चाहता था। अतः उसने जनवरी-886 में फ्रे सीनेट . 
(+#7०८४7०८) को मन्त्रिमण्डल-बनाने के लिए श्रौमन्त्रिल किया गे 


ग्रेवी अपने व्यक्तिगत जीवन में बहुत पवित्र था किन्तु 887 के अस्त में 
यह पता लगा कि उसके दामाद डेनियल विंल्सत ने अपने श्वसुर के पद का अनुचित _ 
लाभ उठाते हुए श्रवंध रूप से घन एकत्रित किया है । ग्रेवी का इसमें कोई हाथ नहीं 
था, फिर भी ग्रेवी बदनाम हो गया और लोकमत के. विरोध के कारण दिसम्बर _ 
887 में उसे त्यागपत्र देवा पड़ा । तत्पश्चांत्‌ सेदी कार्नों (3989 (४00४) फ्रांस 
का नया राष्ट्रपति निर्वाचित हुआ । शिक्षा उपनिवेय तथा चर्च. सम्बन्धी नीति के 
कारण गणतन्त्र का बहुत विरोध हो रहा था। इससे-देश में प्रशांति फैल गई तया : 
गणतन्त्र भारी संकट में दिखाई देने लगे। । ' हु 


. तृतीय गणतस्त्र के समक्ष कठिनाइयाँ--प्र्यपि 885 तक फ्रांस में गणतन्त्र 
सुदृढ़ आधार पर स्थापित हो चुका था और ऐसा प्रतीत होता था कि गणतन्व्रवादी 
दल की शक्ति कई वर्षों तक बनी रहेगी । किन्तु प्रभो उसके विरोधियों की केसी नहीं. 
थी । राजतन्त्रवादी एवं कंयोलिक गणतस्त्र के कट्टर विरोधी थे । - इसके अतिरिक्त 
किसान एवं मजदूर भी गणतन्त्र का विरोध कर रहे थे । गणतन्त्र के विरोधियों का 
कहना था कि गणतस्त्रवादी फ्रांस कभी भी. राजतस्त्रवादी जमेनी का मुकाबला नहीं 
कर सकता । उत्तका यह भी विश्वास था कि-जिस प्रकार फ्रांस में पहले दो गणतस्त्रों 
का अन्त हुप्ना है, उसी प्रकार तृतीय गणुतस्त्र का भी अन्त होगा । अतः उन्होंने 
गणतन्त्र के भागे में पग्रलिखित कठिनाइयां उत्पन्न की-- 
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() बूलान्जे (800878०7) का उदय--जनरल बूलान्जे एक योग्य सैनिक 
ग्रफसर था। वह अल्जीरिया, इटली तथा 870 के युद्धों में भाग ले चुका था। - 
882 में उस्ले युद्ध विभाग में पैदल सेना का श्रध्यक्ष बनाया गया । 884 में उसे 
ट्यूनिस की सेना का ग्रष्यक्ष बनाया गया । एक वर्ष पश्चात वह पेरिस -लौट झ्राया । 
886 में फ्रं सीनेट ने, क्लीमेन्स के दबाव के कारण बूलानजे को युद्ध मंत्री बनाया । 
उस समय उसकी आयु 49 वर्ष थी और सेनापति के रूप में वह काफी ख्याति प्राप्त 

कर चुका था। वह बड़ा ही महत्वाकांक्षी था तथा उसके विचार उग्रवादी थे ।. 


युद्ध मन्‍्त्री बनते ही बूलान्जे ने सेना में श्रंनेक सुधारं किये । उसने सैनिकों को 
प्रसन्न करने के लिये उनका वेतन बढ़ा दिया, उनकी अश्रावास एवं भोजन व्यवस्था में 
सुधार क्रिया, उनके लिये भ्रधिक छुट्टियों की व्यवस्था की गई, उनकी सैनिक सेवा की 
प्रवधि कम कर दी तथा सेना के' झ्रार्मामेंट में सुधार किया । बूलाज्जे का श्रनेक 
समांचार पत्रों पर झधिकार था, अतः उन समाचार'/पत्रों के माध्यम से अपने प्रत्येक 
सुधार का प्रचार कराया । बूलान्जे का व्यक्तित्व बहुत ही श्राकषंक तथा प्रभावशाली 
था, ग्रतः वह शीघ्र ही पेरिस की जनता का प्रिय पांच बन गया । उसने अपने श्रापको 
गरातस्त्र का सच्चा सेवक एवं संरक्षक घोषित कियां। वह जमेनी से युद्ध करके 
870 की पराजय का प्रतिशोध लेने के पंक्ष में था। उसके श्रनुसार यह कार्य उस 
समय तक सम्भव नहीं था जब तक कि संसदीय व्यवस्था समाप्त न कर दी जाय । 
गणतन्त्र के असन्तुष्ठ व्यक्तियों ने एक राष्ट्रीय दल का निर्माण कर बूलाज्जे को 
श्रपना नेता बनाया । इस दल ने शासन का स्वरूप निर्धारित करने के लिये जनमत 
संग्रह की मांग की । उनका उद्देश्य वूलान्जे की तानाशाही स्थापित करने का था | 
जमंनी से प्रतिशोध लेने की प्रिय बातों. ने फ्रांसीसियों के ममेंस्थल को छू लिया । देश 
में वूलान्जे के बहुत से भ्रनुयायी हो गये । 


प्प्रेल 887 में जमनी ने फ्रांस की सीमा रक्षक पुलिस के एक भ्रफसर 
शेनावेल (5079860०) ) को कंद कर लिया | फ्रांस की सरकार ने इसका विरोध 
किया तथा शेनावेल को मुक्त करने की मांग की । इससे स्थिति भ्रत्यन्त ही तनावपूर्ण 
हो गई तथा फ्रांस और जर्मनी के बीच यद्ध की प्राशंका उत्पन्न हो गई, क्रिर 
राष्ट्रपति ग्रेवी तथा विदेश मन्त्री फ्लोरेन की समझदारी से समस्या सुलभ गई। 
जर्मन सम्नाट ने शेनावेल -को मुक्त कर दिया | फ्रांस की जनता को इस घटना की 
वास्तविकता का ज्ञान नहीं था, इसलिए उन्हें यह विश्वास हो गया कि बूलान्जे के 
प्रभाव के कारण ही जर्मनी को झुकना पड़ा है। इस घटना के बाद बूलास्जे फ्रांस की 
जनता का लोकप्रिय नायक वन गया । उसकी प्रशंसा में अनेक गीत लिखे गये जिनमें 
उसे 'रेवाशे! (बदला लेने वाला) के नाम से सम्बोधित किया गया ।.. 


इन परिस्थितियों में 857 में फ्रेसीनेट मन्त्रिमण्डल का पतन हुआ तथा - 
रोवियर (8०एएंश ) ने नया मन्त्रिमण्डल बनाया । नई सरकार ने बूलान्जे को क्लेर- 
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मॉट फेरॉन्द के सुदूरवर्ती क्षेत्र में सेनापति ब्रनांकर भेज दिया ।. पेरिस के लोगों ने 
इस आज्ञा का विरोध॑ करते हुए प्रदर्शन किया । वर्ष के अ्रन्त में वह बिना छुट्टी लिये 
वापिस पेरिस लौट आया तथा तत्कालीन राजनैतिक वातावरण, जो उसके पक्ष: में था, 
से लाभ उठाने लगा | वृल्ञान्जे की राजनैतिक गतिविधियों . को देखेंते हुएं सरकार 
ने उस पर सेना के श्रनुशासन को भंग करने का, झारोप 'लगांकर उसे “पदच्युत कर 
दिया । श्रव वृूलास्जे पुरांत: स्वतस्त्र हो गया: श्रौर उसने-नेशनल रिपब्लिकन पार्टी 
नामक एक राजनंतिक दल बनाया। उसने चेम्बर ग्रॉफ डेप्यूटीज के लिए चुनाव लड़ने 
का निर्णाय किया । अपने चुनाव. अ्रभियात में उसने गणतन्त्रीय संविधान में परिवर्तन 
करने तथा तत्कालीन संसद को भंग करने की मांग की ।. पांच महिनों के भ्रल्पकाल 
में वह छः स्थानों से निर्वाचित हुआ । 889 में वह पेरिस के निर्वाचन क्षेत्र से खड़ा 
हुआ, जो गणतन्त्रवादियों का अड्डा था। फिर.भी वहां से भारी बहुमत, से विजयी 
हुआ । गरणतन्त्र को भारी खतरा उत्पन्न हो गंया। 27 जनवरी 889 की पेरिस 
के हजारों लोग उसके निवास स्थान पंर एकत्रित हो गये श्रौर वूलान्जे का जयघोष ' 
करने लगे । यदि उस समय वह सेना. को श्रादेश दे देता तो पेरिंस पर उसका अधि- 
कार हो जाता, किन्तु उसमें इतना साहस नहीं था । 


इस संकंट का सामना करने के लिए गशंतन्त्रवादी अपने पारस्परिक मतभेदों 
को भूलकर एक हो गये । सरंकार ने बूलान्जे-पर राज्य के विरुद्ध पड़यन्त्र रचने का 
आ्रारोप लगाया श्रौर उसे सीनेट के -समक्ष उंपस्थित होने का भ्रादेश” दिया । बृल्रान्जे 
कंद किये जाने के भय से देश छोड़कर बेल्जियम भाग गया-।. उनकी अनुपस्थिति-में 
उस पर मुकदमा चलता रहा तया उसे आजीवन क्रारावास का दण्ड दियां-गया । 
89] में उसने वेल्जियम में ही आत्महत्या करली । इस प्रकार गणतन्त्र पर श्राया 
हुआ संकट दूर हो गया । गणतन्त्र के विरोधी बुरी तरह १रास्त हुये, जिससे गणतंत्र 
प्रधिक सुदृढ़ हो गया । 


बूलान्जे संकट का.परिशाम--वबूलान्जे के संकट से यह. सिद्ध. हो गया कि 
गरातन्त्र की जड़ें मजबूत- नहीं है और कोई भी प्रभावशाली नेता उसको समाप्त कर 
सकता है। इससे गणतंत्रवादी सतक हो गये तथा उन्होंने जनता की इच्छा के प्रनुकूल 
नीति भ्रपनाने का प्रयास किया । अव उग्र गणततस्त्रवादियों ने संविधान में संशोधन 
करने की मांग छोड़ दी। सरकार के शासन में ऐसे सुधार किये जिससे राजतन्त्र- 
वादियों का प्रभावन बढ़ सके । अ्निवाय॑ सैनिक सेवा की भ्रवधि 'पांच वर्ष से 
घटाकर तीन वर्ष कर दी तथा ऐसे सैनिक पदाधिकारियों को पदमुक्त कर दिया जो 
प्रत्यक्ष श्रथवा अप्रत्यक्ष रूप से वुलान्जे- से सम्बन्धित थे । इस घटना से पोप लियो 
तेरहवां समझ गया कि गरातन्त्रीय शासन का अनन्त सम्भव नहीं है । आ्रतः 892 में 
उसने घोषणा की कि अब वह गणतसन्त्र के साथ सहयोग करेगा । सरकार ते 
देश की श्राथिक दशा सुधारने के लिए अधिक सक्रिय नीति श्रपनाई। 893 तक 
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फ्रांस ने प्रपने एकाकीपन का अन्त कर रूस के साथ मैत्री सम्बन्ध स्थापित किये । 
इससे गणातन्त्र की शक्ति में वृद्धि हुई तथा राजतन्त्रवादियों की शक्ति को श्राघात 
पहुंचा । सितम्बर 889 के चुनावों में गरणतन्त्रवादियों को 366 स्थान प्राप्त-हुए 
जवकि राजतन्त्रवादियों को केवल 20 स्थान प्राप्त हो सके । “इससे यह प्रमाणित, 
हो गया कि गणातन्त्र -को फ्रांस की भ्रधिकांण जनता का समर्थन प्राप्त है । 


(2) ड्रेफस का सामला--894 में फ्रांस के तृतीय गणतन्त्र को एके 
और संकट का सामना करता पड़ा जिसे ड्रेफस काण्ड कहते हैं । ड्रेफस एक यहूदी 
था तथा फ्रांसीसी सेना में केप्टिन था। यहुदी होने के साथ साथ वह गणतन्त्र का 
पक्षपातती था । श्रक्टबर 894 में उसे एकाएक गिरंफ्तार करके उस पर यह झ्रारोप 
लगाया गया कि उसने शत्रु देश जर्मनी को सेता कें गुप्त दस्तावेज भेजे हैं। प्रमाण 
के रूप में दस्तावेज की एक सूची प्रस्तुत की गई। यद्यपि उस पर किसी के हस्ताक्षर 
नहीं थे । फिर भी यह कहा गया कि यह दस्तावेज ड्रेफस द्वारा लिखे गये हैं । ड्रे फस 
पर बन्द कमरे की सैनिक भ्रदालत में मुकदमा चलाया गया तथा उसे दोषी ठहराया 
गया । पेरिस की सैनिक स्कूल के खुले श्रांगन में उसका सार्वेजनिक रूप से श्रपमान 
किया गया । उसकी तलवार को तोड़ डाला गया श्रौर उसकी वर्दी को फाड़ डाला 
गया । तत्पश्चात्‌ उसको श्राजीवन कारावास का दण्ड भुगतने के लिए डेविल्स श्राइलैंड 
(70०श5 ॥8870) में निर्वासित कर दिया गया। डै्रेफस ने श्रपने श्रापको निर्दोष 
बताया, किन्तु फ्रांस में श्राम तौर पर उसके अपराध को स्वीकार कर लिया गया, 
बयोंकि यहुदियों के विरुद्ध सर्वे साधारण में एक श्राम घारणा बन गई थी । फिर भी 
बहुत से लोगों को ड्रेफस की निर्दोषिता में विश्वास था। 


]896 में कर्नल पिक्वार्ट (007ण6 ०वृण्थशा) को सेतो में गुप्तचर 
विभाग का प्रध्यक्ष बनाया गया, जिसने पता लगाया कि जिन दस्तावेजों के आधार 
पर ड्रेफस को दण्डित किया गया है, वे जाली हैं तथा उन्हें एक सैनिक श्रधिकारी 
मेजर एस्टरहेजी ने तैयार. किया है। कर्नल पिकवार्ट ने सरकार को इसकी 
सूचना दे दी | किन्तु सरकार ने सेना की प्रतिष्ठा की बनाये रखने के लिए इस बात 
को दबाना चाहा । कनंल पिक्वार्ट को सेना के साथ ट्यूनिस  भौर श्रल्जीरिया भेज 
दिया गया तथा उसके स्थान पर कनेल हेनरी को नियुक्त किया गया । किन्तु फ्रांस 
की जनता में यह वात फल गई और जनता ड्रेफस काण्ड पर पुनविचार की मांग 
करने लगी । सेना, चर्च तथा राजतन्त्रवादी ड्रेफल को दोषी समभते थे तथा डे फस 
के पक्षपातियों को गद्दार कहते थे। इस प्रकार ड्रें फस के मामले को लेकर एक भारी 
श्रान्दोलन उठ खड़ा हुआ । इसी बीच ब्रीआं का नया मंत्रिमण्डल बना जिसमें केवेन्यू 
युद्ध मन्‍्त्री वना । केवेन्यू ने चेम्बर श्राफ डेप्यूटीज में तीन ऐसे नये सबूत पेश किये 
जिनमें ड्रेफस भ्रपराधी सिद्ध होता था। इन सबूतों के श्राधार पर चेम्बर श्राफ 
डेप्यूटीज को ड्रेफस के श्रपराघधी होने का विश्वास हो गया । 
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इसके पश्चात्‌ भी ड्रेफस का मामला ठण्डा-नहीं पड़ा । कर्नेल पिक्वार्ट ने 
युद्ध मन्‍्त्री को लिखा कि उसने चेम्बर में जो तीन सूंबत पेश किये हैं,. उनमें से दो 
ड्रेफस-काण्ड- से सम्बन्धित नहीं है श्रौर एक जाली है । -इसी समय. एक संनसनी पूर्ण 
बात शौर हुई । कर्नल हेनरी ने यह स्वीकार कर लिया कि वास्तव में तीसरा दस्ता- 
वेज जाली है भौर उसको उसने स्वयं ने तैयार किया था । इसके बाद कर्नल हेवरी 
ते श्रात्महत्या करली तथा. केवेन्यू ने त्यागपत्र दे दिया । अगस्त 899 . में डरे फस 
काएड पर पुनविचार हुआ । न्यायालय ते इस बार भी सरकारी प्रभाव से ड्रेंफस को 
भ्रपराधी ठहराया, किन्तु उसकी श्राजीवन कारावास की सजा 0 वर्ष की सजा में 
परिवर्तित कर दी । इस समय तक यह स्पष्ट हो गया था कि ड्फस निर्दोष है। अत 
जनता के दबाव में श्राकर राष्ट्रपति ल्यूबेट ([,७70७) ने अपने विशेंषाधिकारों के 
श्रन्त्गंत ड्रोफस को क्षमा कर दिया । जेल से. बाहर श्राने पर ड्रेफल और उसके 
समर्थकों ते मांग की कि सर्वोच्च न्यायालय इस मामले पर.विचार करे। श्रन्त में 
मामला सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां मामले की अच्छी तरह छानबीन 
की गई भौर 2 जुलाई 906 को ड्रे फस को पूर्णातः निर्दोष घोषितं कर.दिया गया । 
सरकार ने ड्रेफस को पुनः सेना में नियुक्त कर लिया तथा उस्ले केप्टिन से मेजर बना 
दिया । पेरिस के जिस सैनिक स्कूल में उसका सार्वजनिक अभ्रपसान किया गया था, 
उसी आंगन में उसको सैनिक- सम्मान से विभूषित किया गंया। कनेल पिकक्‍्वार्ट ने 
ड्रेफस के मामले को झागे बढ़ाया -था, श्रत: उसकी भी पंदोन्नति करके ब्रिगेडियर . 
जनरल बना दिया गया श्रौर बाद में वह फ्रांस का युद्ध मन्‍्त्री बना । सेना के जो 
भ्रधिकारी इस षड़यन्त्र में दोषी पाये गये उन्हें पदच्युत कर दण्ड दिया गया तथा 
निर्दोष व्यक्तियों को इनाम दिया गया |... हुए 2 ० कत, 


ड्र फस काण्ड का महत्व---यद्यपि यह एक साधारण सा मामला था; किन्तु 
जनता में अधिक' लोकप्रिय होने के कारण कालान्तर में इसका. महत्व. बहुत अ्रधिक 
बढ़ गया । इस मामले को लेकर प्रतिक्रियावादी, गणतन्त्र के विरोधी में प्रचार करने 
लगे और उन्होंने गणातन्त्र को बदताम करने का पूरा प्रयास किया । किन्तु ड्रे फस के 
निर्दोष सिद्ध होने से गणतन्त्र विरोधी तत्व बदनाम हो गये और गणततन्त्र की स्थिति 
दृढ़ हो गयी । इसके अतिरिक्त ड्रे फस काण्ड से सैनिक सत्ता पर राजनैतिक सत्ता की 
विजय हुईं । ड्रेफस के निर्दोष सिद्ध होने से.संन्यवाद और पादरीवाद को भारी 
धक्का पहुंचा । फ्रांस में अब यह मान्यता प्रबल हो गईं कि सेना को सार्वजनिक 
पदाधिकारियों के नियन्त्रण में रहना चाहिएं तथा सैनिक श्रधिका रियों को चाहिए कि 
वे प्पने आपको कानून से बढ़कर न समझें । श्रव जनता में. यह धारणा भी दृढ़ होने 
लगी कि पांदरियों को राजनीति से पृथक रहना चाहिए 


(3) राज्य भर चर्च का संघर्ष--फ्रांस के तृतीय गरातन्त्र को चर्च के 
विरुद्ध भी संघर्ष करना पड़ा । फ्रांस के प्रसिद्ध गणतन्त्रवादी नेता गेम्बेता ने !878 
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. में यहे घोषित किया था कि पादरीवाद (ट०पं०कांध०) गणतस्त्र का शत्रु है। आ्रागे 

चलकर बूलान्जे-संकट तथा ड्रेफस-कांड के समय यह स्पष्ट हो गया कि पादरी, 
 गणततन्त्र के विरोधी हैं, क्योंकि इन अवसरों पर चर्च ने गणतन्त्र को बदनाम करने 
का प्रयास किया था । फ्राँस के कथोलिक पादरी आ्रारम्भ से हो राजतन्त्रवादियों 
के समर्थक थे तंथा अपनी पाठशालाओं. में अपने धामिक उपदेशों में गणशातन्त्र की 
कटु आलोचना किया करते थे। चर्च के पास न केवल घामिक प्रभाव था बल्कि 
अपार सम्पत्ति भी थी, अ्रतः वह गणतन्‍्त्र का विरोध करने में अपने श्रापको पर्याप्त 
शक्तिशाली समझता था | श्रतेः सज्य और चर्च का संघर्ष होना स्वाभाविक था । 


.. फ्रांस की शिक्षा पर चर्च ने अधिकार कर रखा था। चर्च की पाठशालाग्रों 
में प्रतिक्रियावादी शिक्षा दी जाती थी । वहां बच्चों को गणतसन्त्र से घृणा करने का 
पाठ पढ़ाया, जाता था । फलत: नई पीढ़ी के नवयुवक चचचे के प्रभाव में ग्राकर राज- 
तन्त्रवादी होते जा रहे थे । भ्रत: सरकार के लिए चचे का दमन करना श्रावश्यक 
था। 90 में फ्रेंच गणतन्त्र. के प्रधान मन्त्री वाल्डेक रूसो (शक्षव००८ 
7२075४८७॥ ) ने गरातन्त्र की रक्षा के लिए एक कानून बनवाया, जिसे संघ .कानून 
(89 ० 258००ं७४07) कहते हैं । इस कानून के द्वारा प्रत्येक घामिक संस्था के 
लिए सरकार से श्रधिकार पत्र प्राप्त करना अ्रनिवार्य कर दिया । जो संस्था सरकारी 
श्राज्ञा प्राप्त नहीं करेंगी श्रथवा जिस संस्था को सरकार ग्राज्ञा प्रदान नहीं करेगी, 
- ऐसी संस्था का कोई सदस्य न तो शिक्षालय खोल सकता था श्रौर न शिक्षा का कार्य 
ही कर सकता था । इस कानून के. पश्चात्‌ अ्रनेक धामिक संस्थाओं ने सरकार से 
श्रधिकार पत्र मांगने से इन्क्रार कर दिया तथा श्रनेक घामिक संस्थाश्रों को सरकार 
ने अधिकार पत्र देने से इन्कार कर दिया | फलत: दस हजार धामिक “विद्यालय बन्द 
हो गये । इस प्रकार कथोलिक पादरियों के हाथ से शिक्षा का नियंत्रण निकल गया। 
904 में एक दूसरा महत्वपूर्ण कानून बनाया गया, जिसके श्रनुसार सभी घामिक 
संस्थात्रों को (स्वीकृत संस्थाग्रों सहित) दस वर्ष के अ्रन्दर शिक्षण कार्य बन्द कर 
देने का श्रादेश दिया गया । इस कानून के परिणामस्वरूप शिक्षा पर राज्य का एका- 
घिकार स्थापित हो गया । इससे चर्च तथा राज्य के बीच विरोध बढ़ता गया। - 


झ्रव तक पोष तथा राज्य के पारस्परिक सम्प्नन्धों के विषय में कास्कॉर्डेट 
(टणा०णव४) का समभोता चल रहा था, जो 80व में नेपोलियन महान ने पोष 
पायस सथ्तम्‌ से किया था। इस समभौते के श्रनुसार चर्च के समस्त उच्च पदा- 
घिकारियों की नियुक्ति राज्य द्वारा होती थी, किन्तु इस सम्बन्ध में पोप की सहमति 
ले ली जाती थी | चर्च के समस्त पदाधिकारियों 4)7 वेतन देने का दायित्व राज्य का 
था । पदारियों को राज्य के प्रति बफादारी की शपथ ग्रहण करनी पड़ती थी । चर्च 
की समंस्त इमारतें राज्य की सम्पत्ति समझी जाती थी, किन्तु चर्च .को उनके प्रयोग 
बरसे का अधिकार था | तृतीय गणतन्त्र के अन्तर्गत परिस्थितियों में परिवर्तन होने 
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लगा । श्रनेक ऐसे लोग जो केथोलिकों धरम की नहीं मानते थे, उर्तका कहना था कि 
किसी एक धमे को राज घर्मं घोषित करता अनुचित है तथा जो लोग केथोलिक घर्म 
में विश्वास नहीं रखते उन पर इसके लिए. कर देने का दायित्व नहीं होना चाहिए । 
भ्रम: धर्म का राज्य'से कोई सम्बन्ध नहीं होता चाहिए । इस प्रकार नेपोलियन के 
साथ हुए समभौते का विरोध होने लगा तथा घमम निरपेक्ष राज्य,की माँग होने 
लगी । श्रतः 905 में पृथवकरण कानुन, (8० ० $69शाधा०) पारित कर 
नेपोलियन एवं पोप पायस सप्तम्‌ के बीच हुए समझौते को समाप्त कर दिया गया । 
इस कानून हारा चर्च तथा राज्य का सम्बन्ध विच्छेद हो गया । इस कानून में कहा 
गया कि 'तृतीय गंणतन्त्र न तों- किसी धर्म को स्वीकार करता है श्रौर न उसकी 
सहायता करता है ।' श्रव सरकार ने पादरियों की नियुक्ति तंथा उन्हें . वेतव देने के 
कार्य को बन्द क़र दिया, किन्तु-वद्ध पादरियों :को वेतन देता. राज्य ने स्वीकार कर 
लिया । धार्मिक संस्थाशों की चल एवं श्रचल सम्पत्ति के प्रबन्ध के. लिए. प्रत्येक. जिले 
में 'उपासना समिति! (35500०200०॥ ०. ५४४००४४७) की स्थापना .की गई. जिसमें 
पादरी सदस्य नहीं हो सकते थे.। इसके अतिरिक्त इस कानून द्वारा चर्च श्रौर पाद- 
रियोंके मिवास स्थानों को छोड़कर चर्च की सभी-सम्पत्ति प्र सरकार ने अधिकार 
कर लिया | मी हा का 


चर्च ने सरकार की इस नीति-का घोर विरोध:किया । तत्कालीन पोप पायस 
दशम्‌ ने पृथक्करण .कानून को चर्च के ध्मनधिकारों ; पर प्रहार बताया तथा फ्रांस की 
कंधोलिक प्रजा को उसे ठुकरा देते का श्रादेश दिया । पादरी नये ,कानूत के विरोध 
में श्वान्दोलतत करने लगे तथा दो- वर्ष.तक फ्रांस में दंगे फसाद: होते रहे । किन्तु 
सरकार ने उत्तके विरोध की झ्लोर कोई ध्यात नहीं [दिया तथा वृढ़तापूर्वक मादरियों “ 
की, चुनौती का सामना करते. हुए राज्य में शांति एवं व्यवस्था वनाये रंखी। फ्रांस 
में पूर्णतया धर्म निरपेक्ष राज्य की स्थापना -हो-गयी | 5 स्कूलों में घाभिक शिक्षा पर 
प्रतिबन्ध लगा दिया गया । राष्ट्रीय सभा के -अभ्रधिवेशन के प्रारम्भ होने पर जो 
घामिक प्रार्थना होती थी, उसे बन्द कर दिया गया । 906 में जब चुनाव हुए त्तो 
उनमें पादरीवाद के विरोधियों को पुनः बहुमत प्राप्त हो गया, जिससे यह स्पष्ट 
हो गया कि फ्रांस की श्रधिकांश' जनता, चर्च श्रौर राज्य के सम्बन्ध विच्छेद का . 
समर्थन करती है। जज हु 

कंथोलिकों के आन्दोलन को शांत करने के लिए 907 में एक नया कानू 
चनाग्रा गया, जिसके द्वारा कंथोलिकों को कुछ रियायतें दी गई | इसमें सबसे महत्व- 
पूर्ण बात यह थी कि धामिक कार्यों के लिए चर्च को खला रहने दिया गया जिंससे 
श्रव भ्रष्टाचार-झोर अन्याय के अवसर जाते-रहे। यद्यपि पोपष ने नये कानून का 
विरोध किया, किन्तु श्रव पादरियों ने सरकार का विरोध करता बन्द कर दिया । 
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फ्रांस के इतिहास में चर्च और राज्य का संघर्ष. एक बहुत बड़ी घामिक ऋति 
थी, जिसके महत्वपुरां वरिशाम निकले । श्रव फ्रांस का राज्य एक लौकिक राज्य 
वन गया । चर्च का शिक्षा देने का भश्रधिकार- समाप्त हो जाने से पादरियों का राज- 
तीतिक प्रभाव कंम हो गया-। - यूरोप में यह परम्परा रही थी कि राज्य के धर्म को 
सरकारी मान्यता. प्राप्त होती थी, किन्तु फ्रांस के तृतीय गणतस्त्र ने इस यूरोपीय 
परम्परा का अन्त कर दिया, यह व्यवस्था राज्य तथा चर्चे दोनों के लिए हितकारी 
सिद्ध हुईं ।. सरकार को श्रव घामसिक भगड़ों में उलभने की जरूरत नहीं रही तथा 
चर्च को भी राज्य के निरन्तर हस्तक्षेप से मुक्ति मिल गई । यद्यपि कुछ समय तक 
तो चर्च तथा राज्य के बीच तनाव वना रहा, किन्तु घीरे-घीरे यह तनाव कम हो गया 
भौर समय के साथ कंथोलिकों ने नवीन व्यवस्था को स्वीकार कर लिया। - 


तृतीय गणतस्त्र की औपनियेशिक नीति--फ्रांस के तृतीय गराराज्य को 
झौपनिवेशिक नीति एक परम्परा के रूप में प्राप्त हुई थी। 870 तक फ्रांस 
प्रफ्रीका में श्रल्जीरिया, सेनीगल का कुछ भाग तथा कुछ तटवर्ती क्षेत्रों पर श्रघिकार 
'कर चुका था। एशिया में कोचीन चांइना पर उसका अआधिपत्य था तथा कंम्बोडिया 
पर उसका संरक्षण स्थापित हो चुका था। 870 की पराजय के बाद श्रगले कुछ 
 बर्षों तक फ्रांस उपनिवेशों की स्थापना की झोर ध्यात नहीं दे सका, क्योंकि उन 
वर्षों में फ्रांस के राजनीतिज्ञों का विचार था कि फ्रांस को ओऔपनिवेशिक विस्तार 
की नीति का परित्याग कर श्रपनी “शक्ति और साधनों का प्रयोग जमेनी से बदला 
लेने के लिए करता चाहिए । 878 में वलिन कांग्रेस के श्रवसर पर जब इज्डुलंण्ड 
मे साइप्रेंस पर अधिकार कर लिया तो इंग्लैंड के प्रधान मन्त्री डिजरेली झ्ौर विदेश 
मन्त्री सेलिसवरी ने फ्रांस के प्रतिनिधि को श्राधवासन दिया कि यदि फ्रांस ट्यूनिस 
पर अधिकार करना चाहे तो ,ब्रिटेन उसका विरोध नहीं करेगा । इधर विस्माक ने 
भी फ्रांस का ध्यान एल्सेस ओर लारेन के क्षेत्रों से हटाने के लिए फ्रांस को ट्यूनिस 
पर अधिकार करने हेतु प्रोत्साहित क्रिया । श्रतः बलिन कांग्रेस के पश्चात्‌ फ्रांस ने 
पुनः श्रौपनिवेशिक विस्तार की शोर घ्यान दिया । 


तृतीय गणतन्त्र का काल औपनिवेशिक विस्तार की दृष्टि से फ्रांस के लिए 
महत्वपूर्ण रहा । इस सम्बन्ध में सबसे महत्वपूर्ण कार्य जूल्स फेरी ने किया । जुल्स 
फेरी की यह दृढ़ मान्यता थी कि ओपनिवेशिक साम्राज्य के विस्तार से ही फ्रांस की 
झाथिक स्थिति छुदुढ़ हो सकती है। जुल्स फेरी के प्रयत्नों के फलस्वरूप फ्रांसीसी 
साम्राज्य की गणना विश्व में दूसरे नम्बर पर होने लगी। इज्ुलेण्ड का साम्राज्य 
प्रथम नम्बर पर था । 


डे 


फ्रांस के पास पहले से ही कुछ उपनिवेश थे, इस श्राधार को लेकर तृत्तीय 
गणराज्य ने उपनिवेशों को श्रोर श्राग्रे बढ़ाया । ट्यूनिस में विद्रोह -को दवाने के 
बहाने फ्रांस ने अ्प्र ल-मई 488] में ट्यूनिस पर अधिकार कर लिया । इसी वर्ष 
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मिस्र में भी विद्रोह हुआ और स्थिति: ऐसी उत्पन्न-हो गई कि इज्जलेण्ड को हस्तक्षेप 
करना आवश्यक हो गया । इज्धूलेण्ड ने फ्रांस से सहयोग मांगा, किस्तु फ्रांस ने 
इज्धलैण्ड का साथ नहीं दिया । ' इंगलैण्ड ने श्रपनी सेनाएं भेज कर मिस्र में विद्रोह 
का दमन कर दिया । जिससे वहां ब्रिटेन का प्रभाव स्थापित हो गया.। .फ्रांस ते 
इंगलेण्ड का साथ न देकर मिस्र में श्रपना प्रभाव स्थापित करने का श्रवसर खो 
दिया। श्रागे चलकर मिस्र पर प्रभावः स्थापित करने के सम्बन्ध में इंगलेण्ड और 
फ्रांस के सम्बन्ध बहुत विगड़ गये तथा दोनों की प्रतिदवन्द्विता कई वर्षों तक चलती 
रही । 883 में फ्रांस ने मेडागास्कर की विदेश नीति पर नियन्त्रण स्थापित कर 
लिया । फेरी के समय में अ्रनाम और टोन्किन फ्रॉसीसी उपनिवेश बना लिये गये 
« जिससे कोचीन भ्रौर कम्बोडिया की स्थिति सुदृढ़ हो गई । फेरी ने फ्रेंच कांगो पर 
भी अ्रधिकार स्थापित किया । पश्चिमी अ्रफ्रीका में फ्रांस ने सेनेगल, गिनी, डामीही 
श्राइवरी कोस्ट तथा नाइजर प्रदेशों पर अधिकार कर लिया। 904 में फ्रांस ने 
मोरक्को पर अपना प्रभाव स्थापित कर लिया तथा 92 में मोरक्को को फ्रांसीसी 
साम्राज्य में मिला लिया गया। 


इस प्रकार प्रथम विश्व युद्ध के पूर्व फ्रांस | ने एक॑ विशाल .औपनिवेशिक - 

साम्राज्य- स्थापित कर लिया, ,जिसका क्षेत्रफल फ्रांस का लगभग चोदह गुंता था ।, 
फ्रांसीसी साम्राज्य का अधिकांश भाग उत्तरी-प्रश्चिमी भ्रफ्रीका में था |. जूल्स फेरी 
और उसके सहयोगियों ने श्रान्तरिक विरोध के “बावजूद फ्रांस ने -भौौपनिवेशिक 
साम्राज्य में उल्लेखनीय बद्धि की । फ्रांसीसी साम्राज्य में श्रल्जीरिया और ट्यूनिस 
सबसे श्रधिक महत्वपुर्ण थे । प्रल्जीरिया को तो एक उप॑निवेश ने मान कर फ्रांत का 
ही एक प्रान्त माता गया। यद्यपि उस सभय इन उपनिवेशों से फ्रांस को कोई लाभ 
नहीं हुआ, किन्तु श्रागे चलकर इन उपनिवेशों से फ्रांस को अनेक लाभ.हुए। “ 


फ्रांस की विदेश नीति--!870 की पराजयं से श्रन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में फ्रांस 
की प्रतिष्ठा को भारी धक्का लगा था । फ्रांस की.जनता इस राष्ट्रीय अपमान को 
कभी नहीं भूल सकती थी -और उनके मन में प्रतिशोध की भावना निरन्तर घधकती 
रहो । इसीलिए बिस्माके ने फ्रांस को मित्रहीन बनाये रखने का हर सम्भव प्रयास 
किया । फ्रांस के 'राजनीतिज्ञ, फ्रांस की मित्रहीन स्थिति से बड़े चिन्तित थे तथा वे 
कुछ राज्यों से मित्रता करते का प्रयास करे रहे थे ।' फ्रांस ने इंगलैण्ड, श्रास्ट्रिया 
रूस तथा इटली से सहयोग प्राप्त करने का प्रयत्त किया, किन्तु बिस्मार्क की कूट- 
नीत्तिक चालों के कारण फ्रांस को सफलता नहीं मिली । इंगलैण्ड और रूस, फ्रांस 
से मित्रता करना चाहते थे, किन्तु वे जमंनी के विरुद्ध फ्रांस की सहांयंता करने को 
तेयार नहीं थे। चस्तुत: इंगलैण्ड, रूस पूर्वी समस्या के सम्बन्ध में फ्रांस की 
मित्रता प्राप्त करने के इच्छुक थे | इंगलैण्ड, रूस के विरुद्ध फ्रांस कां समर्थन चाहता 
था और झूस, इंगलेण्ड के विरुद्ध फ्रांस की मित्रता चाहता था। फ्रांस, रूस से मैत्री 
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करना चाहता था; किन्तु इंगंलेण्ड की मित्रता को खोकर नहीं । इसी प्रकार वह 
'इगरलंण्ड से मैत्री करने का इच्छुक था, , किन्तु: रूस को नाराज करना नहीं चाहता 
था। .890 में विस्माक का पतन हो गया जिससे यूरोप की राजनैतिक परिस्थितियां 
बदल गई । फ्रांस जमंत्री से एल्सेस और लारेन लेने के लिए छटपटा रहा था, किन्तु 
फ्रांस अ्रकेला यह काये करने में समर्थ नहीं था। अतः उसने यूरोप में अपने मित्रों 
- की खोज करना आरम्भ कर दिया। बिस्मार्क के पतन के कारण “उसके लिए यूरोप 
में मित्र प्राप्त करना सम्भव. हो गया 


.... फ्रांस और रूस की मैत्री--प्रप्रल 875 में जब जरमनी और फ्रांस के मध्य 
युद्ध की सम्भावना/( उत्पन्न हुई तो रूस के विदेश मंत्री गार्शक्राव श्रौर जार झ्रलेक्जेण्डर 
द्वितीय बलिन गये तथा फ्रांस के विरुद्ध -युद्ध करने की चेतावनी दी । इस प्रकार 
फ्रांस को प्रथम बार रूस की सहानुभूति प्राप्त हुई ॥ 878 में बलिन कांग्रेस में 
.बिस्माक ने झ्रास्ट्रिया का पक्ष लिया तथा रूस के हितों की भ्रवहेलना की ।+ फलतः 
जमेनी और रूस के सम्बन्ध बिगड़मे लगे श्लौर रूस ओर फ्रांस की सिन्नता की 
सम्भावना बढ़ने लगी, किन्तु बिस्माक॑ ने श्रपनी कूटनीति द्वारा रूस के जार को 
सन्तुष्ट कर दिया और 88 में रूस से मित्रता की सन्धि कर ली तथा 887 
में जमंनी श्रौर रूस के बीच पुनर्शाश्वासन की संधि हो गई। 890 में इस संधि 
को पुनः दोहराया जाना था, किन्तु विस्माक के पतन के बाद जर्मन-सम्राट विलियम 
द्वितीय ने इस सन्धि का नवीनीकरण करने से इन्कार कर दिया । फलतः अ्रव फ्रांस 
की त्तरह रूस भी यूरोपीय राजनीति में अकेला रह गयाः। उधर बाल्कन प्रायद्वीय 
'में रूस शौरं श्रास्ट्रिया के हित परस्पर टकराते थे श्रौर-जमंनी; आास्ट्रिया 'का सित्र 
-था। इसके श्रतिरिक्त जर्मनी श्रपने साम्राज्य विस्तार के लिए तुर्की को अपना मित्र 
वनाना चाहता था | इससे रूस 'और भी सशंकित हो उठा + । 


इस प्रकार रूस शऔर जमंनी के पारस्परिक सम्बन्ध, दिन प्रतिदिन विगड़ते 

, जा रहे थे । लेकिन दूसरी ओर रूस और फ्रांस के बीच मेल मिलाप का वातावरण 
तैयार हो रहा था । 7888 के आसपास रूस में आाथिक संकट उपस्थित हुआ और 
उसे कर्ज की आवश्यकता पड़ी । फ्रांस ने रूस को मदद देकर उसकी सदभावना प्राप्त 
करली । तत्पश्चात रूस ने फ्रांस में निमित पचास हजार राइफलें खरीदने हेतु 
समभोता किया । इससे दोनों एक दूसरे के .निकट झा गये । 89 में फ्रांस के 
जहाजी बेड़े ने रूस की यात्रा की, जहां फ्रांसीसी बेड़े का भव्य स्वागत किया गया | 
फेसी ने लिखा है.कि जिस समय फ्रांसीसी बेड़ा रूस के किनारे लंगर डाल रहा था 
उसी समय रूस भ्ौर फ्रांस के बीच. संधि .हो गयी थी, केवल उसे श्रव सरकारी भाषा 
में लिखना शेप धा । रूस का जार और जरीना स्वयं फ्रांसीसी बेड़े के स्वागत के 
लिए प्राये | फ्रांस की नौ सेना के वेण्ड ने रूस के राष्ट्रीय गीत की घुन से जार का 
स्वागत किया । जार ने उसी समय. फ्रांस के राष्ट्रीय गीत की घुन को वजाने की . 
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श्राज्ञा दे दी, जिसका बजाना अभी :तक रूस में प्रतिबन्धित था । जब -जार ने फ्रांस 
का-राष्ट्रीय गीत सुना तो भाव विभोर हो उठा .तथा उसने श्रपनी टोपी उतार कर 
ऋ्रांस के राष्ट्रीय :गीत के सम्मास में सिर क्रका लिया । वास्तव में फ्रांसीसी जहाजी 
बेड़े की यह रूस यात्रा राजनीतिक दृष्टि से श्रत्यन्त" महत्वपूर्णा थी. रूस और 
फ्रांस के सम्बन्ध निरन्तर बढ़ने लगे ।-फ्रांस इस स्थिति का लाभ उठाना चाहता था। 
अत: 'फ्रॉस ते रूस के समक्ष सन्धि का प्रस्ताव रखा । रूस ने भी संन्धि करते की - 
इच्छा प्रकट की । झ्तः 89] में दोनों के बीच एक समभौता हो गया, जिसके 
अनुसार--- ५ 
(!) दोनों देशों ने श्रपती सामान्य: समस्याझ्रों को पारस्परिक बातंचीत द्वोरा 
सुलभाने का वादां किया । के 

(2) यदि यूरोपीय शाँति ,के भंग होने की श्राशंका हुई भोर दोनों देशों में से ' 
किप्ती एक पर कोई आक्रमण हुआ तो श्राक्रमणकारी का मुकाबला करने के लिए वे 
मिलकर सम्मिलित प्रयास करेंगे । : 


इस समभौते की शर्तें अस्पष्ट और सीमित-थी । फ्रांस रूस के साथ ऐसी 
संधि करना चाहता था जिसके सहारे वह जमंनी से बदला ले सके | इस समभोते पर 
न तो रूस के जार के हस्ताक्षर हुए थे शौर न फ्रांस के राष्ट्रपति के । केंवल: दोनों 
राज्यों के विदेश मन्त्रियों ने समझौते के प्रारूप को स्वीकार किया था। रूस का जार 
श्रभी भी जर्मनी से अच्छे सम्बन्ध बनाये रखत्ता चाहता था ।. किन्तु फ्रांस सन्धि के ' 
लिये निरन्तर प्रयत्न करता रहा । 89 के श्रन्त में रूस को श्राथिक स्थिति पुन 
बिगड़ गयी, श्रतः उसे फ्रांस से पुन: ऋण लेना पड़ा । ' अक्टूबर .893 में रूस के 
जहाजी बेड़े ने तूलों की सदभावना यात्रा की- जहां रूसी. नौ सेना- के भ्रधिकारियों का 
भव्य स्वागत किया गया। श्रन्त में मैन्ीपूर्ण वातावरंण में .4 जनवरी .894 में 
दोनों राज्यों के बीच सन्धि हो गई, ज़िंसके अ्रनुसार-- रा 


(]) यदि फ्रांस पर जर्मनी श्रथवा उसकी सहायता से इटली आक्रमण करे 
तो रूस श्रपत्ती सम्पूर्ण शक्ति से जमंनी पर श्राक्रमण करेगा 4 “ इसी प्रकार यदि रूस 
पर जर्मनी भ्रंथवा उसकी सहांयता से भ्रास्ट्रिया झ्राक्रमणा करे तो फ्रांस अपनी 'सम्पूरों 
शक्ति जमनी के विरुद्ध करेगां। 


(2) यदि त्रिगुंट अथवा उसके किसी सदस्य राज्य ने श्रपनी सेनाएं एकत्रित 
करना आरम्भ किया तो रूस और फ्रांस बिना किसी आरम्भिक वार्ता के तुरन्त 
प्रपनी सेनाओ्रों को सज्जित होते की श्राज्ञा दे देंगे । 

(3) त्रिगुट की सैनिक तैयारियों के विषय में जो भी सूचना प्राप्त होगी, वे 
एक दूसरे के पास भेजेंगे । 

(4) इस सन्धि की श्रवधि उतनी ही होगी, जितनी त्रिग्रुट को । 

(5) सन्धि की सभी शर्तों को ग्रुप्त रखा जायेगा। 
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फ्रांस भौर रूस की दह्वघ मैत्री केवल फ्रांस श्र रूस के लिए नहीं अपितु 
सम्पूर्ण युरोप के लिए एंक महत्वपूर्ण घटेना थी । इससे फ्रांस का एकाकीपन समाप्त 
'हो गया। प्रोफेसर ग्ूच ने लिखा है, “यूरोपीय राजनीति की दृष्टि से यह मैत्री इस 
बात की सूचक थी कि बिस्मार्क का युग समाप्त हो रहा था ।' यूरोप में विरोधी गुटों 
: के निर्माण का भय, जिससे बिस्मार्क अपने कार्यकाल के अ्रन्तिम वर्षों में चिन्तित था, 
अ्रव साकार हो रहा था | इसके बाद यूरीप दो सशस्त्र शिविरों में बंट गया श्रोर उस 
मार्ग की ओर चल पड़ा, जो उसे 94 के भयंकर विनाश की ओर ले जा रहा 
था ।” इसमें कोई संदेह नहीं कि त्रिगुट इस नये ट्विगुट से अधिक शक्तिशाली था और 
जब तक त्रिग्रुट को ब्रिटेन की सहानुभूति प्राप्त थी तब तक उसकी स्थिति काफी मज- 
वूत थी । किन्तु यदि ब्रिटेन की सहानुभूति रूस श्रौर फ्रांस को प्राप्त हो जाये तो 
यूरोप.का शक्ति संतुलन रूस, और फ्रांस के पक्ष में होगा । ब्विटेन के राजनीतिज्ञों को 
-प्रब भय हुआ कि रूस का सहयोग प्राप्त कर श्रव फ्रांस उसे मिस्र में परेशान करेगा । 
अतः इसी समय से ब्विटेन में परम्परा से चली झा रही शानदार पृथकता की नीति के 
परित्याग- करने की बात चलने लगी । इस संधि की घोषणा से जर्मनी में कोई विशेष 
घबराहट नहीं हुई, क्योंकि कैंसर जनता था कि इस' नये द्विगुट की श्रपेक्षा त्रिगुट 
काफी मजबूत है। किन्तु भीतर ही भीतर कैंसर इस सन्धि से काफी चित्तित था, 
क्योंकि वह जानता था कि श्रव फ्रांस में प्रतिशोध की _ भावना तीज होगी जिससे 
- जर्मनी की सुरक्षा खतरे में पड़ जायेगी । इधर फ्रॉस में लोगों के खुशी का ठिकाना 
नहीं था और उधर बूढ़ा बिस्मार्क विलियम कैंसर को कोस रहा था | 


फ्रांस और रूस की मैत्री के श्राघार पर दोनों का सहधोग बढ़ता गया । 
896 में रूस का जार निकोलस द्वितीय और जरीना ने फ्रांस की यात्रा की, जहां 
. उनका भव्य स्वागत किया गया। इसी प्रकार फ्रांस के राष्ट्रपति ने रूस की 
यात्रा की । कं का 


फ्रांस भौर इटली---उत्तरी अ्रफ्रीका में ट्यूनिस नामक महत्वपूर्ण प्रदेश पर 
फ्रांस श्रौर इटली. दोनों भधिकार करना चाहते थे । कूटनीतिज्ञ बिस्माके चाहता था. 
कि फ्रांस का ध्यान एल्सेस झौर लारेन के क्षेत्रों से हटाने के लिए उसकी सा म्राज्य- 
वादी महत्वाकांक्षा को प्रोत्साहित किया जाय । श्रत: उसने फ्रांस को ट्यूनिस पर 
प्रधिकार करने हेतु प्रोप्साहित किया । फलतः 88 में फ्रांस ने ट्युनिस पर 
झ्धिकार कर लिया । इससे इटली इतना कुद्ध हुआ कि वह अगले ही वर्ष ([882) 
में जमंनी के त्रिगुट में सम्मिलित हो गया। किन्तु त्रिगुट में सम्मिलित होने पर 
भी इटली की साम्राज्यवादी श्राकांक्षा पूरी नहीं हुई। अतः 896 में इटली ने 
फ्रांस के साथ सहयोग करने की नीति श्रपनाई तथा रूस ने ट्यूनिस पर फ्रांस का 
संरक्षण स्वीकार कर लिया। 7900 के श्रन्त में फ्रांस श्रौर इटली के मध्य एक गुप्त 
समभौता हुआ, जिसके अ्रनुसार इटली ने मोरक्को में फ्रांस के प्रभाव को स्वीकार 
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कर लिया तथा फ्रॉस. ने इटली को ट्रीपोली में प्रभाव: स्थापित: करने को. स्वीकृति 
दे दी । इसके बाद दोनों एक दूसरे के निकट श्राने लगे । फ्रांस का विदेश मन्‍्त्री 
दलकासे (080855०) इटली से तटस्थता के सम्बन्ध में लिखित - श्राश्वासन-प्राष्त 
करना चाहता था। अ्रतः नवम्बर 902 में फ्रांस के विदेश. मंत्री. एवं इटली के राज- 
दूत के पत्र व्यवहारों द्वारा यह निश्चित हो गया कि “दोनों राज्यों में से किसी पर 
प्रत्यक्ष श्रथवा अप्रत्यक्ष आक्रमण, होने पर- दूसरा राज्य पूरा रूप से तटस्थ रहेगा । 
यद्पि यह श्रनुबन्ध गुप्त रखा गया था, किन्तु जर्मनी श्नौर भ्रास्टिया को.इटली की 
मित्रता. प्र विश्वास नहीं रहा ।. 904 में जब फ्रांस के राष्ट्रपति ने इंटली.की 
राजकीय यात्रा की तो सभी राज्यों.को फ्रांस और इटली, - की मैत्री. का आभास 
मिल गया । तदुपरान्त श्रल्जीसिराज- सम्मेलन में इटली ने प्रत्यक्ष रूप-से फ्रांस-का 
समर्थन किया । फ्रांस का समर्थन प्राप्त कर इटली ने 9-2 में. ट्रिपोली पर 
ग्रधिकार कर लिया। न - 3 2 88३ * आह है? 

| फ्रांस घौर इंगलण्ड की मैत्नी--भ्रारम्भ- में फ्रांस और इगलेण्ड के सम्बन्ध 
सामान्य रहे | 875 में जमंनी से युद्ध की. सम्भावना के समय भी इ'गलेण्ड ने फ्रांस : 
के प्रति सहानुभूति प्रद्शित की । किन्तु .विस्मार्क फ्रांस को उपनिवेश स्थापना के 
लिए बराबर प्रोत्साहित कर रहातथा ताकि फ्रांस एल्सेस: और लारेन की क्षति को 
भूल जाय-। इंधर फ्रांस भी औपनिवेशिक- विस्तार :की नीति. अपना रहा. था-। श्रत: 
आपनिवेशिक विस्तार की होड़ में फ्रांस का इंगलंण्ड से संघर्ष होना स्वाभाविक ही . 
था ।.मिस्र के शासक इस्माइल पासा की फिजूल खर्ची के "कारण उस पर-इंगलैण्ड 
तथा फ्रांस का भारी ऋण हो गया ।. 875 में उसने स्वेजः नहर के अपने हिस्से 
अंग्रेजों को व्रेच दिये, जिससे इ'गलैण्ड का प्रभाव बढ़ गया | मिस्र की आर्थिक स्थिति 

दिनों दिन खराब होती जा रही थी, श्रत: 879 में इस्माइल को गद्दी से उतार कर 
मिस्र पर हूं घ नियन्त्रण स्थापित किया गया, जिससे मिस्र पर फ्रास और इ गलैण्ड. 
दोनों का नियन्त्रण स्थापित हो गया.॥। इस पर भिन्न के राष्ट्रपति नेताश्रों ने इन 

दोनों देशों के विरुद्ध श्रान्दोलन छेड़ दिया श्रौर 88 में वहां विद्रोह हो गया । इस 
विद्रोह का दमन करने के लिए इ गलेण्ड ने फ्रांस से सहयोग मांगा, किन्तु.फ्रांस ने 
सहयोग देने से इस्कार कर दिया। इस पर भ्रकेले इ'गर्लण्ड- ने कार्यवाही - की तथो 
शान्ति स्थापित होने पर मिस्र पर इंगलेण्ड का पूर्ण प्रभाव स्थापित हो गया,' किन्तु 


इससे फ्रांस भ्रप्रसन्न हो गया । 882 से मिस्र के कारण फ्रांस और इगलैण्ड के . 
सम्बन्ध विगड़ने लगे। : ; 


उधर सूडान के प्रदेश के सम्बन्ध में भी फ्रांस और इगलैण्ड के बीच तनाव 
बढ़ रहा था। फ्रांस उत्तरी भ्रफ्रीका में पूर्व से पश्चिम तक अंपना साम्राज्य स्थापित 
करना चाहता था झौर इ'गलंण्ड अ्रपने उत्तरी तथा दक्षिणी उपनिवेशों को जोडने के 
लिए मध्य के प्रदेश सूडान पर भ्रधिकार करना चाहता या । फ्रांस, सुडान तथा लाल 
सागर को जोड़ने के लिए नील नदी की उत्तरी घाटी पर भी श्रधिकार करना चाहता 
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था । 897 में फ्रांस का मारचण्ड नामक एक यात्री सूडान पहुंचा और वहां फसोदा 
नामक स्थान पर फ्रांस का भण्डां फहरा दिया । इगलैंड ने इसका विरोध किया 
क्योंकि इ गर्लेंड इस प्रदेश को अपने श्रधिकार में समभता था । 'इस समय सप्रग्रेज 
सेनापति लार्ड किचनर सूंडान में उत्पन्न विद्रोह को दवाने में व्यस्त था । जब किचनर 
फसोदा नाभक स्थान पर पहुंचा तो उसने मार्चण्ड से फ्रांसीसी भण्डे को उतार देने 
का आग्रह किया । फ्रांस के लिए यह राष्ट्रीय प्रपमान था | इंगलैंड का लार्ड सेलिस- 
बरी इस प्रश्त पर फ्रांस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करने के पक्ष में था । अतः दोनों 
के बीच युद्ध छिड़ने की स्थिति पंदा हो गयी। किन्तु फ्रांस के विदेश मन्त्री दलकासे ने 
फसोदा से फ्रांसीसी सेना को हटाकर स्थिति को संभाल लिंया । दलकासे के प्रयत्नों से 
मार्च 899 में दोनों देशों के बीच एक समकोता हो गया। इस समभौते के अनुसार 
फ्रांस ने फसोदा पर इंगलैंड का प्रंभाव स्वीकार कर लिया तथा इंग्लैंड ने फ्रांस को 
पश्चिमी प्रफ्रीका में सहारा की श्रोर विस्तार करने का श्रधिकार दे दिया । इससे 
अब यह स्पंष्ठ हो गया कि फ्रांस और इगल॑ण्ड के बीच अन्य क्षेत्रों के विषय में भी 
मतभेद हैं, उन्हें भी समभोते द्वारा सुलफाया जा सकता है । 


इस घटना के बाद दोनों देशों के बीच पारस्परिक सदृभावना का वातावरण 
तैयार हो गया । मई 903 में ब्रिटिश सम्राठ एडवर्ड सप्तम्‌ ने फ्रांस की राजकीय 
यात्रा की और वहां जो भाषण दिया उससे फ्रांस की जनता बड़ी प्रभावित हुई। 
जुलाई 903 में फ्रांस के राष्ट्रपति लूबे ने इगलेण्ड की यात्रा की। राष्ट्रपति लूबे 
क्वे साय दलकासे भी इंगलैंड पहुंचा ओर उसने ब्रिटिश विदेश मन्त्री लार्ड लैंसडाउन 
से दोनों देशों के सहयोग के. विषय में बातचीत की । दलकंसे मोरक्को में फ्रांस का 
प्रभाव स्थापित करने हेतु इंगलेण्ड का सहयोग प्राप्त करता श्रावश्यक समझता 
था। मोरबफ़ों में इटली ओर स्पेन भी श्रपने प्रभाव स्थापित करने के इच्छुक थे । 
900 में फ्रांस ने इटली से समभोता कर लिया जिसके अनुसार इटली को ट्रिपोली 
में प्रभाव स्थापित करने की स्वतन्त्रता दे दी श्रौर उसके बदले में इंटली ने मोरक्को 
में फ्रांस के प्रभाव को स्वीकार कर लिया । 902 में स्पेन के पास भी समभौते 
हेतु प्रस्ताव भेजा । स्पेन में तत्कालीन सग्रास्टा मंत्रिमण्डल ने तो समभौते का प्रस्ताव 
स्वीकार कर लिया, किन्तु कुछ ही दिनों वाद सग्रास्टा मंत्रिमण्डल का पतन हो गया। 
इसके बाद सिल्वेला के मन्त्रिमण्डल ने ब्निटेन के विरोध के डर के कारण समफमौता 
करने से इन्क्रार कर दिया । अतः अब फ्रांस के लिए ब्रिटेन का सहयोग प्राप्त करना 
आवश्यक हो गया । दलकास इस बात से भी परिचित था कि मन्चूरिया के प्रश्न पर 
रूस श्रौर जापान का संघर्ष होना अनिवार्य-है । इस संघर्ष के समय रूस, फ्रांस से 
सहायता की मांग करेगा, जिससे फ्रांस की स्थिति दुविधाजनक हो जायेगी । यदि 
फ्रांस, रूस की सहायता करता है तो ब्रिटेन से संघर्ष अनिवार्य हो जायेगा, क्योंकि 
902 में इंगलेंड श्रौर जापान की संधि हो चुक्री थी। यदि फ्रांस, रूस की सहायता 
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नहीं करता है तो रूस से सम्बन्ध बिगड़ जायेंगे । . ऐसी स्थिति में इंगलैंड से मैत्री . 

करके ही' इस कठिनाई से मुक्ति प्राप्त की जा सकती थीं। दूसरी श्रोरे इंगलेंड के राज- 
तीतिक भी जमेनी की बंढ़ती हुई नौ सैनिके.शक्ति को देखकर चिंन्तित थे, यद्यपि 
इंगलैंड ने 902 में जापान से संधि करली यी, किन्तु यूरोंपीय राजनीति में जापान 
की मिंत्रता का कोई विशेष महत्व नहीं था । यूरोपीय राष्ट्रों में इस समय ब्रिटेत का 
कोई संभावित मित्र हो सकता था तो वंह फ्रांस थीं । इस प्रकार इंस समय दोनों देश 
एक दूसरे से समभौते के लिए उत्सुक थे । अन्त में 8 श्रप्रेल 904 को दोनों देशों के 
बीच एक समझौता हो गया, जो इतिहास में झंग्ल-फ्रांसीसी समभौर्ता (8080- 
एाथाणा-ंग्राथा8) के नाम से प्रसिद्ध है । इस समभोते के श्रनुसार-- - .. 


(]) इंगलैंड ने फ्रांस की वर्चेन दिया कि वह मोरबको में फ्रांस द्वारा की जाने 
वाली कार्यवाही का विरोध नहीं करेगा । 


(2) फ्रांस ने मिस्र पर ब्रिटेंस के ग्राधिपत्य को स्वीकार कर लिया ॥ 
(3) मेडागास्कर पर फ्रांस का प्रभाव स्वीकार कर लिया गया.। 


(4) फ्रांस ने न्‍्यूफाउण्डलैंड ()१८ए०एा०॥400) में, यूट्रेक्ट की सन्धि 
(73 ई.) द्वारा प्राप्त, मछली पकड़ने के भ्रधिकारों, का परित्याग कर-दिया। 


(5) इसके बदले में फ्रांस को पश्चिमी अंफ्रीकां की श्रोर विस्तार करते का 
ग्रधिकार मिल गया | 2 


यूरोप के राजनयिक इतिंहास में फ्रांस और इंगलैंड की मैत्री, श्रत्यन्त-महत्व- 
पूर्ण घटना “थी । दोनों देशों में बड़े-उत्साह से इस समझौते का स्वागत हुआ । इससे 
फ्रांस का आत्मविश्वास बढ़ गया । अब पूर्व में रूस उसका मित्र था; श्र पश्चिम 
में ब्रिटेन । श्रव दल्कासे एल्सेस श्रौर लारेन पुनः प्राप्त करने के स्वप्न देखने लगा । 
इस सन्धि के पश्चात मोरक्कों के सम्बन्ध में उसने कहा था, “मोरक्कों पके हुए फल: 
की तरह फ्रांस के बगीचे में स्वयं गिर जायेगा ।? इस -प्रकार ब्रिटेन को: भी इस 
समभोौते से लाभ हुआ्रा, क्योंकि झब फ्रांस का भय समाप्त हो गया और. इस कारण 
श्रब इंगलैण्ड, जर्मनी के प्रति उम्र नीति का अ्रवलम्बब कर सकता. था । | 


श्ॉग्ल-फ्रांसीसी समभौते से जर्मन सम्राट विलियम द्वितीय श्रत्यन्त ही चितित 
हुमा । उसने इस समभौते को फ्रांसीसी कूटतीति की बड़ी सफलता- कहा । फ्रांस ने. 
रूस की मित्रता को छोड़े बिना ही इंगलैंड की मिन्नंता प्राप्त करली और मिस्र में 
उसने केवल श्रपने संद्धान्तिक दावे को त्याग कर मोरक्को में प्रभावशाली स्थिति प्राप्त. 
करली थी। अब जमेनी को श्रपने त्रिगुट में भी फूट पड़ने की संभावना प्रतीत होने 
लगी, क्योंकि यह समभौता झ्रव इटली की नीति को भी. प्रभावित करेगा श्रौर श्रबं 
इटली जमेनी से दूर हटने लगेगा । 'क्रिन्तु जर्मन चान्सलर बूलो को विश्वास था कि 
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रूस-जापान संघर्ष के पश्चात्‌ दोनों समभौते.की वार्ता होते ही यह समभोता 
समाप्त हो जायेगा, क्योंकि फ्रांस, रूस का और इ'गलेण्ड जापान का पक्ष लेगा। 
किन्तु यह उसका भ्रम था जो शीघ्र ही चूर-चूर हो गया । रूस-जापानी समभौते की 
वार्ता भी आरम्भ हुई और भ्रांग्ल-फ्रांसीसी समझौता ज्यों का त्यों कायम रहा। ऐसी 
स्थिति में जर्मनी की प्रभावशाली स्थिति सदा के लिए समाप्त हो गई । इस स्थिति 
के लिये केवल एक ही व्यक्ति उत्तरदायी थी और वह था जमेनी का शासक विलियम 
द्वितीय । 


मोरक्कों संकट--प्रांग्ल-फ्रांसीसी समभौते द्वारा इंगलेण्ड ने तो मोरकक्‍्को में 
फ्रांस के प्रभाव को स्वीकार -कर लिया, किन्तु जर्मनी ने चुनोती देते हुए कहा कि 
मोरक्को में जम॑ंनी के हित भी निहित हैं, श्रतः फ्रांस श्रौर इंगलैण्ड को इस सम्बन्ध 
में निशंय करने का कोई प्रधिकार नहीं है । 905 में जर्मन सम्राट विलियम द्वित्तीय 
ने मोरक्को के नगर टेन्जियर कीयात्रा की श्रौर वहां उसने घोषणा की कि 
“मोरक्‍्को का सुल्तान स्वतन्त्र है तथा सुल्तान के प्रभुत्व के श्रधीन सभी राज्यों को 
समान अधिकार प्राप्त हैं। मेरी यात्रा का उद्देश्य मोरक्कों में जमंनी के हितों की 
रक्षा करना है ।” जमेनी के इस रुख से श्रन्तर्राष्ट्रीय संकट उत्पन्न हो गया । जमेनी 
की मांग पर फ्रांस के विदेश मन्त्री दल्क़ासे को त्याग पत्र देना पड़ा तथा फ्रांस को 
मोरक्करो की समस्या पर विचार करने के लिए भ्रन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन के लिए सहमत 
होना पड़ा । 46 जनवरी 906 को श्रल्जीसिरास में यह सम्मेलन श्रारम्भ हुआ । 
सम्मेलन में जमंनी को यह स्पष्ट मालूम हो गया कि ग्रास्ट्रिया के अतिरिक्त उसका 
कोई समर्थक नहीं है, यहां तक कि अमेरिका के प्रतिनिधियों ने भी फ्रांस की मांगों 
का समर्थन किया श्रौर जर्मनी को उन्हें स्वीकार करने की सलाह दी। 7 अप्रेल 906 
को प्रल्जीसिरास के समभोते पर हस्ताक्षर हुए | इस समभौते के श्रनुसार फ्रांस और 
स्पेत को मोरक्की की नीति संचालन का ग्रधिकार दिया गया तथा मोरकक्‍्को में फ्रांस 
के विशेष हितों को मान्यता दे दी गई । यह फ्रांस की बहुत बड़ी कूटनीतिक सफलता 
थी। प्रोफेसर ब्र डनवर्ग ने लिखा है, 'मोरक्को संक्रट तथा श्रल्जीसिराज के सम्मेलन 
ते त्रिगुट को निर्वेल बना दिया, किन्तु उसने ट्विग्रुट (फ्रांस और रूस की संधि, 894) 
को किसी प्रकार की हानि पहुंचाये बिना फ्रांस शऔर इंगलेण्ड की मैत्री को सुदृढ़ वना 
दिया ।” फ्रांस को इस बात से सन्तोप मिला कि श्रल्जीसिरास सम्मेलन एक शक्ति 
की तानाशाही के विरुद्ध संयुक्त यूरोप के विरोध का सूचक था, जबकि जमेनी को इस 
बात से संतुष्टि हुई कि उसने मोरक्को की समस्या को भ्रन्तर्राष्ट्रीय रूप दिया । 


अग्ल्जीसिरास सम्मेलन में रूस श्रौर इगल॑ण्ड दोनों ने फ्रांस का समर्थन 
किया था। अतः सम्मेलन के बाद रूस और इगल॑ंण्ड में समभौता करना, फ्रांस 
की विदेश नीति का मुख्य लक्ष्य हो गया। अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों से विवश होकर 
रूस और इगल॑ण्ड एक दूसरे के समीप श्रा रहे थे श्रौर फ्रांस ने उन्हें सहारा दे दिया 


फ्रांस का तृतीय गणतन्त्र तथा वदेशिक नीति थ्ध्डा 
फलतः श्रगस्त 907 में रूस भ्ौर इंगलैंड का समझौता हो गया, जिससे इगलैंड, - 
फ्रांस श्रौर- रूस के ट्रिपल श्रांतान्त' का निर्मारी हुप्रा । श्रव जर्मनी, आास्ट्रिया और 
इटली के. त्रिगुट के विरुद्ध एक शक्तिशाली संगठन स्थापित हो गया । यद्यपि दोनों . 


. गुटों के उद्दे श्य रक्षात्मक थे, किन्तु दोनों ही युद्ध के लिए तैयार थे तथा शक्ति - 


परीक्षण के लिए वे किसी भी समय युद्ध-की घोषणा कर सकते थे । 

शअ्रल्जीसिंरास सम्मेलन के बाद भी मोरक्को की समस्या का 'समाधान नहीं 
हुआ । 9]। में फ्रांस ने मोरक्को में अपनी स्थिति सुदृढ़ बनाने हेतु शान्ति श्रौर 
व्यवस्था ' के नाम पर मोरक्कों की राजधानी ने अपनी सेना भेज दी | इस पर जमम॑नी _ 
ने भी मोरक्को के- बन्दरगाह अ्रगादीर में अपना पैंथर नामक युद्धपोत भेज दिया । : 
इससे फ्रांस श्लौर जमेनी के बीच युद्ध की झाशंका उत्पन्न हो गई । .. किन्तु इगलैंण्ड, 
फ्रांस के साथ था। इ'गर्लण्ड के. वित्त मंत्री लॉयड जाजं द्वारा:मैन्शन हाउस से को 
गई घोषणा से विवश होकर जमेनी को फ्रांस से समझौता करना पड़ा । इस समभौते 
द्वारा जमनी ने मोरकको में फ्रांस.की प्रभ्ुत्ता स्वीकार क़रली तंथा फ्रांस ने जमंनी को 
फ्रेंच कांगो का एक भाग दे दिया। नवम्बर 9 के श्रन्त में जर्मती ने पैंथर 
को श्रगादीर से हटा लिया और .इस प्रकार मोरक्कों का संकट समार्प्त हो गया । 

इस प्रकार श्रव यूरोपीय . रंगमंच पर दो विरोधी गुट स्पष्ट दिखाई दे रहे 
थे । एक तरफ जर्मनी और आरास्ट्रिया थे भ्नौर दूसरी तरफ इ'गलैण्ड, फ्रांस शऔौर रूस 
थे। दोनों ग्रुट श्रामने सामने खड़े थे। ऐसी स्थिति में दोनों गुटों .में युद्ध होना .. 
स्वाभाविक था । ह 
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ब्रिटिश विदेश नीति का मूल आधार शक्ति सन्तुलन का सिद्धान्त रहा है। 
सामान्य स्थिति में ब्रिटेन यूरोपीय राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करता था तथा यूरो- 
पीय समस्याओं के प्रति तटस्थता की नीति का श्रवलम्बन कर रहा था । वह अपने 
व्यापार को बढ़ाने के लिए श्रौपनिवेशिक साम्राज्य के विस्तार करने में' रुचि ले रहा 
था । यदि वह यूरोपीय समस्याश्रों के प्रति रुचि लेने लगता तो उसके व्यापार को 
घकका लग सकता था। इसलिए ब्रिटेन के राजनीतिज्ञ कहा करते थे, “हमारे स्थाई 
मित्र या शत्रु नहीं हैं, हमारे तो केवल स्थाई स्वार्थ हैं जिसके लिए मित्र या शत्रु भी 
बदले जा सकते हैं।” इसी प्रकार ब्रिटेन. के लोग कहा करते थे, “ब्रिटेन तो समुद्र 
तरंगों पर राज्य करता है श्रीर उसका सूर्य कभी अस्त नहीं होता।” किन्तु जब कभी 
यूरोप में शक्ति संतुलन के बिगड़ने की संभावना प्रतीत होती, तब ब्रिटेन अपनी संपूर्ण 
शक्ति के साथ यूरोपीय राजनीति में कूद पड़ता था । इस नीति को लाडे गॉँशेन ने 
सर्वप्रथम शानदार पृथककता' (59]थ6970 ॥80]४09) की नीति की संज्ञा दी थी । 
युरोपीय राजनीति से अ्रलग रह कर ब्रिटेन अपने को ऐसी स्थिति में रखता था कि 
यूरोपीय शक्ति सन्तुलन यथावत्‌ रहे । 


870 में यूरोप की व्यवस्था में श्राश्वयेजनक उयल-पुथल मच गयी और 
जमंती जैसे शक्तिशाली राष्ट्र का प्रादुर्भाव हुआ । किन्तु ब्विटेव पर इसका कोई 
प्रभाव नहीं पड़ा धौर वह शानदार पृथक्कता की नीति का श्रनुसरण करता रहा। 
ब्रिटेन को जर्मनी से कोई भय नहीं था, बल्कि ब्रिटेन में जमेनी के लिए सहानुभूति 
धी। ।9 वीं शताब्दी के आरम्भ से ही दोनों देशों के सम्बन्ध सोहाद्र पूर्ण थे । 
बिस्मार्क के समय में भी दोनों देशों के सम्बन्ध अच्छे रहे, क्योंकि विस्मार्क जानता 
था कि ब्रिटेन के विश्वव्यापी साम्राज्य को तथा उसके सामुद्रिक प्रभुत्व को चुनौती 
देने पर ही ब्रिटेन से सम्बन्ध बिगड़ सकते हैं। इसलिए वह ऐसा कोई काम करना 
नहीं चाहता था जिससे ब्रिटेन जमेंनी का विरोधी हो जाय । जमेंनी में असाधारण 
गति से श्ौद्योगिक प्रगति के कारण विस्माक ने प्रशान्त महासागर तथा अफ्रीका में 
कुछ उपनिवेश स्थापित किये, जिससे ब्रिठेत सशंकित हो गया था । किन्तु विस्मार्क 
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से भ्रपनी कूटनीति से ब्विटेन की शंका को दूर ही नहीं किया, वरन्‌ जमंनी के लिये -. 
ब्रिटेन की सहानुभूति भी प्राप्त करें ली । 


.. शानदार पृथकक्‍्कता की नीति का परित्याग--इस शानदार पृथक्कता की 
नीति से ब्रिटेन दीघेकाल तक भ्रपने स्थायी स्वार्थों की पू्ति नहीं कर सका ।, ।9वीं 
शताब्दी के भ्रन्तिम दशक में यूरोप की कुटनीतिक स्थिति कुछ ऐसी हो गयी थी कि 
ब्रिटेन के लोग यह सोचने लगे कि पृथकक्रता की नीति भले ही “शानदार है, किन्तु 
सुरक्षा प्रदान करने वाली नहीं है । जर्मनी के त्रिंगुट से तो ब्रिटेन को भय नहीं हुझ्ना; 
किन्तु 894 में रूस और फ्रांस के हिगुट की स्थापना से उसकी विदेश नीति में 
परिवर्तत होता अ्रवश्यंभावी हो गया, क्योंकि रूस और फ्रांस सदियों से ब्विटेन के 
विरोघी थे। अपने विरोधियों को संगठित होतें देखकर -ब्रिटेन का भयभीत होना 
स्वाभाविक था । उस समय ब्रिटेन के समाचार-पत्र इस पृथक्कता की नीति की कड़ी 
आलोचना कर रहे थे तंथा इस नीति को त्यागने के “लिये प्रचार कर रहे थे । 
प्रधान मन्त्री सेलिसेबरी - इस नीति का प्रवंल समर्थक था, किन्तु उपनिवेश मन्त्री 
चेम्बरलेन इसे नीति को त्याग कर किसी गुट में सम्मिलित होने का समर्थन कर 
रहा था । भ्रन्त में चैम्बरलेन की विजय हुई तथा ब्रिटिश सरकार ने पृथकक्रता की . 
नीति का परित्याग करने का निश्चय कर लिया । इस नीति का परित्याग करने के 

नम्नलिखित कारण थे । _ । 


() यूरोप का दो गुटों में विभाजन--9वीं .शताब्दी- के . ग्रन्तिम वर्षों में 
यूरोप की कूटनीतिक स्थिति अत्यन्त ही नाजुक दौर से ग्रुजर रही थी जरमंनी ने 
एक शक्तिशाली त्रियुट का निर्माण कर लिया था: तो उधर फ्रांस ने रूस के साथ 
मिलकर द्वघ संगठन की स्थापना करली थी। इस प्रकार यूरोप प्रत्यक्ष रूप से दो 
गुटों में विभाजित हो गया था। द्वैध संगठन से ब्रिठेन अत्यन्त ही भयभीत था,' 
क्योंकि रूस और फ्रांस से ब्रिटेन की परम्परागत शत्रुंता थी । वह गुप्त सन्धियों का 
युग था, अतः: कौन कह सकता था कि द्वंघ संगठन में ब्रिठेत के विरुद्ध कोई धारा 
नहीं है । इधर यूरोप के राज्य भ्रपनी स्थिति को सुरक्षित करने के लिये गुटबन्दियों 
का जाल बिछा रहे थे। क्‍या इन घटनाओं को चुपचाप देखते रहने से ब्रिटेन के. 
स्वार्थ पूरे हो सकते थे ? क्‍या इन गुप्त सन्धियों के युग में ब्रिटेन अकेला अपने 
साम्राज्य की रक्षा कर सकता था ? क॒दापि नहीं। इसके श्रतिरिक्त जमनी की 
विदेश नीति का संचालन कैसर विलियम द्वितीय के हाथों में आने के बाद वह ब्रिटेल 
के विरुद्ध यूरोपीय राज्यों का एक विशाल गुट स्थापित करने की योजना बना रहा 
था। भरत: गुटवन्दियों की इस राजनीति में श्रपना उपयुक्त स्थान खोजने. के लिये" 
. ब्रिटेन को अपनी पृथक्कता की नीति का परित्याग करने के लिये बाध्य होना पड़ा.। 


(2) विलियम द्वितोथष की नोति--विस्मार्क जर्मनी को तृप्त राज्य मानता 
था, जिसका उद्देश्य केवल झात्म-रक्षा था । विस्मार्क येह भी जानता था कि ब्रिटेत- 
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के सामुद्रिक श्राधिपत्य को आघात पहुंचाने पर ही ब्रिटेन- झौर जमेंती के सम्बन्ध 
खराब हो सकते हैं। अतः विस्माकं ने अपने काल में कभी ऐसा कार्य नहीं किया 
जिससे जम॑नी श्रौर ब्रिटेन के सम्बन्ध खराब होते हों । किन्तु विस्मार्क के पतन के 
वाद जर्मनी की विदेश नीति का संचालन सम्राट विलियम द्वितीय के हाथों में प्रा 
गया । विलियम द्वितीय नौजवान था और अनुभवंहीन भी था। वह कहा करता था 
कि, “जमेनी एक विश्व शक्ति है, उसे पभ्रधिक से भ्रधिक उपनिवेशों की स्थापना 
करनी चाहिये | उसकी सामुद्रिक शक्ति इतनी होनी चाहिये जितनी कि उसकी स्थल 
शक्ति है।” विलियम द्वितीय की यह घोपराएं प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटेन विरोधी थीं, 
क्योंकि समुद्र पर ब्रिटेन का श्रभी तक एकाधिपत्य था। नौ सेना में श्रेष्ठता ब्रिटेव 
के लिये जीवन-मरण का प्रश्न था। यह ब्रिटेन के लिये एक चुनौती थी, जिसका 
मुकाबला पृथक्‍्कता की नीति का भ्रवलम्बन कर नहीं किया जा सकता था । 

(3) रुस और फ्रांस से शन्ुता--रूस तुर्की साम्राज्य का भ्रंत करना चाहता 
था, जवकि ब्विटेन भारतीय साम्राज्य की सुरक्षा के लिये तुर्की साम्राज्य को बनाये 
रखना चाहता था । ब्रिठेन के विरोध के कारए रूस ते झपनी साम्राज्यवादी नीति 
पूर्वी एशिया, मध्य एशिया श्रौर पश्चिमी एशिया की ओर केन्द्रित की । मंचूरिया, 
मंगो लिया, तिब्वत, फारस झौर श्रफगानिस्तान भी रूसी पड़यन्त्र के शिकार हुए । 
रूस के बढ़ते हुए प्रभाव से ब्रिटेन के उपनिवेशों की स्थिति असुरक्षित दिखाई देने 
लगी । ग्रतः इन उपनिवेशों को सुरक्षा के लिये ब्रिटेन को यूरोप में मित्रों की 
भ्रावश्यकता अनुभव हुई । इधर सूडान में स्थित फसौदा को लेकर, मिस्र श्ौर स्वेज 
नहर की समस्या के कारण ऐसा प्रतीत होता था कि फ्रांस ्रौर ब्रिटेन के बीच 
कभी भी युद्ध छिड़ सकता है। ऐसी संकटपूर्ण स्थिति में ब्रिठेन का साथ देने वाला 
कोई नहीं था । प्रतः ब्रिटेन को भनन्‍्तर्राष्ट्रीय राजनीति में भ्रकेलिपन का कटु श्रनु भव 
होने लगा । 

(4) तुर्को साम्राज्य पर जमेनी का प्रभाव--ब्रिटेन श्रपने भारतीय साम्राज्य 
की सुरक्षा के लिये तुर्की साम्राज्य को कायम रखना चाहता था। किन्तु बलिन 
कांग्रेस में उसने तुर्की साम्राज्य के एक द्वीप साइप्रस पर अधिकार कर लिया, जिससे 
तुर्की के सुल्तान को बड़ा श्राघात पहु चा, क्योंकि ब्रिटेन, जो भ्रभी तक उसका रक्षक 
था, वह भी तुर्की साम्राज्य की लूट में शामिल हो गया। इसके विपरीत जमेंनी ने 
तुर्की के किसी भू-भाग को हथियाने का प्रयत्न नहीं किया । इस परिस्थिति, में तुर्की 
झौर जमेंनी की मित्रता की नींव पड़ी । बलिन सन्धि के वाद ब्रिटेन ने श्रनुभव किया 
क्रि तुर्की के प्रति उसकी नीति दोपपूर्णा थी, क्योंकि तुर्की का विनाश प्रवश्यंभावी 
है। ब्रिटेन अ्रव तुर्की के प्रति उदासीन रहने लगा। उधर कंसर ने इसका लाभ 
उठाया | अक्टूबर 898 में उसने तुर्की की राजधानी की यात्रा की श्रौर सुल्तान 
को प्राश्वासन दिया कि संकट की स्थिति में जमेनी के समर्थन का भरोसा कर 
सकता है | इसके बाद तुर्की पर जमंनी का प्रभाव बढ़ने लगा | तुर्की को जर्मनी में 


इंगरलैण्ड की विद्रेश नीति हे >ऊ9] 


कई तरह की सुविधाएं प्राप्त हुई, जिसमें रेल लाइसे बनाने की: सुविधा, अत्यन्त 
महत्वपूर्ण थी । इत रेल लाइनों में बलिन-बगदांद रेल .लाइन-की योजना अत्यन्त . 
महत्वपूर्ण थी, जो जर्मन पूजी से . बनने वाली थी । जमेनी यह रेल लाईन बनाकर 
भारतीय साम्राज्य पर संकट उत्पन्न कर रहा. था। यह स्थिति ऐसे समय में उत्पन्न 
हुई जबकि यूरोप दो गुटों में विभाजित हो चुका था वथा ब्रिठेत पृथक्‍्कता की नीति . 
का श्रवलम्बन कर रहा था । जिस प्रकार प्रत्येक क्षेत्र में जर्मनी से ब्रिठेन को चुनौती 
मिल रही थी उसको देखते हुए प्रथक्‍कता की नीति खतरनाक, प्रतीत. हो रही थी.,। 
प्रत: ब्रिटेन को श्रपनी इस नीति का परित्याग करने के लिये बाध्य होता पड़ा । 


. (4) बोष्र युद्ध के परिण[स--दक्षिणी श्रफ़ीका में ट्रांसवाल. गणराज्य में 
बोग्रर जाति रहती थी, जो शत्यन्त ही स्वाभिमानी थी। ब्निटेन इसे ग्रेपने .दक्षिणी 
श्रफ़ीका साम्राज्य में मिलाना चाहता था। अश्रंग्रेजों ने बोश्रर जाति पर श्राक्रमण . 
कर दिया, किक्‍्तु प्रंग्रजों को प्रराजित होना पड़ा । यूरोप के सभी राज्यों की 
सहानुभूति बोपझ्र जाति के साथ थी। सम्राट विलियम द्वित्तीय ने तो बोझर गण- 
राज्य के राष्ट्रपति ऋगर को उसकी विजय पर. बघाई का. तार भेज दिया तथा 
जर्मनी के लोगों ने ब्रिटिश विरोधी मनोबृत्ति प्रदर्शित की ।. जब सारा युरोप ब्रिटेत 
के विरुद्ध हो गया तो एक बार पुत्र: बह्विटेन को अपने एकाकीपन का अ्रतुभव हुआ । 
ऐसी नाजुक स्थिति में यदि कोई शक्तिशाली राज्य उसका मिंत्र हीता तो ब्रिटेन इस 
संकटपूर्णा स्थिति का सामता कर सकता था। इसी घारणा ने उसे प्रथककता की 
नीति त्यागने को बाघष्य कर दिया । ४ 


(6) जर्मनी का नो-लेना विधेयक--बिस्मार्क तो जानता था कि ब्रिटेन की 
सामुद्निक शक्ति को चुनौती देनः, उससे शत्रुता मोल लेना है। किन्तु अनुभवहीतत 
कंसर उपनिवेश विस्तार के साथ-साथ जमेन नौ-सेना का विस्तार भी करना चाहता 
था। इसलिए उसने जन संसद में 897 भें तथा 900 में नौ सेना विधेयक 
प्रस्तुत किये श्रौर उन्हें स्वीकृत कराया । जमेनी पहले से ही विश्व की महान थल 
शक्ति था भौर अब वह नौ सेना.के क्षेत्र में ब्रिटेन . से श्रागे बढ़ने की सोचने लगा । 
इन नो सेना विधेयकों से ऐसी सम्भावता बस गयी कि अब जमेनी के पास .एक बड़ा 
बेड़ा हो जायेगा । इससे ब्निठेत की नौ सेना की श्रेष्ठता को खतरा उत्तपन्न हो - चुका 
था। इन नौ सेना विधेयकों ने ब्रिटेन के म्मस्थल-को छू लिया । जमेती का यह 
भ्रतिक्रमएा इस वात की संकेत था कि ब्रिटेन उसका मुकाबला अलगाव की नीति से 
नहीं कर सकता । 


उपयु क्त परिस्थितियों के कारख ब्विटेन ने अपती शासदार पृथककता की चीत्ति 
को त्थागने का निश्चय करे लिया। किस्तु:श्रब ब्रिठेन अपने श्रापको किस शक्ति के 
साथ संलग्न करे, यह एक विचारणीय प्रश्न था। यद्यपि ब्रिटेन और रूस की 
परम्परागत शनुता थी, फिर भ्ली उसने सर्वेप्रथम रूस के साथ अपने मतभेदों को तथ 
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करते का निश्चय किया । 9-जनवरी, 898 को ब्रिटेन ने रूस के समक्ष अपने 
मतभेदों को सुलभाने के लिये एक प्रस्ताव भेजा, किन्तु रूस ने उसे भ्रस्वीकार 
कर दिया । 

प्रांग्ल-जमंन सम्बन्ध--रूस द्वारा प्रस्ताव ठुकरा दिये जाने से ब्रिटेत की 
स्थिति श्रत्यन्त ही नाजुक हो गयी । श्रव उसका भूकाव जमंनी की ओर हुआ्ना | यद्यपि 
जर्मती की विदेश नीति से दोनों के सम्बन्ध खराब होने लगे थे, फिर भी अभी तक 
उनमें कोई मौलिक मतभेद नहीं था। चेम्बरलेन जर्मनी के साथ समझौता करने का 
पक्षपात्ती था| अत: 29 मार्च, 898 को चेम्बरलेन ने लन्‍्दन स्थित जर्मन राजदुत 
को भोज के लिये झामन्त्रित किया तथा उसे सूचित क्रिया कि ब्विटेन जर्मती के साथ 
रक्षात्मक सन्धि करने का इरादा रखता है। जमंन राजदूत ने इस प्रस्ताव की सूचना 
बलित भेज दी। जर्मन चान्सलर बूलो ने राजदूत को झ्रादेश दिया कि वह न तो 
प्रस्ताव को स्वीकार करे श्लौर न इन्कार करे तथा टालमदूल की नीति अपनाये । 
इधर कंसर ते रूस के जार को लिखा कि “ब्रिटेन मे जमंत्री के समक्ष संधि के श्रभेक 
प्रस्ताव रखे हैं और वह जमंनी को बहुत कुछ देने को तैयार है, किन्तु ब्रिटिश सरकार 
को जवाब देने से पूर्व मैं ग्रापसे राय ले लेना चाहता हु', क्योंकि निश्चय ही यह 
संधि उस के विरुद्ध होगी | यदि हम ब्रिटेन के प्रस्ताव को अ्रस्वीकृत करदें तो इसके 
वर्दले में हमें श्राप क्या देने को तैयार हैं 7” यह पत्र कंसर की चाल थी, किन्तु जार 
स्वयं चालाक था। उसने उत्तर दिया कि ब्रिटेन मे उसके समक्ष भी ऐसे प्रस्ताव रखे 
थे किन्तु रूस की सरकार को ब्विटेत पर भरोसा नहीं है, अतः उसका प्रस्ताव 
भ्स्वीकृत कर दिया गया है। आप ब्विटिश प्रस्ताव को स्वीकार करें या अ्स्वीकार 
इसका निर्णय आप स्वयं कर सकते हैं। इस प्रत्युत्तर से कंसर चकित रह गया । 
इसका श्रर्थ यह लगाया कि ब्रिटेन, रूस व जमंती के समक्ष गुप्त प्रस्ताव रख कर 
दोनों में संघर्ष करवाना चाहता है तथा चेम्बरलेन का प्रस्ताव कूटनीतिक चाल है । 
प्रत: ब्निटेन के प्रथम प्रस्ताव की अकाल"मृत्यु हो गयी । 

इस घटना के बाद बोअर युद्ध आरम्भ हो गया तथा स्वाभिमानी बोभर 
जाति ने श्रंग्रेजो को पराजित कर दिया । बोश्रर जाति की विजय के उपलक्ष में 
कसर ने राष्ट्रपति ऋगर को तार भेजा क्रि, “मैं इस बात के लिये आपको हांदिक 
बधाई देता हू' कि आपको और श्रापकी जनता को, अपने मित्र राष्ट्रों से सहायता 
की मांग किये बिना ही अपने एकाकी प्रयत्नों से उन सशस्त्र लुठेरों से अपनी 
स्वाधीनता की रक्षा करने में सफलता मिली है !” इस तार से जमेनी और ब्रिटेन 
के सम्बन्ध प्रत्यक्ष रूप से विगड़ने लगे । ब्रिटेन के एक समाचार-पत्र 'मारनिय पोस्ट 
ने लिखा, “राष्ट्र इस तार को कंभी नहीं भूलेगा और भविष्य की नीतियों का 
निर्धारण करते समय वह सदा ही उसे ध्यान में रखेगा ।” 

नवम्बर 899 में जर्मन चान्सलर बूलो के साथ कंसर ब्रिटेन गया, जहां 
चेम्वरलेन ने पुन: संधि का प्रस्ताव रखा । किन्तु जमेंती की ओर से कोई उत्साहुजनक 
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उत्तर नहीं मिला | कुछ दिनों बाद चेंम्बरलेन ने लेस्टर नामक स्थान पर सार्वजनिक __ 
रूप से जर्मनी के साथ संधि का प्रस्ताव रखा। किन्तु इसं समय बोमझर युद्ध के 
कारण जमंती में ब्रिटेत की निन्‍दा की जा रही थी । अतः बूलो ने इस प्रस्ताव को 
नामन्जुर कर दिया। 

म्‌ 900 में कुछ परिस्थितियां ऐसी उत्पन्त हुई कि ब्रिठेत और जमेंती के - 
सम्बन्धों में सुधार हुआ । .बोग्रर युद्ध समाप्त होने. के लक्षण प्रतीत: होने पर क्रपर 
भाग कर पेरिस गया, जहां उसका भव्य स्वागत हुझ्ना | 'तंत्पश्चात वह बलित गया 
जहां कैंसर ने ब्रिटेन के विछद्ध उसे सहायता देने से इन्कार कर दिया । उसका, ब्रिटेन 
पर भ्रच्छा प्रभाव पड़ा। इसी समय महारानी विक्टोरिया बीमार पड़ी। कैंसर श्रवनी 
नानी को देखने ब्रिटेन गया। कंसर के-प्रागमन प्र चेम्बरलेन ने पुतः संधि का 
प्रस्ताव रखा। किन्तु कंसर ने मांग .की कि त्रिग्रुट के राज्यों को इस संधि में . 
सम्मिलित किया जाय। क्रूगर त्तार के परिणामों को. देखते. हुए यह कहना मुश्किल 
था कि ब्रिटिश संसद ऐसी संधि का श्रनतुमोदन कर देगी।. ऐसी स्थिति में आंग्ल- 
जमेंन संधि के वार्तालाप सदा के लिये बन्द हो गये। . 


ऑग्ल-जापान सन्धि---आंग्ल-जमंन वार्तालाप की श्रसफलता विश्व इतिहास 
में एक. युगान्तकारी घटना थी। वार्तालाप की श्रसफलता-से- ब्रिटेन को चिन्ता होने 
लगी । श्रव उसके लिए श्रन्य मित्र को ढढना अनिवार्य हो गया । .- 


इधर जापान में द्रूत गति से श्रौद्योगिक प्रगति हो रही थी, जिससे जापान 
को भी उपन्विश स्थापित -करने की लालसा उत्पन्न हुईं। उस समय जापान का . 
पड़ौसी राष्ट्र चीन सबसे कमजोर - राष्ट्र था तथा यूरोप के अन्य राष्ट्र भी चीन में 
भपने पैर पसारने का प्रयत्न कर रहे थे। जापान भी चीन की भ्ोर ललचायी दृष्टि 
से देखने-लगा । 894-95 में चीन-जापान युद्ध हुआ, जिसमें जापान की विजय हुई 
और दोनों में. शिमोनेस्की की संधि. हुई। इस. संधि के द्वारा जापान को फार्मोसा 
मंचूरिया, मंगोलिया, कोरिया श्रादि प्राप्त हुए। जापान के इस बढ़ते हुए प्रभाव से 
रूस अत्यन्त ही चरिन्तित हुआ, क्योंक्ति सुदूर पूर्व में रूस भी श्रपता प्रभाव स्थापित 
करना चाहता -था। अतः रूस ते शिमोनेंस्की की संधि का विरोध किया"। फ्रांस 
श्रौर रूस में मैत्री हो,चुकी -थी, अतः फ्रांस ने भी रूस का समर्थन किया। इधर 
जमेनी भी सुदूर पूर्व में प्रपना प्रभाव स्थापपित करना चाहता . था। अ्रतः जर्मनी ने 
भी इस संधि का विरोध किया। इस प्रक्वारं रूस, ' फ्रांस और जर्मती ने जापान पर: 
दबाव डाल कर संधि में संशोधन करवाया, जिससे जापान का राष्ट्रीय प्रपमान 
हुंश्रा । ब्रिटेन ने इस दबाव में भाग लेने से इन्क्रार कर दिया, क्योंक्रि चीत-जापान 
युद्ध में ब्रिठेन की सहानुभूति जापान के साथ थी । इसके अतिरिक्त रूप के बढ़ते हुए 
प्रभाव को ब्रिटेत झ्लौर जापान दोनों ही समाप्त करना चाहते थे । जापान एक 
सामुद्रिक शक्ति वाला राष्ट्र था, अ्रतः ब्रिटेन का हिंत इसी में था कि वह जांपान से: 


294. यूरोप का इतिहास 
संधि करले जिससे कि वह प्रशांत महासागर में अपनी नौ सेना के खर्चे में कमी कर 
उस शक्ति को दूसरी जगह लगा सके । जापान में जनसंख्या बड़ी तेजी से बढ़ रही थी, 
भ्रत: वह चीन के विशाल प्रदेशों में जापानियों को बसाना चाहता था, किन्तु रूस 
इसमें वाधक था। रूस का बढ़ता हुआ प्रभाव ब्विटेंन और जापान दोनों को ग्रसह्म . 
था | श्रतः दोनों का मेल मिलाप बढ़ने लगा । 


जिस समय ब्रिठेन औ्ौर जर्मनी में संधि की वार्ता चल रही थी; उस सभय 
जमंनी ने यह सुझाव दिया था कि प्रस्तावित संधि में जापान को भी सम्मिलित कर 
लिया जाय । किन्तु कुछ समय बाद स्वयं जर्मनी इस वार्ता से अलग हो गया, क्योंकि 
वह रूस के विरुद्ध कोई संधि नहीं करना चाहता था। किन्तु ब्रिटेन ने जापान के साथ 
वार्ता जारी रखी झ्ौौर इस वार्ता के फलस्वरूप 30 जनवरी 902 को दोनों के बीच 
एक संघि हो गयी । इस संधि की मुख्य शर्तें निम्नलिखित थीं :-- 


| (]) दोनों राज्यों ते चीन और कोरिया की.स्वतन्त्रता को मान्यता प्रदान 
की, किन्तु दोनों राज्यों को श्रपने हितों की रक्षा के लिये हस्तक्षेप करने का भ्रधिकार 
दिया गया। 


: (2) यदि श्रपनें हितों की रक्षा के लिये दोनों में से किसी राज्य को युद्ध 
करना पड़ा तो दूसरा राज्य तटस्थ रहेगा श्रौर उस युद्ध को विश्व व्यापी युद्ध के 
रूप में परिशित होने से रोकेगा । 


(3) यदि दोनों में से किसी राज्य को दो शक्तियों के विरुद्ध युद्ध करना पड़ा 
तो दूसरा मित्र भी उसकी सहायता करेगा । ड 


(4) यह संधि पांच वर्ष के लिये की गई तथा समय-समय पर पझ्ागे बढ़ाई 
जा सकती थी । 

प्रांग्ल-जापानी संधि विश्व के कूटनीतिक इतिहास की एक असाधारण घटना 
थी । झ्राधुनिक युग में यह संधि ही प्रथम संधि थी, जो एक यूरोपीय एवं एक 
एशियाई देश के बीच समानता के स्तर पर की गई थी। इस संधि ने जापान को 
बड़े राज्यों की पंक्ति में खड़ा कर दिया भ्रौर विश्व राजनीति के मंच पर उसे वह 
स्थान प्राप्त हो गया जो ग्रभी तक किसी एशियायी राष्ट्र को नहीं मिल सका था। 
ब्रिटेन को भी प्रशांत महासागर के क्षेत्र में एक शक्तिशाली मित्र मिल गया, जो सुदूर 
पूर्व में ढस के प्रभाव को रोकने में सक्षम था! सबसे महत्वपूर्णों बात यह थी कि 
ब्रिटेन ने अपनी शानदार परथवकता की नीति को त्याग कर एक नवीन शक्ति को मित्र 
के रूप में प्राप्त कर लिया । 

प्रांग्ल-फ्रांसीसी समकझोौता--ब्रिटिश सम्राट एडवर्ड सप्तम फ्रांस से मैत्री 
करना चाहता था। इधर फ्रांस का विदेश मन्त्री दलकासे भी ब्रिठेन से मैत्री करने 
का इच्छुक था | फसौदा की घटना के बाद 903 में सम्राट एडवर्ड सप्तम ने पेरिस 
की यात्रा की जहाँ उसका भव्य स्वागत किया गया। दूसरे वर्ष फ्रांस के राष्ट्रपति 
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लबे औरं दलकाते ने लेन्दन की यात्री की और वहाँ उनका भी बड़े उत्साह से संवागत 

किया गया । इसी समय दलकासे ने लार्ड लैंसडाउन से पारस्परिक समसस्‍्याश्रों के 

विषय में बातचीत की । इस वार्ता के फलस्वरूप सभी विवादग्रस्त मामलों के सम्बन्ध 

में समभीता हो गया । 8 अ्रप्नेल 7904 को दोनों राज्यों के बीच विधिवत समभोता 

हो गया। इस समभौते के श्रन्तगंत फ्रांस-ने मिस्र पर. ब्रिटेन का श्रधिकार स्वीकार 

कर लिया श्रौर इसके बंदले में ब्रिटेत में मोरक्कों ने फ्रांस के हितों को स्वीकार कर. 
लिया । ब्रिटेन ने फ्रांस को पश्चिमी श्रफ्रीका में कुछ रियायतें दी श्र इसके..बदले: 
में फ्रांस ने न्यूफाउण्डलैंड में श्रपने मछली पकड़ने के. अधिकार को त्याग दिया। इस. 
प्रकार ब्नविटेत भौर फ्रांस के.बीच दृढ़ सौहाद् (870676 (०तांधभ०) की स्थापना 

हुई ॥ 


जन सम्राट केसर विलियम द्वितीय ने ब्रिटेन श्रौर फ्रांस की मैत्री को तोड़ने 
का प्रयत्त किया, किन्तु उसे सफलता नहीं मिली | कंसर ने दोनों की मैत्री तोड़ने के ' 
लिये मोरक्कों की समस्या के समाधान हेतु अल्जीसिरास में एक प्रन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन 
प्रायोजित किया। इसे सम्मेलन में ब्रिटेन ने फ्रांस का पूर्ण रूप से समर्थन किया 
जिससे दोनों के सम्बन्ध सुदृढ़ हो गये तथा ब्रिटेन श्रौर जमेंनी का तनांव बढ़ गया।। 


झांग्ल-रूस समकोता--20 वीं शताब्दी के प्रारम्भ में कोई भी कुशल प्रेक्षक 
इस बात की कल्पना नहीं कर सकता था कि एक दिन रूस और ब्रिटेन एक दूसरे के 
मित्र हो जायेंगे । .इसंका कारण यह था कि इन दोनों देशों की शत्रुता बहुत ही 
- पुरानी थी, जो सदियों से चली शा रही थी। रूस का साम्राज्य ब्रिटिश उपनिवेशों 
की सीमाश्रों का श्रालिगन कर रहा था तथा रूस की निकंट पूर्व, मध्य पुर्वे भौर सुदूर 
पूब में साम्राज्यवादी प्राकांक्षाओं के कारण ब्रिटेन प्रपने साम्राज्य की सुरक्षा के लिये 


चितित था। श्रतः रूस श्रौर ब्रिटेन की शत्रता स्वाभाविक थी । इसके भश्रतिरिक्त 
दोनों की शन्नुता के निम्नलिखित कारण थे--- 


(). 877 में रूस-तुर्की युद्ध हुआ, जिसमें तुर्की ने पराजित होकर रूस से 
सेनस्टीफेनों की सन्धि .कर ली। ब्रिटेन ने इस .सन्धि का इतना, विरोध किया कि 
बलिन कांग्रेस में रूस को सेनस्टीफेनो .की संधि से प्राप्त अनेक लाभों से वंचित रहना 
पड़ा ।. 904 में रूस-जापान युद्ध हुआ जिसमें रूस की करारी हार हुईं | जापान की 
इस विजय के पीछे ब्रिटेन था, क्योंकि ब्रिटेन और जापान की सन्धि हो चुकी थी तथा 
ब्रिटेन का समर्थन प्राप्त करके ही उसने रूस पर झाक्रमण किया था । 


(2) वलिन कांग्रेस के बाद रूस: की कूटनीति पूर्वी एशिया में साम्राज्य 
विस्तार के लिये लग गई। . रूस, भारत की सीमा पर स्थित अफगानिस्तान, फारस 
और तिब्बत पर भ्रपना प्रभाव फेलाने का प्रयत्त करने लगा। किन्तु ब्रिटेन < . 
भारतीय साम्राज्य की सुरक्षा के लिए रूसे के प्रसार को रोकना चाहता था। 9 
में ब्रिटेन ने यंग हस्बैंड के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल तिब्बत भेजा, जिससे 
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सरकार से एक- सन्धि क़रके तिब्बत पर ब्रिटिश प्रभुत्व स्थापित कर दिया । रूस 
इससे क्रोधित हो उठा । | 


(3) 90 में अफगानिस्तान में हवीवुल्ला नया श्रमीर बना, जिसका रूस 
की तरफ भूुकाव था श्रौर इस बात की सम्भावना प्रतीत हुई कि नये भ्रमीर ने रूस 
को भ्रफगानिस्तान में रेल लाईन बनाने की- श्रनुमति दे दी है। इस पर ब्रिटेन ने 
चेतावनी दी कि रूस निश्चित रूप से प्रफगानिस्तान की श्रोर बढ़ रहा है तथा ऐसी 
रेल लाइनें वनाई जा रही हैं जिनका . उपयोग सामरिक दृष्टि से भी हो सकता है । 
यदि रेल लाइनें हमारे सीमा प्रेदेशों के समीप तक बनने दी गई तो हमें एक विशाल 
सेना रखने के लिए विवश होना पड़ेगा। इस चेतावनी से दोनों के वीच तनाव 
प्रधिक वढ़ गया । 


(4) काला सागर में जो अ्रंग्रेजों के जहाज ग्रुजरते थे, रूसी अफसर उनकी 
तलाशी लेते थे श्रीर ब्रिटेन इस कार्यवाही का विरोध करता था। इसी समय 
यह श्रफवाह . फंली कि जापान के लड़ाकू जहाज रूस के पास-पड़ौस में चक्‍क्रर काट 
रहे हैं। रूसी नौ सेना के श्रधिकारियों ने कुछ ब्रिटिश जहाजों को जापानी जहाज 
समभ कर उन पर गोली चला दी, जिससे कुछ प्ंग्रेज भौर मछुए मारे गये व प्रंग्रेजी 
जहाजों को क्षति पहुंची । इससे दोनों के मतभेद तीत्र हो गये । 


इतना विरोधी होते हुए भी उनके सम्बन्धों में सुधार हो रहा था। श्रांग्ल- 
फ्रांसीसी समभोते के वाद सम्राट एडवर्ड सप्तम ने डेनमार्क की यात्रा की श्रौर वहां 
उसने रूसी राजदूत इजबोल्सको से कहा कि, “इस सन्घधि से इस आशा को प्रोत्साहन 
दिया जा रहा है कि इस प्रकार का समझौता रूस के साथ भी किया जा सकता है । 
इससे दोनों राज्य के बीच सौहाद्र पूर्ण वातावरण तैयार हुआ । 905 में दोनों देशों 
के विदेश मंत्रियों में परिवर्तन हुआ्ना । ब्रिटेन में लाडे लैंसडाउन के स्थान पर एडबडं ग्रे 
की नियुक्ति हुई, जो रू का कट्टर समर्थक था। श्रल्जीसिरास सम्मेलन में रूस 
धौर ब्रिटेन दोनों ने फ्रांस का समर्थन किया, जिससे रूस और ब्निटेन का मेल मिलाप 
बढ़ने लगा । रूस-जापान युद्ध के कारण रूस की श्राथिक स्थिति श्रत्यन्त ही खराब 
हो चुकी थी श्रौर रूस को ऋणा की श्रावश्यकता थी। ब्रिटेन ने बड़े उत्साह से रूस 
को ऋण दिया, जिससे रूस, ब्रिटेन का श्राभारी हो गया । एडवर्ड ग्रे और इजवोल्सकी 
दोनों ही समझौता करने के इच्छुक थे तथा फ्रांस इस समभौते के मार्ग को प्रशस्त 
कर रहा था। प्रन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियां भी एक दूसरे को निकट ला रही थीं । 
भ्रन्त में 3] झगस्त ]907 को दोनों के बीच एक सन्धि हो गयी । इस सन्धि के 
अनुसार-- 


(]) दोनों राज्यों ने तिब्बत की श्रखण्ढता को बनाये रखने तथा उसके 
प्रान्तरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने का वचन दिया । 
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(2) ब्रिटेन ने श्रफगानिस्तान को स्वतस्त्र राज्य के रूप में बताये रखने तथा 
: उमके श्रान्तरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने का. वचन दिया । रूस ने श्रफगानिस्तान 
की विदेश नीति पर ब्रिटेन का नियन्त्रण स्वीकार कर लिया । 


(3) फारस को तीन प्रभाव क्षेत्रों में बांदा" गया-। उत्तरी फारस रूस के 
श्रभाव क्षेत्र में और दक्षिणी फारस ब्रिटेन के प्रभाव क्षेत्र में रखे गये | इन दोनों के 
बीच का क्षेत्र तटस्थ रखा गया, जहां दोनों को रियासतें प्राप्त करने का अधिकार 
दिया गया । 


प्रांग्ल-रूसी संन्धि द्वारा ब्रिटेन भ्रव सभी चिन्ताश्ों से मुक्त हो गया ) जापान 
से सन्धि करके सुदूर पूर्व में भौर - फ्रांस से समझौता करके वह उत्तरी श्रेफ्रीका में 
निश्चित हो चुका था। उसे केवल निकटपू्व में रूस का भय रह गया था। किन्तु 
आग्ल-रूसी संधि के बोद यह डर भी समाप्त हो गया। श्रब ब्रिटेन जमनी का मुंका- 
बला करने के लिए स्वतंनन्‍्त्र था। 'इस सन्धि से फ्रांस झौर रूस, फ्रांस और ब्रिटेन 
तथा ब्रिटेन श्रौर रूस की मैत्री का त्रिकोण पुरा हो गया। इस प्रकार यूरोप में त्रिपल 
आतांन्‍्त की स्थापना. हुई.। इस प्रकार जर्मनी, श्रास्ट्रिया'और इटली के त्रिगुट के 
विरुद्ध ब्रिटेन, फ्रांस और रूस:का एक शक्तिशाली ग्रुट' स्थापित हो गया जिससे यूरोप , 
सशस्त्र दो गुंटों में विभाजित हो गया । 'रूस ते श्रब बाल्कन प्रायद्वीप में भ्रपनी मन 
मानी करने के लिये ब्रिटेन से. .ब्लेंक चेक'- प्राप्त कर लिया.। इस सन्धि का प्रथम 
परिणाम यह हुआ कि रूस और जापान के मतभेदों का समाप्तान हो गया । जापान, 
ब्रिटेन का मित्र था श्रौर रूस का दुश्मन । श्रब रूस और ब्रिठेन में मैंत्री हो जाने से 
रूस और जापान के पारस्परिक मतभेदों का निवटारा भी श्रावश्यक हो गया। जुलाई 
907 में रूस भर जापान के बीच एक समभौता हो गया । जिसके ग्रनुसार दोतों 
देशों ने वादा किया कि वे सुदूर पूर्व में बथास्थिति बनाये रखने का प्रंयास करेंगे । 
इस प्रकार श्रब रूस का सुदूर पूर्व में संघर्ष समाप्त हो गया, मध्यपूर्व में स्थिति 
. दृढ़ हो गयी और निकट पूर्वे में वह स्‍्लांवों के हिंतों की रक्षा करने के लिए हिमायती 
बन गया । 


इस सन्धि द्वारा फ्रांस की श्रन्तर्राष्ट्रीय स्थिति प्रब अधिक सुरक्षित हो गयी । 
श्रांग्ल-फ्रांसीसी समझौते से द्विगुट (रूस-फ्रांसीसी समझौता) के टूटने का भय था 
वह समाप्त हो गया । श्रव उसे किसी का भय .तहीं रहा । फ्रांस श्रव बेभिकेक जमंती हि 
से बदला ले सकता था। इससे, फ्रांस में प्रतिशोध की भावना. बलवती हो- गयी श्रौर 
फ्रांस के राजनीतिज्ञ श्रब जर्मनी को आँख दिखाने लगे । 


यह सन्धि जमेनी के लिए हानिकारक सिद्ध हुई जंमेती महसूस करने लगा 
कि फ्रांस, रूस और. ब्रिटेन उसको चारों ओर से घेर लेता चाहते हैं। बिस्माक से 
जर्मनी को जिस सुरक्षित स्थिति में पहुंचाया था, . वह नष्ट हो गयी ।- सम्पूर्ण विश्व 
में रब केवल प्रास्ट्रिया उसका साथी रह गया था। अतः आस्ट्रिया. को खुश रखने के 
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लिये जमेनी उसको बिना हिचक सहायता देने को तैयार था। फलत: बाल्कन प्राय- 
द्वीप की समस्या नाजुक होती गई ओर अन्त में इसने प्रथम विश्व युद्ध को अवश्य- 
म्मावी बना दिया | इस स्थिति के लिये स्वयं जर्मनी उत्तरदायी था| कैसर ने पुन- 
अ्श्वासन की सन्धि की पुनरादत्ति करने से इन्कार करके रूस की मित्रता को खो 
दिया । ब्रिठेन ने उससे सन्धि करने हेतु तीन वार प्रस्ताव रखे, जिन्हें उसमे ठुकरा 
कर जो गलती की वही जमंनी के लिये अभिशाप बन गयी । यूरोप का शक्ति संतुलन 
जो 878 में जमेंनी के पक्ष में था, वह समाप्त हो गया। अनुभवहीन कौसर ने 
जर्मनी को विश्व युद्ध के दरवाजे पर लाकर खड़ा कर दिया। 908 में ब्रिटेन ने 
जमंनी से भ्रपनी नौ सेना में कमी करने का प्रस्ताव रखा, किन्तु जर्मनी ने इस प्रस्ताव 
को भी ठुकरा दिया, जिससे दोनों के बीच तनाव बढ़ने लगा । 


इसी वर्ष प्रास्ट्रिया ने बोस्तिया श्रौर हर्जीगोविना को हड़प लिया, जिससे 
बाल्कन क्षेत्र में पुन: संकट उत्पन्न हो गया । रूस श्रौर सबिया ने श्रास्ट्रिया की इस 
कार्यवाही का प्रवल विरोध किया। ब्रिटेन ने श्रास्ट्रिया की इस कार्यवाही फो 
विश्वासघात की संज्ञा दी तथा रूस, फ्रांस और ब्रिटेन ने इस समस्या पर विचार 
करने के लिए यूरोपीय राज्यों का सम्मेलन शआ्आमन्त्रित करने की मांग की, किन्तु 
प्रास्ट्रिया और जरमनी इसके लिये तैयार नहीं हुये । ब्नविठेन इस मामले को लेकर युद्ध 
करने के लिये तेयार नहीं था | ग्रत: विवश होकर चुप रहना पड़ा । 


. श्रगाविर का संकट--भ्रल्जी सिरास सम्मेलन द्वारा मोरक्कों में शान्ति और 
व्यवस्था बनाये रखने के लिये फ्रांस श्रौर स्पेन के अ्रधीन एक विदेशी पुलिस सेना की 
व्यवस्था की गई थी । इससे मोरक्को में फ्रांस विरोधी श्रान्दोलन जोर पकड़ने लगा 
भौर दिन दहाड़े फ्रांसीसी कर्मचारियों की हत्या एक साधारण बात हो गयी थी । 
मीरक्को में भ्रराजकता की स्थिति को समाप्त करने के लिये फ्रांस ने भ्रपनी सेनारयें 
भेजी श्रौर मोरककों की राजधानी फेज पर अधिकार कर लिया । जमंनी ने, फ्रांस की 
इस कार्यवाही को अ्रल्जीसिरास सम्मेलन में किये गये समभौते का उल्लंघन बताया 
भ्रौर मोरक्‍्को से फ्रांस की सेनाएं हटाने की मांग की । फ्रांस को इस मांग पर 
विघार करने का समय देने से पूर्व ही, जमंनी ने पेन्चथर नामक एंक जंग्री जहाज 
मोरबको के जमन व्यापारियों की रक्षा हेतु! मोरक्कों के श्रगादिर नामक वन्दरगाह 
« पर भेज दिया | वस्तुतं: भ्रगादिर में जमंन व्यापारियों की रक्षा करने का जमेंनी का 
उद्देश्य नहीं था, क्योंकि श्रगादिर में कोई विशेंप जमेन श्राबादी नहीं थी। जरमंनी 
का उद्देश्य यह था कि फ्रांस ने फेज पर अ्रधिकार कर लिया है, इसके बदले में 
जर्मनी को भी कुछ मिलना चाहिये। जम॑नी फ्रांस को डरा घमका कर सम्पुरं 
फ्रांसीसी कांगो हड़पना चाहता था। पेन्थर के अग्रादिर पहुंचने से फ्रांसीसी संरकार 
की अ्रपेक्षा ब्रिटिश सरकार को अधिक क्रोध श्राया । विदेश मन्त्री एडवर्ड ग्रे को 
सन्देह हुआ कि जर्मनी श्रटलाण्टिक महासागर के तठ पर जहाजी अड्डा बनाने का 


इंगलैण्ड की विदेश नीति ह । । 299 - 


प्रयास कर रहा है । - एडबडडं ग्रे'के विचार में.फेज में फ्रांसीसी सेना का भेजा जाना 
बिल्कुल न्‍्यायंसंगत था, किन्तु श्रगादिर पर पेन्थर का आना एक ऐसा श्राक्रमणकारी 
कार्य था जिसके लिए. किसी प्रकार जमती को उत्तेजित नहीं -किया गया था । उसी 
समय ब्रिटेन के वित्त - मन्‍्त्री लायड जाजं ते मन्त्रिमण्डल की सहमति से; लन्दन के 
सुप्रसिद्ध मेंशन हाउस से घोषणा-की कि, “ब्रिटेन सभी : प्रकार के खतरों को उठाकर 
भी विश्व के बड़े राष्ट्रों में ग्रपना स्थान भर प्रतिष्ठा बनाये, रखना चाहता है। हम 
शान्ति बनाये रखने के बहुत बड़े समर्थक हैं, किन्तु यदि हम पर ऐसी स्थिति लाद दी: 
जाय ,जिससे शान्ति बनाये रखने के-लिए.- ब्निटेन को अपने उपयोगी स्थान छोड़ने पड़े 
ग्रौर जिसके परिणामस्वरूप बड़े राष्ट्रों में ब्रिटेन का कोई स्थान ही न-रह जाय तो 
इस कीमत पर शान्ति बनाये रखना एक ऐसा -प्रसहनीय अ्रपम्नान होगा जिसे हमारा 
देश कभी बर्दाश्त नहीं करेगा ।” लायड जा की इस घोषणा से अगादिर संकट 
झ्पनी चरम सीमा तक पहुंच गया । किन्तु जिस उद्देश्य से यह घोषणा की गई थी, 
वह पूरा हो गया । यूरोपियन राजनीति का नभ मण्डल जो युद्ध के घने काले बादलों 
से श्राच्छादित था, फट गया। जर्मनी को अ्रपती . मांग में काफी परिवर्तन करना 
पड़ा । 4 नवम्बर 9] को फ्रांस और जमंती के बीच समझौता हो गया । 


बाहकन थुद्ध-बाल्कन युद्धों के समय एडवर्ड ग्रे ने युद्ध की स्थिति समाप्त 
करने का भरसक प्रयत्न किया, किन्तु युद्ध नहीं रूक सका । बाल्कन संघ के राज्यों 
(बल्गेरिया, सर्विया, यूनान श्रौर मान्टीनीग्रो) ने अक्टूबर 92 में तुर्की पर आक्रमण - 
कर दिया । एडबडे ग्रे ने युद्ध को सीमित रखने का प्रयत्न किया । यूरोप के बड़े राष्ट्रों 
ते प्रथम बाल्कन युद्ध से उत्पन्न स्थिति पर विचार करने के लिये लन्दन में एक 
प्रत्तर्राष्ट्रीय सम्मेलल का झ्ोयोजन किया। दिसम्बर 9व2 में एडबर्ड ग्रे के 
सभापतित्व में लन्दन में राजदूतों का सम्मेलन आरम्भ हुआ | सम्मेलन में भ्रल्बानिया 
के कुछ भूभागों को लेकर बवण्डर उठ खड़ा हुआ । सबिया ने इन प्रदेशों को जीता 
था, भझतः वह इन पर भ्रपता दावा करता था, किन्तु आरास्ट्रिया इसका घोर विरोध 
कर रहा था। ब्निटेत, फ्रांस श्रौर रूस ने सबिया का पक्ष लिया श्रौर जर्मनी ने भ्रपने 
मिन्न आस्ट्रिया का पक्ष लिया। तीन महीने तक इस प्रश्न पर विचार विमशे होता 
रहा । अन्त में एडवर्ड ग्रे के सुाव पर स्वतन्त्र .अल्वानिया के निर्माण. को सिद्धान्त 
रूप में स्वीकार कर उसकी सीमा निर्धारण का काम भविष्य के लिये छोड़ दिया 
गया । इसके पश्चात्‌ द्वितीय वाल्कन युद्ध (जून 93) श्रारम्भ हो गया । इस समय 
भी बह्विटेन ने युद्ध को समाप्त कराने का प्रयत्न किया । ह 


ब्रिटेन ने जमंती से अपने सम्बन्धों को सुधारने का भ्रथक प्रयत्त किया। 
9व3 में ब्रिटेत ने पुत:ः जमनी से अपनी नौ सेना की बुद्धि को रोकने का श्रस्ताव 
रखा । जर्मन चान्सलर .वेथमेन-हालवेग ने केसर तथा नौ सेना के मंत्री टरपित्स को 
जंगी जहाजों का निर्माण कम करने के लिये बहुत समभया किन्तु वे नहीं माने | अब 


300 यूरोंप का इतिहास 


ब्रिटेन और जमेनी के समझौते की श्राशा पूर्णत: समाप्त हो गयी । इसके बाद "ट्रिपल 
भातांत्त' के राज्य सैनिक सहयोग की तैयारी करने लगे । 

जून 94 में ब्रिटेन प्रीर जमेनी के बीच बंगदाद रेलवे के सम्बन्ध में एक 
समभौता हो गया, जिसके श्रनुसार ब्रिटेत ने बगदाद रेल योजना का विरोध न करने 
का भश्राश्वासन दिया पश्लौर जमंती ने टाइग्रिस एवं यूफ़े टिस नदियों में ब्रिटेन के व्यापार 
करने के ग्रधिकार को स्वीकार कर लिया। किन्तु इस समभौते के बाद ही 28 जून 
को सेराजेवो में आस्ट्रिया के राजकुमार फर्डनेण्ड की हत्या हो जाने से स्थिति 
गम्भीर हो गयी । इस समय भी ब्रिटेन ने युद्ध को रोकने का अ्रथक प्रयास किया, 
किन्तु उसके सभी प्रयत्न विफल हुए। भ्रन्त में सम्पूर्ण यूरोप युद्ध की श्रोर श्रग्नसर हो 
गया श्रौर ब्रिटेन को भी जमेंनी के विरुद्ध मंहायुद्ध में प्रवेश करता पड़ा । 


* अध्याय 4 
ख्स 


(85 -4974) 
(९0588) 





पीटर महान: ((682-725) ने रूस को पश्चिमी यूरोप के राष्ट्रों के 
समान सभ्यता के स्तर पर लाने का प्रयत्न किया था और केथरीन महान्‌ (762- 
796) ने रूस को यूरोप में प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त कराने में सफलता प्राप्त की 
थी | नेपोलियन को परास्त करते में रूस ने महत्वपूर्ण योगदान दिया था, प्रतः 
यूरोप के राजतीतिक रंगमंच पर रूस को सम्मानित स्थान प्राप्त हो गया था । किन्तु 
9 वीं शताब्दी के आरम्भ में रूस का सामाजिक एवं आधिक जीवन श्रत्यन्त ही 
पिछड़ा हुआ था । रूस का समाज दो वर्गों में विभाजित था--प्रधम वर्ग कुलीनों का . 
श्रौर दूसरा किसानों का। कुलीन वर्ग विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग था तथा शासक. एवं 
सेना में उच्च पद उन्हीं को दिये जाते थे। श्रधिकांश किसान जार के और कुलीनों 
के दास थे, जिन्हें कृषकदास कहा जाता था । क्ृपकदासों की दशा प्रत्यन्त . शोचनीय 
थी तथा उनके साथ अ्रमानुषिक व्यवहार किया जाता था। रूस के विशाल क्षेत्र में 
विभिन्‍न धर्मों को मानने वाली,, विभिन्‍न भाषा-भाषी प्रजातियां. (१४०७४) रहती 
थी। श्रतः राष्ट्रीय एकता का सर्वथा अभाव था। रूस की सम्पूर्ण शासन व्यवस्था 
अष्ट भर भ्र्यायपूर्ो थी । शासकीय पदों पर नियुक्तियां, योग्यता के. श्राघार पर 
नहीं वरन्‌ राजनैतिक प्रभाव और रिश्वत के श्राधघार पर होती थी। राज्य की आधिक 
स्थिति श्रत्यन्त ही खराब थी तथा राज्य पर कई करोड़ रुबल का कर्जे था | इस. 
भ्रकार की श्रान्तरिक स्थिति, किसी राज्य में ऋन्ति के लिए सवेथा भनुंकुल होती है, 
किक्तु फ्रांस के समान रूस में जागृत मध्यम वर्ग नहीं था। फ्रांसीसी ऋन्‍्ति के पश्चात्‌ 


रूस में क्रान्ति के विचार भ्रंकुरित होने लगे, किन्तु क्रान्तिकारी विचारों. का प्रभाव 
बहुत .ही थोड़े लोगों तक सीमित था । जल चर 


जार प्रलेकजेण्डर प्रथम (80-825)--प्रारम्भ में जार अलेक्जेण्डर 
प्रथम उदारवादी प्रद्धत्ति का शासक था। उसने -एक सलाहकार समिति का जो 
किया । इस समिति की सलाह से उसने कुछ सुधार किये । 85 में उससे क्ृषकदासों : 
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की मुक्ति भौरः किसानों की दशा सुधारने की समस्या पर ध्यान दिया । !88 में 
उसने क्ृपकदासों की मुक्ति के लिये एक योजना तैयार की, किन्तु उसे कार्यान्वित नहीं 
किया जा सका | 820 में सैंट पीटसेबर्ग में एक सैनिक विद्रोह के कारण उसने 
सुधारवादी नीति का परित्याग कर दिया और पूर्ण रूप से प्रतिक्रियावादी हो गया । 
उसने कृपकदासों की दशा सुधारने की योजनाएँ रह कर दी, पोलैण्ड को दिये गये 
वेधानिक अधिकार समाप्त कर दिये, गुप्त समितियों का दमन किया गया, उदारवादी 
विचारों की प्रगति को रोकने के लिए विश्वविद्यालयों पर अनेक प्रतिबन्ध लगाये 
झौर सेंट पीट्सबर्ग विश्वविद्यालय के प्रगतिशील विचारों वाले अ्रध्यापकों को सेवा 
निव्तत कर दिया गया। दिसम्बर 825 को जार भ्रलेक्जेण्डर प्रथम की मृत्यु 
हो .गई । 


जार निकोलस प्रथम (]825-855)-- जार झलेक्जेण्डर प्रथम के कोई 
सन्तान न थी । श्रतः रूसी उत्तराधिकार तियम के अ्रनुसार उसके छोटे भाई 
कान्स्टेन्टाइन की पिहासनारूढ़ होने का श्रधिकार था। किन्तु कान्सटेन्टाइन से 
श्रलेक्जेण्डर प्रथम के जीवन काल में ही, कुछ व्यक्तिगत कारणों से श्रपने श्रधिकार 
का परित्याग कर दिया था । श्रतः श्रलेक्जेण्डर प्रथम ने कान्स्टेन्टाइन के छोटे भाई 
निकोलस (शा०४०95$) को पभ्पता उत्तराधिकारी मनोनीत किया | 26 दिसम्बर 
825 को निकोलस प्रथम ने विधिवत्‌ जार का पद ग्रहण किया । 


रूस के उदारवादियों ने [84-6 के बीच कुछ गुप्त समितियों की स्थापना 
की थी, जो वैघानिक राजतंत्र स्थापित करना चाहते थे । 26 दिसम्बर 7825 को 
सेन्टपीटर्सबर्ग एवं मास्को की कुछ सैनिक टुकड़ियों ने निकोलस के प्रति राजभक्ति 
की शपथ नहीं ली भौर विद्रोह कर दिया। उन्होंने 'कान्स्टेन्टाइन झ्ौर कान्सटीट्यूशन 
'(एगाशका076 वात ए०50प४07) का नारा बुलन्द किया । विद्रोह दिसम्बर में 
प्रारम्भ हुझ्ना था, , श्रतः विद्रीहियों को “दिसेम्ब्रिस्ट' (70००००075.) कहा गया । 
निकोलस ने विद्रोह को बड़ी सरलता से कुबल दिया । यह विद्रोह केवल कुछ सैनिक 
टुकड़ियों का विद्रोह था तथा इसमें शासकीय वर्ग एवं जनता ने भाग नहीं लिया था । 
जिन सँनिकों ने विद्रोह में भाग लिया था वे इतने अज्ञानी थे कि अपने नारे का 
ग्राशय ही नहीं समभते थे । बहुत से सैनिकों का तो रूयाल था कि “कान्सटीट्यशन 
तो कान्सस्‍्टेन्टाइन की पत्नी का नाम है। किन्तु विद्रोहियों का बलिदान व्यर्थ नहीं 
गया | विद्रोहियों ने यह दिखा दिया कि रूस की जनता के कष्टों की अब उपेक्षा 
नहीं की जा सकती और उनको दी गई यातनाएँ ऐसे वेशभकक्‍तों को जन्म दे सकती 
है, जो भ्रपने देश के पुनरुद्धार के लिये मपना रक्त बहाने के लिये तैयार हों । 

दिसम्बर विद्रोह के बाद निकोलस ने कठोर और दमनकारी नीति अ्पनाई 
ताकि रूस में प्रगतिशील विचारों का प्रसार न हो सके । 826 में उसने गुप्त पुलिस 
का पुनर्गठन किया और उसे विशेष श्रधिकार दिये गये । ग्रुप्त पुलिस के भ्रध्यक्ष को 
इतनी श्रधिक शक्तियां दी गई कि वह किसी भी व्यक्ति को, सन्देह के झाघार पर 
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कैद कर सकता था, . साइबेरिया में निर्वासित कर सकता था प्रथवा गोली से उड़ा 
सकता था । इतिहास, राजनैतिक. शास्त्र और दशेन-शास्त्र की पुस्तकों पर- प्रतिबन्ध 
लगा दिया गया, विदेशों में शिक्षा-प्राप्त करने पर प्रतिबन्ध लगाया गया-भौर जार 
की प्रनुमति के बिना रूस का कोई नागरिक देश से बाहर नहीं जा सकता था। 
इस प्रकार ॒निकोलस की प्रतिक्रियावादी एवं दमनकारी, नीति के कारण रूस में 
भाषण, लेखन एवं विचारों की स्वतन्त्रता: समाप्त कर दी गई, निकोलस ग्रीक चर्चे 
का समर्थक था, अतः प्रत्य धामिक सम्प्रदायों के प्रति श्रत्यांचार पूर्ण नीति अपनाई । 
मिकोलस की दमनकारी नीति के कारण किसानों:ने लगातार विद्रोह किये, किन्तु 
निकोलस ने सभी विद्रोहों का दमत कर-दिया । । श्र * 


प्रतिक्रियावादी नीति के साथ-साथ निकोलस ने प्रजा की उन्नति श्रौर सूख के 
लिये भी कार्य किए 833 में कृषकदासों के. विक्रय पर प्रतिबन्ध लगा दिया, देश- 
द्रोह के भ्रतिरिक्त अन्य भ्रपराघों के लिए फांसी का दण्ड निर्षेषे घोषित किया गया 
ओर रूस के समस्त कानूनों का एक संग्रह तैयार कर 832 में प्रकाशित किया 
गया । रूस की मुद्रा पद्धति में सुधार किया गया, जिससे रुबल की कीमत में स्थिरता 
श्रा गयी । 838 श्रौर 85] के बीच अनेक रेल लाइनें बिछाई गई जिससे व्यापार 
एवं उद्योग को बड़ा प्रोत्साहन मिला। निकोलस के राज्यकाल में शिक्षा श्रौर साहित्य 
के क्षेत्र में भी प्रगति हुई। इतिहास, भूंगोल और पुरातत्व॑ं विषय के कई मौलिक 
ग्रन्थों की रचनाएँ, शासन के माध्यम से प्रकाशित.करवायी । किन्तु निकोलस ने जो 
_ भी सुधार योजनाएँ बनाई उन्हें सफलतापूर्वक लागू नहीं कर सका । फलतं: जनता 
में श्रसंतोष बढ़ता गया। 855 के प्रारम्भ में निकोलस की मृत्यु हो गई । - 


जार अलेक्जेण्डर द्वितोय (855---88)-- तिकोलंस प्रथम 'की मृत्यु के 
बाद उसका पुत्र अ्लेक्जेण्डर द्वितीय रूस का जार बना । अलेक्जेण्डर को इंस प्रकार / 
की शिक्षा दी गईं थी, जिससे वह योग्य शासक बन सके । वह दयालु प्रकृति का 
सहृदय व्यक्ति था । उसने श्रपने शासन काल में सुधारवादी नीति प्रपनायी, क्‍योंकि 
वह जानता था कि बिना सुधारों के जत-प्रसंतोष को दूर नहीं कियो जा सकता । 
अत: उसका शासनकाल सुधारों के लिये प्रसिद्ध है। सर्वप्रथम उसने निष्कासित 
द्विसेम्व्रिस्टो को मुक्त किया । जो लोग जीवित बच गये थे वे साइबेरिया से लौट 
श्राये । उसने समाचार पत्रों श्रौर विश्वविद्यालयों पर लग्रे प्रतिबन्ध॒ हटा लिये । इन 


भ्रादेशों से जार की उदार नीति का संकेत प्राप्त हुआ्ना । 


कुषकदासों को मुक्ति--जार अ्रलेक्जेण्डर के शासनक्नाल का सबसे महत्वपूर्ण 
सुधार काय कृषकदासों की मुक्ति था। रूसी साम्राज्य में लगभग 47 करोड़ कृषकदास 
(8०5५5) थे । इनमें से लगभग दो करोड़ दास जार की भूमि पर श्रौर - शेष.: कुलीनों 
की भूमि पर काम करते थे । इन क्ृपक्र॒दासों क्री दशा अत्यन्त ही शोचनीय थी और 
इनकी दशा सुधारने की समस्यां रूस की सबसे जटिल समस्या थी-। कृषकदासों में 
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भी मुक्त होने की लालसा प्रवल होती जा रही थी: श्रौर वे कई स्थानों पर विद्रोह कर 
चुके थे । जार अलेक्जेण्डर द्वितीय की यह मान्यता थी कि जब तक क्ृपकदासों की 
मुक्ति नहीं होगी तब तक रूस ग्नाघुनिक राष्ट्र के रूप में प्रगति नहीं कर सकेगा । 
9 फरवरी 86] को श्रलेक्जेण्डर द्वितीय ने एक राजाज्ञा द्वारा कृषकदास को 
समाप्त कर दिया ।. इसीलिए अलेक्जेण्डर द्वितीय को 'मुक्तिदाता जार! (]887 [6 
79०४4007) कहा जाने. लगा | इस राजाज्ञा के अनुसार कृपकदासों को नागरिक 
प्रधिकार दिये गये और उन्हें अपने स्वामियों के बंधन से मुक्त कर दिया गया। इन 
मुक्त किसानों को उनके भुमिपतियों से भूमि दिलवाने की व्यवस्था की गई । किसानों 
को जो भूमि हस्तान्तरित की गई उन पर किसानों का व्यक्तिगत स्वामित्व नहीं था 
वरन्‌ वह भूमि ग्राम समुदाय के अ्रधिकार में रखी गई । भूमि स्वामियों को उनकी 
भूमि की कीमत चुकाई गई । चूंकि किसानों के पास भूमि की कीमत चुकाने के 
साधन नहीं थे, भ्रत: शासन ने अ्रपती श्रोर से भूमि स्वामियों को भूमि की कीमत 
चुकादी और किसानों को 49 वर्षो में 6 प्रतिशत ब्याज सहित यह ऋण चुकाने का 
दायित्व सौंपा गया । 


* इस राजाज्ञा से लगभग दो करोड़ कृपकदास मुक्त हो गये झ्ौर उन्हें वेघानिक 
स्वतन्त्रता प्राप्त हो गई। किन्तु इन सुधारों से किसानों को बड़ी निराशा हुई । 
वास्तव में उनकी दक्शा में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ । किसानों को इतनी कम 
भूमि दी गई थी कि उनकी साधारण श्रावश्यकताग्ों की पूर्ति भी नहीं हो सकी। 
इसके श्रतिरिक्त उन्हें भूमि का लगान देना पड़ता था और भूमि की कीमत की 
वापिक किस्त चुकानी पड़ती थी । उन पर ऐसे नये कर लाद दिये गये जो लगान से 
भी गझ्धिक थे | श्रव तक जमींदार उनका स्वामी था, किल्तु श्रव उनका स्थान ग्राम 
समुदाय ने ले लिया, जिनका नियन्त्रण उन्हें उतना ही अखरने लगा, जितना भूमि 
स्वामियों का | इन सुधारों से कुलीनों की स्थिति कमजोर होने के बदले अ्रधिक 
सुदृढ़ हो गयी । वे कृपकदासों के प्रति उत्तरदायित्व से भी मुक्त हो गये श्रोर उन्हें 
मुश्रावजे की राशि भी प्राप्त हो गयी । कुल मिलाकर यह एक महत्वपूर्ण और 
भ्रावश्यक सुधार था जिससे रूस की नतिक उन्नति हुई । 


स्थानीय शासन में सुधार--864 में स्थानीय स्वायत्त शासन के विकास के । 
उद्देश्य से भी कुछ सुधार किये गये और जनवरी 864 में इस सम्बन्ध में एक 
राजाज्ञा प्रसारित की गई । प्रत्येक जिले और प्रात्त में स्थानीय परिपदें स्थापित की 
गई जिन्हें 'जेमस्तवो” (:2०057४०) कहा जाता था। इनमें किसानों, कुलीनों एवं 
व्यापारी वर्ग को प्रतिनिधित्व दिया गया | जिला परिपद के सदस्यों का चुनाव 
जनता हारा होता था और प्रान्तीय परिपदों का चुनाव जिला समितियां करती थी । 
इन्हें स्थानीय शासन से सम्बन्धित विशेष कार्य सौंपे गये, जैसे स्थानीय करों की 
वसूली, सड़कों झौर पुलों का निर्माण, शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, अकाल, सहायता 


् 
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ग्रादि । इन परिषदों पर शासन का पर्याप्त नियन्त्रण रहता थां। प्रांतीय गवनेर को 
इन जेमस्तवों के निर्णय पर वीटो करने का अधिकार था। 870 में नमरों में 
म्यूनिसिपल काउंन्सिलों की स्थापना की गईं । इन स्थानीय जेमस्तवो ने जिलों श्रौर 
प्रान्तों में बहुत ही उपयोगी कांये किये । ह 


न्याय सम्बन्धी सुंधार--छूस की न्याय व्यवस्था .भ्रत्यन्त ही दूषित एवं अष्ट 
थी । मुकदमें की सुनवाई गृप्त होती थी श्रौर घूसखोरी का बाजार गम .था। श्रत 
न्याय, अ्रमीरों एवं प्रभावशाली व्यक्तियों के लिये था) साधारण व्यक्ति के लिये 
न्याय प्राप्त करना अ्रत्यन्त कठछित था । जार श्रलेक्जेण्डर द्वितीय ने विधि मन्त्रालय 
के उच्च अधिकारी जारुदनी (2#7ए०7ए) की ग्रध्यक्षत्रा में एक श्रायोग गठित किया 
जिसके सुझावों पर 865 में, जार ने एक नयी न्याय प्रणाली का सृत्रपात किया 
न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक कर दिया गया तथा न्यायालयों की स्वतंत्रता 
को स्वीकार कर लिया गया । गभ्रदालतों की कार्यवाही खुले रूप से होने लगी । 
फौजदारी मुकदमों में जूरी प्रथा श्रारम्भ की गई तथा. नई दण्ड संहिता लागू की. गई । 
गांवों में छोटे-छोटे मुकदमों का निर्णय शान्ति. न्यायाधीश” (उप्॒४#065 0 6 
76४०८) द्वारा किया जाता था। प्रातीय एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश की 
नियुक्ति सम्राट द्वारा की जाती थी तथा- जब तक कोई खास दोष न पाया जाय, 
न्यायाघीशों को उनके पद से नहीं हटाया जा सकता था। इन सुधारों के फलस्वरूप 
अष्टाचार कम होने लगा तथा लोगों में न्याय के प्रति विश्वास बढ़ने लगा-। 


सेना सम्बन्धी सुधार---क्रीमिया युद्ध की अपमानजनक पराजय ने तात्कालिक 
सेनिक व्यवस्था में मूलभूतं सुधारों की झोर संकेत कर दिया था। अतः सेना- के पुन- 
गठन का काये जमेंन डिमिंट्री 'मिल्यूतीन द्वारा किया-गया, जो 858 से रूस का 
सहायक युद्ध मंत्री तथा 86] से 88]' तक युद्ध मन्‍्त्री था। क्रीमिया युद्ध में जो 
श्रस्त्र-श्त्र क्षतिग्रस्त हो चुके थे अ्रथवा जो प्रभावशाली सिद्ध नहीं हुए थे, उनके स्थान 
पर श्राधुनिक उपकरणों की व्यवस्था की गई। | जनवरी 874 को शप्रनिवार्य 
संनिक भर्ती कानून ((०78०790० 789) द्वारा 20 वर्ष के सभी. नवयुवकों के ; 
लिए सेनिक सेवा भ्रनिवायें कर दी गई । 875 में मिल्यूतीन ने सैनिक प्रशिक्षण के ह 
कार्यक्रम को भी कार्यान्वित किया, जिसके अनुसार सेनिंक ने. केवल युद्ध कला का ही 
प्रशिक्षण प्राप्त करते थे, वरन्‌ उन्हें प्रारम्भिक लिखना पढ़ना भी सिखाया जाता. 
था । इन सुधारों के फलस्वरूप रूसी सेना की युद्ध क्षमता बढ़ गयी | ह 


शिक्षा. सम्बन्धी सुधार--अलेक्जेण्डर द्वितीय- ने शिक्षा के क्षेत्र में भी सुधार .. 
किया । विश्वविद्यालय पर.लगे..पुराने प्रतिबन्धों को हटा लिया. गया। ..864 के 
एक अधिनियम द्वारा विभिन्न संस्थाओं और व्यक्तियों को 'प्राथमिक शालाए/” खोलने 
की भनुमति दे दी गई। कुछ माध्यमिक शालाझों में विज्ञान की शिक्षा का. प्रवन्ध 
किया गया ।. 4870 के पश्चात स्त्रियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने की सुविधाएं 
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प्रदान -की गई | 24 मई 870 को एक कानुन.द्वारा लड़कियों के स्कूलों का पुरर्गठत 
किया गया । लड़कियों की शिक्षा के लिए.7 वर्ष का पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया 
श्रौर जो लड़कियां भ्रध्यापक पद के लिए प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहती थी उनके 
लिये 8 वर्ष का पाठ्यक्रम निर्घारित किया गया। स्त्रों शिक्षा के लिए झ्रलग. विश्व- 
विद्यालय स्थापित किये गये । 872 में स्त्रियों के लिए प्रथम चिकित्सा विद्यालय 
(7४९०४४८०० 8070०) स्थापित किया गया । प 


_ ग्राथिक सुधार---अलेक्जेण्डर द्वितीय के काल में श्राथिक क्षेत्र में भी उन्नति 
हुई । श्राथिक विकास हेतु रेल निर्माण का महत्वपूर्ण कार्य किया गया। 855 में 
रूस में !,000 वर (] वरस्ट 50:66 मील) से भी कम रेल लाइन थी जो 875 
में 7,74,000 वस्ट हो गयी । व्यापारी जहाजों का निर्माण भी किया गया । 860 

* में रूस में व्यापारी जहाजों की संख्या 400 थी, जो 895 में 2,500 हो गयी । 
इन सुधारों से उद्योगों एवं व्यापार के विकास को प्रोत्साहन प्राप्त हुआ । 86] में 
बैंक झ्राफ. रशिया (920 ० २०४४४) की स्थापना की गई | डाक व तार व्यवस्था 
में भी सुधार किया गया । 857 में घरेलू उपयोग के लिए डाक टिकट प्रस्तावित 
किये गये तथा 864 में विदेशी डाक हेतु टिकिट प्रचारित किये गये । 855 से 
880 के बीच तक तार लाइनें 2,000 वस्ट से बढ़कर 75,000 वर्स्ट हो गयी । 
866 में तार के उपकरणों का श्रायात बन्द कर दिया गया तथा सभी अआ्रावश्यक 
उपकरणों का निर्माण रूस में ही होने लगा । | 


सुधारों की प्रतिक्रिया--श्रलेक्जेण्डर द्वितीय को.इन उदारवादी सुधारों के 
वावजूद भीपण विरोध श्रौर खुले क्रांतिकारी श्रानदोलन का सामना करना पड़ा। 
फलत: वह निकोलस प्रथम के समान प्रतिक्रियावादी बन गया। इस प्रकार का 
परिवर्तन कई कारणों से हुआ । कृपकदासों की मुक्ति के बाद भी उनकी स्थिति में 
सुधार नहीं हुआ, क्योंकि दास मुक्ति कानून सिद्धान्त में तो अच्छा था, किन्तु उसका 
व्यवहारिक पक्ष अत्यन्त ही कमजोर सिद्ध हुआ । किसानों का यह कहना था कि “हम 
श्रापके हैं, किन्तु जमीन हमारी है” (छा6 द्वठ ४0०75, 900 06 7.छयात॑ 45 005) 
किन्तु दास मुक्ति के पश्चात भी कई किसानों के पास भूमि नहीं थी। स्थानीय 
स्वशासन में भी प्रनेक कठिनाइयां उत्पन्न हो गयी । 2! नवम्बर 866 को जेमस्तवो 
के करारोपण के अधिकार को सीमित कर दिया गया । इसके विरोध में जेमस्तवों 
ने सरकारों आदेशों को मानने से इन्कार कर दिया। फलतः उन्हें भंग कर दिया गया 
तथा इन जेमस्तवों पर सरकारी अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया । न्यायिक सुधारों से 
भी जनता को कोई लाभ नहीं पहुंचा । इसलिए जो लोकमत पहले सुधारों के नाम 
पर खुशी से उछल रहा था, वह श्रव गहरी निराशा में डूब गया | सम्पूर्णा देश में पुनः 
असंतोष प्रकट होने लगा । इन प्रतिक्रियाओं को देखकर श्रलेक्जेण्डर द्वितीय प्रति- 
क्रियावादी नीति की ओर भुक गया, क्योंकि भ्रव उसे इस बात का भय होने लगा 
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कि यदि लोगों को श्रौर अधिक रियायतें दी गई तो जारशाही की निरंकुशता. में 
दुर्बलता भ्रा जायेगी और श्रन्त में संमाप्तःहो जायेगी ।.- इसके अतिरिक्त सम्राट में 
श्रपने निर्णोयों पर अटल बने रहने की क्षमता नहीं थी। उसके सभी सलाहकार प्रति- - 
क्रियावादी ये, जो कुछ समंय तक तो - शात्त रहे किन्तु - शासन के विरुद्ध बढ़ते हुए 
प्रसंतोष के कारण सम्राट पर उनका प्रभाव बढ़ गधा'।. तह दे 


पोलैंड में भी जार ने उदारवादी नीति अ्रपनाई थी,. किन्तु पोलैंड.के लोग 
रूसी नियन्त्रण से मुक्त होकर स्व॒तन्त्र पोलैंड की,मांग कर रहे थे। धार्मिक समानता 
की नीति से पोलैंड:के रोमत-कंथोलिक नाराज हो-गये ।. ; पोलेण्ड में. रूसी साम्राज्य 
के विरुद्ध पड़यंत्र श्रारम्भ हो गये -तथा राष्ट्रवाद्दियों में गुप्त विध्वंशक:कार्यवाहियां 
प्रारम्भ कर द्वी । 865 में सम्पूर्ण पोलैंड. में विद्रोह हो गया। किन्तु रूसी सेना 
की सहायता से विद्रोह का दमन कर दिया गया। पोलैण्ड के प्रति पूर्णातः प्रतिक्रिया- 
वादी नीति भ्रपनायी' गयी । पोलैण्ड में रूतीकरण की दृहत्‌ योजना लागू की गई । 
सम्पूर्ण पोलैण्ड ' में रूसी भाषा के माध्यम से शिक्षा प्रनिवायें कर दी गई ।. “पोल 
अधिकारियों को हटाकर वहां रूसी अधिकारी. नियुक्त किये गये तथा पोलेण्ड की 
राजनंतिक गतिविधियों पर कठोर नियंत्रण स्थापित कर दिया गया-।- । 


. शन्‍्यवाद--पोलेण्ड के विद्रोह ने जार को प्रतिक्रियावादी बना दिया तथा 
864 के बाद , सुधारों. की योजना प्रायः समाप्त.सी हो गयी। ऐसी स्थिति में 
रूस के बुद्धिजीवी वर्ग में बड़ा अश्रसन्‍्तोष उत्पन्न हुआ और इस असन्‍्तोष के कारर 
ही रूस में शुन्यवाद (शा) का. जन्म हुझ्ना | - शुन्यवाद का , जन्मदाता तुर्गनेव 
(एप्रा8आ०ए) नामक एक लेखक था, जिसने अपने उपन्यास 'फादस एण्ड सन्स 
(फ27० .0१0 808) में इसके सिद्धान्तों को प्रतिपादित किया था। उपन्यास 
में बताया गया कि शुन्यवादी किसी के सत्ता के सामने भुकता नहीं है और वह किसी 
सामाजिक या राजनेतिक संस्था का झ्रादर नहीं करता । वह न तो किसी सिद्धान्त 
में विश्वास रखता है. भश्रौर न किसी प्रकार का बन्धन मानता है । उसकी मान्यता है 
कि वर्तमान काल की सभी राजनेतिक, सामाजिक, भ्राधिक, पारिवारिक और धार्मिक 
संस्था्नों को समुल नष्ट कर, उसके स्थान पर एक सर्वेथा नवीन. समाज की रचंना 
की जानी चाहिए। शून्यवादी के लिए मुख्य समस्या रोटी की है। उसका कहना था ' 
कि समाज में शेक्सपीयर से श्रधिक महत्व एक भोची का है, क्योंकि लोगों को कविता 
की अपेक्षा जूतों की भ्रधिक श्रावश्यकता है। शुन्यवादी यथार्थवादी थे श्रौर अपने . 
लक्ष्य प्राप्ति के लिए किसी भी साधन या-सिद्धान्त का प्रयोग करने को तैयार थे । 
वास्तव में शुन्यवादी उग्रवादी ये । शुन्यवाद मूलतः शिक्षित व्यक्तियों ,का आच्दौलन 
था । वे खूले रूप से जार के स्वेच्छाचार, चर्च की पवित्रता, राज्य की सत्ता और. . 
अ्रभिजातवर्ग के विशेषाधिकारों को चुनौती देते थे तथा श्रन्याय, -श्रत्याचार और 
कुरीतियों के विरुद्ध श्रावाज उठाते थे। आरम्भ में यह आन्द्रोलन शान्तिपूर्णो था 
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किन्तु शासन की दमनकारी नीति के कारण इसने हिंसात्मक रूप घारण कर लिया। 
ज्यों-ज्यों शासत का दमन चक्र तेज होता गया, त्यों-त्यों यह झान्दोलन बाधा: प्राप्त 
प्रबल स्रोत की तरह बढ़ता गया। श्रव शुन्यवादी यह नारा लगाने लगे, “अब हम 
हिंसा करेंगे ।/ सरकार ने भी इस श्रान्दोलन को कुचलने के लिए लोगों पर भयंकर 
प्रनुमापिक श्रत्याचार किये । जिन लोगों पर जरा भी शून्यवादी का शक होता, उसे 
कठोर दण्ड दिया जाता | सारे देश में ग्रुप्तचरों का जाल बिछा दिया गया । विश्व- 
विद्यालयों पर पुराने कठोर प्रतिवन्ध लगा दिये गये । रूस का शासन पूर्णेत्तः प्रति- 
क्रियावांदी हो गया । .एक ओर शासन की प्रतिक्रियावादी नीति का भीषण ताण्डव 
था तो दूसरी श्ोर शुन्यवादियों की हिंसक कांयंवाहियां प्रचण्ड वेग से बढ़ती जा रही 
थी । कुछ ही दिनों में छः उच्च पदाधिकारी- और नौ सरकारी गरुप्तचरों की हत्या 
कर दी गई । 


इतने कठोर नियन्त्रण के बाद भी शुन्यवादियों की गतिविधियां समाप्त नहीं 
हो सकी । क्रांतिकारियों की कार्य संमिति ने अब अपना ध्यान सम्नाट प्रलेक्जेण्डर 
द्वितीय की हत्या करने की दिशा में केन्द्रित किया । एक विशेष रेलगाड़ी को, जिसमें 
जार यात्रा कर रहा था, उड़ाने का प्रयत्न किया गया । सेंट पीटस्ंबर्ग में स्थित जार 
के महल को एक क्रांतिकारी ने बारूद से उड़ा दिया। इन घटनाग्रों से रूस में हलचल 
मच गयी । ' विवश होकर जार ने इन ऋरांतिकारियों से समझौता करना ही उचित 
समझा । उसने लारिस मेलीकॉव (7.075 )४७॥|८०५) द्वारा तैयार किये गये एक 
प्रलेख पर हस्ताक्षर किये, जो रूस का तथाकथित संविधान थ्य। मेलीकॉब का 
विचार था कि क्रांतिकारियों की ग्रतिविधियों को केवल पुलिस की शक्ति द्वारा नहीं 
दवाया जा सकता । उसे इस बात की भी जानकारी थी कि ऋरांतिकारियों की समाज 
के उदार वर्ग का, जो शासन की प्रतिक्रियावादी नीति से असंतुष्ट था, नेतिक समर्थन 
प्राप्त था । उसकी यह घारणा थी कि उदारवादियों को संविधान द्वारा संतुष्ट किया 
जा सकता है श्रोर इससे क्रांतिकारी, उदारवर्ग के नैतिक समर्थन से बंचित हो 
जायेंगे। किन्तु जिस दिन अर्थात 3 मार्च 88] को सम्राट प्रलेक्जेण्डर ने इस 
प्रलेख पर हस्ताक्षर किये, उसी दिन जब वह एक सैनिक परेड से वापस लौट रहा 
था, किसी शून्यवादी ने उस पर दो बम फेंके, जिससे जार अलेक्जेण्डर द्वितीय की 
मृत्यु हो गयी । इस प्रकार जिस शासन का झारम्भ श्राशापूर्णा वातावरण में हुआ था 
* उसका बड़ा करुण अन्त हुआ । | 


जार अंलेक्जेण्टर तुतीय (884-894 ) --अ्रलेक्जेण्डर द्वितीय की मृत्यु 

के बाद उसका पुत्र अलेक्जेण्डर तृतीय 36 बरषं की आयु में रूस के सिंहासन पर 
बंठा । वह श्रपने दायित्वों के प्रति पूर्णो निष्ठावान था, किन्तु जिद्दी और संकुचित 
विचारों का व्यक्ति था। वह निरंकुशता में विश्वास रखता था तथा उसे बनाये रखता 
हुता था । बझपने पिता की हत्या देखकर सुधार की नीति में उसका विश्वास नहीं 


* 
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रहा । उसकी मान्यता थी कि सरकार की निबल नीति के कारण ही उप्तके पिता 
की हत्या हुई थी। श्रतः उसने उदारवादियों का दमन.करने तथा प्रतिक्रियरावादी 
तत्वों को प्रोत्साहन करने की नीति ब्रपनाई । 

श्रलेक्जेण्डर तुतीय ने सुधारों की योजना को जिस पर उसंके पिता ने 
हस्ताक्षर किये थे, वापस लें लिया श्रौर वह योजना कभी प्रकाशित ही नहीं की गई ॥ 

. ऋन्‍्तिकारी नेताश्रों को पकड़ कर जेल में डाल दिया गया और उन्हें कठोर दण्ड 
दिया गया । समाचार पत्रों की स्वतन्त्रता समाप्त केरदी गयी । 884 में विश्व - 
विद्यालयों की स्वतन्त्रता को समाप्ते कर दिया गया । विद्यार्थियों और श्रष्यापंकों 
की गतिविधियों पर कठोर नियंत्रण स्थापित किया गया । फिर भी विद्यार्थी गुप्त 
रूप से क्रांतिकारी विचारों का प्रचार करते रहें। प्रत्येक जिले में, प्रांतीय गवनेर 
द्वारा स्थानीय सामन्तों में लैण्ड केप्टन (0 0४79) नामक नये अ्रधिकारी 
की नियुक्ति की गई, जिसे प्रशासकीय एवं न्याय सम्बन्धी श्रधिकार दिये गये । वे 
किसी भी व्यक्ति को शासव विरोधी होने के संदेह मात्र पर बन्दी बता लेते तथां 
मनमाने ढंग से न्याय करते-थये । न्यायालयों की स्वतन्त्रता श्रौर जूरी पद्धति को 
समाप्त कर दिया गया । जेमस्तवो की शक्ति को क्षीण कर' दिया गया । इसे 'प्रकार 
श्रलेक्जेण्डर तृतीय ने घोर प्रतिक्रिग्रावादी नीति का अवलंम्बत करके जनता पर 
भीषण ग्रत्यचार किये ।, शासन की इस कठोर नीति के कारण क्रांतिकारियों का 
साहस समाप्त हो गया तथा कुछ वर्षों के लिये रूस में ऋंतिकारी संस्याग्रों की गति- 
विधियों का अन्‍न्त हो गया । 

. अलेक्जेण्डर तृतीय को दमनकारी श्रौर प्रतिक्रियावादी -तीति से ही संतोष 
नहीं मिला । उसने गेर रूसी लोगों का रूसीकरण करने की नीति -अ्रपनाई।. गैर 
रूसी लोगों पर रूसी भाषा और रूसी कानून-लाद, दिये गये । फिनलैण्ड में रिक्त पदों 
पर रूसी लोगों को, नियुक्त किया गया श्रौर रूसी भाषा को फिनिश भाषा के-समकक्ष 
स्थान दिलाने का प्रयत्व- किया गया । पोलैंड में तो रूतीकरण की नीति का प्रारम्भ 
अलेक्जेण्डर द्वितीय: के शासन काल से ही हो -चुका.था । इस :ख्सीकरण की नीति के 

तर्गत यहूदियों पर भीषण अत्याचार किये गये । रूपी जनता में भी यहूदी विरोधी 
भावना प्रबल थी | भ्रतः यहुदियों का दमन करने के - लिये श्रनेक नियम बनायें गये । 
यहूदियों को-रूस के 5 प्रान्तों की सीमा, जिसे यहूदी क्षेत्र कहा जाता था, को छोड़ 
कर जाने की झआाज्ञा नहीं थी । -मांध्यमिक - स्कुलों और विश्वविद्यालयों में प्रवेश के 
लिये यहूदी छात्रों की संख्या सीमित कर दी गई । शासन की अत्याचारपुर्णों नीति 
के कारण .वहुत से यहूदी परिवार अन्य देशों में, विशेषकर अ्रमेरिका में जाकर बसने 
लग्े.। जो यहूदी विदेश नहीं जा सके वे रूस के समाजवादी - दलों के सदस्य बन गये 
तथा शासन की नीति का विरोध करने लगे । 
इस दमनकारी नीति के वावजूद रूस की व्यावतायिक एवं औद्योगिक उन्नति 
की नींव उसने डाली थी। . उसी - ने किसानों से लिया जाने वाला व्यक्ति कर! . 
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(?णा 7४) समाप्त करं दिया | 883 में संरक्षण टेरिफ (एाण८ठ/ए6 पथ) 
की नीति द्वारा रूस के उद्योगों को प्रोत्साहन दिया गया । अंलेक्जेण्डर तृतीय के काल ' 
में खनिज उद्योग एवं घातु उद्योग का भी विकास हुआ। लौहे झौर कोयले की 
उपलब्धि के कारण रूस के दक्षिणी भाग में एक श्रौद्योगिक क्षेत्र का विकास हो 
गया । खनिज तेल- का उत्पादन जो 885 में 800 लाख टन था वह 894 में 
इससे तीन गुना अधिक हो गया। उद्योगों के विकास के साथ-साथ श्रमिकों की 
समस्याएं उत्पन्न हुई। श्रतः शासन का ध्यान मजदूरों की समस्या की शोर श्राकषित 
हुआ । 882 के एक कानून द्वारा 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों में 
काम करना निषेघ कर दिया गया तथा !2 से 5.वर्ष के बच्चों से 8 घण्टे से 
श्रधिक काम नहीं लिया जा सकता था । !884-]885. के एक कानुन द्वारा 27 
वर्ष से कम श्रायु की स्त्रियों एवं युवकों से रात्रि में काम नहीं लिया जा सकता था । 
886 के एक अधिनियम द्वारा मजदूरों को काम पर लगाने तथा उन्हें हटाने के 
सम्बन्ध में कुछ नियम बनाये गये । इस नीति के कारण वित्त मन्त्री बुंगे (8078०) 
को अ्रपना पद छोड़ना पड़ा, क्योंकि रूस के उद्योगपति इस नीति से नाराज हो गये 
थे। बुगे के उत्तराधिकारी ने उद्योगपतियों के हितों का ध्यान रखा, जिससे श्रमिकों 
का प्रसन्तोष बढ़ने लगा । 


: 43 वर्ष तक श्रपना दमनकारी शासन करने के बाद नवम्बर 894 में जार 

श्रलेक्जेण्डर तृतीय की मृत्यु हो गई । 

जार निकोलस द्वितीय (7894-947 )---अलेक्जेण्डर तृतीय की मृत्यु के 
पश्चात्‌ उप्तका पुत्र निकोलस द्वितीय 26 वर्ष की श्रायु में रूस का सम्राट बना । 
यद्यपि वह अपने पिता के समान ही निरंकुश शासन का पक्षपाती था, किन्तु उसके 
चरित्र में श्रपने पिता के समान दुृढ़ता का भ्रभाव था । उसकी बौद्धिक क्षमता सीमित 
थी, श्रतः कोई भी व्यक्ति उसे सरलता से प्रभावित कर सकता था | उस पर उसकी 
पत्नी महारानी श्रलेक्जेन्ड्रा (8]०४2079) का श्रत्यधिक प्रभाव था। उसमें योग्य 
व्यक्तियों का चुनाव करने की क्षमता नहीं थी, श्रत: उसके शासन काल में' अयोग्य 
व्यक्तियों को शासन की नीति को प्रभावित करने का अवसर मिल गया। 'इन 
घारित्रिक दुबवलताभ्रों के कारण एक स्वेच्छाचारी शासक के रूप में उसकी सफलता 
ग्रारम्भ से ही संदिग्ध प्रतीत हो रही थी श्रीर फिर उंसे समय रूस के समक्ष जिस - 
प्रकार की गम्भीर समस्याए' उत्पन्न हुई थी, उनका सामना करने के लिये वह सर्वेथा 
- श्रयोग्य था । उसने घोषणा की कि वह स्वेच्छाचारी शासन को बनाये .रखने के लिये 
दृढ़ संकल्प है तथा जनता के प्रतिनिधियों द्वारा शासन के कार्यों में भाग लेने की 
प्राकांक्षाओं को वह एक निरर्थक स्वप्न मानता है | इस घोषणा से उदारवादियों को 
बड़ी निराशा हुई । 

स्वेच्छाचारो शासन--निकोलस द्वितीय के शासन काले में भी प्रतिक्रियावाद 
के प्रवल समर्थक पदाधिकारी श्रपने पदों पर बने रहे, जिनमें पोबीडानास्तसेव 
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(?00०0०788/56९) प्रमुख था |. वित्त एवं उद्योग मन्त्री : विटे (70०) तथा. गृह 
मंत्रालय के बीच किसानों ,भ्रौर मजदूरों की -समस्याप्रों के . सम्बन्ध में मतभेद इतने 
अ्रधिक तीन हो गये कि. वे एक दूसरे की. नीति का खुले .रूप. से विरोध करने लगे । 
निकोलस इन मतभेदों ,को-समाप्त नहीं.कर सका, _ जिससे - शासन . की नीति. में 
“एकरूपता समाप्त हो गयी । शासन की प्रतिक्रियावादी नीति के कारण जनता में 
असंतोष बढ़ता जा रहा .था तथा सुधारों की. मांग प्रबल होती जा रही. थी  .902 
में एक समाजवादी क्रांतिकारी ने. गृहमन्त्री. सीपयागिव. (9099४277) की हत्या कर 
दी । तत्पश्चात प्लेहवे (2200९०) को ग्रहमन्त्री बनाया गया, जो क़ठोर दमनकारी 
नीति द्वारा विरोध को समाप्त करता चाहता. था। .प्लेहवे के- समय में किसी भी . 
व्यक्ति को बिना कारण बताये जेल में डाला जा. सकता था अथवा निर्वासित किया 
जा. सकता था । अतः पुलिस के. अत्याचारों में. वृद्धि हो गयी । .प्रेस. की. स्वतन्त्रता तो 
पहले ही समाप्त की जा चुकी थी.। श्रब विद्यार्थियों एवं.श्रष्यापकों की गतिविधियों 
पर भी कठोर नियन्त्रण स्थापित किया गया । मास्को . विश्वविद्यालय -के सैकड़ों 
विद्यार्थियों फो जेलों में डाल दिया गया .तथा.- सकड़ों को साइबेरिया के जंगलों में . 
निर्वासित कर दियो गया । इस समय रूस में सामाजिक, राजनैतिक एवं झाथिक 
श्रसन्‍्तोष अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गया.था. जुलाई .904 में कऋान्तिकारियों ते 
गृहमंत्री प्लेहवे की हत्या कर दी- -किस्तु-निकोलस ने इस असंतोष .को दूर. करने के 
» लिए कोई कदम नहीं उठाया । 3 | 

गर रूसियों पर हत्याचार---निकोलस द्वितीय ने गेर रूसी जातियों का रूसी 
करण ' करने की नीति का भी कठोरता से पालत क्रिया । फिनलैण्ड के. सेना सम्बन्धी 
नियमों में परिवर्तेत किया गया तथा सेना में,रूसी अधिकारियों की नियुक्ति की गई.। 
फिनलैंड कौ विधान संभा के भ्रधिकारों को भी संकुचित्‌ कर दिया गया श्रौर फिनलैंड _ 
के डाक विभाग को रूस. के साथ, संलग्न कर दिया गया । वहां पर कठोर पुलिस की 
व्यवस्था की गई जिससे फिनलेण्ड का स्वोयत्त शासन लगभग समाप्त - हो - गया । 
फिनलैंड की जनता ने रूस की इस नीति .का तीत्र विरोध किया - और इसी असंतोष 
के कारण यहां. समाजवादी दलों का प्रभाव बढ़ने लगा। यहुद्दियों पर श्रत्याचार 
भ्रत्यधिक, बढ़ गये ।  रूसियों: ने सेकड़ों यहुदियों की... हत्याएं कर दी तथा उनकी 
सम्पत्ति को नष्ट कर दिया । रूसी साम्राज्य में रहने वाले आर्मेनियनों का. भी दमन 
किया गया जिससे उनका धिरोध भी बढ़ता चला गया ।. 903 में श्रार्मेनियनों एवं 
रूसी सेनिकों के-बीच सशस्त्र संघर्ष प्रारस्भ हो गया । गैर रूसी जातियों पर रूसी 
भाषा ओर रूसी चर्च को लादने का प्रयत्त किया गया। इस नीति के फलस्वरूप गैर 
रूसी जांतियों में विद्रोह की भावना बलवत्ती होने लगी । 


प्राथिक नीति--वित्त एवं उद्योगः मन्त्री : विटे अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में रूस की 
प्रतिष्ठा को पुनः स्त्रापित करने तथा रूस को शक्तिशाली बनाते 'के लिए.आ्राथिक 
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विकास को श्रावश्यक्र मानता था । अतः उसने देश की ग्राथिक स्थिति सुधारने का 
प्रयत्त किया । 897 में रूस की मुद्रा को स्थायित्व प्रदान करने के लिए स्वरणंमान 
को अपनाया गया । पूजीपतियों को रूस में पूजी लगाने हेतु प्रोत्साहित किया गया 
तथा रूस में उद्योगों के विकास हेतु विदेशों से ऋण भी प्राप्त किया । 894 में 
मदिरा के विक्रय पर _संरकारी नियन्त्रण स्थापित किया तथा रेलों के संचालन पर 
राज्य का एकाधिकार स्थापित किया गया जिससे राष्ट्रीय श्राय में वृद्धि हुई। रेलों के 
विकास से रूस के उद्योग एवं व्यापार के विकास को प्रोत्साहन प्राप्त हुआ | यातायात 
के साधनों के विकास के साथ-साथ लोहे ओऔरं कोयलों की खानों का पता लगाया गया 
तथा: देश में अनेक बड़े कारखाने स्थापित किये गये । देश की श्ौद्योगिक उन्नति के 
लिए फ्रांस से झाथिक सहायता ली गई । ब्रिटेन के प्रयत्नों से रूस का श्रौद्योगिक 
विकास हुग्ना तथा विदेशी व्यापार में वृद्धि हुई। किन्तु बिटे की इस नीति की रूस के 
कुछ नेताग्रों ने कड़ी श्रांलोचना की, क्योंकि विदेश से ऋण लेने के कारण राष्ट्रीय 
ऋणा ग्रत्यधिक बढ़ गया था । | & 
जन पझ्र॒संतोष एवं सुधारों की मांग--यद्यपि शासन की दमनकारी नीति के 
फलस्वरूप रूस में राजनेतिक गतिविधियां लगभग समाप्त हो गयी थी, किन्तु जन 
भ्रसंतोष श्रौर विभिन्न राजनतिक विचारधाराओं का प्रभाव कम नहीं हुआ । श्रौद्यो- 
गीकरण के फलस्वरूप श्रमिकों एवं पृजीपतियों के बीच संधपं की स्थिति उत्पन्न 
हो गयी । किसानों की स्थिति में भी कोई श्रावश्यक सुधार नहीं हुआ था | ग्रत 
स्थिति अत्यन्त ही विस्फोटक प्रतीत हो रही थी श्रोर ऐसी स्थिति सें विभिन्न राज- 
नंतिक विचारघांराशों को बल प्राप्त हो रहा था। इस समय रूस में दो प्रकार की 
विचारघाराए' प्रचलित थीं--प्रथम तो क्रांतिकारी समाजवादी (॥२6ए०एहाणाश्ा० 
850८ं255), जिसमें माक्सवादी (!शैश्ारांछ) तथा पापुलिस्ट (2%॒णांआ) 
, सम्मिलित थे, जो क्रांति द्वारा रूस में निरंकुश सत्ता का श्रन्त करना चाहते थे। श्ौर 
दुसरे उदारवादी थे, जो जार की सत्ता के अन्तगंत संवेधानिक शासन एवं सुधारों की 
नीति के समर्थक थे। उदारवाद का प्रभाव जेमस्तवो में श्रधिक था। 902 में 
उदारवादियों ने जमंनी से 'लिबरेशन” (/09श४४07) नार्मक समाचार पत्र प्रकाशित 
करना श्रारम्भ कर दिया जिसके माध्यम से उदारवादी विचारों का प्रचार किया 
गया । 904 में उदारवादियों का एक दल संगठित हो गया जो संवेधातिक शासन 
के साथ-प्ताथ व्यक्तिगत स्वतंत्रता श्रौर अन्य सामाजिक सुधारों की मांग करने लगा। 
रूस की जनता इन विचारों से काफी प्रभावित हुई। क्रांतिकारी समाजवादी दल, 
जोकांति द्वारा जार की सत्ता समाप्त करना चाहता था, दो दलों में विभाजित हो . 
गया । सोशल डेमोक्रेटिक दल तथा क्रांतिकारी समाजवादी दल । सोशल डेमोक्रेटिक 
दल मूलरूप से माक्संवादी था । 898 में रूस के प्रमुख नगरों में कार्यरत माक्स- 
वादी संगठनों ने मिलकर जनतंत्रीय समाजवादी दल” का गठन किया । .इस दल का 
प्रमुख नेता लेनित था। इस दल्ल के प्रथम झ्धिवेशन के बाद कार्यकारिणी के 
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संदस्यों को गिरफ्तार कर .लिंयो गया, : जिससे अ्रगले चार पांच वर्षों तक इसकी 
गतिविधियां समाप्त हो गयी । +८ ; जल मे 

लेनिन का. पूरा. तामे ब्लादिमीर॑उल्यानोव था-।. लेनिन श्रौर उसका भाई 
अलेक्जेण्डर बाल्यकाल से ही क्रांतिकारी गतिविधियों. में भाग लेने लगे थे । लेनिन 
के भाई को जार. अलेक्जेण्डर तृतीय की हत्या के एक षड़यन्त्र में उसका हाथ होने 
के कारण 887 में फांसी दे दी गई थी । 895 में लेनिन को भी सेंट पीटसंबर्ग 
के मजदूरों में ऋरिन्तिकारी विचारों का प्रचार करने के आरोप में बन्दी बना लिया 
गया तथा तीन वर्ष के लिए साइबेरिया में तिर्वासित कर दिया गया। अपने निर्वासित: | 
काल में भी लेनिन ने पत्र व्यवहार. द्वारा रूस के माक्सवादियों से अपना सम्पक 
बनाये रखा । 900 में यद्यपि लेनिन निर्वासन से लौट श्राया, किंतु उसने रूस छोड़ 
दिया तथा 905 तक विदेश में ही रहा। विदेश में रहकर भी उसने अ्रपने दल के 
कार्यक्रम को भ्राग्रे बढ़ाने का प्रयत्त किया । 


बोल्शेविक भोौर मेन्शेविक+--आरम्भ. में प्लेखानोव, जो जनतंत्रीय समाजवादी 
दल का ही एक नेता था, लेनिन का निकठतम : सहयोगी. था श्र वह भी रूस में 
लोकतंत्रीय शासन की स्थापना का पक्षपाती थी, किन्तु कई वर्षों तकः विदेश में रहने 
के कारण वह उदारवादी हो गया था। इसके विपरीत,लेनिन एक सुदृढ़ भौर सक्तिय 
क्रांतिकारी समृह के भठन, का पक्षपात्ती था, ताकि इस समूह के मार्गदर्शन में मजदूर ' 
वर्ग द्वारा एक सामाजिक क्रांति सम्पन्न हो.सके । 903 में. जनतन्त्रीय समाजवादी 
दल की तृतीय बेठक हुई जिसमें लेनिन के अनुयायियों श्रौर उसके विरोधियों में 
संघर्ष उत्पन्न हो गया। इस संघर्ष का कारण यह था कि लेनित भौर उसके अंनुयायी 
जारशाही को समाप्त कर :पुर्णेत: जनतन्त्रीय शासन व्यवस्था स्थापित करने के पक्ष 
में थे, जबकि उसके विरोधी जार के तेतृत्व में ही सुधारों के पक्षपाती थे । परिणाम- 
स्वरूप जनतस्त्रीय: समाजवादी -दल दो भागों में विभाजित हो गया । . लेनिन तथा. 
उसके भ्रनुयायी बोल्शेविक कहलाये तथा उसके विरोधी मेन्शेविक कहलाये .। 


क्रान्ति की पृष्ठमुसि--]903 तक .रूस' की जनताःमें श्रसंतोष भ्रौर विरोध 
को भावना प्रपनी चरम सीमा पर थी-।: इस असंतोष .के श्रनेक कारण थे । शासन 
की दमनकारी नीति से:जन मानस उत्तेजित :हो: उठा: था ।. किसानों की दशा भी 
निरन्तर विगड़ती जां रही थी । श्रतः क्रान्तिकारी समाजवादी दल को किसानों में 
झपना प्रचार कार्य बढ़ाने का भ्रवसर मिल, गया-। श्राथिक मन्‍्दी के कारण मजदूरों 
की स्थिति भी बिंगड़ने लगी। किसानों और मजदूरों के साथ विद्याथियों:का आस्दो- 
लन भी जोर पकड़ता जा रहा थां। .इन विद्यार्थी श्रान्दोलनों के विरुद्ध: शासन ने 
पुलिस का प्रयोग किया जिससे.उनकी.- उत्तेजना और भी बढ़ गयी ।-904 में रूस- 
जापान युद्ध हुआ | युद्ध में. रूस की पराजय से शासन के विरुद्ध असंतोष और अधिक 
बढ़ गया तथा 904 में गृह मन्त्री प्लेहवे (?]०08४०) की, ऋतिकोारियों- ने हत्या कर 
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दी। उसके बाद प्रिन्स मिसंकी (९77०४ 370८9) गृह मन्‍्त्री बना जो .कुछ उदार 
प्रकृति का व्यक्ति था | उसने जन विरोध को कम करने का प्रयास किया तथा सुधारों 

-के विषय में वातचीत करने के लिए जेमस्तवो के निर्वाचित प्रतिनिधियों का एक 
सम्मेलन बुलाया । इस संम्मेलन ने शासन के समक्ष अपनी !] मांगें रखी जिसमें 

नागरिक स्वतन्त्रता, सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समानता, स्थानीय स्वशासव 
के चुनावों में मताधिकार का विस्तार, धर्म, भाषण, लेखन और. प्रेस की स्वतन्त्रता 
तथा एक निर्वाचित राष्ट्रीय प्रभा की स्थापना की मांगें प्रमुख थी । इस पर जार ने 

सुधारों का एक प्रारूप तैयार करवाया ।. यद्यपि यह प्रारूप स्वयं जार की श्रध्यक्षता 
में सम्पन्न हुई उच्च भ्रधिकारियों की वेठक में स्वीकार कर लिया गया था, किन्तु इस 

प्रारूप के प्रकाशन के अवसर पर जार ने निर्वाचित राष्ट्रीय सभा से सम्बन्धित प्राव- 
घान हटा दिया । अतः सुधारों के लिए श्रान्दोलन चलता रहा । दूसरी शोर 9 

दिसम्बर 904 को रूस ने पोर्ट भ्रार्थर जापान को समर्पित कर दिया, जिससे जनता 
की उत्तेजना और भ्रधिक बढ़ गई | औद्योगिक नगरों में हड़तालें होने लगी । जनवरी 

]905 में जार पर गोली चलाई गई, इस गोली से जार तो बच गया, किन्तु रूस में 
क्रान्ति की भ्राग प्रज्ज्वलित हो उठी । 


रूस में 905 की फ्रान्ति--इसी समय सेंट पीटटसवर्ग के कारखाने में 
मजदूरों की हड़ताल प्रारम्भ हुई। पादरी जाजें गेषन (06086 087०॥) जो 
मजदूरों का नेता था, ने कारखाने के मालिक के समक्ष कुछ मांगें प्रस्तुत की जिन्हें 
भ्रस्वीकृत कर दिया गया । फलतः सेंट पीटसंबर्ग के सभी कारखानों में हड़ताल हो 
गई। मजदूरों की मांगों में श्राथिक सुधारों की अपेक्षा राजन॑तिक सुधारों पर श्रधिक 
वल दिया गया था। जार्ज गेपन ने इस संम्बन्ध में व्यक्तिगत रूप से सम्राट से मिलने 
का विचार किया । रविवार 22 ज॑ंनवरी 905 को गेपन के नेतृत्व में मजदूरों का 
एक विशाल जुलूस, सम्राट के समक्ष अपनी मांगें प्रस्तुत करने के लिए सेंट पीटसंवर्ग 
के विटर पेलेस (२/9(४/ ?९४]9००) की श्रोर बढ़ा । जार ने जुलूस को रोकने के 
लिए सभी रास्तों पर सेनिक तेनात कर दिये | यद्यपि मजदूरों का यह विशाल जुलूस 
शान्तिपूर्वक आगे बढ़ रहा था, किन्तु सैनिकों ने उन पर.गोली चला दी, उससे 
सकड़ों व्यक्ति मारे गये । यहां तक कि छोटे-छोटे बच्चे जो पेड़ों पर चढ़कर जुलूस 
देख रहे थे, उन्हें भी गोली का शिकार वनाया, गया । इस दुर्घेटना में कितने लोग 
मारे गये यह कोई नहीं जानता । सरकारी सूत्रों के श्रनुसार 50 व्यक्ति मारे गये 
तथा 200 घायल हुए । बोल्शेविकों के इतिहास के श्रनुसार 000 व्यक्ति मारे गये 
तथा 2000 घायल हुए । जो लोग इस आन्दोलन से सम्बन्धित थे, उनके अनुसार 
500 लोग मारे गये तथा 3000 घायल हुए । 22 जनवरी का वह रविवार का दिन 
रूस के इतिहास में जार की वर्बरता का प्रतीक वन गया ओर उसे खूनी रविवार' 
(8]000 $प्रा689) कहा जाने लगा । खूनी रविवार का दिन श्रमिक आन्दोलन के 
इतिहास में एक परिवर्तन बिन्दु बन गया | ध्क 
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उपरोक्त घटना के पश्चात्‌ सम्पूर्ण देश में जार की- निरंकुशता समाप्त-करने 
की मांग की जाने लगी। वारसा और रिणा में-मजदूरों भौर सैनिकों -के, बीच संघर्ष 
हुआ जिसमें अ्रनेक व्यक्ति मारे गये । मजदूरों. के साथ किसानों ,ने भी विद्रोह कर 
दिया । . उन्होंने अ्रपने भुस्वामियों के मकांतों को जला डाला, और भूस्वामियों एवं 
पुलिस श्रधिकारियों, की हत्या कर दी ।: विद्याधियों ने भी उपद्रव प्रारम्भ कर दिये 
जिससे विश्वविद्यालयों को बन्द करना पड़ा। रेलवे कर्मचारियों की हड़ताल से माड़ियों 
का चलना बन्द हो गया । रूस-जापान युद्ध के बाद यह श्रव्यवस्था सेना में फ़ेल गईं । 
शासन ने क्रांति को कुचलने के लिए सेवा का प्रयोग किया। पुलिस -विभाग ने कांति' । 
'कारी संगठनों में श्रपने जासूसों को भेजा ताकि नेतांग्रों के विरुद्ध प्रमाण एकत्रित कियें - 
जा सकें । कभी-कभी यह जासूस क्रांतिकारी दलों के नेता बन जाते तथा आंदोलन में 
इतने सक्रिय हो जाते कि शासन के लिए यह निश्चित करना कठिन हो जाता कि वे 
जासूसी कर रहे हैं. या क्रांतिकारियों के साथ मिल गये हैं। इस प्रकार सर्वेत्र क्रांति 
की लपदें फेल गईं । - 

. रूस की इन घटनाश्रों का प्रभाव रूस की राजनीति, वित्त एवं विदेशी संबंधों 
पर भी पड़ा । रूस को इस समय विदेशी ऋण की ग्रावश्यकता थी । अ्रतः रूस. ने 
फ्रांस से ऋण की मांग की, किन्तु फ्रांस ने कहा कि पहले रूस के शासन एवं रूस की 
जनता के बीच 'सौहाद पूर्ण सम्बन्ध स्थापित किये जांय तथा भविष्य में श्रव्यवस्था 
उत्पन्न न होने की गारण्टी दी जाय तभी ऋंश दिया जा सकता है। फ्रांस के इस 
प्रत्युत्तर से जार श्रत्यन्त ही क्रोधित हुआ श्रौर उसने श्रपने गृह मंत्री को आदेश दिया 
* कि शासन की समस्त शक्ति क्रान्ति को कुचलने में 'लगा दी जाय । इधर रूस के 
विभिन्न भागों “में हड़तालों ऐवं उपद्रवः की घटनाएं बढ़ती जा रही थी।। इस क्रान्ति 
का नेतृत्व करने वालों में भेन्शेविक प्रमुख थे तथा इसे संचालित करने वाला प्रमुख 
व्यक्ति जाजें खुस्तालेव नौसार था। रूस के शासक ने इसे बन्दी- बना लिया किस्तु 
वह कद से भाग खड़ा हुआ और सेंट पीर्टसंबर्ग- पहुंचा, जहां उसने 'मजदूर प्रतिनिधियों 
की परिषद! (एण्णाला ण जता 70०900०8४) की स्थापना की; जिसे 
सोवियत” (रूसी शब्द सोवियत” का अर्थ कौंसिल से है) कहा गया ।' इंस सोवियत 
का श्रष्यक्ष खुस्तालेव॑ नौसार था, किन्तु वास्तविक नेता उपाध्यक्ष लियों ब्रोन्स्तीन 
था, जो बाद में ट्राटस्की के नाम से विख्यात हुआ । - दूसरे शहर में भी इसी प्रकार 
की सोवियतों का निर्माण किया गया । ये सोवियतें इतनी प्रआवशाली सिद्ध हुई कि 
स्वयं विटे तक को सरकारी तार भेजने के लिए इन सोवियतों. की सहायता लेनी . 
पड़ी । ये सोवियतें एक सरकार के रूप में कार्य करने- लगी। रूस के एक समांचार 
पत्र ने तो यहां तक लिख दिया कि रूस में दो सरकारेंकाम कर रही हैं ।: एक तो 
काउन्द विटे की सरकार और दूसरी खुस्तालेव नौसोर की सरकार | 

इस क्रांति के समक्ष जार निकोलसः द्वितीय को भुकना पड़ा । उसने अपने 
प्रतिक्रियावादी मन्त्रियों को हटा दिया और विटे को ग्रघान मन्‍्त्री नियुक्त किया । 
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30 भ्रक्टूबर 905 को जार ने बड़ी भ्रनिच्छा से एक घोषणा पत्र जारी किया । 
इस घोषणा पत्र द्वारा री जनता को निम्नलिखित प्रधिकार प्रदान किये गये--- 


() नागरिक भ्रधिकार एवं स्वतन्त्रता श्रर्थात विचार प्रकट करने की 
स्वतन्त्रता, सभाएं करने की स्वतन्त्रता और संगठन स्थापित करने की 
स्वतन्त्रता 

(2) निर्वाचन राष्ट्रीय सभा (ड्यूमा) की स्थापना । 

(3) भविष्य में ड्यूमा की सहमति के बिता कोई कानून न बनाना । 

इस घोपणा पत्र को क्रियान्वित करने का दायित्व काउन्ट बिठे को 

सौंपा .गया | 


इस घोषणा की विभिन्न राजनेतिक दलों में भिन्न-भिन्न प्रतिक्रिया हुई । 
भध्यमवर्गीय उदारवादियों का दल, जो अक्ट्वरिस्ट कहलांता था, इस घोषणा से 
सन्तुष्ट था । किन्तु समाजवादी दल ने इस घोषणा पत्र का विरोध किया । उनका 
कहना था कि शासन श्रपने वादों को ईमानदारी से पूरा नहीं करेगा तथा यह घोषणा 
पत्र करान्तिकारी आन्दोलन को दबाने का प्रयास मात्र है, जैसे ही परिस्थितियां 
प्रनुकूल होंगी यह घोषणा पत्र रह कर दिया जायेगा । इधर लेनिन भी अ्रक्ट्वर 
घोपणा के बाद रूस लौट आया था। वह रूसी शासन की नीति का कट्टर विरोधी 
था । अतः: ग्रक्ट्वर घोषणा. पत्र का परिणाम यह हुग्ना कि वह क्रान्ति को तत्काल 
रोक नहीं सका । वोल्शेविक नेताप्रों ने मजदूरों को सलाह दी कि रूस में निरंकुश 
सत्ता के श्रन्त होने तक उन्हें संघर्ष करते रहना चाहिए। श्रतः जार के घोषणा पत्र 
के बाद भी हड़तालें चलती रही । फिर भी रूस के भ्रधिकांश लोग अक्टूबर घोषणा 
से, संतुष्ट हो चुके थे, इसलिए उन्होंने क्रांतिकारियों को समर्थन देना बन्द कर दिया। 
शासन ने विरोधियों की पारस्परिक फूठ का लाभ उठाया श्रौर उनका पृथक रूप से 
दमन करने की नीति भ्रपताई । सोवियतों को तोड़ दिया गया तथा दंगों का करता 
से दमन, किया गया । कई शहरों में यहूदियों के विरुद्ध हिंसात्मक कार्यवाहियां हुई 
जो सच्चे रूसी' प्रथवा 'जनता संघ” वामक एक प्रतिक्रियावादी संगठन द्वारा, जिसक्री 
विचारधारा जन नाजीवाद के समान थी, सम्पन्न की गई थी । 


इस काल में काउन्ट विटे को प्रधान मस्त्री के रूप में कठित स्थिति का 
सामना करना पड़ा | उसने ऋरान्तिकारियों को सन्तुष्ट करने के लिए समाचार पत्रों 
से प्रतिबन्ध हटाया, किसानों के लगान में कमी की तथा मताधिकार को विस्तृत 
चनामे की चेष्टा की । किन्तु विभिन्न राजनैतिक दलों के आपसी मतभेदों का लाभ 
उठाकर जार के प्रतिक्रियावादी सलाहकारों ने अक्टूबर के घोपणा पन्न को निष्प्रभाव 
करने का प्रयत्त किया । मार्च 906 में जार ने कुछ मौलिक कानूनों की धोषणा 
की; जिसके अनुसार ड्यूमा को नियम बनाने या विचार-विमर्श करने का अधिकार 
नहीं था । वजट के सम्बन्ध में भी उसके अधिकार सीमित थे। इसके अ्रतिरिक्त उच्च 
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सदन के श्राधि सदस्यों का मनोनयन (प०ाांगरक्वांणा)) सम्राट द्वारा किया जाता 
था । जार किसी भी विधेयक पर श्रपना वीटो कर सकता था। इसः भ्रकार जार की 
शक्तियां श्रौर अधिकार पूर्मवरत्‌ बने रहे और व्यावहारिक रूप में ड्यूमा के 'संवेधांतिक 
श्रधिकारों को श्रत्यन्त ही सीमित बना दिया गया । वस्तुतः जार के प्रतिक्रियावादी 
सलाहकार पुनः निरंकुश सत्ता स्थापित करना चांहते थे, श्रतः विटे को उनके विरोध - 
का सामना करना पड़ा। म बा 

905 की क्रांति का महत्व--यद्यपि -.] 905 की क्रांति सफल. नहीं हो 
सकी, किन्तु रूस के इतिहास में इस क्रांति का महत्वपूर्ण. स्थान है। क्रांतिकारियों 
के दबाव के कारण जार को संवैधानिक शासन की स्थापना का भ्रम - प्रयोग करने 
के लिए विवश होना पड़ा । इस क्रांति के काल में मजदूर संघों को संगठित होने का 
ग्रवसर प्राप्त हुआ शोर मजदूरों ने राष्ट्रीय स्तर पर एक महासंघ बनाने का प्रयत्त 
किया । सेंट पीटसंबर्ग के मजदूरों ने एक समानान्तर सरकार भी स्थापित करने का 
प्रथत्त किया । यद्यपि श्रागे चलकर शासन ने इन सोवियतों को, जो समानान्तरे 
सरकार के रूप में कार्य कर रही थी, समाप्त .कर दिया, किन्तु मजदूरों को अब 
शासन का संचालन करने की अ्रपनी क्षमता पर विश्वास हो गया ।.श्रभी तक रूस के 
उद्योगपति राजनीतिक गतिविधियों से ग्रलग रहे थे, किन्तु इस क्रांति. के फलस्वरूप 
जब सरकार ने मजदूरों के हितों को ध्यान में रखकर कुछ सुधार किये, उन्हें तब -भी 
राजनीति की ओर ध्यान देना पड़ा श्रोर वे भी संगंठित होकर सरकार पर दवाव 
डालने लगे । इस क्रांति में किसानों ने सक्तिय भाग लिया था, श्रतः-इस क्रांति से 
किसानों को भी राजनैतिक प्रनुभव प्राप्त हुआ । यदि 905 की क्रांति के नेताझ्रों 
ने मिलकर कार्ये किया होता और उसमें झापसी फूट उत्पन्न नहीं होती. तो 97'- 
की क्रांति न होती और जार 'की. निरंकुश सत्ता इसी समय समाप्त हो जाती ।.. 


: प्रथम ड्यूमा--मार्च 906 में ड्यूमा के निर्वाचन कराये .गये। ड्यूमा के 
चुनाव होते से पूर्व जार ने विटे को त्याग पत्र देने के लिए विवश किया, क्योंकि वह 
सुधारों का समर्थक था। घिट़े के स्थान पर गारेमाइकिन -. को प्रधान मन्त्री बनाया 
गया । ड्यूमा के श्राधे से श्रधिक सदस्य ऐसे चुनें गये थे जो निरंकुश शासन-के विरुद्ध 
थे | 0 मई 906 को ड्यूमा का प्रथम श्रघिवेशन .हुआ्ला । ड्यूमा में संवैधानिक 
लोकतन्त्रीय दल, जिसे “केडेट” कहा जाता था श्रौर जिसका. ड्यूमा में बहुमत था, 
उत्तरदायी शासन स्थापित करना चाहता था, जबकि जार और उसके. मन्‍्त्री ड्यूमा 
को एक परामशंदान्नी परिषद्‌ मानते थे । प्रथम भ्रधिवेशन में ही मांग की गई कि. 
राजनेततिक बंदियों को रिहा कर दिया जाय, उच्च सदन के अधिकार कम किये जाय, 
मृत्यु दण्ड को समाप्त किया जाय, भुस्वामियों से उनकी भूमि ग्रहण कर भूस्वामियों 
को मुआ्रावजा दे दिया जाय श्ौर वह भूमि किसानों में वितरित .कर दी जाय और 
जार के मन्‍्त्री ड्यूमा के प्रति उत्तरदायी हो । जार ने अपने -प्रधान - मन्त्री गारे- . 
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माइकिन को इन मांगों का प्रत्युत्तर देने ड्यूमा में भेजा । उसका प्रत्युत्तर एक प्रकार 
से ड्यूमा की मांगों की प्रस्वीकृति थी । अतः ड्यूमा ने मन्त्रियों के विरुद्ध निन्‍्दा 
प्रस्ताव पास कर दििया। किन्तु इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा, न तो मन्त्रिमण्डल ने 
त्याग पत्र दिया और न सदन को संग किया गया । तत्पश्चात्‌ मन्च्रिमण्डल ने सुधार 
सम्बन्धी कुछ विधेयक ड्यूमा में प्रस्तुत करने की योजना तैयार की, कितु इसी समय 
ड्यूमा के सदस्यों ने भी अपने विधेयक प्रस्तुत करने की सूचना दी,” सरकार द्वारा 
प्रस्तुत विधेयकों को ड्यूमा ग्रस्वीकृत करती रही और ड्यूमा द्वारा पारित विधेयकों 
को समञ्नाट श्रस्वीकृत करता रहा । अ्रतः ड्यूमा श्र शासन के बीच दिन प्रतिदिन 
तनाव बढ़ता गया । 6 जुलाई को ड्यूमा मे मन्त्रिमण्डल को त्याग पत्र देने को 
कहा । गब्रतः सम्राठ ने उदारवादियों को प्रसन्न करने के लिए गारेमाइकिन से त्याग 
पतन्नु ले लिया श्रौर उसके स्थान पर स्टॉलीपिन. को प्रधान मंत्री बनाया । स्टॉलीपिन 
की सलाह से, श्रचातक 2 जुलाई 906 को सम्राट ने ड्यूमा को भंग फर नये 
चुताव कराने का श्रादेश दे दिया । प्रथम ड्यूमा की कैवल 40 बैठकें हुई थी । 


श्रचानक ड्यूमा को भंग करने से ड्यूमा के सदस्य क्रोधित हो उठे। केडेट 
दल और मजदूर दल के सदस्य फिनलैंड पहुंचकर वायवर्ग नामक स्थान पर मिले । 
यहां- से उन्होंने एक श्रपील प्रसारित की जिसे 'बायबर्गे अपील! कहा गया । इस अपील 
में ड्यूमा को पुनः बुलाने को कहा गया तथा जनता से कहा गया कि जब तक सरकार 
डूयूमा को पुनः प्रतिष्ठित त कर दे, वे सरकार को कोई टेक्स श्रदा न करें। इस 
भ्रपील का जनता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा । इस भ्रपील का इतना परिणाम श्रवश्य 
निकला कि जिन व्यक्तियों ने उस श्रपील पर हस्ताक्षर किये थे, उन्हें ड्यूमा के भ्रगले 
निर्वाचनों में भाग लेने से अयोग्य करार दे दिया गया। स्टॉलीपिव ने कठोर एवं 
दमनकारी नीति द्वारा विरोधियों की शक्ति को नष्ट करने का प्रयास किया। 


द्वितीय ड्यूमा--छूस में विरोध और अराजकतापुर्ण वातावरण में, फरवरी 
907 में ड्यूमा के लिये नंये चुनाव हुए । शासन ने श्रपने समर्थकों को निर्वाचित 
कराने का भरसक प्रयत्न किया, किन्तु उसे सफलता नहीं मिली । यह ड्यूमा शासन 
के प्रति, इयूमा से भी अधिक शत्रुता पूर्ण सिद्ध हुई । अतः 907 में शासन एवं 
ड्यूमा के बीच जो संधर्ष हुआ, वह !906 के संघर्ष की श्रपेक्षा श्रधिक तीत्र था। 
मार्च 907 में द्वितीय ड्यूमा का प्रधिवेशन श्रारम्भ हुआ । ड्यूमा के सदस्यों ते 
स्‍्टॉलीपिन की भूमि सम्बन्धी नीति की कड़ी आलोचना की । तत्पश्चात्‌ स्टॉलीपित 
ने डयमा के 55 समाजवादी लोकतनन्‍्त्रीय दल के सदस्यों के विरुद्ध यह आरोप लगाया 
कि उन्होंने सम्राट तिकोलस द्वितीय की ह॒त्या करने का प्रयास किया है और उन्हें 
ड्यूमा से वहिप्कृत कर दिया जाय । ड्यूमा ने इस पर विचार करने 'के लिए एक 
समिति नियुक्त की क्रितु इस समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने से पहले ही 3 जून 907 
को सम्राट ने द्वितीय ड्यूम़ा को मंग कर दिया । 
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तृतीय ड्यूमा के. निर्वाचन . से पूर्व स्टॉलीपिन ने निर्वाचन नियमों में भारी 
परिवतेत कंर उसकी घोपरणा कर दी । इन नि्र्मो ' के अनुसार मताधिकार को 
संकुचित कर दिया गेया, जिससे कि ड्यूमा में केवल उच्च वर्ग के लोग ही तिर्वाचित 
हो सकें । यद्यपि यह कानूत, 906 के मौलिक कानूनों के विरुद्ध थे, कितुं जार ए 
स्‍्टॉलीपिन ते इसकी कोई परवाह नहीं की । 2 

तृतीय ड्यूमा--तये निर्वाचन नियमों के भन्तगेत तृतीय ड्यूमा के निर्वाचत 
हुए, जिसमें प्रक्टूबरिस्ट दल को बहुमत प्राप्त हुम्ना तया शॉसत के विरोधियों की 
संख्या कम हों गयी । शासन एवं ड्येमा का संघर्ष ग्रव समोप्त हो गया । शासन के 
समर्थकों का बहुमत होने के कारण मंत्रिमण्डल एवं ड्यूमा के सदस्यों ने पारस्परिक 
सहयोग से कार्य किया । स्टॉलीपिव की पद्धति के अनुप्तार ड्यूमा ने कृषि में' सुधार 
किया तथा भूवन्दोबस्त किया । ड्यूमा ने उच्च शिक्षा हेतु भी प्रथास “किया । ड्यूमा 
के प्रयत्तों से निरक्ष रता घीरे-घीरे समाप्त होने.लगी । 877 में शिक्षितों का प्ति- 
शत 28 प्रतिशत था जो .9]4 तक 43. प्रतिशत हो. गया । तृतीय. ड्यूमा, 907. 
से 92 तक श्रपनी पूरी ग्रवधि तक बिना. किसी बांघा के कार्य करती रही । 

किन्तु इस काल में. जत-असनन्‍्तोष निरन्तर प्रकट...हो रहा-था। -शासकीग्- 
अधिकारियों की ह॒त्याएं, शासकीय भ्रधिकारियों का अ्रपहरण, बैंकों .पर डाके और. 
पू'जीपतियों के यहां लूटमार जन-गसच्तोष को अकट कर रहे थे । प्रधान. मन्‍्त्री स्टॉ- 
लीपिन ने. इत आन्तकवादियों को निर्देबतापूर्वक दमन क्रिया।, श्रातंकवादियों .को 
शान्त करने के बाद राजनेतिक संतुलन की स्थिति उत्पन्न हुई ही थी कि सितम्बर 
49व में स्टॉलीपिन की ह॒त्या.कर दी.गई | उसके पश्चात्‌ वित्त मंत्री कोकावस्साव 
को प्रधान मन्त्री बनाया गया ..। 

..... चतुर्थ ड्युमा---92 में चतुर्य डूयूमा.के चुनाव हुए, जिप्पे भी शासन. के.. 
समर्थकों को बहुमत प्राप्त हुआ्ना.। प्रधान मम्त्री कोक्ोवत्साव में दृढ़ता का प्रभाव था, 
श्रत: उसके मन्‍्त्री अनियल्त्रित हो गये ।-वे प्रधान; मन्त्री क्री जावकारी के... बिता ही 
सीधे सम्राठ से मिलकर. उससे ग्रादेश प्राप्त करने लगे । इस प्रकार अब मन्त्रियों प्र: 
न तो ड्यूमा का तियन्त्रण रह गया था-औौर ते ही प्रधान मंत्री का । कुछ प्रशासकों 
को छोड़कर शेष सभी उच्च प्रशासक पूर्ण रूप से प्रतिक्रियावादी हो चुके : थे | इधर , 
देश में अराजकता बढ़ने लगी, विद्यार्थियों का आन्दोलन भी प्रवल होने लगा तथा 
श्रमिकों की हड़तालों की संख्या में दृद्धि होते लगी। ऐसी विषम परिष्थितियों में 
94 में विश्वयुद्ध आरम्भ हो गया भ्रौर इस विश्व युद्ध के दौरान 97 में रूस 
में पुनः क्रांति की ज्वाला प्रज्ज्वलित हो 'उठी, जिसका विस्तृत -विवेचन यथा स्थान 
पर भागे किया जावेगा । 

रूस की विदेश नीति (85-944) 
84 में रूस में जार अलेक्जेण्डर प्रथम ने मित्र राष्ट्रों के साथ मिलकर 
नेपोलियन को पराजित किया था, इसलिये वियना कांग्रेस में रूस को प्रमुंख स्थान 
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प्राप्त हुआ | वियना कांग्रेस में ग्रलेक्जेण्डर प्रथम ने पवित्र मैत्री! (त09 &॥॥970७) 

का प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसे आस्ट्रिया, प्रशा और फ्रांस ने स्वीकार कर लिया। 

यद्यपि पवित्र मैन्नी, व्यावहारिक रूप से सफल नहीं हो सकी किन्तु सैद्धांतिक रूप से 
यह एक आदर्श योजना थी | रूस, यूरोप की .संयुक्त व्यवस्था का भी महत्वपूरां 

सदस्य था | 88 में एक्सलाशेपल का सम्मेलन हुआ, जिसमें जार ने कऋन्‍न्तिकारी 
विचारों का दमन करने के लिये यूरोप के समस्त शासकों का सहयोग मांगा तथा 
स्पेन के शासक को सैनिक सहायता देने की मांग की । 820 में उसने ट्रोपो के 

सम्मेलन में ब्रिटेन के विरुद्ध मेटरनिख की हस्तक्षेप की. नीति का समर्थन किया। 

संयुक्त व्यवस्था के श्रन्तगंत होने वाली ब्रेठकों का श्रन्तिम सम्मेलन -824-25 में 
सेन्ट पीटसंबर्ग में हुआ, किन्तु उदारवादी एवं प्रतिक्रियावादी सिद्धांतों के बीच संघर्ष 
के कारण संयुक्त व्यवस्था सफल नहीं हो सकी । 


रूस और तुर्को--जार श्रलेक्जेण्डर प्रथम की मृत्यु के बाद निकोलस प्रथम 
रूस के सिहासन पर बंठा, जो तुर्की साम्राज्य की पतनोन्मुख स्थिति का लाभ उठा- 
कर बाल्कन क्षेत्र में रूस का प्रभाव बढ़ाना चाहता था | रूस ने यूनान के स्वतन्त्रता 
संग्राम में यूनान की सहायता की । तुर्की के सुल्तान ने मिश्र के पाशा मेहमत शभ्रली 
से सहायता प्राप्त की, किन्तु रूस की सेनाओ्रों ने एड्रियानोपोल पर श्रधिकार कर 
लिया भ्ौर कुस्तुन्तुनिया की श्रोर बढ़ी । विवश होकर तुर्की को 4 सितम्बर 829 
को एड्रियानोपोल की सन्धि स्वीकार करनी पड़ी । एड़ियानोपोल की सन्धि में रूस 
की शक्ति एवं प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई । 83] में मेहमत श्रली ने तुर्की से सीरिया छीन 
लेने के लिए सीरिया पर आक्रमण किया । इस समय रूस ने तुर्की की सहायता की। 
ब्रिटेन, फ्रांस और अ्रास्ट्रिया, तुर्की पर रूस का प्रभाव सहन करने को तैयार नहीं थे, 
अतः उन्होंने तुर्की के सुल्तान पर दबाव डाला कि वह मेहमत अली को 'सीरिया से 
दे तथा रूसी सेनाश्रों को लौटा दिया जाय । किन्तु रूस ने अपनी सेनाग्रों को वापस 
चुलाने के पहले तुर्की से प्रपती सहायता का मूल्य वंसूल किया तथा तुर्की से उंकियार 
स्केलिसी की सन्धि कर ली | यह रूस की भारी कूटनीतिक विजय थी, किन्तु जुलाई 
840 में, लंदन की सन्धि द्वारा, रूस ने उंकियार-स्केलिसी की सन्धि से जो लाभ 
प्राप्त किये थे, सभी लाभ छीन लिये गये । * | 


रूस तुर्की साम्राज्य के विभाजन का पक्षपाती था । 844 में रूस ने ब्विठेन 
के समक्ष तुर्की के विभाजन का प्रस्ताव रखा, किन्तु ब्रिटेन ने इस प्रस्ताव को ठुकरा 
दिया । तत्पश्चात्‌ रूस ने तुर्की के सुल्तान से मांग की कि वह तुर्की साम्राज्य में रहने 
वाले यूनाती ईसाइयों का संरक्षक रूस को मान ले, कितु तुर्की के सुल्तान ने रूस की 
मांग श्रस्वीकार कर दी | इस पर रूस ने तुर्की के माल्देविया तथा वेलेशिया के प्रांतों 
पर अ्रधिकार कर लिया । ब्रिटेन और फ्रांस ने रस की इस कार्येवाही -का विरोध 
किया, किन्तु रूस़ मे इसकी कोई परवाह नहीं की । श्रत: ब्रिटेन और फ्रांस ने संयुक्त 
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रूप से 27 मार्च 854 को रूस के विरुद्ध युद्ध की. घोषणा कर दी | फलतः इति- 
हास प्रसिद्ध क्रीमियां का युद्ध हुआ । युद्ध में रूस को बड़ी शभ्रपमानजनक प्राजय का 
सामता करना पड़ा तथा पेरिस की सन्धि की अपमानजनक शर्तें स्वीकार करनी 
. पड़ी । इससे रूस की प्रतिष्ठा को गहरा आधात पहु चा:। पे 


क्रीमिया युद्ध के समय आ्रास्ट्रिया ने रूस को धोखा दिया था, अतः रूस उससे 
बदला लेना चाहता था । पोलैण्ड के विद्रोह के समय प्रेशा के चान्सलर बिस्माक ने 
रूस का समर्थत किया, अ्रतः दोनों में मैत्रीपूंएं संम्बन्ध' स्थापित हुए । जब जर्मनी 
के एकीकरण के लिए प्रशा और प्रार्स्ट्रिया,. के बीच युद्ध हुआ, तब रूस ने तटस्थ 
होकर 856 की आस्ट्रिया की गद्दारी का बदला .ले लिया। !870 में फ्रांस और 
प्रशः के बीच युद्ध से लाभ उठाकर रूस ने पेरिस की सन्धि में. काले साग्र सम्बन्धी 
शर्तों को भ्रमान्य घोषित कर दिया। उसेने काले सांगर में जहांजी बेड़ा भेजकर 
अपनी नौसेनिक “शक्ति को पुनग्गंठित किया। 


पे 


सर्व स्‍लाव आंदोलन--बाल्कन प्रायद्वीप की स्‍लाव जाति में राष्ट्रीयता की 
भावना जोर पकड़ती जा रही थी। स्‍लाव, लोग रूस, पोलैण्ड और ग्रास्ट्रिया के 
स्‍लाव लोगों के साथ जातीय एकता महसूस करने लगे । परिणामस्वरूप सर्वेस्लाव 
श्रांदोलन का जन्म हुझ्ना | रूस इस आन्दोलन का समर्थन-करके तथा साम्राज्य के 
बाहर की सस्‍्लाव जातियों के .हि6तों का संरक्षक बनकर तुर्की साम्राज्य में प्पना प्रभाव 
बढ़ाना चाहता था । 867.. में मास्को . में -एक विशाल. सर्वेस्लाव सम्मेलन हुग्ना, 
जिसमें .एक सर्वस्लाववादी समिति की स्थापना,की- गई. और. उसका केन्द्रीय कार्यालय 
मास्‍्को में रखा गया। तत्पश्चात्‌ बाल्कन क्षेत्रों . में पुस्तक एवं पुस्तिकाश्रों के माध्यमं 
से सर्वेस्लाव आंदोलन का प्रचार किया गया । 870 में जब रूस ने पेरिस की सन्धि 
की काले सागर से सम्बन्धित शर्तों को अ्रमान्य कर काले सागर में-“अपनी नौसनिक 
शक्ति को पुनगंठित किया तो बाल्कन क्षेत्र की स्‍लावं” जांति पर इसका बड़ा: प्रभाव 
पड़ा भ्रोर बे श्रब तुर्की कें विरुद्ध विद्रोह' करने को उतारू हो गये,। जुलाई 875 में 
हर्जीगोविना के किसानों. ने तुर्की के विरुद्ध विद्रोह 'कर,दिया श्रौर कुछ समय बाद 
बोस्तिया में भी विद्रोह हो गया.। सरत्रिया और मान्‍्टीनीग्रो ने उनकी सहायता की । 
876 में बल्गेरिया ने तुर्की के विरुद्ध विद्रोह कर दिया । तुर्की के सुल्तान ने श्रमा- 
नुधिक ऋरता से इन विद्रोहों कां दमन करं दिया।- । 


रूस-तुर्को ुद्ध--बल्गेरिया के श्रत्याचारों से बाल्कन क्षेत्र के स्‍लाव लोगों 
का क्रोध उबल पड़ा। प्रत: जून-जुलाई 876 में सबिया व मान्‍्टीनीग्रो ने तुर्की के 
विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी । श्रप्रेल 877 में रूस ने तुर्की (के विरुद्ध युद्ध की 
घोषणा कर दी | तुर्की की सेनाएं, रूस -की सेनांग्नों का सामना नहीं कर सकी | - 
भ्रन्त में तुर्कों के सुल्तान ने विवश होकर रूस से सेन स्टीफेनो की सन्धि कर ली । 
इस सन्धि के भ्रनुसार तुर्की ने सविया श्नौर मान्टीनोग्रो की स्वतन्त्रता को स्वीकार 
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कर लिया -तथा बोस्निया और हर्जीगोविना में सुधार करने का वचन दिया । इस 


सन्धि द्वारा बृहत वल्गेरिया का निर्माण किया गया। सेन स्टीफेंनो की सन्धि से 
तुर्की पर रूस का प्रभाव बढ़ गया । ३ 


ब्रिठेन और आस्ट्रिया ने इस सन्धि का तीन्र विरोध किया। उनका कहना 
था कि पूर्वी समस्या का सम्बन्ध केवल रूस श्रौर तुर्की से ही नहीं है, वरन्‌ यूरोप के 
सभी देशों से है । श्रत: सेनस्टीफेनो की सन्धि पर, यूरोपीय राज्यों के सम्मेलन में 
पुन: विचार किया जाय | रूस पहले तो सन्धि पर पुनविचार करने को तैयार नहीं 
हुआ किन्तु वह उस समय युद्ध करने की स्थिति में नहीं था श्रौर इंगल॑ण्ड को युद्ध के 
लिये तैयार पाकर, सन्धि पर पुनविचार करने को त॑यार हो गया। 878 की बलिन 
कांग्रेस में, सेन स्टीफेनो की शर्तों को प्रास्ट्रिया श्रौर ब्रिटेन की इच्छानुसार बदल 
दिया गया, जिससे रूस की प्रतिष्ठा को बड़ा श्राधात पहुंचा | वलिन कांग्रेस के 
पश्चात्‌ कुछ समय तक जमेनी श्रौर रूस के सम्बन्ध तनावपूर्ण रहे, क्‍योंकि बलिन 
कांग्रेस की प्रध्यक्षता, जर्मन चांसलर बिस्मार्क ने की थी और उसने रूस के हितों 
की तुलना में श्रास्ट्रिया के हितों को ग्रधिक महत्त्व दिया था। बिस्मा्कं, रूस की 
मित्रता को खोना नहीं चाहता था, श्रतः उसके प्रयत्नों से 88] में रूस के जार 
को तीन सम्राटों के संघ का पुनः सदस्य बना लिया गया (तीन सम्राटों का संघ 
सर्वप्रथम 873 में स्थापित हुआ था, किन्तु बलिन कांग्रेस के बाद यह एक प्रकार 
से समाप्त हो गया था) श्रौर 884 में तीन सम्राटों के संघ का नवीनीकरण किया 
गया । यद्यपि विस्मार्क ने श्रपने प्रभाव से रूस को श्रास्ट्रिया के साथ संघ में सम्मि- 
लित कर लिया था, किन्तु वाल्कन क्षेत्र में रूस और श्रास्ट्रिया के परस्पर विरोधी 
स्वार्थों के कारण संघर्ष की सम्भावना बनी रही । हि 


बल्गेरिया की समस्या--बलिन संधि ने पूर्वी रूमेलिया को बल्गेरिया से श्रलग 
कर दिया था, जब कि पूर्वी रूमेलिया में बल्गेरियन भी रहते थे । श्रत: दोनों प्रदेश 
के निवासी श्रापस में संयुक्त होता चाहते थे। 885 में पूर्वी रूमेलिया ने बल्गेरिया 
के साथ मिलने की घोषणा कर दी । रूस ने संयुक्त बल्गेरिया के निर्माण का विरोध 
किया, क्‍योंकि वह बल्गेरिया के शासक श्रलेक्जेण्डर से नाराज था। सितम्बर 
886 में श्रलेक्जेण्डर श्रॉफ  वेटनवर्ग ने सिहासन का परित्याग कर दिया। इसके 
वाद रूस के तीन विरोध के बावजूद फर्डनिण्ड श्रॉफ सेक्‍्सकाबर्ग को बल्गेरिया का 
शासक बना दिया गया, जिससे बल्गेरिया पर श्रास्ट्रिया का प्रभाव बढ़ गया। 
बल्गेरिया की समस्या के कारण रूस भौर श्रास्ट्रिया के सम्बन्ध बिगड़ गये, जिससे 
तीन सम्नाटों का संघ समाप्त हो गया । 


पुनर्श्नाश्वासन सन्धि--विस्मार्क नहीं चाहता था कि श्रास्ट्रिया के कारण झूसे 
और जमेंनी के सम्बन्ध सदा के लिए समाप्त हो जाय । उधर फ्रांस श्लौर जमेनी के 
सम्बन्ध दिनों दिन खराब होते जा रहे थे । उस समय यह श्रफवाह भी फैली कि फ्रांस 
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श्रौर रूस के बीच.गुट स्थापित करने के लिए गुप्त वार्ता चल रही है । इससे बिस्मार्क 
की चिन्ता बढ़ने लगी । इधर. रूस भी एकाएक जमेंनी की. “मित्रता को समाप्त करना * 
नहीं चाहता था | भ्रतः जून !887 में दोनों के ब्ीच : पुनर्ग्राश्वासन की सन्धि हो 
गयी । 890 में बिस्माक के पतन के बाद कैंसर विलियम द्वितीय ने इस सन्धि का 
नवीनीकरण करने से इन्कार कर दिया। परिणामस्वरूप :.रूस ने फ्रांस से मित्रता 
करली | - +. ॥ 


.. रूस और फ्रांस की सैत्री--887 के बाद रूस के राजिवीतिज्ञ फ्रांस से 
: मित्रता करने के पक्ष में थे, क्योंकि जमेनी का भुकाव ' आस्ट्रिया की ओर अधिक 
था । बाल्कन प्राय:द्वीप में रूस और आस्ट्रिया के हित परस्पर टकराते थे और जमेनी 
आस्ट्रिया का मित्र था। अत: रूस को अपनी श्राकांक्षाओ्रों की पूर्ति के लिए कोई 
दूसरा रास्ता ढू ढना झ्रावश्यक था। इस समय रूस को अपने श्रौद्योगिक विस्तार 
तथा साम्राज्य विस्तार की विविध योजनाओं के लिए श्राथिक सहायता की 
ग्रावश्यकता थी | ऐसे समय में जमेनी ने रूस की कोई सहायता नंहीं की किन्तु 
फ्रांस ने 888 में रूस को एक बड़ी रकम ऋण के रूप में देकर उसकी सदभावना 
प्राप्त करली । श्राथिक सहायता के बाद फ्रांस की सरकार ने, फ्रांस में निम्ित नवीन 
प्रकार की रायफलें भी रूस को भेजने की स्वीकृति दे दी। इससे रूस ्रौर फ्रांस 
एक दूसरे के निकट भ्रा गये । 890 में पुनर्श्नश्वासन की संन्धि समाप्त हो गयीं, 
अतः भ्रव रूस के राजनीतिज्ञों को फ्रांस की मंत्री श्रावश्यक प्रतीत होने लगी । इधर 
फ्रांस भी मित्रहीन था तथा वह अपनी निसंगता की. स्थिति संमाप्त करना चाहंतो 
था। 89] में फ्रांस के एक जहाजी बेड़े ने रूस "को यात्रा की, जहां फ्रांसीसी बेड़े 
का भव्य स्वागत किया गया । इस प्रकार रूस और फ्रांस के सम्बन्ध निरन्तर बढ़ने 
लगे। फलत: 4 जनवरी 894 को दोनों राज्यों के बीच ,विधिवत्‌ मैत्री-सन्धि 
हो गयी। 


' इस संन्धि से रूस श्रौर फ्रांस दोनों को लाभ हुझ्ना। श्रंवः रूस ने बाल्केंन 
प्रायद्वीप की राजनीति में नये जोश के साथ प्रवेश किया। 897 में रूस और 
भ्ास्ट्रिया के सम्बन्धों में सुधार हुआ तथा मई 897 में रूस श्रौर श्रास्ट्रियां के बीच 
बाल्कन क्षेत्र के सम्बन्ध में एक समझौता हो गया जिसके : भ्रनुसार दोनों राज्यों ने 
बाल्कन क्षेत्र में यथास्थिति बनाये रखने का वचन दिया। फ्रांस और जर्मनी ने इस 
समभौते पर प्रसच्चता व्यक्त की । ह 8 कर 


सुद्ृर पूर्व में विस्तार---सुद्ृर पू्वे में रूस की. नीति का लक्ष्य कोरिया में 
एक बन्दरगाह भ्राप्त करना था.। कोरिया चीन के श्रधीन था श्लौर चीत अत्यन्त ही 
निर्बेल राष्ट्र था.। चीन के पड़ौसी देश उसकी निर्वेलतां का लाभ उठाकर वहां श्रपने 
पर जमाना चाहते थे | इस समय जापान . में श्रौद्योगिक विकास बड़ी तीज्र गति से 
हो रहा था तथा जनसंख्या बढ़ी त्तेजी, से बढ़ -रही थी | भ्रतः .जापान अ्रपने 
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उद्योगों के लिए कच्चा माल प्राप्त करने तथा जनसंख्या को बसाने के लिए अतिरिक्त 

मूभाग प्राप्त करना चाहता था। जापान की दृष्टि चीन पर पड़ी भौर 895 में 

उसने चीन पर श्राक्रमश कर दिया। युद्ध में चीन पराजित हुआ शभौर 895 में 

दोनों के बीच शिमोनेस्की .की सन्धि हो गयी | इस सन्धि के अनुसार लियाग्रोतुग 

प्रायद्वीप और पोर्ट श्रार्थंर पर जापान का श्रधिकार हों गया । जापान की इस विजय 
से रूस घबरा गया, क्योंकि लियाश्वोतुग प्रायद्वीप पर जापान का अधिकार हो जाने 

से रूस के हितों को ग्राघात पहुंचने की सम्भावना थी। अ्रतः रूस ने शिमोनेस्की की 

सन्धि का विरोध किया। फ्रांस और रूस की मंत्री हो चुकी थी, अतः फ्रांस ने भी 

रूस का समर्थन किया । जर्मनी, रूस और फ्रांस की मैत्री को मंग करना चाहता था, 

तथा रूस को फ्रांस की मंत्री से विमुख कर श्रपनी ओर करना चाहता था, प्रतः, 
जमनी ने भी रूस का समर्थन किया । इस प्रकार रूस, फ्रांस और जर्मनी ने जापान 

पर दवाव डाला कि वह लियाग्रोतु ग॒ प्रायद्वीप से .अपना अधिकार त्याग दे | इन 

तीनों बड़े राज्यों के दबाव के कारण विवश होकर जापान ने लियाग्रोतुग प्रायद्वीप 
से श्रपना अधिकार त्याग दिया और उसे चीन को लौटा दिया । इसके लिए चीन 

रूस का आभारी हो गया श्लौर उसने पीकिग में रूस-चीन बैंक की स्थापना की अनु- 

मति दे दी । 896 में रूस श्रौर चीन के बीच सन्धि हुई जिसके भ्रनुसार चीन ने 

रूस को मन्चूरिया होकर ट्रांस-साइबेरियाई रेल मार्ग की श्रनुमति दे दी तथा युद्ध 

के समय चीनी .बन्दरगाहों -के प्रयोग करने काअश्रधिकार दे दिया | इसके बदले में 

रूस ने चीन को श्राश्वासन दिया कि किसी तीसरी शक्ति के आक्रमण के विरुद्ध वह 

चीन की सहायता करेगा । रूस-चीनी बैंक तथा द्वान्स-साईवेरियाई रेल निर्माण से 

रूस को चीन में श्रपना प्रभाव स्थापित करने का अवसर मिल गया । 


रूस श्रौर जापान दोनों कोरिया पर श्रपना प्रभाव स्थापित करना चाहते थे, 
किन्तु प्रभी वे युद्ध के लिए तैयार नहीं थे । श्रतः दोनों ने समभोतावादी नीति 
श्रपनायी । 9 जून 896 को दोनों के बीच एक समभोौता हुआ जिसके अनुसार 
दोनों ने कोरिया में शान्ति और व्यवस्था बनाये रखने में कोरिया के शासक को 
सहायता देने का निश्चय किया। कोरिया की पुलिस व्यवस्था को पुनर्गेंढित करने 
तथा विदेशी हस्तक्षेप रोकने के लिए दोनों ने कोरिया को ऋणा देने की व्यवस्था 
की । इस प्रकार श्रव कोरिया दोनों का संरक्षित राज्य बन गया | चीन में रूस की 
शान्तिपूर्णो प्रवेश की नीति पूर्वंवबत्‌ चलती रही । 


]900 में चीन में 'वाक्सर विद्रोह” का लोभ उठा कर रूस ने मंचूरिया पर 
भ्रधिकार कर लिया । यद्यपि रूस ने अन्य देशों को ग्राश्वासर्न दिया कि मंचूरिया में 
शान्ति स्थापित होते ही वह मंचूरिया से श्रपनी सेना हटा लेगा, किन्तु वह गुप्त रूप 
से मंचूरिया के सम्बन्ध में चीव से समझौता करने का प्रयत्न करता रहा । जापान ने 
मंचू रिया में रूस की सेनाओं के बने रहने करा तीन्र विरोध किया तथा भ्रन्य देशों ने 
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भी मंचूरिया से सेना हटाने के लिये रूस पर दबाव डाला। श्रतः ]902 में रूस ने 
ग्राश्वासन दिया कि वह 8 महिलों में मंचूरिया से भ्रपनी सेना ..हुटा देगा । इससे 
रूस श्रौर जापान के बीच. तनावपूरा. स्थिति उत्पन्न 5 हों गयी .। जापान रूस के बढ़ते : 
हुए प्रभाव,.को रोकना-चाहता था, किस्तु दुर्भाग्य से जापानि/का कोई शक्तिशाली मित्र 
नहीं था । * 0 टू 00 २20 > 


रूस-जापान युद्ध (904-5)--शिमोनेस्की की संधि के. बारे में रूस ने 
जो रुख प्रपनाया उससे जापान झत्यन्तं ही क्रोधित हो उठा था। जापाने, रूस के 
: इस कृत्य को कभी नहीं भूल सकता था श्रौर अवसर मिलते ही वह रूस से बदला 
लेता चाहता था | प्रारम्भ में रूस, मंचूरिया को अपने. साम्राज्य. में मिलाना चाहता 
था, क्योंकि रूस के लिये.मंचूरिया:का प्रान्त आर्थिक, राजनैतिक एवं सामरिक दृष्टि . 
से भ्रत्यन्त महत्वपूर्ण था । वहां.विभिन्न प्रकार के प्रनाज के: अतिरिक्त इमारती लकड़ी, 
लोहा, कोयला और सोना जेसे खनिज पदाथें प्रचुर मात्रा में-उपलब्ध थे | इसलिये - 
रूस मे चीन में बॉक्सर विद्रोह का लाभ उठाकर ,मंचूरिया पर अभ्रधिकांर कर-लिया 
था । इधर जापान को रिया में श्रपना, राजनैतिक श्रौर आर्थिक, प्रभाव स्थाप्रित करना. 
चाहता था| किल्तु मंचूरिया :'में रूस की नौ सेना का? केन्द्र स्थापित ,हो जाने से 
कोरिया में जापान की स्थिति को खतरा- उत्पन्‍्त होः ग्रेया था, क्योंक्रिःजापान ने 
कोरिया में श्रपने व्यापार एवं उद्योग का प्रसार किया.था। इसीलिये जापान ने 
मंचूरिया से रूसी सेनाओरों को हठाने. की मांग की थी भ्रौर रूंस के-प्रसार को रोकने 
के लिये ब्रिटेन से समंकौता किया था। इस आंग्ल-जापानी संधि (902) के बाद 
रूस ने मंचूरिया से अपनी सेनाएँ हटाने का “वादा किया, . किन्तु उसने वहां से कोई 
सेनाएँ नहीं हेटाई । कुछ दिंनों बाद उसने  मेंचूंरियां से भ्रपनी सेवाएं हठाने से साफ 
इन्कार कर दिया भ्रौर चीन से मांग की कि उसे - मेंचूरिया में प्रार्थिंक आधिपत्य 
स्थापित करने की श्रेनुमंति दी जाये | । 


896 में रूस. और जापान के बीच यामागाता लोबेनाव समभौता हुआ था 
जिसके अनुसार रूस को. यालू नदी के तट्वर्ती क्षेत्र में लकड़ी. काठने का श्रधिकोर 
दिया गया था। , किन्तु रूस. ने इस समभौते की. शर्तों का: उल्लंघत करना श्रारम्भ 
कर दिया था। उसने कोरिया. की सेता का पुनर्गठन -करते के लिए रूसी सैनिक 
सलाहकार नियुक्त किये तथा वहां आथिक प्रभाव-स्थापित करने का प्रयत्व किया, 
जवकि उसने यामागाता लोवेनाव, समभौते में. यह . श्राश्वासत दिया था. कि वह 
को रिया की अख़ण्डता को-बनाये रखेगा। 903 में उसने रूसी सैनिकों को कोरिया... 
को उत्तरी सीमा पर यालू नदी के क्षेत्र में लकड़ी काटने के बहाने भेज दिया । यद्यपि ह 
यामागाता लावेनाव समझौते के भ्रनुसारु रूस को इस. क्षेत्र में लकड़ी काटने का 
भ्रधिकार था, किन्तु भ्रव तक रूस ने इस अधिकार का- उपयोग नहीं किया था और 
पांच वर्ष की भ्रवधि के बाद रूस का यह अधिकार समाप्त हो गया था | अत; जब 
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रूसी सेना लकड़ी काटने के बहाने कोरिया में घुसी तो जापान ने हस्तक्षेप किया । 
जापान ने मांग की कि दोनों में एक समझौता हो जाय जिसके अनुसार वे कोरिया 
श्रौर चीन की प्रादेशिक श्रखण्डता को बनाये रखेंगे, पूर्वी एशिया में खुले दरवाजे 
की नीति का श्रवलम्बन करेंगे तथा रूस इस बात को स्वीकार करले कि कोरिया में 
जापान के विशेष स्वार्थ हैं। इसके बदले में रूस ने यह प्रस्ताव रखा कि जापान यह 
स्वीकार करे कि मंचूरिया में रूप के विशेष स्वार्थ हैं तथा कोरिया में जापान के 
लिये तरह तरह के प्रतिबन्ब । यह स्थिति जापान को कभी मान्य नहीं थी । श्रतः 
फरवरी 904 में रूस और जापान की कुटनीतिक वार्ता समाप्त हो गयी । 


जापान के मन्न्रिमण्डल ने 903 में ही यह निर्शेय कर लिया था कि यदि 
वार्ता असफल रही तो सेना का प्रयोग किया जायेगा । भ्रतः 6 फरवरी 904 को 
जापान ने रूस के साथ कूटनीतिक सम्बन्ध तोड़ लिये। जापान को किसी प्रकार 
का भय तो था नहीं भर उसकी सेनाएं सुसंगठित भौर व्यवस्थित थी । ब्रिटेन जैसा 
शक्तिशाली राष्ट्र उसका मित्र था, श्रतः 8 फरवरी 904 को जापान ने अचानक 
पोर्ट श्रार्थर पर श्राक्रमण कर दिया झौर 0 फरवरी को विधिवत्‌ युद्ध की घोषणा 
कर दी । वस्तुतः: रूस के जार को यह विश्वास ही नहीं था कि जापान उसके विरुद्ध 
युद्ध की घोषणा करने का साहस करेगा । 


यह प्रथम प्रवसर था जबकि जापान यूरोप के एक महान भाक्तिशाली राष्ट्र 
से लोहा ले रहा था | ऐसा प्रतीत हो रहा था कि युद्ध दो श्रसमान प्रतिद्विन्द्रियों के 
बीच है। किन्तु जापान पहले से ही तैयार था, अतः विभिन्‍त स्थानों पर रूस की 
सेनाएं पराजित हो गई । यह युद्ध मूल रूप से मंचूरिया और कोरिया के क्षेत्र में 
लड़ा गया था । 26 मई.904 को जापात ने रूस को नानशान में पराजित किया 
श्रीर रूस को पोर्ट भ्राथर तक पीछे हटना पड़ा। जनवरी 905 में म्रुकदन के युद्ध 
में रूस की सेता पुर्णांझप से परास्त हुई श्रोर वहां से भी उसे पीछे हटना पड़ा । मई 
905 में रूस-जापान के बीच समुद्री युद्ध हुआ । रूस ने एक अपना जंगी जहाजी 
बेड़ा ब्लाडीवास्टक की शोर भेजा । जापान ने रूस के जहाजी बेड़े पर भ्राक्रमण कर 
उसे नष्ट कर दिया । इसके बाद तो रूस की विजय की सम्भावना ही समाप्त हो 
गयी । विश्व इतिहास में ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलता कि जिस राष्ट्र ने 50 वर्ष 
पूर्व तीर कमानों के श्रतिरिक्त किसी हथियार को देखा तक नहीं था, वह श्राधुनिक 
हथियारों से लैस एक यूरोपीय महाशक्ति को पराजित कर दे। 

श्रमेरीकी राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट के प्रयत्नों से दोनों पक्ष युद्धवन्दी के 
लिये त॑यार हो गये । अमेरिकी राष्ट्रपति ने दोनों को पोर्टसमाउथ में समभौते हेतु 
बातचीत के लिये श्रामंत्रित किया । 5 सितम्बर 905 को दोनों के बीच सन्धि हो 
गयी जिसे पोर्ट्समाउथ की संधि कहते हैं॥ इस संधि के अ्रनुसार-- - 

(]) पोर्ट श्रार्थर और लियाग्रोतु ग प्रायद्वीप जापान को प्राप्त हुए । 
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(2) कोरियः पर जापान का प्रभुत्व स्वीकार किया गया | * 
(3) मंचूरिया को दो भागों में बांदा गया--उत्तरी मंतुरिया पर रूस का तथा 
दक्षिणी मंचूरिया पर जापान. का प्रभाव स्वीकार किया- गया । दोनों ने यह आश्वासन 


दिया कि मंचूरिया में वे प्रपने श्रघीन रेल मार्गों का उपयोग केवल झद्योगिक एवं 
व्यापारिक उद्देश्यों से ही करेंगे।... 


रूस-जापान युद्ध के परिणयाम--इस युद्ध के द्वारा .जांपान ने यह सिद्ध कर 
दिया कि वह भी विश्व के शक्तिशाली राष्ट्रों में से एक है ।. इस युद्ध से. जापान को 
इतने लाभ प्राप्त हुये थे, जिसकी कल्पना युद्ध से पूर्व. जापान के शासकों ने भी नहीं 
की थी । चीन से युद्ध में विजय प्राप्त करने के-बाद तीन- शक्तियों के हस्तक्षेप से 
उसके उहं श्यों की पूर्ति नहीं. हो सकी थी । किन्तु इस युद्ध ने जापान की पूर्व की भी 
क्षतिपूति कर दी ।भ्रब उसे चीत में घुसने का अवसर .मिल गया.। मंचूरिया पर 
रूस का प्रभाव केवल नाम मात्र का: रह गया तथा कोरिया से तो उसका प्रभाव सदा 
के लिये समाप्त हो गया । - अब जापान कोरिया-में निविरोध, अपना प्रभाव फैला 
सकता था शौर हुआ भी: यही, 90 में जापान जे कोरिया को पूर्णतया अपने 
साम्राज्य में मिला लिया। वस्तुतः रूस-जापान युद्ध, जापान के लिये' वरदान सिद्ध 
हुआ, जिसके फलस्वरूप श्रव.उसकी -प्रतिष्ठा बढ़-गयी । इससे:जापान की साम्राज्य- 
वादी महत्वाकांक्षाप्रों को बड़ा प्रोत्साहत मिला । 

इस युद्ध से रूस की भ्रन्तर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को बड़ा झब्राघात पहुंचा तथा प्रब 
सुदूर पूर्व में उसकी विस्तारवादी 'प्रव्नत्ति पर रोक लगा दी गयी | इसके पश्चात्‌ उसे 
निकट पूर्व भ्ौर मध्य पूर्व की झोर श्रधिंक, ध्यान देनाः पड़ा । -इस युद्ध का रूस की 
भ्रान्तरिकं स्थिति पर भी गहरा प्रभाव पड़ा । उस समय-रूस में आन्‍्तरिक क्रान्ति 
की आग सुलग रही थी । अतः युद्ध काल में रूसी. जनता की सहानुभूति देश के प्रति 
नहीं थी। रूस की'पराजय- से रूस के निरंकुश शासन -की'ः श्रयोग्ता: प्रमाणित हो 
गयी । लोगों को सुधारों. की मांग करने का अ्रच्छा अवसर मिल'गया । 905 की 
रूसी क्रान्ति, भीषरा हत्याकाण्ड, ड्यूमा की स्थापना श्रौर रूस में वैध राज.सत्ता की 
स्थापना के विफल प्रयास रूस-जापान युद्ध के ही ' परिणाम, थे ।- पर्वी एशिया में 
करारी पराजय के बाद उसने “निकट पूर्व प्रौर बाल्कन- प्रायंद्रीप कोः अपना लक्ष्य 
बताया । 92-3. के बाल्कन युद्ध, रूस की इस पराजय का ही-परिणामपप्था 


रूस-जापान युद्ध का यूरोप की राज॑तीति पर भी - प्रभाव पड़ा । रूस की 
निर्वलता का लाभ उठाकर जमेनी ने मोरक्कों में फ्रांस को चुनौती दी । 22 जुलाई 
905 को ज़मेन सेंम्राट विलियम द्वितीय ते बजर्कों नामक स्थान परं रूस के जार 
से मेंट की तथा उसे समक्काकर जमंनी के सांध सन्धि करने के लिए तैयार कर लिया । 
जार ने संधिपत्र पर हस्ताक्षर भी कर दिये। किन्तु ज[र के वांपस लौटने पर उसके 
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मन्त्रियों ने उसे सन्धि को अस्वीकार करने की सलाह दी, जिससे यह सन्धि कार्यान्वित 
' नहीं हो सकी 4 है नस 


रूस-जापान युद्ध ने ।9]! की चीनी कऋन्‍्ति की पृष्ठभूमि तेयार कर दी | 
जापान की विजय से चीन के राजनीत्तिज्ञों में नई जाग्रति उत्पन्त हुई । चीन के देश 
भक्त जापान की प्रगति झोर शक्ति को बड़ी उत्सुकता से देखने लगे। श्रव वे चीन 
को जापान के समान उन्नत और शक्तिशाली राज्य बनाने की सोचने लगे । चीन में 
एक नये आन्दोलन का सूत्रपात हुआ । 9[] में चीन में एक महान क्रान्ति हुई 
जिसके फलस्वरूप॑ चीन में रांजतंन्त्र समाप्त होकर गणतन्त्र की स्थापना हुईं । 


रूस--जापान युद्ध के बाद रूस को पुनः यूरोपीय समस्यग्रों की ओर ध्यान 
देना पड़ा, क्योंकि श्रव तक यूरोप की राजनीति. में महत्वपूर्ण परिवर्तन हो चुके थे । 
ब्रांग्ल-फ्रांसीसी समझौता हो चुका था और रूस ने उसे मान्यता -प्रदान कर दी थी । 
मार्च 905 में जमंनी मोरक्कों में फ्रांस को चुनौती देकर गम्भीर स्थित उत्पन्न 
कर दी थी ।' उस समय रूस ने मोरक्कों की समस्या “की श्रोर श्रधिक ध्यान नहीं 
दिया, क्योंकि उसका ध्यान आन्तरिक विद्रोह और जापान' के साथ युद्ध की ओर 
लगा हुआ्नमा था, किन्तु 906 में -मोरक्कों की समस्या पर विचार करने हेतु जब 
भ्रल्जीसिरास में सम्मेलन हुआ तो रूस ने फ्रांस का समर्थन किया । 


आग्ल-रूसी समभोता (907 ई.)--905 तक रूस झ्रौर ब्रिटेन में 
काफी शत्रुता थी । अफ़गानिस्तान, फारस झौर तिब्बत में दोनों राज्यों के परस्पर 
विरोधी हित थे । 903 में ब्रिटेन ने रत से समझौता करने का प्रयास किया था, 
किन्तु उस समय रूस, ब्रिटेन से मैत्नी करने को तंयार नहीं हुग्ना । ब्रिटिश विदेश 
मन्त्री एडवर्ड ग्रे, जमंनी की बढ़ती हुई नौ सैनिक शक्ति को देखते हुए रूस से मैत्री 
करना श्रावश्यंक समझता था, क्योंकि रूस के साथ समझौता हो जाने के बाद ब्रिटेन 
निकट पूर्व श्रौर सुदुर पूर्व के भंभटों से मुक्त हो जायेगा श्रौर जमेंती का सामना कर 
“सकेगा । इधर फ्रांस और रूस में 894 में ही संधि हो चुकी थी श्रौर 904 में 
उसका ब्रिटेन से समझौता हो चुका था। श्रतः फ्रांस श्रपने दोनों मित्रों के बीच 
भेल मिलाप करना चाहता. था । श्रल्जीसिरास सम्मेलन के बाद तो रूस भ्रौर ब्रिटेन 
में समझौता कराना फ्रांस की विदेश नीति का मुख्य लक्ष्य हो गया । दूसरी श्रोर मई 
906 में रूस में इजबोल्सकी विदेश मन्त्री नियुक्त हुआ, जो ब्रिटेन .से समभौता 
करने का पक्षपाती था | इजबोल्सकी की मान्यता थी कि ट्रिपल एलायन्स' (जमंनी, 
प्रास्ट्रिया श्रौर इटली का त्रियुट) का सामना करने के लिये ब्रिटेन की मित्रता 
आ्रावश्यक है। श्रक्ट्म्बर 906 में दोनों राज्यों के बीच समभौता वार्ता श्रारम्भ 
हुई । समभौते के मार्ग में जापान को लेकर कुछ कठिनाई उत्पन्न हुई । ब्विटेन चाहता 
था कि दोनों के बीच संधि पर हस्ताक्षर होने से पूर्व रूस, जापान के साथ पअ्रपने ह 


ख्स . 329 . 
मतभेदों को दूर करले । फलत: 30 जुलाई 907 को रूस झौर जापान के बीच 
एक समभौता हो गया, जिसमें तय किया गया कि वे पूर्वी एशिया में यथास्थिति 
बनाये रखने का प्रयत्न करेंगे और पारस्परिक भगड़ों का समाधान शान्तिपूर्णो तरीकों 
से करेंगे। तत्पश्चात 3 अ्रगस्त 907 को रूस और ब्रिटेन के समभोते पर 
हस्ताक्षर हो गये । इस समभौते के द्वारा अफगानिस्तान, फारस श्रौर तिब्बत के 
सम्बन्ध में दोनों देशों ने श्रपने मतभेद समाप्त कर दिये । 

बोस्तिया संकट--6 अक्टूबर 908 को प्रास्ट्रिया ने बोस्तिया श्ौर हर्जी- 
गोविना. पर अपने आधिपत्य की घोषरंगा कर दी जिससे बाल्कन क्षेत्र में गम्भीर स्थिति 
उत्पन्न हो गयी । रूस और सबिया ने इसका प्रबल विरोध किया । रूस ने श्रास्ट्रिया 
की कार्यवाही पर्र विचार करने के लिए यूरोपीय राज्यों का सम्मेलन झ्रामं त्रित करने 
की मांग. की । किन्तु श्रास्ट्रिया ने सम्मेलन की मांग को भ्रस्वीकार कर दिया । 
जर्मनी ने आ्रास्ट्रिया का समर्थन किया | भ्रन्त में जमेंनी के चान्सलर बूलो ने ऐसा. 
कदम उंठोंयां कि विवर्श होकर रूस को सूकना पड़ा -तथा बोस्निया व हर्जीगोंविता 
पर आस्ट्रिया के श्रधिकार को स्वीकार करना पड़ा । बोस्तिया प्रकट के परिणाम- 
स्वरूप रूस और श्रास्ट्रिया के बीच, निरन्तर तनातनी बढ़ती गयी .। 942 में रूस के 
प्रोत्साहत से बाल्कन संघ का निर्माण हुआ शौर दो वाल्कन युद्ध हुए । बाल्कन. युद्धों 
के कारण तो रूस भ्रौर प्रास्ट्रिया की शत्रुता अपने चरम बिन्दु प्र पहुंच गई.। , 


, रूस और श्रास्ट्रिया के: बीच-अधिक तनातती के बावजद रूस .भ्ौौर जमंनरी 
के सम्बन्ध सामान्य रहे । जर्मनी और रूस एक. दूसरे से मिन्नता-बनाये रखना चाहते 
थे। 90-में रूस शोर .जमंनी के बीच पोत्सडाम में वार्ता हुई, जिसके फलस्वरूप 
बगदाद रेल लाइन श्रौर फारस के .सम्बन्ध:-में समकौता हो गया | इस संमभौते: के 
कारण ही भ्रगादिर.संकेट के समय: रूस ने फ्रांस का सक्रिय - समर्थन नहीं किया-। 
किल्तु जर्मनी ने श्रास्ट्रिया को जो -्लैंक चेक? दे दिया था, उसके परिणामस्वरूप 
श्रास्ट्रिया बआाल्कन प्रायद्वीप में अधिक उछल कूद मचाने लगा-। अन्त में. आस्ट्रिया 
की नीति के कारण ही. जर्मनी को रूस के विरुद्ध युद्ध की. घोषणा करती पड़ी । ' 
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इटली 


(870---94) 
(0७.५) 








870 में इटली का रोम पर अधिकार हो जाने से उसका महान लक्ष्य पूरा 
हो गया । 27 नवम्बर 87] को इटली के शासक विकटर इस्नेनुश्नल ने इटली की 
संसद के झधिवेशन का उदघाटन किया श्रौर इस प्रकारं इटली के राजनतिक 
एकीकरण का कार्य पूर्ण हुआ्आा । संयुक्त इटली के निर्माता कैबूर ने पीडमान्ट में 
प्रजातन्त्र के सिद्धान्तों के भ्राधार पर संवैधानिक राजतन्त्र पहले ही स्थापित कर दिया 
था | अ्रत: पीडमान्ट का संविधान ही थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ संयुक्त इटली का 
संविधान बन गया । इस संविधान के श्रनुसार द्विसदनात्मक संसद प्रणाली की 
' स्थापना की गई--पहला सदन सीनेट कहलाता था, जिसके कुछ सदस्य कुलीन वर्ग 
से चुने जाते थे भौर कुछ सम्राट द्वारा मनोनीत किये जाते थे । दूसरा सदन चेम्बर 
श्रॉफ डेप्यूटीज अथवा प्रतिनिधि सदन कहलाता था, जिसके सदस्य पांच वर्ष के लिये 
निवर्चित होते थे । मंत्रियों की नियुक्ति सम्राट द्वारा की जाती थी श्रौर वे चेम्बर 
श्रॉफ डेप्यूटीज के प्रति उत्तरदायी होते थे । मताधिकार का श्राघार सम्पत्ति था, 
श्रतः किसान एवं मजदूर मताधिकार से वंचित थे । नागरिकों के मौलिक अधिकारों 
की घोपणा की गई तथा संसद की श्रनुमति के विधा कोई भी कर लगाना निषिद्ध 
कर दिया गया। 


इटली की समस्याएं--नवनिरभित इठली को अ्रनेक समस्याश्रों का सामना 
करना पड़ा । इटली का वाह्य एकीकरण तो हो चुका था, किन्तु श्रभी तक भावात्मक 
एकता का श्रभाव था। इटली के भिन्न-भिन्न राज्यों के लोग शताब्दियों से एक दूसरे 
से स्वधा भिन्न आचार व्यवहार करते श्रा रहे थे, श्रकस्मात्‌ ही उनका एकीकरण हो 
गया था। यद्यवि समाज के उच्च वर्ग के लोग तो राष्ट्रीयता का श्रर्थ समभते थे, 
किन्तु स्वेसाधारण में भ्रमी इस प्रकार को चेतना जागृत नहीं हुई थी | इठली के 
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प्रदेशों में प्राचीन ईए्या की भावना. अ्रभी समाप्त नहीं हुई थी।' उदाहस्णा्थ . 
लोम्बार्डी, पीडमान्ट की ओर शंका की दृष्टि से देख रहा था, ठस्कनी को सिसली के 
प्रति कोई सहानुभूति नहीं थी -तथा उत्तरी एवं दक्षिणी इटली के लोगों में बड़ा अन्तर , 
था । उत्तरी इटली में राजनैतिक और गझ्राधिक विकास थोड़ा .बहुत हो चुका था, 
किन्तु दक्षिणी इटली में बिल्कुल नहीं हुआ था । दक्षिणी इटली पूर्णतया: कृषि प्रधान, 
देश था, जबकि उत्तरी इटली में कुछ श्रौद्योगिक क्षेत्र भी थे । उत्तरी इटली के लोग 
संवैधानिक शासन का उपंभोग कर चुके थे, जंबकि दक्षिणी इटली के लोग वर्षों से 
वूर्बों शासकों के निरंकुश शासन में रहे थे । इटली की सरकार के समक्ष यहं बड़ी 
विकट समस्या थी कि उत्तरी और दक्षिणी इटली का समन्वय किस प्रकार किया 
जाय । स्वयं कँबूर मे कहा था, “उत्तर और दक्षिण का: समन्वय करता आरास्ट्रियां से 
युद्ध करने भ्रथवा रोम से संघर्ष करने से भी कठिन है ।” इटली में साक्षरता बहुत ही 
कम थी, जिससे लोग सामाजिक एवं भ्राथिक समस्याझ्रों को ठीक तरह से समझ नहीं 
पाते थे। दक्षिण में उत्तर की. श्रपेक्षा तिगुनी निरक्षरता थी । संसद के श्रधिकांश . 
सदस्य अपने प्रादेशिक हितों को अंधिक महत्व देते थे और राष्ट्रीय हिंतों की श्रपेक्षा 
करते थे | इटली में श्रनेक गुप्त संस्थाएं कार्य कर रही थीं, जो देश में श्रातंक उत्पन्न 
कर रही थीं | देश में ग्रत्यधिक निर्धेतता थी भौर जब इटली की नई सरकार ने 
जनता पर नये कर लगाये उससे जनता की कठिनाइयां बढ़ गयी। निर्घनता के 
कारण मजदूरों और किसानों में भारी भ्रसनन्‍्तोष था। श्ररोजकतावादी श्रौर समाज- 


वादी इस असंतोष को भड़का कर जनता को हिंसात्मक विद्रोहों के लिये प्रोत्साहित 
कर रहे थे । . 


पोप झौर राज्य के सम्बन्धे--यद्यपि रोम पर श्रधिकार हो जाने के बाद 
इटली के एकीकरण का कोये पूरा हो गया था, किन्तु इसके फलस्वरूप राज्य श्रौर 
पोप के सम्बन्धों की जटिल-समस्या उंत्पन्त हो गयी थी। एक ही नगर में दो प्रधान 
बन गये थे । यदि रोम से पोर्ष को हटाकर किसी दूसरें स्थान पर भेंजने की व्यवेस्था 
को जाती तो समस्त यूरोप-की कंथोलिक जनता के विरोध का सामना करंना पड़ता + 
भत: पोष झौर राज्य के सम्बन्धों को निर्धारित करने के उद्दे श्य से संम्रोट विक्टर 
इमेनुअल द्वितीय ने पायस नवम्‌'से बातेचीत' की, किन्तु वार्ता असफल रही। 
श्रतः इटली की संसद ने श्रपती औ्रोर से.पोप के अश्रधिकारों को-निश्चित करते के 
उद्द श्य से 3 मंई 87] को एक कानून बनाया जिसे 'ला ऑँफ पोपाल ग़ारण्टीज 
(7.89 0 7079 0प४४॥०९४) कहा गया । -इसके ग्रनुसार पोप को वेटीकन और 
आसपास के सीमित क्षेत्र में एक स्वतस्त्र शासक के रूप में मान्यता दी गई तथा 
उसके विशेषाधिकारों को सुरक्षित रखने का आश्वासन दिया गया । वह विदेशों में 
भ्रपने राजदूत भेज सकता था श्रौर विदेशों के राजदूतों को श्रस्वीकार कर सकता था । 
चूंकि पोप के राज्य का अधिकांश भाग इंटली में मिला लिया गया था, प्रतः उसे 
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32,25,000 फ्रेंक वापिक पेंशन देने का निर्णय लिया गया ।' इसके श्रतिरिक्त उसे 
इटली की रेलों एवं डाक-तार व्यंवस्था का निशुल्क उपयोग करने का अ्रधिकोर दिया 
गया । -पोप को यह झाश्वासन दिया गया कि उसके घाभिक अधिकारों पर किसी 

कार का नियंत्रण नहीं रखा जायेगा तथा उसके क्षेत्र में इटली को कोई कानून 
लागू नहीं होगा। - 


पोप पायस नवम्‌ ने इस कानून को- अस्वीकार कर दिया तथा उसने पेन्शन 
की राशि भी नहीं ली । वह अपने श्राप को वेटीकन का बन्दी? कहने लगा तथा 
यूरोपीय राज्यों से हस्तक्षेप करने की मांग करता रहा | उसने एक आज्ञा पत्र जारी 
किया जिसके ग्नुसार समस्त-कंथोलिकों को चुनाव में भाग न लेने तथा इटली के 
सरकारी पदों को स्वीकार न करने को कहा गया। अ्रतः पोप और राज्य के बीच 
संघ झ्रारम्भ हो गया । इटली के अधिकांश कंथोलिकों ने पोप के श्राज्ञा पत्र के 
बावजूद राज्य के साथ सहयोग किया । पोप लियो 3 वें (878-903) और 
पोप पायस .दशम्‌ (903-]94) के समय पोप और राज्य के बीच कदुता कुछ 
कम हुई | 905 में पोप के आज्ञा पत्र के कुछ भ्रंशों को वापिस,ले लिया गया। धीरे- 
घीरे पोप श्रौर राज्य दोनों शक्तियों को साथ-साथ रहने का अ्रभ्यास हो गया । 


इटली के राजनेतिक दल --इस समय इटली की भ्रान्तरिक राजनीति में प्रमुख 
'दो राजनेतिक दल थे-प्रथम दक्षिण पन्धी श्रौर दूसरा वाम पन्‍थी । दोनों उदारवाद 
के समर्थक थे तथा पादरीवाद के विरोधी थे, किन्तु दक्षिण पंथी दल राजतन्त्र में 
विश्वास रखता था जबकि वाम पन्‍्थी दल गणतन्त्र का समर्थक था। किन्तु इस काल 
में इटली में कोई उच्च कोटि का नेता नहीं हुआ जो, कि इटली. की -तात्कालीन 
समस्याओ्रों का सामना कर सके । 870 से 876 तक संसद में दक्षिण पत्थियों का 
हुमत रहा । दक्षिण पथियों को सर्व प्रथम पोप के साथ सम्बन्धों की समस्या का 
सामना करना पड़ा। तत्पश्चात दक्षिण पंथी -सरकार ने सम्पूर्ण देश में सामान्य 
प्रशासन एवं न्‍्यायाययों के लिये एकीकृत नियमों को लागू किया | स्थानीय स्वशासन 
की समस्याग्रों को पुनगंढठित किया गया और क्षेत्रीय तियमों को घीरे-धीरे समाप्त 
कर सम्पूर्ण देश में राष्ट्रीय सेवा का पुनर्गंठित किया तथा तौ सेना का निर्माण किया। 
अ्रनिवाय सेनिक सेवा लागू की गई। 59 


ऋतिकारी संस्थाश्रों का दमन--नेपिल्स प्रौर सिसली में मेफिया और केमोरा 
नामक गुप्त क्रांतिकारी संस्थाएं वुर्वो शासकों का विरोध करने के लिये स्थापित हुई 
थी । इटली का एकीकरणा हो जाने के बाद इन गुण्त संस्थाग्रों ने लूटमार करना 
आरम्भ कर दिया था, जिम्के परिणामस्वरूप देश में शान्ति एवं व्यवस्था बनाये 
रखना कठिन हो गया । अत: इटली की सरकार ने इन संस्थाश्रों का कठो रतापूर्वक 
दमन कर दिया । 
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. श्राथिक कठिनाइयाँ--तवनिर्मित इटली, के समक्ष, आधिक, कठिताइयाँ भी 
उपस्थित हुईं.।. एकीकरण के- समय विभिन्न राज्यों के ऋणों का दायित्व सरकार.-ने 
प्रपने ऊपर ले लिया था और प्रब प्रशासन, तथा विकास. पर व्यय . करने. के लिये. 
बहुत भ्रधिक घन की आवश्यकता थी-। 876 में जब सरकार ने रेलों का नियंत्रस 
श्रपने हाथ में ले लिया तो उसका ख़े भ्ौर भी बढ़ गया । इस व्यय को पूरा करने 
के लिये सरकार को नये-नये.कर लगाने पड़े । इन नये करों में सर्वाधिक, , अश्रिय. 
अनाज पीसने का कर! (009 7४४5) था । उस समय तक युरोप के किसी भी राज्य. में 
इतने भारी श्रौर विभिन्न कर संभवतः नहीं लगाये गये थे । .इन आर्थिक - कठिनाइयों 
के बावजूद दक्षिण पन्‍्थी सरकार ने अनेक रेल मार्गों का निर्माण किया तथा अनेक 
नयी सड़कें बनवायी । तार व्यवस्था में वृद्धि की गई तथा बन्दरगाहों में उल्लेखनीय 
सुघार किया गया। .- | - 


* जब 874 में तम्बाकू के व्यापार पर एकाधिकार स्थापित, करने की 
घोषणा की गई तो इसका तीब् विरोध किया गया। 976 में. देश. की वित्तीय 
स्थिति बिगड़ने लगी । फलत: मा 876 में दक्षिण पन्‍्यी मंत्रिमंडल को त्याग 
पत्र देना पड़ा और इसके साथ ही इस दल. का प्रभाव समाप्त हो गया । 876 से 
896 तक संसद में वामपन्‍थी दल का बहुमत रहा । इस काल में दो प्रधान मंत्रियों 
केनाम उल्लेखनीय है-- +- .. . . ..  .. ६ 

डेप्रे टिस--यह 876 से 887 तक प्रधान मंत्री बना रहा । चुनाव के पहले 
डेप्रे ठिस और उसके सहयोंगियों ने मतदाताश्रों को अनेक वचन दिये, किन्तु इने बचनों 
को पूरा करना संभव'नहीं था। फिर भी उसके शांसंन काल' में अनेक महत्वपूर्ण 
कार्य हुये । करों की दरों में संशोधन किया गया, जिससे कमे आंय वाले लोगों पर 
करों का भार अधिक न पड़े । 877 में अ्रनिवा्य॑ शिक्षा कानून: पारितः कराया, 
जिसके भ्रनुसार 6 से 9 वर्ष की आयु के बच्चों के लिये प्राथमिक [शिक्षा अ्निवाये - 
कर दी गई। पादंरियों के शासन विरोधी प्रचारं को रोकने के लिये भ्रनेक प्रतिबन्ध 
लगाये जिससे भाषण झौर लेखन की स्वतस्त्रता समाप्त हो गयी । इससे देश में बंडा' 
प्रसंतोष उत्पन्न हुआ भर 877 के श्रन्त में डेप्रेटिस ने त्याग पत्र दे दिया, - किन्तु 
कुछ दिनों बाद वह पुनः प्रधान मम्त्री बने गया | 882 में एक कानून के द्वारा 2 
वर्ष की आयु वाले सामान्य शिक्षित नागरिकों को मताधिकार प्राप्त हो गया । 884 
में श्रताज पीसने का कर समाप्त किया गया । डेप्रोहिस के प्रधान मन्त्रित्व काल में 
इटली के राजनंतिक दलों का अ्रपने दल के सदस्यों पर अनुशासत समाप्त हो गया । 
संसद के एक ही दल के सदस्य विभिन्न गुंटों में विभाजित हो गये । इसका बड़ा ही 
श्रनर्थंकारी प्रभाव पड़ा । इससे श्रव संसद सदस्य व्येक्तिगंत स्वार्थों की सिद्धि में लग 
गये तथा राष्ट्रीयं हितों की उपेक्षा करने लगे । 887 में डेप्रेटिस ने त्याग पत्र दे - 
दिया ध्रोर कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो गयी । ह ॥ 
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क्रिस्पी---डेग्रे टिस की मृत्यु के बाद 887 में क्रिस्पी प्रधान मन्त्री बना । 
जनता को क्रिस्पी से बड़ी श्राशाएं थी किन्तु उसकी अधिकारवादी प्रवृत्ति, भ्रादेशपुरं 
स्वभाव और श्पती योग्यता पर गवे उसकी सफलता में बाघक सिद्ध हुए। जिस 
समय क्रिस्पी अ्रधान मन्‍्त्री बना उस समय इंटली की जनता में बड़ा असंतोष फैला 
हुआ था । शासन में भ्रष्टाचार का बोलबाला था तथा राजनीतिज्ञों का नैतिक पतन 
- हो चुका था। फिर भी क्रिस्पी ने कुछ महत्वपूर्ण सुधार क्रिये। एक कानून द्वारा 
प्रान्तों एवं कम्यूनों के प्रशासन सम्बंन्धी श्रधिकारों में वृद्धि की गई। उसने राष्ट्रीय 
स्वास्थ्य एवं स्वच्छेता कानून बनाया जिसमें जन साधारण के स्वास्थ्य सुधार हेतु 
प्रनेक उपयोगी कार्य किये जाने का प्रावधान रखा गया । उसने पोप से समभौते हेतु 
वार्ता की, किन्तु उसका कोई परिणाम नहीं निकला । इससे ऋद्ध होकर उसने 
पादरीवाद विरोधी नीति श्रपनत्ायी, जिससे केथोलिक उससे श्रप्रसन्न हो गये । क्रिस्पी 
ने किसानों और मजदूरों की दशा सुधारने के लिये कछ नहीं किया, प्रशासन में 
व्याप्त भ्रष्टाचार में फोई कमी नहीं हुई भर उसके गर्व पूर्ण व्यवहार से श्रधिकांश 
संसद सदस्य उससे श्रप्रसन्न हो गये । 89] में उस्ते त्याग पत्र देना पड़ा । 
क्रिस्पी के त्याग पत्र के बाद रूडिनी ने दक्षिण॒पन्‍्थी एवं वामपन्थी दलों का 
संयूक्त मन्त्रिमण्डल बनाया, किन्तु 892 में रूडिनी को भी त्याग पत्र देना पड़ा। 
तत्पश्चात जियोलिटी ने मन्त्रिमण्डल बनाया, किन्तु बैंक काण्ड के मामले में वह 
बदनाम हो गया तथा 4893 में उसे भी त्याग पत्र देना पड़ा । 893 में करिस्पी पुन 
प्रधान मन्त्री बना | 


. “समाजवाद का प्रभाव--इटली में. किसानों श्रोर मजदूरों में श्रसंतोष बढ़ता 
जा रहा था तथा लोगों का राजतन्त्र में विश्वास उठने लगा | .ऐसी स्थिति में 
समाजवाद का प्रभाव बढ़ना स्वाभाविक ही था। 89 में मिलान में समाजवादी 
दल की स्थापना हुई । सिसली में भी समाजवादी विचारघारा का प्रभाव बढ़ने लगा | 
समाजवादियों के बढ़ते हुये प्रमाव एवं किसानों और मजदूरों में असंतोष फंलने के 
फलस्वरूप जगह जगह विद्रोह फँलने लगे । 887 में ट्यूरिन, मिलान श्रौर रोम में 
विद्रोह हुये । 893 में सिसली में मजदूरों ने विद्रोह कर दिया । 898 में इठली 
के विभिन्न भागों में खूनी विद्रोह हुए । दक्षिण श्रौरः मध्य इटली में तो रोटी की 
समस्या को लेकर विद्रोह हुए किन्तु उत्तरी इटली में क्रांतिकारी भावनाभ्रों के कारण 
विद्रोह हुआ । किस्पी ने समाजवादियों का दमन करने की नीति अपनायी । 
उपद्रवग्रस्त क्षेत्रों में सनिक कानून लागू किया तथा सेना भेजदी गई । 894 में 
एक कानुत द्वारा उन नागरिकों को मताधिकार से वंचित कर दिया गया, जो शासन 
के विरोधी ये । किन्तु इससे समाजवाद का प्रभाव कम नहीं हुआ्ना । 900 में क्रिस्पी 
का पतन हो गया । तत्पश्चात रूडिनी,पोलोक्स और सोरेको क्रमश: प्रधान मन्त्री 
बने । समाजवाद का प्रभाव निरन्तर बढ़ता गया । समाजवादी नेताग्रों को कठोर 
दण्ड दिये गये, इससे क्रुद्ध होकर एक भ्रराजकतावादी ने जुलाई [900 में इठली के 
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. शासक हम्बदे प्रथम की ह॒त्या कर दी। उसकी यृत्यु के बाद उसका: पुत्र विक्दर 
इमेनुअल तृतीय इटली-का शासक बना ।- इसी समय सोरेकों मस्त्रिमण्डल का पतन: 
हुआ तथा जेनारडेली श्रधात मन्त्री बता। उससे उदारवादी त्तीति भ्रपनाई किन्तु 
रूढ़िवादियों के विरोध के कारण वह अपनी तीति कार्यान्वित नहीं कर सका । उसके- 
समय में जगह-जगह मजदूरों की हड़तालें हुई तथा दक्षिण प्रांतों में किसातों और. 
मजदूरों के उपदव हुए । अक्टूबर 903 में जेनारडेली ते त्याग पत्र दे दिया । - 


जिप्नीलिटी की प्रधानता--!903 से 94 तक जिग्नोलिटी इटली की. 
राजनीति पर छाया रहा । वह बार बार प्रधान संत्री बना । बीच बीच में कुछ अन्य 
व्यक्ति भी प्रधान मंत्री बने किन्तु उनकी नीतियों पर भी. जिश्नोलिटी का - प्रभाव 
बना रहा । उसके काल में पोप ने कैथोलिकों पर इटली की राजनीति में भाग न लेने. 
का प्रतिबन्ध हटा लिया । विदेशी व्यापार में भ्रप्रत्याशित बद्धि हुईं, उद्योगों का विकास 
हुआ, जिससे राज्य की श्राय में वृद्धि होने लगी । महत्वपूर्ण वित्तीय सुधार किये गये 
जिससे राजकोष को अत्यधिक लाभ हुआ । !906 में रेल मार्गों का नियंत्रण सरकार 
ते अपने हाथ में ले लिया । सजदूरों की समस्याओ्रों का समाधान करने का प्रयत्न 
किया गया । मजदूर संघों को कानूनी मान्यता दी गई तथा मजदूर श्रौर मालिकों के 
भूगड़ों को मध्यस्थता द्वारा युलभाने का प्रयत्त किया गया । बीमारी तथा दुघेटताओं 
की स्थिति में मजदूरों के लिये अ्निवायें बीमा यीजना चालू की गई। 908 में 
सप्ताह में एक दिन के भ्रवकाश की व्यवस्था की गईं । फिर भी मजदूरों का अ्रसंतीष 
कम नहीं हुआ। 942 में निजी बीमा कम्पनियों का राष्ट्रीकक्‍रण कर दिया गया 
तथा बेकिंग के क्षेत्र में सहकारी साख समितियों को प्रोत्साहन दिया गया । 92 
के निर्वाचत कानून द्वारा वयस्क मताधिकार को स्वीकार कर लिया गया । इस काल 
में राष्ट्रवाद का प्रभाव बढ़ने लगा तथा राष्ट्रवादी सैनिक शक्ति को बढ़ाने, उपनिवेशों 
का विस्तार करने तथा उग्र विदेश नीति की मांग करने लगे । मार्च 94 में 
जिश्नोलिटी ने त्याग पत्र दे दिया । ॥ 
क्रौपतिवेशिक तोति--एंकीकरण के पश्चात आान्तरिक समस्याओं के कारण 
इटली श्रौपनिवेशिक विस्तार की ओर ध्यान नहीं दे सका, किन्तु कुछ समयें बाद 
बढ़ती हुई जनसंख्या को बसाने के लिए, अपनी शक्ति को बंढाने के लिए तथा देश में 
निर्मित माल की बिक्री के लिए औपतिवेशिक विस्तार की ओर ध्यात देता श्रावश्यक- 
हो गया । इठली द्यूनिस पर अपना प्रभाव स्थापित करना चाहता था किन्तु बिस्माके 
ने फ्रांस को द्यूनिस पर भ्रधिकार करने हेँतु प्रोत्साहित किया। 88) में ट्यूनिस - 
पर फॉस का सरक्षण स्थापित हो गया जिससे इटली को औपनिवेशिक -मह-: 
त्वाकांक्षा को बड़ा आ्राधात पहुचा तथा इटली ने फ्रांस से ऋद्ध होकर फ्रांस 
के विरुद्ध 882 में आ्रास्ट्रिया. व जमेती- से मैत्री करली। किन्तु इस सन्धि में 
उसे ओपनिवेशिक नीति का समर्थेन करते का कोई स्पष्ट आश्वासन. नहीं दिया गया । 
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885 में इगलंण्ड से प्रोत्साहित होकर इटली ने लाल सागर के समुद्रतटवर्ती क्षेत्र 
बेलुल श्रौर मेसोप्रा पर अधिकार कर लिया । 889 में लाल सागर के तठवर्ती क्षेत्रों 
को मिलाकर इरीट्रिया का नया उपनिवेश स्थापित किया । 890 में उसने सोमाली- 
लेण्ड पर भी श्रपना प्रमुत्व स्थापित किया । 

889 में इटली ने एबीसिनिया के शासक मेनलिक से उक्कियाली की सन्धि 
की । इस सन्धि की शर्तें स्पष्ट नहीं थी, किन्तु इटली ने उसका श्र्थ यह लगाया कि 
इस सन्धि द्वारा एबीसिनिया इटली का संरक्षित राज्य बन गया है। अ्रतः इठली ने 
यह घोषणा.कर दी कि एबीसिनिया इटली का संरक्षित राज्य है। इससे मेनलिक 
श्रत्यन्त ही अप्रसन्त हुआ्ना श्रीर इटली की विस्तारवादी नीति का विरोध करने का 
निश्चय किया । इधर इटली ने एबीसिनिया के विभिन्न क्षेत्रों पर श्रधिकार करने की 
योजना बनाई । फलत: मार्च 896 में इटली व एबीसितिया के बीच एडोवा का युद्ध 
हुआ जिसने इटली परास्त हुआ्ला प्रौर उसे एबीसिनिया के साथ आदिस अवाबा की 
सन्धि करनी पड़ी । इटली ने एबीसिनिया पर संरक्षण के अग्रधिकार को त्याग दिया 
तथा इरीद्रियः के उपनिवेश का विस्तार न करने का वचन दिया | इस पराजय से 
- इटली की प्रतिष्ठा को भारी घकका लगा तथा अफ्रीका में भ्रपना साम्राज्य स्थापित 
करने की आकांक्षा चुर चूर हो गई। उसके बाद कुछ वर्षों तक इटली का औप- 
निवेशिक विस्तार स्थगित रहा | 

... इटली कई वर्षों से ट्रिपोली पर श्रपना प्रभाव स्थापित करना चाहता था, जो 
तुर्की के श्रधीन था । किन्तु यूरोप के बड़े राज्यों श्लौर विशेषकर फ्रांस के सहयोग 
बना उस पर अधिकार करना कठिन था । इसके लिए 902 ये उसने फ्रांस से 
तैता किया जिससे फ्रांस ने इटली को ट्रिपोली में अपना प्रभाव बढ़ाने की 
न्त्रतादेदी। 905 में इटली ने घोषणा कर दी कि सभी शक्तियों ने द्विपोली में 
हमारे अ्रधिकारों का समर्थन किया है। किन्तु उस समय इटली, तुर्की से श्रपने 
सम्बन्धों को विगाड़ना नहीं चाहता था। 908 के प्रारम्भ में इटली व तुर्की के 
सम्बन्ध बिगड़ने लगे । 909 में इटली ने रूस से समभौता कर लिया जिसमें रूस 
ने इटली को ट्रिपोली पर अधिक्रार करने की स्वीकृति दे दी। इस पर इटली ने 
टद्रिपोली पर अधिकार करने की पूरी तैयारी कर ली, केवल उपयुक्त अ्रवसर की 
प्रतीक्षा थी। 9] में श्रगादिर संकट ने उसे अवसर प्रदान कर दिया । 29 सितम्बर 
9] को उसने तुर्की के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी | अक्टूबर में इंदली की 
सेनाग्रों ने द्रिपोली पर अधिकार कर लिया और भ्रास्ट्रिया ने इटली की तीति का 
विरोध किया, किन्तु 9]2 में वाल्कन युद्धों के समय तुर्की ने इटली से लॉसान की 
सन्धि करली जिसमें ट्रिपोली पर इटली के श्रधिकार को स्वीकार कर लिया गया | 
ट्रिपोली का नाम लीजिया रखा गया । 


लीविया पर अधिकार हो जाने के वाद इटली को साम्राज्य विस्तार का 
कोई झ्रवसर नहीं मिला । 


इटली की विदेश नीति--इटली -अन्तराष्ट्रीय क्षेत्र में प्रतिष्ठितः स्थान प्राप्त 
करना चाहता था । भ्रतः उसने एक सशक्त विदेश नीति का पालन किया। इटली 
फ्रांस के प्रति संशंकित था कि कहीं पोप फ्रांस की सहायता से श्रपना राज्य पुनः प्राप्त 
ने करले । श्रत: इटली ने जम॑नी के साथ मित्रता करने का प्रयत्न किया । 973 
में इटली का शासक विक्टर इमेनुअ्रल द्वितीय बवलिन गया, जहां बिस्मार्क ने उसे 
आश्वासन दिया कि यदि फ्रांस पोष को राज्य दिलवाने में संहायता करेगा ' तो बह 
फ्रांस के इस प्रयत्न का समर्थन नहीं करेगा । विक्टर इमेनुअल बलिन से वियना गया 
जहां आ्रास्ट्रिया के सम्राट ने भी उसे ऐसा आश्वासन दिया। इनसे यह स्पष्ट हो 
गया था कि इटली का भूकाव तीन सम्राटों के संघ की शोर है ।  थप 


इटली की राष्ट्रीयता की भावना भी प्रबल हो रही थी । लगभग 30 लाख 
इटालियन ऐसे थे जो श्रन्य विदेशी, राज्यों के श्रघीन-थे | तीस, सेवाय तथा कोर्सिका 
पर फ्रांस का श्रधिकार था, ट्र॑ र्टिनो, ट्रीस्ट श्र इस्ट्रीया के प्रदेश आस्ट्रिया के अधीन 
थे भ्रौर माल्टा इंगलैंड के भ्रधीन था । इटली के राष्ट्रवादी इन प्रदेशों को इटली में 
मिलाकर राष्ट्रीय एकता,पूर्ण करना चाहते थे। अतः इठली में समुद्धरणंवादी आ्रांदो 
लन (ववांधा प८००॥9) का सूत्रपात हुआ । समुद्धरणवादी आन्दोलन के। फल- 
स्वरूप इटली और श्रास्टिया के बीच तनाव बढ़ने लगा। ]878 में बलिव कांग्रेस 
में भी इटली को कुछ प्राप्त नहीं हुआ । इटली को बड़ी निराशा हुई। इधर मई 
88 में जब फ्रांस ने ट्यूतिस पर अधिकार कर लिया तो इटली के राजनीतिज्ञ 
जर्मनी तथा आस्टद्रिया से मित्रता करने की मांग करने लगे। अतः इटली ने आस्ट्रिया 
व जरमंनी से सन्धि की वार्ता झारम्भ की । कई महीनों की वार्ता के बांद 20 मई 
882 को जमंती, श्रास्ट्रिया श्रौर इटली की मैत्री सन्धि पर हस्ताक्षर हो गये | इस 
सन्धि के द्वारा इंटली को .फ्रांस के झ्राक्मण के विरुद्ध जमेंनी श्रौर- आस्ट्रिया की _ 
सहायता का वचन मिल गया । 95 तक इटली त्रिग्रुट का सदस्य बना रहा। कुछ . 
इतिहासकारों का कहता है कि इस सन्धि से इटली को कोई लाभ नहीं हुआ । किस्तु 
यह तो स्वीकार करना पड़ेगा कि फ्रांस के आक्रमण :के विरुद्ध जर्मनी वे आस्टिया 
की सहायता के वचन के फलस्वरूप पोष की समस्या अब केवल नाम मात्र की रंह 
गई तथा भरन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में इटली का एकाकीपन समाप्त हो गया । किन्तु इससे 
इटली की भ्रौपनिवेशिक श्राकांक्षा पुरी नहीं हुई तथा उसे ट्रेन्टिनो भौर टीस्ट 
की प्रोप्ति के लिए समुद्धरणवादी झ्ान्दोलन भी बन्द करना पड़ा। 


586 में त्रिराष्ट्रीय सन्धि का नवीनीकरण होने वाला था। श्रतः इस 
समय इटली ने इस सन्धि की-शर्तों को अपने. हितों के श्रनुकुल बनाना चाहा | इटली 
के विदेश मंत्री ने जमंनी श्रौर आस्टिया को सूचित किया कि वह सन्धि की शर्तों में 
कुछ संशोधन करना चाहता है। इटली चाहता था कि संधि में जमेंनी और श्रास्ट्रिया 
उसकी झोपनिवेशक विस्तार की नीति का समर्थन करे तथा बाल्कन क्षेत्र सें इटली 
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के हितों को सुरक्षित रखने हेतु कुछ शर्ते जोड़ी जाय । इस समय बल्गेरियां के संकट 
के कारण रूस भौर आस्ट्रिया के सम्बन्ध बिगड़ गये थे तथा रूस और फ्रांस की मैत्री 


की संभावना प्रतीत हो रही थी । ऐसी स्थिति में बिस्माक ने इटली की मांग को 
ठुकराकर उसे श्रप्रसन्न करना ठीक नहीं समझा । यद्यपि आस्ट्रिया ने इटली की मांगों 
का तीत्र विरोध किया, किन्तु विस्माक के प्रभाव के कारण उसे भुकना पड़ा | भ्रतः 
त्रिराष्ट्रीय सन्धि के साथ जमेंनी और इटली का एक पृथक्‌ समभौता संलग्न किया 
गया, जिसमें जरमनी ने इटली को आ्लाश्वासन दिया कि यदि फ्रांस मोरक्कों श्रौर 
ट्रिपोली में भ्रपना प्रभाव स्थापित करने का प्रयत्न करे तथा इटली को उसका प्रभाव 
रोकने के लिए फ्रांस से युद्ध करना पड़ें तो जमेनी, इटली का समर्थन करेगा । इस 
. प्रकार इटली ने तांत्तालिक परिस्थितियों का लाभ उठा कर निराष्ट्रीय सन्धि को 

श्रपते हितों के श्रनुरूप बना दिया । फिर भी इटली की महत्वाकांक्षा कभी पूरी नहीं 

हो सकी, जिसके फलस्वरूप इटली त्रिराष्ट्रीय सन्धि का कभी वफादार सदस्य त 
रह सका । - 


ब्रिटेन से मिन्नता--इटली और ब्रिटेन .के सम्बन्ध प्रारंभ से ही मैत्रीपूरां थे । 
तिराष्ट्र सन्धि में इटली ने, मिस्र में ब्रिटेन के हितों का समर्थन किया तथा ब्रिटेन के 
आग्रह पर इस सन्धि में इटली ने स्पष्ट किया कि इस सन्धि का प्रयोग ब्रिटेन के 
विरुद्ध नहीं किया जायेगा। विस्माक्क के प्रोत्साहन पर फरवरी 887 में इटली श्रौर 
ब्रिटेन के बीच भूमध्यसागरीय समझौता हुआ, जिसके भ्रनुसार--- 


() भूमध्य सागर के क्षेत्र में यथास्थिति बनाये रखने हेतु दोनों ने एक 
दूसरे का सहयोग करने का वचन दिया । 

(2) इटली ने मित्र में ब्विटेन की नीति का समर्थन करने का वचन दिया । 

(3) ब्रिटेन ने श्रफ्रीका के तटवर्ती क्षेत्र, विशेष रूप से ट्रिपोली और 
साइरेनाइका में इटली की नीति का समर्थन करने का वचन दिया । 


कुछ समय बाद प्रास्ट्रिया भी भूमध्यलागरीय समभौते में सम्मिलित 
हो गया । - ० 


इस समभौते के वाद ब्रिटेन निरंतर इटली की श्रपनिवेशिक नीति का समर्थन ' 
करता रहा | 896 में एडोवा के युद्ध में इटली की पराजय के बाद ब्रिटेन ने इटली 
की सहायता की । बोशर युद्ध के समय लगभग सम्पूर्ण यूरोप ब्रिटेन की निन्‍्दा कर 
रहा था, किन्तु एक मात्र इटली ही ऐसा देश था जिसने ब्रिटेन का विरोध नहीं किया 
भौर न ही उसकी निन्‍दा की । 9 के ट्रिपोली युद्ध के समय जमेनी और श्रास्ट्रिया 
ने इटली की कार्यवाही का विरोध किया, किन्तु ब्रिटेत ने इटली का विरोध नहीं 
किया । इस प्रकार प्रथम विश्वयुद्ध के आरंभ होने तक इटली श्रोर ब्रिटेन के सम्बन्ध 
मैत्रीपूर्ण रहे । 
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. इटली और फ्रांस के सम्बन्धों में सुधार--इटली में ;पोप की समस्या के 
कारण फ्रांस के प्रति अविश्वास उत्पन्न हो गया था और इसीलिए विक्टर इम्रेनुअल 
वलित और वियना गया जहां उसने फ्रांस के विरुद्ध आश्वासन प्राप्त किया +-88] 
में जब फ्रांस ने ट्यूनिस पर अधिकार कर लिया तब इटली श्र फ्रांस के बीच 
तनाव अत्यधिक बढ़ता: गया और फ्रांस की इस कार्यवाही से वह इतना ऋुद्ध हुमा. कि 
उसने जर्मनी और श्रास्ट्रिया के साथ तिराष्ट्रीय सत्घि कर ली । किन्तु इस' सन्धि से 

' इटली को कोई विशेष लाभ नहीं मिला । श्रतः.895 में क्रिस्पी के पतन के बाद: 
इटली में फ्रांस से पुनः मैत्रीपुर्णा सम्बन्ध स्थापित होने की मांग होने लगी, किन्तु 
इससे जमनी शझौर इगलैण्ड के नाराज होने का भय था । 898 में इटली ते फ्रांस ' 
से एक व्यापारिक समझौता कर लिया, जिससे भविष्य में होने वाले राजनैतिक 
समभौते का श्राघार तैयार कर दिया । दिसम्बर 900 में दोनों के बीच मोरक्की  . 
प्रौर इटली के सम्बन्ध में. समझौता हो गया, जिससे दोनों देशों के बीच बीस वर्ष 
पुराना तनाव समाप्त हो गया। )902 में त्रिराष्ट्रीय सन्धि के नवीनीकरण के समय 
इटली ने फ्रांस को सूचित किया कि इस सन्धि में ऐसी कोई शर्ते नहीं है. जिसके 
पअ्रमुसार इंठली को फ्रांस के विरुद्ध युद्ध में भाग लेना पड़े-। इस सूचना से फ्रांस और 
इटली के सम्बन्ध श्ौर अधिक प्रगाढ़ हो गये । -904: में फ्रांस के राष्ट्रपति लूबे ने 
रोम की यात्रा की, जहां इटली के शासक विक्टर इमैनुअल तृतीय ने उसका ह॒शदिक. 
स्वागत किया । इससे दोनों की सदभावना को बल मिला। अल्जीसिरास सम्मेलन: में 
इटली को सर्वेप्रथम त्रिगुट के प्रति श्रभक्ति प्रदर्शित करने का श्रवसर .मिला श्र 
यहां पर उसने दिल खोलकर जमेनी के विरुद्ध फ्रांस के अधिकारों का समर्थेन किया । - 
9]4 में जब विश्व युद्ध आरम्भ हुआ तब उसने त्रिराष्ट्रीय: सन्धि का सदस्य होते - 
हुए भी जर्मती और श्रास्ट्रिया का साथ नहीं दिया.तथा कुछ समय तक तटस्थ रहा । 


हंटली श्रौर रूस की सित्रता--908 में जब श्रास्ट्रिया ने बोस्तिया और 
हर्जीगोविना पर झ्नधिकार कर लिया तब जर्मनी ने श्रास्ट्रिया की इस कार्यवाही को ' 
कोई विरोध नहीं किया, यद्यपि आस्ट्रिया ने बलिन संधि की धारा का उल्लंघन किया 
था। इससे इटली में बड़ा असच्तोष फैला तथा इस घटना से इठली समझ गया कि' 
त्रिराप्ट्रीय सन्धि के द्वारा उसके हित सुरक्षित नहीं हैं। श्रतः वह रूस की तरफ ह 
भुका। 909 में सम्राट विवटर इमेनुअ्॒ल तृतीय ने रूस के सम्राट निकोलस 
द्वितीय से रेकोनिगी तामक स्थान पर भेंट की । यहां दोनों में एक समभझौता हो गया, 
जिसके श्रनुसार दोनों ते वाल्कन क्षेत्र में बथास्थिति बनाये रखने का श्राश्वासन दिया । : 
इटली मे वासफोरस और डार्डनेलीस पर प्रभाव स्थापित करने की रूसी इच्छा के 
प्रति सहानुभूति प्रकट की जिसके बदले में रूस वे इटली को भ्राश्वासन दिया कि यदि 
इटली ट्रिपोली पर श्रधिकार करने का प्रयत्त करेगा तो रूस उसका समर्थन करेगा। - 
ब्रिटेन और फ्रांस ने रंकोग्रिती समझौते को मान्यता प्रदान करदी । इस समभौते के... 
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बाद यह स्पष्ट हो गया कि इटली धुरी राष्ट्रों की ओर से हटकर मित्र राष्ट्रों के 
निकट आ रहा था । 
: इटली श्रौर रूस के समभौते से श्रास्ट्रिया प्रसन्न नहीं हुआ। दिसम्बर 909 
में इटली और श्रास्ट्रिया के बीच नोवी बाजार के संजक के सम्बन्ध में समभौता-हो 
गया, जिसेके भ्रनुसार झ्रास्ट्रिया ने इटली को झ्राश्वासन दिया कि वह इटली की पूर्व 
स्वीकृति के बिना संजक पर पुन: अधिकार नहीं करेगा । 9] में अ्रगादिर संकट का 
लांभ उठाकर इटली ने तुर्की पर श्राक्रमण कर दिया। जमंनी झौर श्रास्ट्रिया ने इटली 
की इस कायंवाही का विरोध किया तथा आस्ट्रिया ने इटली को बाल्कन क्षेत्र में 
' झाक्रमरणा न करने की चेतावनी दी । फ्रांस ने स्पष्ट रूप से इटली का समर्थन किया। 
श्रतत: 9] के बाद जमंनी श्रौर झ्रास्ट्रिया को इटली पर विश्वास नहीं रहा ! 94 
में जब जमंनी और आास्ट्रिया ने फ्रांस श्रीर रूस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की तब 
इटली ने त्रिराष्ट्रीय संधि का सदस्य होते हुए भी जमेनी श्रौर श्रास्ट्रिया का साथ नहीं 
दिया श्रौर तटस्थ रहने की घोपणा की । यही नहीं इटली ने इसी समय भश्रास्ट्रिया से 
मांग की कि वह परतन्त्र इटली (9०॥ ]77०0०709) को स्वतन्त्र करे । इटली की 
सहायता प्राप्त करने की दृष्टि से जमंनी चाहता था कि आस्ट्रिया, इठली की मांग 
स्वीकार करले, किन्तु भ्रास्ट्रिया ने इंकार कर दिया । इस पर मित्र राष्ट्रों ने 935 
में इटली के साथ लन्दन की सन्धि करली, जिसमें युद्ध के पश्चात्‌ उसे अनेक प्रदेश 
दिलाने का वचन दिया। परिणामस्वरूप 3 मई 96 को इटली ने त्रिराष्ट्रीय संधि 
से अपने सम्बन्ध विच्छेद की घोषणा करदी । 23 मई 96 को उसने आस्ट्रिया के 
विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी झौर तत्पश्चात 27 अगस्त 96 को उसने जमेनी 
के विरुद्ध भी युद्ध की घोषणा करदी । 


'.. प्रध्याय 6 


क्‍ कूटनीतिक गतिविधियां 


(छाश.ठश&पट &टप्रशप्राए5) 








पिछले चालीस वर्ष की घटनाओं के फलस्वरूप 94 में यूरोप में मंहायुद्ध 
छिड़ गया भर इसके बाद समस्त विश्व हथियारों की भंकार से गज उंठा । यूरोप 
में भ्रधिकांश ऐसे राष्ट्र थे जो यूरोपीय युद्ध से लाभ उठाकर अपनी राष्ट्रीय ग्राकांक्षाश्रों 
को पूरा करना चाहते थे । सबिया श्रपने राष्ट्रीय एकीकरण को पूरा करता चाहता , 
था । श्रास्ट्रिया राष्ट्रीय भावनाश्रों का दमन करके अ्रपने साम्राज्य का अस्तित्व कायम 
रखना चाहता था । रूस, कान्सटेस्टीनोपोल पर रूसी ध्वज फहराना चाहता था और 
जमेनी, फ्रांसीसी श्रतिशोध से बचना चाहता था। फ्रांस, ऐल्सेस और लारेन पुनः. 
प्राप्त करने हेतु लालायित था और ब्रिटेन, जर्मनी की बढ़ती हुई शक्ति को रोकना 
चाहता था । यद्यपि इन सभी राष्ट्रों की ये आाकांक्षाएं युद्ध दांरा ही पूरी हो सकती 
थी, किन्तु कोई भी राष्ट्र यह नहीं चोहता था कि विश्व युद्ध छिंड़ जाय । वस्तुतः 
जब यूरोप का गगन मण्डल युद्ध के बादलों से श्राच्छादित होने लगा तब बहुत से 
राष्ट्रों ने युद्ध रोकने का प्रयास किया, किन्तु 907 के बाद जो घटना . चक्र चला 
उसके समक्ष सभी राष्ट्र श्रसहाय हो गये ओर उनके प्रय॑त्नों के बावजूद यूरोप में एक 
विध्वंसकारो युद्ध का ताण्डव नृत्य श्रारम्भ हो गया । ह | 


.. विस्मार्क ने भ्न्तर्राष्ट्रीय रंगमंच. पर गुठबंदी को प्रारंभ किया था परन्तु इन . 
गरुटवन्दियों का निर्वाह करना भ्रत्यन्त हो. जटिल काये था । बिस्मार्क ही इस रंगमंच 
का ऐसा वाजीगर था जो इस जटिल-कार्य को भी सरलता और सफलतापूर्वक; संपन्न 
कर सकता था। बिस्माके के पत्तन के वाद यूरोपीय शांति का. पदाक्षेप हो गया । 
विस्मार्क के पतन के बाद यूरोप के शक्तिशाली राज्य किस प्रकार दो शक्तिशाली गुटों 
में विभक्त हो गये थे, इसका विवेचन पिछले अध्यायों में किया जा चुका है । बस्तुत हि 
विश्व युद्ध का उद्गम यूरोप के दो सशस्त्र गुटों में विभाजित होने से हो -गया था. 
दोनों गुट एक दूसरे को शक्ति श्नौर महत्वाकांक्षा पर जलते थे तथा दोनों पक्षों में 
शक्ति संचय निरंतर हो रहा था। सेना में बड़ी तीत्र गति से बृद्धि की जा रही थी . 
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भौर शस्त्रीकरण की होड़ के कारण गुटवन्दी छग्ररूप घारण करती जा रही थी। 
साम्राज्यवाद की महत्वाकांक्षा श्रौर उम्र राष्ट्रीयता यरोपीय राज्यों के जीवन का 
अभिन्न श्रंग वन चुकी थी। ऐसे विक्ृृत वातावरण को यूरोप के समाचार पन्न शरौर 
प्रधिक दूषित वना रहे थे । इन परिस्थितियों में महासमर छिड़ जाना कोई आझाश्चय 
की बात नहीं कही जा सकती । 20वीं शताब्दी के प्रारम्भ से ही यूरोपीय राज्यों को 
अंतर्राष्ट्रीय संकट का सामना करना पड़ा और ये श्रन्तर्राष्ट्रीय संकट इतनी तीन गति 
से प्रकट होते गये कि संघ श्रवश्यम्भावी हो गया । बाल्कन युद्धों से पूर्व यूरोप के 
शासकों के समक्ष शान्ति बनाये रखने की समस्या थी, किन्तु बाल्कन युद्धों के वाद 
उनके समक्ष युद्ध की तंयारी की समस्या थी । बाल्कन युद्धों के बाद तो यूरोप के 
शासकों को यह विश्वास हो गया कि युद्ध श्रवश्यंभावी है श्रौर इसे रोकना असंभव है । 


श्रास्ट्री-जर्मन गुट--जव यूरोप के राजनीतिज्ञों को यह विश्वास हो गया कि 
युद्ध श्रवश्यंभावी है तब वे युद्ध की तैयारी करने लगे । सेना में वृद्धि श्रौर शस्त्रीकरण 
के साथ-साथ श्रव यह भी श्रावश्यक था कि वे अ्रपने-श्रपने गुटों को सुदृढ़ एवं शक्ति- 
शाली बनायें । इसमें कोई सन्देह नहीं कि जिस समय इन गुटों की स्थापना हुई थी 
उस समय इन ग्रुटों का स्वरूप सुरक्षात्मक था श्रीर किसी राष्ट्र का यह इरादा नहीं 
था कि वे श्रपने विरोधी गुट पर श्राक्ररण करे । किस्तु जैसे-जैसे समय का चक्र 
चलता गया इन गुटों के स्वरूप में भी परिवर्तत होता गया । 9व2 में त्रिगुट की 
संधि.का श्रन्तिम वार नवीनीकरण हुझ्ना, किन्तु इस समय तक यह्‌ संधि सुरक्षात्मक 
नहीं रह गईं थी । श्रब जमंनी हर प्रकार से आस्ट्रिया के ऊपर निर्मर रहने लगा। 
प्रारम्भ में जर्मनी निकट पूर्व की समस्‍या के प्रति कोई दिलचस्पी नहीं ले रहा था, 
किन्तु धीरे-धीरे इस क्षेत्र में भी जमेनी की दिलचस्पी वढ़ती गई । फलस्वरूप उसे 
अनेक श्रन्तर्राष्ट्रीय संकटों का सामना करना पड़ा। मोरकक्‍्को संकट के समय एक मात्र 
श्रास्ट्रिया ने जर्मनी का समर्थन किया था, अतः श्रव जमंनी किसी भी मूल्य पर 
श्रास्ट्रिया की मित्रता छोड़ने के लिए तंयार नहीं था। अल्जीसिरास सम्मेलन के 
बाद जमंती ने श्रास्ट्रिया को “ब्लेंक चेक' दे दिया । श्रतः इसके बाद ज्यों-ज्यों श्रन्त- 
रॉष्ट्रीय संकट आते गये जमनी की आस्ट्रिया पर निर्भरता बढ़ती गईं । धीरे-धीरे 
झ्रास्ट्रिया के विदेश मन्त्री एरेन्याल (906-92) झौर उसके बाद वर्कटोल्ड 
(92-9[4) को यह पूर्ण विश्वास हो गया कि किसी भी संकट के समय जम॑नी 
श्रास्ट्रिया की सहायता करेगा, क्‍योंकि श्रन्तर्राष्ट्रीय रंगमंच पर उसका आस्ट्रिया ही 
एक मात्र सहयोगी रह गया था श्लौर शब्रव जर्मनी के लिए श्रास्ट्रिया की सहायता 
एवं समर्थन करने के भ्रतिरिक्त कोई चारा नहीं रह गया था । कंसर विलियम द्वितीय 
ने एक बार बर्कंटोल्ड से कहा भी था कि, “वियना के विदेश मन्त्रालय से जो कुछ 
प्राप्त होता है, वह मेरे लिए श्रादेश होता है !” इस कथन से यह स्वतः ही. स्पष्ट हो 
जाता है कि किस सीमा तक जमेनी की झारिट्रया पर निर्मेरता बढ़ गई थी । 
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इटली का त्रिराष्ट्रीय सन्धि को छोड़ना--जरमना पर आस्ट्रिया की अत्यधिक ; 
निर्भरता का एक श्रौर कारण थां भ्रौर वह था त्रिराष्ट्रीय सन्धि से इटली का धीरे- 
- घीरे विमुख होना । इटली का इस सन्धि से विमुख होने के भी कई कारण थे । 
इटली के हित एक मात्र त्रिराष्ट्रीय सन्धि में रहने से सुरक्षित न थे ।. परतन्त्र इटली 
के श्रश्न को लेकर श्रास्ट्रिया तथा इटली की शत्रुता थी। एड्रियाटिक सागर के समीप 
के इटालियन प्रदेश को स्वतन्त्र करने के लिए इटली बार-बार ग्रास्ट्रिया से मांग 
कर रहा था, किन्तु भास्ट्रिया इस ओर कोई घ्यान नहीं दे रहा था । जर्मनी ने इस . 
सम्बन्ध में इटली की कोई सहायता महीं की । अतः: जब विश्व युद्ध श्रारम्भ हुआ्रा 
उस समय भी इटली ने श्रास्ट्रियां से मांग की कि वह परतन्त्र इटली को स्वतन्त्र _ 
कर दे । जर्मनी इटली की सहायता प्राप्त करने के लिए चाहता था कि आस्ट्रिय! 
इटली की मांग स्वीकार करले, किन्तु श्रास्ट्रिया ने इटली की मांग को ठुकरा दिया । 
इंटली अल्वानिया पर भ्रपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहंता था, किन्तु श्रास्ट्रिया की 
दृष्टि भी अल्बानियां पर थी । श्रोस्ट्रिया एड्रियाटिक सांगर की शोर दक्षिण में बढ़ना 
चाहता था। इसलिए आरास्ट्रिया ने बोस्तिया गौर हर्जीगोविना पर अधिकार कर 
लिया था। इटली ने श्रास्ट्रिया की इस कार्यवाही का विरोध किया ।- आस्ट्रिया मे 
जब संजक-नोवीबाजार में रेल लाइन बनाने- का प्रयत्त किया तो इटली ने इसका 
विरोध किया, किन्तु जम॑नी ने आस्ट्रिया का समर्थन किया । 9]] में जब इटली ने 
ट्रिपोली पर श्रघधिकार किया तो मित्र राष्ट्रों ने इटली के पक्ष का समंर्थन किया | 
किन्तु विरोध करने वालों में थे उसके मित्र आस्ट्रिया श्रौर जमंती । . इस प्रकार एक 
गुट में रहतें हुए भी इटली और आस्ट्रिया की शत्रुता थी। 908 में बोस्निया संकट 
के समय एक राजनीतिज्ञ ने इटली की संसद में कहा था, “आश्चय- की, बात तो यह्‌ 
है कि जो देश हमें युद्ध के लिए डराता है, वही हमारा मित्र है”... 


.  जम॑नी यह भलीभांति जानता था कि इटली, उसका वफादार मित्र नहीं. रह . 
सकता और जब इटली ने श्रास्ट्रो-जमंन संधि में सम्मिलित होने के लिए वार्ता श्रारंभ ' 
की थी, उस समय .विस्मा्क ने इटली की मित्रता पर सन्देह व्यक्त किया था ।: किन्तु 
प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि जर्मनी ने इटली को आस्ट्रो-जमेन. सन्धि में सर्म्मिलित 
क्यों किया ? इसका एक मात्र उत्तर यही है.कि जर्मनी ने यह अनुमान लगाया था कि 
युद्ध की स्थिति में यदि इटली उनकी सहायता नहीं करेगा तो कम से कम त्रिराष्ट्रीय 
सन्धि का सदस्य होने के नाते तटस्थ तो रहेगा ही । . किन्तु इटली की कृतघ्नता पर 
जमंनी में किसी को भी शक नहीं रह गया था । इधर जब इटली त्रिराष्ट्रीय सन्धि 
के प्रति धीरे-धीरे उदासीन हो रहा थी तथा त्रिगुट की नींव क्रमजोर होती जा रही 
थी तो दूसरी तरफ जर्मनी के शत्रु उसके विरुद्ध संयुक्त मोर्चा बना रहे थे। 907 में 
आंग्ल-रूसी संधि के हो जाने के वाद जमंन संमज्राट विलियम द्वितीय ने कहा था कि 
जमंनी को चारों श्र मे घेरा जा रहा है। ऐसी परिस्थितियों में जमंनी क्या कर 
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सकता था ? जमेनी का एकमात्र सहयोगी झआ्रास्ट्रिया ही रह गया था । अतः जर्मनी 
द्वारा आस्ट्रिया की नीति का बिना हिंचकिचाहूट के समर्थन करना स्वाभाविक था । 
जमंनी, श्रास्ट्रिया को ब्लेंक चेक' देने लगा | श्रास्ट्रिया इस चेक पर मनचाही रकम 
भर सकता था और जमंनी को उसकी अ्रदायगी करनी ही पड़ती थी। श्रतः श्रास्ट्रिया 
ने बाल्कन प्रायद्वीप में उग्र नीति का भ्रवलम्बन किया, जिससे. निकट पूर्व में स्थिति 
संकटमय हो गई और श्रन्त में सारा विश्व विध्चंशकारी युद्ध की प्रचण्ड पघरिन की 
लपटों की चपेटे में श्रा गया । 


त्रिगुट के विरुद्ध ट्रिपल प्रातान्त--विस्मार्क के समय में ही रूस और जर्मनी 
के सम्बन्ध बिगड़ते जा रहे थे । रूस और श्रास्ट्रिया के हितों में तो इतना पारस्परिक 
विरोध था कि रूस तीन सम्राटों के संघ से श्रलग हो गया था । किन्तु बिस्माक ने 
रूस से मैत्रीपूर्ण संबंध बनाये रखने के लिए पुनर्श्राश्वासन संधि करली थी । बिस्मा्के 
के पतन के बाद सम्राट विलियम द्वितीय ने पुनर्शाश्वासन सन्धि का नवीनीकरण 
करने से इन्कार कर दिया । अ्रतः रूस का भुकाव फ्रांस की श्रोर हो गया, जिसके 
फलस्वरूप रूस और फ्रांस के द्विगुट की स्थापना हुई । जिस समय उसकी स्थापना 
हुई थी उस समय उसका स्वरूप भी रक्षात्मक था। किन्तु ज्यों ज्यों समय बीतता 
गया रूस और फ्रांस श्रपने-अ्पने हितों को दृष्टि में रखकर इसके स्वरूप का पर्थ 
लगाने लगे | बोस्निया काण्ड के समय फ्रांस ने सक्तिय रूप से रूस को मदद नहीं दी 
थी । किन्तु जब इसके बाद इजबोल्सकी पेरिस श्राया श्र उसने प्रयास किया कि 
' किसी तरह रूस के बाल्कन क्षेत्र के स्वार्थों में फ्रांस को दिलचस्प वना दिया जाय, तो 
फ्रांस भी बालकन प्रायद्वीप में इतनी दिलचस्पी लेने लगा कि वह हर तरह से रूस को 
मदद देने को तैयार हो गया । इस प्रकार घीरे-धीरे द्वियुट वृढ़ होने लगा । फ्रांस-के 
मन्त्रिमण्डल में पोग्नन्करे के श्रा जाने से यह गुट और भी दृढ़ हो गया । पोग्रन्करे का 
म लारेन में हुआ था और जब वह दस वर्ष का था तब जमंती ने लारेन पर . 
प्राक्मण करके उस पर अधिकार कर लिया था। श्रतः .पोग्रन्करे के हृदय में प्रति- 
शोध की भावना वाल्यकाल से ही पनप रही थी । वह रूस की मित्रता का झ्रारम्भ 
से ही समर्थक था, भ्रत: उसने द्विगुट को दृढ़ बनाने का हर सम्भव प्रयास किया । 
पोप्रन्करे के फ्रांस के मंत्रिमंडल में श्राने से रूस श्रव वाल्कन क्षेत्र में फ्रांस की सहायता 
पर निर्मर रह सकता था। परिणामस्वरूप प्रास्ट्रिया की तरह रूस ने भी वाल्कन 
क्षेत्र में उप्र नीति का प्रवलम्बन किया, जिससे वाल्कन में स्थित्ति] दिनों दिन 
विगड़ने लगी। ः 


इधर ब्विटेन व फ्रांस के बीच समभोता हो चुका था और फ्रांस, रूस का 
मित्र था । भ्रत: ब्रिटेन परोक्ष रूप से हिगुट का सदस्य वन चुका था। मोरक्को संकट 
के बाद रूस भौर ब्विटेन में विधिवत समभझीता हो गया । इस प्रकार अब अन्तर्राष्ट्रीय . 
रंगमंच पर त्रिराष्ट्रीय संधि के विरुद्ध ट्रिपल प्रातान्त का निर्माण हो गया। श्रगादिर 
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संकट के वाद -इस समभौते के स्वरूप में भी परिवर्तेत आने लगा । फ्रांस और. ब्रिटेन 
के सैनिक विशेषज्ञों में सैनिक विषयों पर बातचीत आरम्भ- हुई.] आरम्भ में यह 
बातचीत पूर्णतः श्रनौपचारिक-थी किन्तु ज्यों-ज्यों प्रन्तर्राष्ट्रीय संकट भ्राने. लगे 'बार्ता- 
लॉप का स्वरूप बदलने लगा और श्रांगेःवलकर यहं बातचीत इस श्राधार पर होने 
लगी कि जमनी के साथ निकट भविष्य में युद्ध होने कीः सम्भावना है और इसके 
लिये तैयार रहना चाहिये ।. ग ड ५ ३ 5 जज लक य 


जमंनी श्रपनी शक्ति को दिनों दिन बढ़ा रहा था, किन्तु जर्मनी का उ्दं श्य . 
युद्ध आरम्भ करने का नहीं था । यदि जमंनी का उद्दे श्य युद्ध आरम्भ करने को होता 
तो वह 905 में ही युद्ध छेड़ सकता था, क्योंकि उस समय तक फ्रांग्ल-फ्रांसीसी 
समभौता सम्पन्न ही हुआ था लेकिन दृढ़ नहीं हुआ था और फ्रांस भी युद्ध के लिये 
पूरी तरह से तैयार नहीं था । फ्रांस का _मित्र रूस भी जापान से पराजित॑ हो चुका 
था श्लौर उस समय रूस में भ्रान्तरिक विद्रोह की श्राग भी सुलग चुकीं थी।. किन्तु 
जमती का उद्देश्य युद्ध आरम्भ करने का तो था ही नहीं, वह तो केवल अपने 
विरोधियों को भयभीत करके भ्रपना काम निकालना चाहता था। विलियम द्वितीय 
से जिस नीति का भ्रवलम्बन किया था उससे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जर्मनी 
समस्त विश्व पर छा जायेगा । इसलिये अन्तर्राष्ट्रीय संकटों के समय जमेनी को 
अपना रुख बदलना पड़ा, क्योंकि ब्रिटेन खुले दिल से भ्रपने मित्रों की मदद करता . 
था । श्रगादिर संकट के समय ऐसा ही हुआ । लायड जार्ज की मैंशत हाउस से की 
गई घोपणा ने जमंनी को दवाने के लिए विव्रश कर दिया । यंदि ऐसे संकट के समय 
ब्रिटेन अपने मित्रों की मदद नहीं करता तो इसका क्या परिणाम होता ? जर्मनी को 
अपनी शक्ति और प्रभाव बढ़ाने की छूट मिल जाती और यूरोप का. शक्ति सन्तुलन . 
बिगड़ जाता। किंतु ब्रिटेन शक्ति संतुलन में परिवर्तन देखने के लिये तेयार नहीं था । 
ऐसी परिस्थितियों में ब्रिटेन के लिये श्रावश्यक हो गया कि वह श्रपने मित्रों की दिलो 
जान से मदद करे जिसंसे यूरोप में शक्ति संतुलन बना रहे । शक्ति संतुलन को बनाये 
रखने के लिये यह भी झ्रावश्यकं था कि ट्रिपल आतान्त को शक्तिशाली बनांयां जाय 
ताकि अवसर झाने पर जमंती से मुकाबला किया जा सके । इस प्रकार द्िपल आ्रातान्त 
का प्रत्येक सदस्य श्रपने गुट को शक्तिशाली बनाने के प्रयास में लग गया । त्रिराष्दीय . 
सन्धि का एक सदस्य इटली इस सन्धि से विमुख होने लगा, जिससे यूरोप का शक्ति - 
संतुलन ट्पल भ्राताल्त के पक्ष में हो गया। यूरोपीय शान्ति के. लिए यह कोई शुभ 
लक्षण नहीं था। शा | "5 न 

इस प्रकार भ्रत्त्तर्राष्ट्रीय रंगमंच पर दो -विरोधी गुट स्थापित हो चुके थे और 
धीरे-घीरे दोनों श्रपने मूल .उद्दे श्यों से दूर हटने लगे, परिणामस्वरूप उनके रक्षात्मक 
स्वरूप में परिवरतेत, आने लगा । इन गुटों के बदलते हुए स्वरूप से यह स्पष्ट था कि 
यदि किसी भ्रन्तर्राष्ट्रीय संकट के समय युद्ध छिड़ गया तो वह. सीमित- .नहीं रहेगा, . 
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बल्कि एक यूरोपीय महायुद्ध का रूप घारण कर सकता है, जिसमें जमंनी श्रौर 
श्रास्ट्रिया एक तरफ होंगे श्र रूस, फ्रांस और ब्रिटेन दूसरी तरफ होंगे । 907 में 
यद्यपि ट्रिपल आतान्‍्त का निर्माण हो चुका था किन्तु स्थिति स्पष्ट नहीं थी। लेकिन 
ज्यों-ज्यों श्रागे चलकर श्रन्तर्राष्ट्रीय संकट श्राने लगे, प्रत्येक गुट अपने श्रपने मित्र की 
दिल खोल कर मदद करने लगा झौर स्थिति स्पष्ट होने लगी | समिट ($०गाणा।) 
ने भ्रपनी पुस्तक द्‌ कमिंग झ्रॉफ द्‌ वार” में लिखा है कि !907 में ये दोनों ग्रुद 
अगल वगल में खड़े थे, किन्तु 49] गाते आते वे “दोनों मैदान में ग्रामने सामने 
खड़े थे श्रौर एक दूसरे को युद्ध के लिए ललकार रहे थे । ह ह 
ग्रुटवन्दियों के स्वरूप में परिवर्तेन होने से यूरोप के शक्ति सन्तुलन में भी 
काफी -परिवतंन श्रा गया था । 20वीं .शत्ताब्दी के आरम्भ में जमेनी यूरोप का सबसे 
शक्तिशाली राष्ट्र था तथा यूरोप में उसकी प्रधानता स्थापित हो चुकी थी। तीन 
सम्राटों का संघ स्थापित हो जाने के बाद तो यूरोपीय राजनीति का नेतृत्व जमेन्री 
के हाथों में भ्रा गया था। बिस्मार्क के पतन के बाद जमेनी की विदेश नीति का संचा- 
लन जर्मनी के नवयुवक सम्राट विलियम द्वितीय के हाथों में श्रा गया। विलियम 
द्वितीय की उम्र विदेश नीति के परिणामस्वरूप रूस, जमंनी से श्रलग हो गया तथा . 
इटली भी त्रिराष्ट्रीय सन्धि से विमुख होकर जमंन. के शत्रु राष्ट्रों के साथ प्रणय 
लीला करने लगा। आग्ल-फ्रांसीसी और आग्ल-रूसी समभौता सम्पन्न हो जाने के 
बाद जर्मनी के विरोधी ग्रुट का पक्ष मजबूत होने लगा झौर घीरे-घीरे ,यह पक्ष 
इतना मजबूत हो गया कि मार्च 94 में स्वयं केसर ने विवश होकर कहा-कि 
“आज हम श्रपने श्रापको भ्रसहाय पाते हैं ।” रूस में युद्ध के लिए जोरदार तैयारियां 
होने लगी तथा फ्रांसीसी सेना भी श्राघुनिक अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित की जा रही थी । 
सेनिकवाद का प्रचण्ड रूप घीरे-घीरे सामने आ रहा था। बाल्कन प्रायद्वीप में रूस 
औौर श्रास्ट्रिया दोनों ने उग्र नीति का अवलम्बन किया जिससे वहां स्थिति दिनों दिन 
नाजुक होने लगी । सर्वे जाति का नेता सबिया भ्रौर उसका संरक्षक रूस बाल्कन क्षेत्र 
- में श्रपनी श्रपनी महत्वाकांक्षात्रों को पूरा करने के लिये छंटपटा रहे थे-। बाल्कन 
प्रायद्वीप को लेकर रूस और भ्रास्ट्रिया के सम्बन्ध घीरे-घीरे इतने बिगड़ चुके थे कि 
वे कभी भी युद्ध में कूद सकते थे । ब्नविटिश. विदेश मन्त्री एडवर्ड ग्रे ने अपने संस्मरण 
(ट्वेन्टी फाईव इयसे”) में लिखा है, “सन्‌ 92-9व3 में यूरोपीय राजनीति का 
प्रवाह युद्ध की दिशा में बहता हुआ्ला जा रहा था। रूस और श्रास्ट्रिया अन्य यूरोपीय 
राज्यों को भी उसी प्राणघातक दिशा में अपने साथ घसीट कर लिये जा रहे थे। 
तूफान से बचने के लिए वे बीच प्रवाह में कभी कभी लंगर डाल देते थे, कितु वाल्कन 
का तूफान प्रचण्ड रूप घारण करता जा रहा था।” एडवर्ड ग्रे का यह कथन 
बिल्कुल ठीक है । मार्च 94 में यह स्पष्ट हो गया था कि युद्ध को श्रव श्रधिक 
दिन तक टाला नहीं जा सकता । भ्रत: जमंनी और आस्ट्रिया अपनी सैनिक तैयारियों 
को संतुलित कर रहे थे । यूरोप का शक्ति संतुलन दिन प्रतिदिन जमंनी और प्रास्ट्रिया 
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के पक्ष में हल्का होता जा. रंहा था | दोनों को इस बात का भय था कि उनका पक्ष 
भविष्य में और भी हल्का न हो जाय झौर उस दुर्दशा के प्रकट होने के पु्व॑ ही वे 
कोई भश्रन्तिम फैसला कर लेना उचित समभते थे ।/ + ..  /(- 
यूरोपीय शासकों की राजकीय यात्राएं-यूरोप की इन परिस्थितियों को 
देखते हुए यूरोप के शासकों को श्रव पूरां विश्वार्स हो चुका. था कि तिकद भविष्य 
में युद्ध अ्वश्यंभावी है । भ्रतः वे अपने मित्र राज्यो की राजकीय यात्राएं “करने लगे 
ताकि व्यक्तिगत सम्पर्क द्वारा सामरिक योजना का प्रबन्ध किया जा सके । जुन 94 
में ब्रिटिश सम्राट जाज पंचम पेरिस: गया । इसी महीने में फ्रांसीसी राष्ट्रपति पोभ्रंकरे _ 
रूस की राजकीय यात्रा पर गया । वहां उसका भव्य स्वागत हुआ । इस यात्रा के 
श्रवसर पर पोझ्ंकरे ने रूसी शासकों को फ्रांस की मेत्री एवं सहायता का. श्राश्वासन 
दिया । पोग्नन्करे ने रूम को वचन दिया कि यदि ग्रास्ट्रिया ने सबिया पर श्राक्रमण 
किया श्रौर रूस ने इस मामले में हस्तक्षेप करनां आवश्यक समझा तो फ्रांस निर्ंकोच 
भाव से अपने मित्रों की सहायता करेगा । पोश्रन्करे की इस यात्रा से श्रौर इस प्रकार 
के श्राश्वासनों से रूस काफी प्रोत्साहित हुआ । ह 


यूरोप के. शासकों की राजकीय यात्राश्रों में जमंन सम्राट विलियम द्वितीय की 
कोनोपिस्ट की यात्रा सबसे महत्वपूर्ण थी । कोनोपिस्ट में .श्रास्ट्रियन युवराज फ्रांसिस 
फर्डनिण्ड का विशाल महल था श्रौर इस महल में गुलाब के फूलों का विश्व प्रसिद्ध 
बगीचा था। जब सम्राट विलियम द्वितीय कोनोपिस्ट की यात्रा पर रवाना हुआ, तब 
सरकारी तौर पर घोषणा की गई कि कंप्तर गुलाब के फूलों की शोभा देखने जा रहा 
है । विलियम ह्वितीय श्रपनी इस यात्रा में श्रपने साथ नौ सेना के मंत्री टरपित्स को 
भी ले गया । उधर फ्रांसिस फर्डनिण्ड श्रास्ट्रिया के सैनिक संगठन से सम्बन्ध रखता 
था । श्रतः विलियम द्वितीय की कोनोपिस्ट की यात्रा के श्रवसर पर की गई सरकारी 
घोषणा पर किसी को भी विश्वास नहीं. हुआ । यूरोप के राजनीतिज्ञों ने स्पष्ट रूप से 
समभ लिया कि सम्राट की यह यात्रा गुलाब के फूलों :- की शोभा. देखने के लिये नहीं 
हुई है वरन्‌ कुछ मामला गड़बड़ भ्रवश्य है। कोनोपिस्ट में . फ्रांसिस , फर्डीनिण्ड और 
सम्राट विलियम द्वितीय की मुलाकात अनेक बार हुई | उन लोगों में क्‍या बातचीत 
हुईं, किन-किन समस्याओं पर विचारविमशे हुआ, यह कहना कठिन है। किन्तु 
कोनोपिस्ट में स्थित 'लंदन टाइम्स” के संवाददाता विकहम स्टिड ने इस मुलाकात पर 
अनेक भ्रकार के समाचार अपने पत्र को भेजें। स्टिड के श्रनुआर. दोनों राजनीतिज्ञों 
, ने सभी संभावनाशों पर विचारविमशे किया और किसी निष्कर्ष पर पहुंच गये जिसे 
स्टिड ने 'कोनोपिस्ट की संधि” की संज्ञा दी । स्टिड के श्रनुसार दोनों राजनीतिज्ञों ने 

निर्णय लियो. कि जमनी झ्रौर आस्ट्रिया को शीघ्र ही प्रतिकारात्मक युद्ध (?०एथा- 
(४८ श्र) आरम्भ कर देना चाहिए। स्टिड द्वारा भेजे गये समाचार मनगढंत थे 
भौर केवल श्रफवाहें फैलाकर राजनी तिज्ञों को उत्तेजित करने वाले थे। श्रभी हाल ही 
में जो शोध काये हुप्ना.है उससे यह स्पष्ट हो जाता है. कि स्टिड ने अपने सभी समा- 
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चार प्रनुमान के आधार पर भेजे थे श्ौर वस्तुतः कोनोपिस्ट में दोनों राजनी तिज्ञों के 
बीच क्‍या बातचीत हुई उसका लेशमात्र भी ज्ञान उसको नहीं था ! किंतु स्टिड का 
जहरीला प्रचार श्रपत्ता काम कर गया । यूरोप में तरह-तरह की प्राशंकाएं व्यक्त की 
जाने लगी । अफवाहों में तमक मि्चे लगते भी देर नहीं लगती । सर्ब॑ लोगों में यह 
धफवाह फंल गई कि फ्रांसिस फर्डीनिण्ड ने सबे श्रान्दोलन को सदा के लिए कुचलने 
का निर्णय ले लिया है और इस निर्णय से वियना के शासकगरण पूर्णतः सहमत हैं । 
इस अफवाह के वाद दूसरी अफवाह यह फैली कि !94 के' भ्रीष्म में आस्ट्रिया, 
सर्विया पर आक्रमण कर देगा । इससे सर्ब जाति में तहलका मच गया । देश भक्त 
सर्वों ने भी मरने और मारने का तिणंय कर लिया । 


युवराज फी सेराजवो यात्रा--पश्रा स्ट्रिया द्वारा बोस्निया श्रौर हर्जीगो विना पर 
आधिपत्य स्थापित कर लिया गया था किंतु इन प्रदेशों के निवासी सर्ब॑ जाति के थे 
श्रौर वे भ्रास्ट्रिया के अ्रघीन नहीं रहना चाहते थे | वे सबिया के साथ मिल जाना 
चाहते थे । राष्ट्रवादी सर्व सर्देव इसी प्रयत्न में लगे रहते थे कि बाल्कन प्रायद्वीप के 
विभिन्न प्रदेशों में निवास करने वाले सर्व जाति के लोग, सविया को केन्द्र बनाकर 
एक विशाल एवं शक्तिशाली सर्व राष्ट्र का निर्माण करे | सविया के शासक भी समूचे 
सर्व जगत को एक सूत्र में बांधने की श्रभिलाषा रखते थे | श्रतः सरकारी तौर पर 
सबिया सर्व आन्दोलन को प्रोत्साहित कर रहा था। यद्यपि आस्ट्रिया, सविया से इस 
विपय में भ्रन्तिम फंसला कर लेना चाहता था, किन्तु सबिया पर चढ़ाई करने से 
आस्ट्रो-नवियन युद्ध, यूरोपीय युद्ध में परिवर्तित होने की संभावना थी, क्योंकि स्बिया 
की पीठ पर रूस था ओर रूस के साथ ब्रिटेत श्रौर फ्रांस थे । लेकिन बोस्निया श्रौर 
हर्जीगोविना में स्व झान्दोलन का दमन करने में श्रास्ट्रिया को किसी का भय नहीं 
था | ञ्रतः उसने बड़ी करता से सर्व श्रान्दोलनकारियों को यातनाएं देना आरम्भ 
किया । फलस्वरूप खुले रूप से आन्दोलन करना श्रव भ्रसम्भव 'हो गया । सर्व देश- 
भक्तों ने गुप्त क्रांतिकारी समितियां संगठित को ्रौर उन्होंने प्रास्ट्रिया के श्रधिकारियों 
की हत्याएं करना शुरू कर दिया, जिससे सम्पूर्ण क्षेत्र में श्रातक छा गया । 


एक श्रोर सम्पूर्ण क्षेत्र में आतंक छाया हुआ था, दूसरी ओर श्रफवाहों पर 
भफवाहें फैल रही थी । ऐसी परिस्थितियों में 28 जून 94 को प्रास्ट्रिया के 
युवराज फ्रांसिस फर्डनिण्ड अपनी पत्नी सहित बोस्निया की राजधानी सेराजवो में 
श्राने वाला था । फर्डनिण्ड झआास्ट्रिया की गद्दी का उत्तराधिकारी था । सबब लोग उसे 
सर्व श्रांदोलन का सबसे बड़ा शत्रु मानते थे । इस समय श्रास्ट्रिया का सम्नाट फ्रॉसिस 
जोसेफ वृद्ध हो चुका था तथा श्रधिक दिनों तक उसके जीने की सम्भावना नहीं थी । 
उसके मरने के बाद- फर्डनिण्ड ही गद्दी पर बंठने वाला था । देशभक्त सर्वों ने सोचा 
कि वियना में यदि सर्व आंदोलन का कट्टर शत्रु झ्रास्ट्रिया का सम्राट बन जायेगा 
तो सब झ्रांदोलन का भविष्य क्या होगा ? दूसरी तरफ सर्व जगत में इस श्रफवाह से 


- कूटनीतिक गंतिविधियां - जम 
तहलका मचा हुआ था कि 94 की ग्रीष्म ऋतु में आस्ट्रिया, सबिया पर श्राक्रमण _ 
करने वाला है। ऐसी परिस्थितियों में सबे ऐसे श्रवसर की-तलाश में थे कि मौका 
प्राप्त होते ही फर्डीनेण्ड की हत्या कर दी जाय ।.. जब देशभक्त सर्बों ने फर्डनिण्ड के 
सेराजवो में श्राने का समाचार सुना तो वे खुशी से भूम उठे । बोस्तिया की ग्रुप्त 
क्रांतिकारी समितियां, जिसे “काला.हाथ” कहा जाता था, युवराज की हत्या के 
लिये पड़यन्त्र करने लगी । संभवतः इस षड़यन्त्र की जानकारी सबिया को स्पष्ट रूप 
से नहीं थी, केवल उसने श्रंपनी जिम्मेवारी से मुक्त होने के लिये आस्ट्रिया की सरकार 
को लिख दिया कि सर्ब क्रांतिकारी श्रनेक प्रकार के पड़य॑न्त्रों में लगे हुए हैं श्रौर यदि . 
कहीं कोई दुर्घटना हो गई तो सबिया की सरकार उसकी जिम्मेवारी नहीं लेगी | ' 
श्रास्ट्रिया ने इसकी कोई परवाह नहीं की । 
पड़यन्त्रकारियों ने श्रपने सारे का पूरे कर लिये ।.28 जूत 94 को प्रात 
'दस बजे युवराज सेराजवो पहुंचा । श्रपनी पत्नी के साथ गाड़ी में बंठकर वह ठाउन 
हाल की तरफ जा रहा था । जिस समय उसकी गाड़ी एक पुल के पास पहुंच रही थी 
तोन षड़यन्त्रकारियों में से एक चाब्रिनोविच मे युवराज की गाड़ी प्र एक बम फेंका 
किन्तु वह सड़क के दुसरी ओर गिरा. और युवराज बच गया। टाउन हाल में मेयर 
ने युवराज का स्वागत किया। तत्पश्चात जब युवराज भ्रपनी पत्नी सहित नगर के 
संग्रहालय ([र्धप४७॥॥) की श्रोर जा रहा था, रास्ते में उसकी गाड़ी को पीछे की 
श्रोर मुड़ना पड़ा । इसी समय प्रिसिप नामक एक देशभक्त सर्ब ने भ्पनी पिस्तोल से 
दो गोलियां चलाई, एक गोली युवराज़ फर्डीनिण्ड की गर्दन में घुस गई श्रौर दूसरी 
गोली उसकी पत्ती को लगी झौर लगभग साढ़े ग्यारह बजे दिन के समय यंवराज 
श्रौर उसकी पत्नी का प्राणान्त हो गया । . प्रिसिप के पिस्तोल से निकली गोली की 
आ्रावाज वह संकेत थी जिसे सुनकरं.रंगमंच पर पर्दा खींचने वालों ने पर्दा उठा लिया 
तीर अन्तर्राष्ट्रीय रंगमंच पर -विश्व युद्ध का-विध्वंसक ताण्डव नृत्य श्रारम्भ हो गया । 


् 


प्रष्पयाय ॥7 


प्रथम महायद्ध 
(794-798] 
(एड एणराा,9 ९4३7२ ) 





बीसवीं सदी के प्रारम्भ में लड़े गये प्रथम महायुद्ध को किसी एक कारण का 
परिणाम नहीं माना जा सकता । इसके लिए बहुत से कारण जिम्मेदार थे, जिन्हें 
ऊपर से नहीं देखा जा सकता । 

दो गुटों का निर्मण--विस््माके की कूटनीति के कारण अन्तर्राष्ट्रीय 
राजनीति में फ्रांस बिल्कुल श्रकेला पड़ गया था । जमेंनी एक श्रोर तो “त्रिग्रुट-सन्धि 
(779]6 8&!!270०९6) के द्वारा श्रास्द्रिया-हंगरी तथा इटली के साथ मैत्री-सूत्र में 
बंधा था श्र दूसरी श्रोर जर्मती ने आस्ट्रिया से छुपाकर रूस के साथ 
“री इन्त्योरेन्स सन्धि! (रि०॥5४६एाध्षा0० 77८४५) के द्वारा समभौता कर लिया 
था। 890 ई. में जम॑नी ने फ्रांस की श्रकेला कर देने श्रौर रूस को श्रपनी 
श्रोर मिला लेने की नीति को छोड़ दिया । इससे फ्रांस और रूस को 'एक-दूसरे 
के निकट आने और मैत्री-सूत्र में बंध जाने का अ्रवसर प्राप्त हुम्ना । केसर विलियम 
द्वितीय की साम्राज्यवादी नीति ने ग्रेट-ब्रिटेन को भी जमेनी से दूर घंकेल दिया। 
इसके अलावा भ्रौद्योगिक उत्पादन और वाशिज्य में भी जमंती इंगलेण्ड का सबसे 
प्रवल प्रतिद्वेन्दी वन चुका था । श्रतः इंगलेण्ड ने फ्रांस की ओर श्रपनी दृष्टि फेरी 
और 904 ई. में दोनों देशों के मध्य सन्धि हो गई जो श्रन्तर्शाष्ट्रीय. राजनीति की 
एक महत्वपूर्णा घटना थी । इन दोनों की मैन्री ने इंगलंण्ड श्रौर रूस की संधि का 
मार्ग साफ कर दिया । इस प्रकार जमेंती द्वारा- निर्मित त्रिगरुट' (77रंफ/० 6॥॥8700०). 
के मुकाबले में इंगलंण्ड, फ्रांस ओर रूस का त्रिगुट (706 शा०॥०) श्रस्तित्व में 
श्रा गया । ट्रिपल एलायंस और ट्रिपल श्रार्तात एक-दूसरे के इतने विरुद्ध हो गये थे कि 
इन्हें खतरे से बचाना दुष्कर काम सिद्ध हुआ | प्रथम महायुद्ध के विशेषज्ञ प्रोफेसर 
एस. वी. फे. के अनुसार प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य कारण ग्रुप्त सन्धियां थी, जो 
फ्रेंको-प्रशा युद्ध! के बाद शुरू हुई थी | इन संधियों ने यूरोप को दो परस्पर विरोधी 
गुटों में विभाजित कर दिया । प्रथम महायुद्ध इन्हीं दो गुटों की शक्ति का प्रदर्शन 
मात्र था, जो शक्ति श्राजमाने के लिए उत्सुक थे । 

बाल्कन-राजनीति में जमेंनी आस्ट्रिया-हंगरी को सहायता देने के लिए 
वचनवबद्ध था, भ्रन्यथा उसे अपने विश्वासी मित्र को खोने का डर था। रूस सबिया 


न गा न्‍  बुठ 
श्रथम भहायुद्ध 


के हितों की रक्षा के लिए वचनतबद्ध था | यद्यपि फ्रांस का बाल्कन राजनीति में कोई 

स्वार्थ नहीं था, परन्तु वह श्रपने मित्र रूस की सहायता के लिए वचनबद्ध था, अन्यथा 

हँध प्रातांत का अ्रस्तित्व खतरे में पड़ जाता । त्रिगुट श्रातांत को बनाये रखने के लिए - 
इगलेण्ड भी चुपचाप नहीं बैठ सकता था। श्रवसर मिलते. ही उसे फ्रांस और ख्स 

की सहायता करनी ही थी । हि है! के 


यह ठीक है कि 870 से 94 ई. के मध्य की अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति 
प्रथम विश्व युद्ध के लिए उत्तरदायी थी, फिर भी यह कहना प्रतिशयोक्ति होगी कि 
गुप्त सन्धि व्यवस्था युद्ध का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण थी । यदि त्रिगुट सन्धि पौर 
त्रिगुट आतांत की शर्तों को प्रकाशित कर दिया जाता तो वातावरण में सुधार हो 
: सकता था क्‍योंकि अपने मूल रूप में ये सन्धियां सुरक्षात्मक थीं। परन्तु जेसा कि 
ली बेन्स ने लिखा है कि “ये आतांत-संधियां और प्रति-संधियां श्रपने मूल रूप में 
सुरक्षात्मक थी परल्तु अन्तोगत्वा इन्होंने युद्ध के अनुकूल वातावरण का निर्माण 
किया ।” ह 


शस्त्रीकरण के लिये होड़ --(277एथा। 7२४००) : महायुद्ध का' एक 
प्रमुख कारण शस्त्रीक्रण के लिये होड़ थी । 870 ई. में जर्मनी के हाथों पराजित 
होने के बाद से ही फ्रांस ने बड़े पैमाने पर अपनी सैनिक शक्ति को सजबूत बनाने का. 
प्रयास शुरू कर दिया जिससे जमेनी पर बुरा. प्रभाव पड़ा और उसने भी अपनी : 
' सैन्पशक्ति का त्रिकास जारी रक्षा । वैप्ते दोतों ही देश श्रपनी सुरक्षा के लिए झपनी 
सेन्यशक्ति को मजबूत बता रहे थे परन्तु दोनों एक-दूसरे की सैन्यदृद्धि को शंका की , 
दृष्टि से देखते थे । इस-्रैबृत्ति ने यूरोप के प्रन्य देशों को भी प्रभावित किया श्रौर वे 
भी शल्त्रोकरण की ओर/अर प्रंसर हुए । जब केसर विलियम द्वितीय ने जन नो सेना 
के विकास की तरफ विशेष ध्यान दिया तो इंगलैंड भी इस प्रतिस्पर्धा में सम्मिलित 
ही गया । परिणाम यहेँ निकला कि यूरोप का वातावरण विषाक्त हो गया | चारों 
ओर संदेह, भय तंथा छणा का वातावरण फैल गया। प्रत्येक देश अ्रपंती सैन्यवृद्धि : 
को राष्ट्रीय प्रतिष्ठा का सवाल मान बेठा श्रौर ऐसी स्थिति में सैनिक अ्रधिक्रारियों  , 
को अपनी-अ्रपनी सरकारों पर हावी होने का. भ्रवसतर मिल गया | इंस मानसिक 
स्थिति को ही “संनिक्रवाई” कहा जाता है। शेविल ते ठीक ही लिखा है कि “'दिनों- 
दिन बढ़ते हुए युद्ध के उपकरणों के कारण आशंका और उसके तनाव का बढ़ना 
अ्निवाये हो गया, जिसके कारण वह द्विश्वास नष्ट हो गया, जो पड़ोसियों को सौम्य 
सोहाद॑पूर्णा व्यवहार के लिए आ्रावश्यक होता है ।” | - 


राष्ट्रीयता--महायुद्ध का एक मौलिक कारण 'राष्ट्रीयता' था । - फ्रांसीसी . 
कऋीन्ति ने जिस राष्ट्रीयता की भावना को जन्म दिया था, वह भावना श्रव अपनी 
* चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी यह ठीक है कि इस भावना ने जमेनी तथा इटली 

के एकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया था, परन्तु अब यही भावना पड़ौसी देशों 
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के बीच घणा की भावता पैदा करने लग गई थी। विशाल जमेंनी, विशाल फ्रांस, 
महाच्‌ स्‍लाव राष्ट्र श्रादि शब्द राॉष्ट्रीयता रूपी रोग से ग्रस्त थे । राष्ट्रीयता के इस 
रोग ने यूरोप के लिए प्रनेक समस्याएं पैदा कर दी थी। फ्रांस श्रपने उन प्रांतों 
(झाल्सेस-लारेन) को फिर से लेने की श्राशा रखता था जो कि उसने 870 में खो 
दिये थे। इन प्रान्तों की श्रधिकांश भ्ाबादी फ्रेंच थी और फ्रांस,उसे परतन्त्रत्ता को 
बेड़ियों से मुक्त करवाना चाहता था। श्रास्ट्रिया-हेंगरी का विशाल साम्राज्य विभिन्न 
राष्ट्रीयताओंं का संगम था। उसके साम्राज्य में आ्राबाद पोल, चेक, सबे, वल्गर भ्रादि 
जातियां श्रपने राष्ट्रीय राज्यों में मिलना चाहती थी अथचा श्रपना स्वतन्त्र अस्तित्व, 
कायम करना चाहती थी । राष्ट्रीयता ने ब्रॉटोमन-साम्राज्य/ को टुकड़े-टुकड़े.कर 
दिया श्लौर इन दुकड़ों में भी आपसी प्रतिस्पर्धा चल रही थी । इसी राष्ट्रीयता के 
नाम पर बाल्कन युद्ध लड़े गये जिन्होंने प्रथम मह।यद्ध का मारे प्रशस्त किया था। 
सर्विया में तुक प्रभुत्व की समाप्ति-के बाद सबिया आस्ट्रिया के स्‍लाव प्रदेशों को अपने 
राज्य में सम्मिलित करने हेतु प्रोत्साहित कर रहा था और गआ्रास्ट्रिया के राजनीतिज्ञ 
भ्रपने साम्राज्य के विकास को रोकने के प्रयत्न में लगे हुए थे । इस प्रकार राष्ट्रीयता 
ते सम्पूर्ण यूरोप में ऐसी समस्याए' उत्पन्न कर दी जिनका निवारण युद्ध के माध्यम 
से ही सम्भव हो सकता था । इतिहासकार शेपीरों ने ठीक ही लिखा है “राष्ट्रीयता 
की श्रन्ध भावना ने मानव जाति की शान्ति को हानि पहुंचाने के आसार स्पष्ट 
कर दिये ।” 


साम्राज्यवाद--पारकर टी. मून ने नया साम्राज्यवाद जिसे झ्राधिक 
साम्राज्यवाद भी कहा जाता है, 'को प्रथम महायुद्ध का एक प्रमुख कारण माना है । 
उन्नीसवीं सदी जहां राष्ट्रीय आरन्दोलनों से परिपूर्ण रही थी, वहां श्रौद्योगिक विकास 
' की जननी भी रही थी। श्रौद्योगिक क्रांति ने यूरोपीय राष्ट्रों को समृद्धिशाली बनने 
की महत्वाकांक्षा से प्रेरित किया । इस प्रेरणा को कार्यान्वित करने के लिए उन्हें 
पिछड़े हुए देशों का श्रधिकार श्रथवा संरक्षण चाहिए था क्योंकि इसके बिना कच्चा 
माल प्राप्त करना भ्रौर तंयार माल को खपाना अ्रसम्भव था। -कच्चे माल और 
मंडियों के लिए जो खींचातानी शुरू हुई, उसे “न्ियो मर्केन्टिलिज्म” (]१6०- 
](९७7०शा।॥आ॥) भी कहा जाता है । इसके प्नलावा सेनिक सुरक्षा, श्रतिरिक्त झ्रावादी 
को बसाने का साधन और पिछड़े लोगों को सम्य बनाने की बात साम्राज्यवाद के 
विकास के मूल कारण थे । 


साम्राज्यवाद की इस दौड़ में ग्रट-ब्निठटेन सबसे आगे रहा। कनाडा, 
श्रास्ट्रे लिया, भारत, न्यूजीलंण्ड, अफ्रीका एवं एशिया के श्रन्य कई देशों पर उसका 
राजनीतिक प्रमुत्व कायम हो चुका था। उसके साम्राज्य में सूर्य कभी श्रस्त नहीं 
होता था और अपनी नौ-शक्ति की श्रेष्ठता के कारण समुद्र की लहरों पर उसका 
बाघ्प नियंत्रण था| फ्रांस ने भी ग्रफ्रोका तथा एशिया में पझ्पने साम्राज्य का काफी 


प्रथम महायुद्ध कर ह 


| विस्तार कर लिया था। रूस ने सम्पूर्ण उत्तरी एशिया पर अपना अ्रधिकार जमा 
लिया था और निकट-पूर्व तथा मध्य-पूर्व में भी अपने पैर पसार रहा था। यूरोप. के 
श्रन्‍्य छोटे राष्ट्रों--हालेण्ड, बेल्जियम; स्पेन, पुर्तगाल आदि ने भी अपने से कई गुने 
प्रधिक क्षेत्रफल वाले प्रदेशों पर प्रमुत्व जमा रखा था। साम्राज्यवाद की इस दौड़ में 
जर्मनी और इटली सबसे अनन्त में सम्मिलित हुए। श्रतः उन्हें अफ्रोका में कुछ प्रदेशों 
तथा छोटे-छोटे द्वीपों के भ्रतिरिक्त श्रौर अधिक भूभाग प्राप्त न हो. सका । इसीलिए 
जर्मनी को श्रन्य साम्राज्यवादी देशों, विशेषकर इ'गर्लण्ड तथा$फ्रांस से जलन होने 
लगी । इसका एक कारण भौर भी था। जर्मनी ने श्रब॒ तक श्रौद्योगिक विकास, 
कृषि; व्यापार तथा वैज्ञानिक खोज आदि में भारी उन्नति कर ली थी .श्रोर इसका 
उत्पादन काफी तेजी से बढ रहा था। इसको खपाने के लिए उसके पास श्रावश्यक 
उपनित्रेश नहीं थे । इसके लिए पुराने साम्राज्यवादी देशों के उपनिवेश हड़पना अथवा 
उन उपनिवेशों में अपना प्रभाव स्थापित करना आवश्यक था। इसी उहे श्य से प्रेरित 
होकर जमंनी ने बलिन-बगदाद रेलमार्ग की योजना बनाई जिससे संघर्ष और बढ़ 
गया । वस्तुतः साम्राज्यवाद ने यूरोपीय शक्तियों के मध्य तनाव .और वेमनस्य को - 
बढ़ावा देकर प्रथम महायुद्ध का मार्ग प्रशस्त करने में महत्वपुर्रो योगदान दिया | “ 


प्रन्य कारण--प्रथम महायुद्ध के मौलिक कारणों में एक कारण समाचार _- 


पत्रों द्वारा लोकमत को उकसाने का था। ऐसा लगंभग सभी देशों के समाचार पत्रों 
ने किया। उन्होंने राष्ट्रीय भावनाओं को उत्तेजित किया और दूसरे देशों की नीतियों 
के बारे में गलत प्रचार किया। इतना ही नहीं, समाचार पत्रों ने शांति कायम करने 
वाली बातों को दबाने का भी काम किया। श्रांक ड्यूक फर्डीनिण्ड की ह॒त्या के बाद 
आस्ट्रिया और सबिया में जो जबरदस्त तनाव पैदा हो गया था उसमें. प्रखबारों की - 
भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण रही थी । 4 : द् 


इतिहासकार शेपीरों के श्रनुसार प्रजातंत्र की भिन्नता और निरंकुश शासकों 
की उपस्थिति भी इस महायुद्ध का. एक कारण बन गई । रूस, जमेंनी, श्रास्टिया- 
हंगरी तथा तुर्की में निरंकुश शासक थे । -इन शासकों की परिवत्तेनशील नीतियों के 
कारण सम्पूर्ण यूरोप की शांति खतरे में थी। उनका मानना है.कि यदि इन राज्यों. 
में निरकुश शासन व्यवस्था नहीं होती तो शायद महायुद्ध इतना.जल्दी घटित 
नहीं होता । | लि - क 


ऊपर वर्णित सभी कारणों ने मिलकर ,उस सोहाद और सौजंन्य की जड़ों को 
खोखला कर दिया जिसे सभ्यता एवं संस्कृति कें अनेक साधनों- धर्म, व्यापार, 
वारिज्य, कला और विज्ञान ने मिलकर बढ़ाया था जो मानव समाज की समृद्धि के 
लिए भ्रत्यावश्यक था । इसके स्थान पर आशंका और भय, द्वेष और वैमनस्य का 
विकास हुआ । जब कुंछ स्वार्थी और आक्रामक व्यक्ति तथा राज्य शक्ति और आतंक , 
के सहारे उन्नति करने में कामयाब हो गये तो लोगों में यह घारणा पुन: पुष्ट होने : 
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लग गई कि संघर्ष जीवन का एक प्राकृतिक नियम है और श्रपने विकास के लिए यह 
जरूरी है । श्रर्थात्‌ भौतिक उन्नति के लिए मानव घर्मं को भुला दिया गया श्र हर 
सम्भव उपाय से स्वार्थ सिद्धि का प्रयत्त किया जाने लगा । 


.तात्कालीन कारण---28 जून, 94 ई. के दिन सम्पूर्ण संसार भ्रास्द्रिया के 
युवराज श्रार्क ड्यूक फरडिनेण्ड तथा उसकी पत्नी की ह॒त्या के समाचार से विचलित 
हो उठा था | युवराज और उसकी पत्नी को, बोस्निया की राजधानी सोराजोवो की 
सड़क पर कत्ल कर दिया गया । इस ह॒त्या का उहदे श्य राजनीतिक था । हृत्या के 
झपंराधी दो बोसनियन थे जिन्हें श्रास्ट्रिया की स्‍लाव-नीति पसन्द नहीं थी । आ्रास्ट्रिया 
का वृढ़ विश्वास था कि यह हत्या सबियन सरकार की सहायता से की गई है ्रौर 
उसे इस हत्या के पड़यन्त्र की पुरी जानकारी थी। युद्धोपरांत की गई जांच से इतना 
तो स्पष्ट हो गया कि सबिया के कुछ उच्च ग्रधिकारियों को ह॒त्यां के षड़यन्त्र की 
जानकारी थां परन्तु इसमें सविया सरकार का किसी प्रकार सहयोग नहीं था। 
प्रास्ट्रिया ने सविया को भयंक्रर दण्ड देने और संभव हो सके तो उसका श्रस्तित्व ही 
मिटा देने का निश्चय कर लिया। प्रास्ट्रिया को यह भी मालूम था कि 908 की 
भांति इस वार भी रूस सबिया की सहायता के लिए तंयार रहेगा। श्रतः आस्ट्रिया 
ने रूस के विरुद्ध जर्मन सहयोग का ठोस श्राश्वासन प्राप्त करने का प्रयत्त किया । 
5 जुलाई, 294 ई. को कंसर विलियम द्वितीय ने श्रास्ट्रिया को श्राने वाली हर 
परिस्थिति में पूर्ण संनिक समर्थन देने का श्राश्वासन दे दिया । 


जमंनी द्वारा श्रपने प्रत्येक कार्य का समर्थन प्राप्त हो जाने पर श्रास्ट्रिया ने. 

श्रागे की घटनाओं को युद्ध की स्थिति तक घकेलने का निश्चय कर लिया । 23 
जुलाई को भश्रास्ट्रिया ने सविया को भ्रल्टीमेटम पत्र भेजा । इस पत्र की भाषा तथा 
शली इतनी कड़वी श्रौर शर्तें इतनी कठोर थीं कि कोई भी स्वाभिमानी राष्ट्र जिसे 
अपनी स्वतन्त्रता तथा प्रात्माभिमान से प्यार हो, कदापि स्वीकार नहीं कर सकता 
था। आस्द्रिवा ने सविया को सोराजोबो ह॒त्याकाण्ड के लिए उत्तरदायी ठहराया | 
पत्न में कई शर्ते भी थीं। स्विया को श्रास्ट्रिया के विरुद्ध किये जाने वाले प्रचार को 
तत्काल समाप्त करने को कहा गया । हत्या की जांच श्रास्ट्रियन श्रधिका रियों द्वारा 
करवाने श्रौर दोपी भ्रधिकारियों को श्रास्ट्रिया के सुपुर्दें करने की मांग की गईं | इस 
पत्र का उत्तर 48 घण्टों में मांगा गया। सवबिया ने अधिकांश शर्तों पर श्रपनी 
. स्वाकृति दे दी परन्तु दो शर्तें जिनके मानने से उसकी सत्ता श्रौर सम्मान को ठेस 
पहुंचती थी, को मानने से इन्कार कर दिया । इन शर्तों के सम्बन्ध में सबिया ने 

तर्राष्ट्रीय न्यायालय का निर्णय स्वीकार करना मंजूर कर लिया। परन्तु भ्रास्ट्रिया 
इसके लिए तंयार नहीं था | 


ग्रास्ट्रिया को जमनी का समथेन प्राप्त था तो सविया को रूस का । परच्तु 
न तो जर्मनी श्नौर न ही रूस इस समय युद्ध छेड़ने के पक्ष में थे। श्रतः जमेनी और 
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' हुस दोनों ने स्िया के उत्तर को सन्तोषजनक मान लिया । परन्तु श्रास्ट्रिया अपनी 
बात पर अड़ गया । उसे केवल कूटनीतिकः विजय से ही सन्तोष-न था। अतः उसने 
भ्रपनी सेनाओं को सबिया की सीमा की. तरफ लांमबन्दी (१४००टककांणा) की 
श्राज्ञा दे दी । इस पर रूस के जार ने आस्ट्रिया को चेतावती दी कि अगर सबिया 
पर आक्रमण किया गया तो रूस आस्ट्रया के विरुद्ध प्रयाण करेगा । इगलेण्ड के 
मन्‍्त्री एडवर्ड ग्रे ने स्थिति की नाजुकता को देखते हुए तथा युद्ध को रोकने की दृष्टि 
से एक श्रत्वर्राष्ट्रीय सम्मेलन. की मांग की । परन्तु जमेंनी ने इस माँग को ठुकरा 
दिया । कैसर विलियम ते स्पष्ट कह दिया कि श्रास्ट्रो-सर्व समस्या दो. राष्ट्रों 
प्रापसी मामला है श्र्थात्‌ विलियम का श्रभिप्राय ,था कि आस्ट्रिया सविया को समाप्त - 
कर दे श्रौर जमेती श्रास्ट्या की कार्यवाही पर मिगरानी रखे ओर रूस अथवा किसी - 
प्रन्य शक्ति के बीच में श्राने पर उसे रोकने का प्रयास करे। विलियम की घोषणा से 
रूस का जार उत्तेजित हो उठा श्रौर उसने रूसी सेना्रों को लामबन्दी के आदेश 
दे दिये। अ्रव जमेंती भयभीत हो.गया क्योंकि उसे विश्वास हो गया कि रूसी हस्तक्षेप 
से भ्रास्ट्रोन्सब संघर्ष स्थानीय न रहकर यूरोपीय बन जायेगा। प्रतः उसने आास्ट्रिया 
को रूस से समभौता करने तथा इगलेण्ड के प्रस्ताव को मान लेने की राय दी 
परन्तु श्रास्ट्रिया युद्ध करने पर तुला हुआ था। 28 जुलाई, 94 ई. को आस्ट्रिया 
ने सविया के विरुद्ध युद्ध घोषित कर दिया । ६: 


श्रास्टरिया की थुद्ध-घोषणा ने जार को भी उत्तेजित कर दिया। उसने 
सेनाओं की प्रयाण श्राज्ञा पर हस्ताक्षर कर दिये | इसका श्रथ था आस्ट्रिया से युद्ध । 
इसलिए विवश होकर जमंनी को युद्ध की तैयारी करनी पड़ी। 3] जुलाई को कैसर 
विलियम ने रूस को प्रयाण श्रादेश वापस लेने के लिए . चेतावनी पत्र भेजा । -इसके 


साथ ही उसने फ्रांस से पूछा कि जमेनी और रूस के मध्य युद्ध छिड़ने पर फ्रांस का ु 


क्या रुख रहेगा ? रूस ने जमेनी की चेतावनी .का कोई जवाब नहीं दिया । तब 
) अ्रगस्त को जमेनी ने रूस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी । फ्रांस ने जमंनी को 
उत्तर भिजवाया कि जरममनी शौर रूस के मध्य युद्ध शुरू होने पर वह अपने हितों के 


श्रनुकूल कदम उठायेगा । जमंनी को फ्रांस का यह उत्तर सन्तोषप्रद नहीं लगा और . 


उसने 3 श्रगस्त को फ्रांस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी । इस प्रकार, श्रास्ट्रो- . 
सर्व संधर्ष यूरोपीय संघर्ष में परिवर्तित हो यया | 7 


युद्ध में सम्मिलित शक्तियों को अब इंगलैण्ड के श्रगले कदम की प्रतीक्षा थी ॥ 
एडवर्ड ग्रे अपने मित्रों (फ्रांस तथोी रूस) का पक्ष. लेकर तत्काल जर्मनी के विरुद्ध युद्ध 
की छोपणा करना चाहता था परन्तु इंगलैण्ड की संसद जल्दबाजी में कोई कदम उठाना 
नहीं चाहती थी । परन्तु जमेनी के अगले कदम ने संसद को एडवर्ड ग्रो ' की राय 
मानने के लिए मजबूर कर दिया । हुआ यह कि.फ्रांस पर आक्रमण करने के लिए 
जमंनी को बेल्जियम होकर अश्रपनी सेनाए भेजनी थी । जमेनी ने वेल्जियम से जम॑न 
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फौजों के श्राने जाने के लिएं रास्ता मांगा । वेल्जियम ने जर्मती की मांग को ठुकरा 
दिया । इस पर जर्मनी ने बेल्जियम पर आक्रमण कर दिया । 839 ई. की सन्धि 
के द्वारा इंगलेण्ड ने बेल्जियम. की स्वतन्त्रता तथा तटस्थता की गारन्टी दे रखी थी। 
भ्रत: बेल्जियम पर जर्मनी के श्राक्रमरा ने इंगलेण्ड को उत्तेजित कर दिया और कुछ 
कुटनीतिक चेतावनियों के बाद 4 श्रगस्त की मध्य रात्रि को इगलेण्ड ने जर्मनी के 
विरुद्ध युद्ध घोपित कर दिया । 


कुछ दिनों वाद इगलेण्ड, फ्रांस श्रौर रूस ने एक नई सन्धि की । इस सन्धि 
के द्वारा यह निर्णय किया गया कि उनमें से कोई भी जर्मती तथा जर्मनी के साथियों 
के साथ कोई पृथक सन्धि नहीं करेगा । इसके वाद इटली को प्रलोभन देकर श्रपने 
पक्ष में मिलाने का प्रयत्त किया और मित्र राष्ट्रों को इसमें सफलता मिली | 
इटली ने त्रिगुट से सम्बन्ध विच्छेद करके जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी । 
परन्तु तुर्की, मोण्टीनिग्नरो और बल्गेरिया ने जर्मनी का साथ दिया । यूरोप का यह युद्ध 
एशिया में भी फंल गया । 23 ग्रगस्त, 94 को जापान ने इंगलेण्ड के साथ मित्रता 
निभाते हुए जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करदी। युद्ध के श्रन्तिम दिनों में संयुक्त 
राज्य श्रमेरिका भी जर्मनी के विरुद्ध मित्र राष्ट्रों के साथ शामिल हो गया । 


युद्ध का उत्तरदायित्व न 


युद्ध के प्रारम्भ होने के तत्काल बाद ही युद्ध के उत्तरदायित्व के सम्बन्ध में 
बहुत कुछ लिखा ग्रया। युद्ध में सम्मिलित राष्ट्रों ने भी अ्रपने-भ्रपने दृष्टिकोण 
श्र ढंग से युद्ध के उत्तरदायित्व के सम्बन्ध में सरकारी कागजात प्रकाशित करवाये 
जिसमें अपने को निर्दोष सिद्ध करते हुए दूसरों को दोषी सिद्ध करने का प्रयत्न किया 
गया था। युद्धोपरान्त सम्पन्न वर्साय की संधि की घारा 23 के श्रन्तगेंत युद्ध का 
सम्पूर्ण दोप जर्मनी के सिर मंढ दिया गया और तभी से विद्वानों में यह विवाद चल 
पड़ा है कि क्‍या सचमुच सिफफ जर्मनी ही इस युद्ध के लिए उत्तरदायी था ? इस . 
विवाद का सही समाधान आज तक भी नहीं हो पाया है। इसे ठीक से समभने के , 
लिए प्रमुख देशों के उत्तरदायित्व पर विचार करना आ्रावश्यक हो जाता है । 


प्रास्ट्रिया--भआ स्ट्रिया को इस युद्ध के लिए सबसे पहले उत्तरदायी ठहराया 
जा सकता है। परन्तु इसके लिए हमें निम्न विन्दुश्नों को ध्यान में रखना होगा--- 
() सर्विया के प्रति आस्ट्रिया की श्राक्तामसक नीति, (2) सबिया की आस्ट्रिया 
विरोधी नीति, (3) भ्रास्ट्रिया की श्रपनी श्रान्तरिक कमजोरियां । ग्रास्ट्रिया-हंगरी 
का विशाल साम्राज्य एक बहु जातीय राज्य था । उसके साम्राज्य में श्रावाद विभिन्न 
जातियां उसकी प्रभुसत्ता से स्वतन्त्र होने के लिए प्रयत्तशील थीं और राष्ट्रीयता के 
इस युग में अधिक समय के लिए उन्हें दवाये रखना दुष्कर कार्य था। सबिया एक 
नवोदित राष्ट्र था। वह अपने श्रासपास के स्‍्लाव प्रदेशों को भपने राज्य में सम्मिलित 
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करना चाहता था । इसका प्र्थ था वाल्कन प्रदेश से आास्ट्रिया के प्रभाव को समाप्त 
करना | श्रतः युवराज की हत्या के फलस्वरूप जब आस्ट्रिया को मोकाः मिला तो उसने 
अंभाट पैदा करने वाले इस छोटे से राष्ट्र संबिया को सबके सिखाने का निश्चय कर 
लिया । उसने सविया के सामने कठोर शर्तें रखी और यद्यपि यूरोप के सभी देशों: ने 
सब्िया के उत्तर को संतोषजनक माना परन्तु श्रास्ट्रिया श्रड़ा रहा । वस्तुत: आस्ट्रिया 
का विश्वास था कि जर्मनी के समर्थन के कारण रूस. सबिया की मदद नहीं करेगा 
धौर यदि रूस ने प्रयत्न भी किया तो. जमनी उसे .रोके रहेगा.। 'इईस प्रकार 
श्रास्ट्रोलवियत संघर्ष प्रधिक व्यापक नहीं होगा । परन्तु उसका अ्रनुमान गलत 
निकला | रूस ने तत्काल कार्यवाही कर दी। श्रतः श्रास्ट्रिया पर सबिया पर हमला - 
करने श्रौर रूस. को उत्तेजित करने का दायित्व श्रा जाता है। उसके प्रोक्रमण में 
विश्व युद्ध का मार्ग प्रशस्त कर दिया ) हि ह | 


सबिया--महायुद्ध - के लिए 'सबिया.भी दोषी माना जा सकतों है । बाद में 
की गई जांच से यह स्पष्ट हो गया था कि सबिया के उच्चाधिकारियों को युवराज * 
की हत्या करनें के पड़यंत्र की पहले से जानकारी : थी झौर उन्होंने: श्रपराधियों को 
पकड़ कर इस जपन्य कृत्य को रोकने का प्रयत्व नहीं किया ।. उल्टे उन्हें प्रोत्साहित 
किय्रा गया । इसलिये युवराज को ह॒त्या के लिए सबिया की सरकार अप्रत्यक्ष रूप से 
जिम्मेदार थी। हत्या. के बाद जब प्रास्ट्रियत् सरकार ने उसे भ्रपराधियों को पकड़ने 
तथा सजा देते को कहा तो सबिया ने तत्काल कांय्रेवाहो करता स्वीकार कर लिया ह 
था क्योंकि उस समय तक उसे रूम की तरफ से स्पष्ट श्राववासने या सैनिक समर्थन .. 
का वचन नहीं मिल पाया था। परस्तु जब आस्ट्रिया ते सबिया के सामने अपमान-जनक 
शर्तें प्रस्तुत कीं -तो उसने उन्हें मानते से इन्क्रार कर दिया ।: यद्यपि इन शर्तों के संत्रंघ 
में उससे श्रस्तर्राष्ट्रीय. स्वायालय - का निर्णशय- मानना स्वीकार कर लिया था। इस 
दृष्टि से उसका उत्तर संतोषजनक था । फ़िर भी; युद्ध की सामग्री प्रस्तुत करने के दोष : 
से सबिया को मुक्त नहीं किया जा सकता । है कु हल 


रूप--विश्व युद्ध का उत्तरदांगित्व रूप पर भी आता है। ग्रास्ट्रिया और. . 
रूस दोनों ही देश बाल्कन प्रायद्वीप में अपन प्रभुत्व स्थापित करना चाहते थे । 
सेन स्टीफेनो की संधि वाल्कत क्षेत्रमें रखो सफलता की चरम सीमा थी परन्तु 
श्रास्ट्रिया ने इंगलैड, जमनी आदि के साथ मिलकर वलिन काँग्रेस के द्वारा रूस की 
व्यवस्था को न केवल तोड़ा-मरोड़ा ही अ्रपितु रूस को अ्रपसानित भी किया । इसके 
वाद रूस ने सब्रिया को समर्थन देवा, शुरू कर दिया ।. इसका एक कारण यह भी 
था कि संविया विशाल स्‍्लाव राष्ट्र का निर्माण करने का आकांक्षी था और. 
बाल्कन क्षेत्र में प्रास्ट्रियन प्रदेशों की श्रधिक्रांश जतता स्लाव थी। यदि सर्विया 
सफल हो जाता है तो उम्रका अब्र्थ होगा--आस्ट्रियत प्रभुत्व की समाप्ति । ऐसी , - 
स्थिति में ग्रास्ट्रिया भ्ौर रूस में संबर्व होता स्वाभाविक था !. परन्तु युवराज की 


358 ; यूरोप का इतिहास 


हत्या के बाद रूस ही पहली महान शक्ति था जिसने श्रपनी सेना को तैयार रहने के 
झादेश जारी किये | पहले उसने आस्ट्रिया के विरुद्ध और बाद में श्रास्ट्रिया-जर्मनी 
दोनों के विरुद्ध लामबन्दी के श्रादेश जारी किये। उसकी यह कार्यवाही ही उसका 
प्रमुख दोष माना जाता है। क्योंकि अभी तक यह निश्चित नहीं था कि. जम॑नी 

श्रास्ट्रिया की सहायता करेगा:ही ? रूस की सेनिक तैयारी ने स्थिति को श्रचानक 
बदल दिया । क्योंकि जर्मनी को पक्का विश्वास था कि रूस के युद्ध में कुदते ही फ्रांस 
उसकी सहायता को आ पहु चेगा । इस प्रकार रूस पर यह दोष मंढा जाता “है कि 
उसने युवराज की हत्या से उत्पन्न स्थिति का सभाघान कूटनीति के क्षेत्र से 
सेनिक क्षेत्र के हाथ में सौंप दिया। विद्वानों का मानना है कि यदि रूस ने जल्द- 
बाजी न की होती तो कूटनीतिक वार्तालाप के द्वारा समस्या का उचित हल दूढा 
जा सकता था । 


जमेनी--प्रथम महायुद्ध को शुरू करने के लिए 'जमंनी को सबसे भ्रघिक 
जिम्मेदार ठहराया जाता है। कंसर विलियम द्वितीय की विदेशी नीति तथा संन्‍्य 
वृद्धि से सभी राष्ट्र पहले से ही चितित थे । उसके स्थान पर यदि कोई संतुलित 
विचार वाला शासक होता तो यंह महायुद्ध रोका जा सकता था। उसका सबसे बड़ा 
दोप श्रास्ट्रिया को बिना शर्तें सहायता का वचन : देना था। दूसरा दोष सैनिक 
अधिकारियों के परामर्श को अधिक महत्व देना था । तीसरा दोष इंगर्लण्ड श्रौर फ्रांस 
के संभावित कदम पर विचार किये -बिना श्रपनी कार्यवाहियों की योजना बनाना 
था । जमेन अ्रधिका रियों के श्रनुमान भी काफी .गलत सिद्ध हुए। उनका विश्वास था 
कि जम॑ंनी की प्रचण्ड शक्ति से टकराने का साहस रूस कदापि नहीं करेगा । रूस के 
युद्ध में कूद पड़ने की स्थिति में भी जर्मन श्रधिकारियों को रूस के मित्रों, विशेषकर 
इंगलेण्ड के युद्ध में सम्मिलित होने की झाशा नहीं थी। श्रत: युद्ध को शुरू करने 
. तथा उसे व्यापक बनाने का दोप जमेंनी का रहा इसमें कोई संदेह नहीं । परन्तु यह 
मानना न्‍्यायोचित नहीं होगा कि जमंनी ने पहले से वेल्जियम और फ्रांस को हड़पने 
की योजना वना रखी थी । वस्तुस्थिति यह रही कि युद्ध के शुरू होने के पहले तक 
जरमनी के नागरिक, अधिकारी और स्वयं कंसर विलियम द्वितीय युद्ध ठालने के लिए 
प्रयत्तशील रहे थे। परन्तु जब सारा.मामला सैनिक अ्रधिकारियों के हाथ में चला गया 
तो उन्होंने श्रास्ट्रोसवियन संघ को विश्वव्यापी बनाने में श्रधिक विलंब नहीं किया। * 
कई विद्वानों का मानना है कि सेनिक अधिकारियों के गुप्त सुझावों के कारण ही 
श्रास्ट्रिया ने सविया के संतोपजनक उत्तर को ठुकरा कर युद्ध घोषित किया था । 


फ्रांस-- फ्रांस को महायुद्ध का दोपी इसलिए माना जाता है कि उसने आंख 
मू द कर अपने मित्र रूस का साथ दिया। वस्तु स्थिति यह थी कि फ्रांस अपने राष्ट्रीय 
प्रपमान को श्रभी तक भूला नहीं था। उसमें प्रभी तक जर्मनी से बदला लेने की 
भावना बनी हुई थी । परस्तु फ्रांस श्रपने उस मिन्र को जिसे उसने वर्षों की 
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साधना तथा द्रव्य व्यय. करके प्राप्त किया था, . किसी भी कीमत पर खोना नहीं 
चाहता था । क्योंकि अ्रगर वह रूस का समर्थन नहीं करता तो -वह गूरोप में श्रकेला 
पड़ जाता । इसलिए जमेंनी द्वारा रूस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करते ही फ्रांस ने. 
अपनी भ्रांतरिक सैनिक तैयारी शुरू कर दी। उसकी इस तैयारी से चिढ़कर जर्मनी ने 
उसके विरुद्ध भी युद्ध की घोषणा कर दी ।. फ्रांस रूस का संमर्थन . नहीं करता: तो 
श्रास्ट्री-सव॑ संघर्ष ज्यादा से ज्यादा रूस और जर्मनी तक ही व्यापक हो पाता, विश्व- 
युद्ध की नौबत नहीं श्राती । 


इ गलेण्ड--जर्मन॑ इतिहासकारों -ने इंगलेण्ड पर भी श्रारोप लगाये हैं। 
उनका मानना है कि रूस को उभाड़ने तथा फ्रांस को रूस की सहायता करने के लिए 
प्रोत्साहित करने में इंगलेण्ड का बहुत बड़ा हाथ था। इस पर भी इंगलैण्ड ने अपनी 
अ्रसली नियत किसी पर प्रकट नहीं की ध्रौर सभी को प्रंघेरे में रखा। उनका यह भी 
मानना है कि इंगल॑ण्ड जर्मनी की श्रौपनिवेशिक श्रौर नौ-शक्ति की होड़ तथा बलिन- 


था। सत्य जो भी रहा हो, उपलब्ध साक्ष्यों से इतना तो स्पष्ट है कि इंगलेण्ड ने 
अन्तिम समय तक युद्ध को रोकने भर श्रास्ट्रिया तथा रूस में सीधी बातचीत सम्पन्न 
कराने के लिए श्रथक प्रयत्न कया था। इससे भ्रधिक भला वह कर भी क्‍या 
सकता था ? हि हि न आल 
इस प्रकार विश्व युद्ध का उत्तरदायित्व सभी प्रमुख शक्तियों पर श्रा जाता है। 
किसी एक ही देश पर सम्पूर्ण दायित्व थोपना न्यायोचित नहीं है। प्रत्येक देश को 
इससे कुछ न कुछ लाभ की आशा थी और पिछले कई वर्षों से वे ऐसे काम करते 
श्रा रहे थे जिनके परिणामस्वरूंप उन्हें महायुद्ध में सम्मिलित होने के . लिए विवश 
हो जाना पड़ा । परन्तु इसमें भी कोई संन्देह नहीं कि इस युद्ध के लिए जमंनी भ्रन्य 
राष्ट्रों कीं श्रपेक्षा भ्रंधिक उत्तरदायी था । ' 3 30% “कोइ उड़ 
... . :भहायुद्ध की घटनाएं ' दी औरत 
.धम विश्वंयुद्ध इतना लम्बा और व्यापक रहा कि: इस पुस्तक में इसका 
विस्तृत उल्लेख करना सम्भव नहीं है । हां, हम इस युद्ध की कुछ प्रमुख घटनाश्रों का 
3 आग अवपम कर संत हैं।। ह हक क 
जर्भनी ने जिस समय रूस औौर फ्रांस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की थी, उस 
प_्मय उसकी योजना थी--फ्रांस को यथाशीघ्र पराजित करके रूस से निपटना | 
यों कि रूस एक विशाल देश था ओर उससे निपटने के लिए विशाल पैमानें पर 
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कार्यवाही करने की प्रावश्यकता थी । उस समय जर्मनी को इंगलैण्ड की तटस्थता 
की श्राशा थी । अतः उसने बाल्कन युद्ध क्षेत्र को झ्रास्ट्रिया के भरोसे छोड़ दिया और 
फ्रांस पर टूट पड़ा । .फ्रांस पर आक्रमण करने के लिए. बेल्जियम के रास्ते से जाना 
पड़ता था श्रौर जब बेल्जियम ने जर्मन सेनाशओ्रों को रास्ता देने से मना कर दिया तो 
जर्मन फौजें बलपूर्वक उसकी सीमा में घुस गई । इसी घटना ने इंगलेण्ड को भी युद्ध 
“में सम्मिलित कर दिया । 


जर्मनी ने केवल एक मास में फ्रांस को जीतने की योजना बनाई थी, परन्तु 
बेल्जियम की सेना ने उसकी योजना पर पानी फेर दिया। बेल्जियम की सेना ने बड़ी 
बहादुरी के साथ जर्मन फौजों का सामना किया भौर 24 अगस्त तक उन्हें फ्रांस की 
“श्रोर नहीं बढ़ने दिया । इससे फ्रांस भ्रौर इंगलैंड को युद्ध की तैयारी का थोड़ा समय 
मिल गया । 6 श्रगस्त तक इंगलैंड के ,0,000 संनिक फ्रांस पहुंच चुके थे । 
परन्तु मानस के युद्ध में जर्मन फौजों ने इंगलैंड श्रौर फ्रांस की संयुक्त सेना को बुरी 
तरह से पराजित किया । अ्रव पेरिस केवल 25 मील दूर रह गया श्ा श्रौर सभी को 
ग्राशा यी कि जर्मन फौजें बहुत जल्दी पेरिस पर श्रपना अ्रधिकार जमा लेंगी । परन्तु 
“मारने चमत्कार” ने जर्मनी की आशा को घूमिल कर दिया। 9 सितम्बर को अंग्रेजों 
की एक सेना ने मारने नदी को पार करके जर्मन सेना को बुरी तरह से पराजित करके 
एन (5776) नदी तक पीछे खदेड़ दिया । इस प्रकार, पेरिस खतरे से बच गया । 
जर्मन सेना एन नदी पर खाइयां खोदकर डट गई। मित्र राष्ट्रों ने भी वैसा ही 
किया । उन्होंने मी खाइयां खोदकर मोर्चाबन्दी कर ली। शीघ्र ही दोनों पक्षों की 
खाइयों की पंक्तियां स्विटजरलैंड की उत्तरी सीमा से लेकर बेल्जियम के उत्तरी किनारे 
तक फल गई श्र कई महीनों तक दोनों पक्ष खाइयों की यह लड़ाई लड़ते रहे । 
98 ई, तक किसी भी पक्ष को कोई उल्लेखनीय सफलता नहीं मिली श्लौर इस 
प्रकार युद्ध का पश्चिमी मोर्चा भ्रपेक्षाकृत शान्त बना रहा । 


परन्तु बेल्जियम में प्रारम्मिक प्रतिरोध के बाद जर्मन सेना को पर्याप्त 
सफलता मिली । उसने संपूर्णे वेल्जियम को रौंद डाला। 0 श्रक्टूबर को जर्मन सेना 
ने एण्टवर्प पर अधिकार कर लिया । इसके बाद उसने केले के बन्दरगाह को लेने की 
योजना बनाई क्‍योंकि यह बन्दरगाह इंगलिश चेनल के नजदीक था श्रौर यहां से 
इंगलेंड पर श्राक्मण करने की सुविधा थी। परन्तु एंग्लो-फ़ॉंच सेनाग्रों ने सेर नदी 
के तट की सरुत नाकेबन्दी के द्वारा जर्मनी को श्रपनी योजना छोड़ने के लिए मजबूर 
कर दिया। इसी बीच, जर्मनी की एक श्रन्य सेना ने फ्रांस पर श्राक्रमण किया शौर 
फ्रांसीसी किलेबन्दी को नष्ट करके उत्तरी-पूर्वी फ्रांस के एक बहुत बड़े भाग पर 
झपना अधिकार जमा लिया । . इस प्रदेश में फ्रांस की कच्चे लोहे तथा कोयले की 
खानें थी। जर्मती ने अ्रव व्दू न, रेन्स तथा सेर नदी पर अ्रपनी मोर्चा बन्दी जमा 
ली। ः 
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पूर्वी मोर्चा--युद्ध शुरू होते ही रूसी सेनाम्रों ने तेजी के साथ प्रयाण करके 
पूर्वी प्रशा पर ग्राक्तमरणा कर दिया.। प्रारम्भ में रूसी सेना को कुछ सफलता मिली 
परन्तु 26 भ्रगस्त को प्रसिद्ध जर्मन सेनानायके हिण्डेनवर्ग ने टेननंबर्ग के युद्ध में 
रूसियों को बुरी तरह से पराजित किया झ्ौर रूसी सेना को भाग कर अपने हो 
सीमान्‍्तों में जाना पड़ा । इस युद्ध में रूस के लगभग 80,000 सैनिक मारे गये । 
इसके उपरांत, रूस की एक अन्य सेना ने आस्ट्रिया पर आक्रमण किया और गेलेशिया 
के प्रदेश पर ग्रधिकार कर लिया । इसके बाद, कोर्पोथियन के दरें पर भी रूसियों 
का श्रधिकार कायम हो गया । यहां से रूस की योजना हंगरी पर झ्ाक्रमणा करने की _ 
थी । परन्तु जर्मन सेनापति मेकेन्सन ने रूसियों को पराजित करके ग्रेलेशिया से भगा 
दिया । इसके पश्चात आस्ट्रो-जर्मन सेनाओं ले बारसा पर श्राक्रमण किया श्रौर 
रूसियों को पराजित होना पड़ा ।* थोड़े ही समय में जर्मन सेना ने पोलेण्ड के कई 
प्रमुख नगरों पर अधिकार कर लिया श्रौर रूस के कूरलैंड, लिथोतिया, एस्थोनिया 
श्रादि प्रदेशों पर भी अधिकार जमा .लिया । 


तवम्बर 944 में तुर्की भी मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध जर्मनी का पक्ष लेकर 
युद्ध में सम्मिलित हो गया । इस पर शंग्रेजों ने मिस्र के खदीब को' राजच्युत कर 
दिया और मित्र को तुर्की से पृथक्‌ कर दिया गया । श्रंग्र जों ने अपनी कूटनीति तथा 
प्रलोभन के द्वारा श्ररबों को तुर्की के विरुद्ध भड़का दिया । डा्डनेलीज के जल 
संजकों पर तुर्की का भ्रधिकार था श्रोर उसने रूस तथा श्रन्य मित्र राष्ट्रों का 
यातायात बन्द कर दिया जिससे रूस भ्रकेला पड़ गया भ्रौर मित्र राष्ट्र उसे सहायता 
न पहुंचा सके । एंग्लो-फ्रेंच सेना ने डोडेनेलीज पर अधिकार करने की योज॑ना बनाई 
परन्तु इसमें मित्र राष्ट्रों को भारी क्षति उठानी पड़ी । उनके हजारों सेनिंक मारे 


गये । वस्तुतः इस मार्ग से तुर्की पर श्राक्रमणा करना भयंकर भूल थी जिसका परि- 
णाम उनको सुगतना पड़ा । 


सबिया की पराजय--युद्ध के शुरू में सबिया की - श्रल्प संख्यक सेना -ने बड़ी 
बहादुरी के साथ प्रास्ट्रियन सेना का मुकाबला किया श्रौर एक दो स्थानों पर उसे 
पराजित करने में सफल भी रही । परन्तु उसी समय बल्गेरिया ने -जमंनी के पक्ष में 
युद्ध की घोषणा कर दी और उसने दक्षिण की तरफ से सबिया पर आ्राक्रमश कर 
दिया । दूसरी तरफ श्रास्ट्रो-जर्मन सेनाओं ने उत्तर की तरफ से सबिया पर आक्रमण 
कर दिया । छोटा सा सबिया तीन देशों की सेनाड्रों के सामने श्रधिक समय तक युद्ध 
में त टिक सका और सम्पूर्ण सबिया पर केन्द्रीय सत्ता (घुरी राष्ट्र ).का. शासन थोप 
दिया गया । 


96 की घटनाएं 


पश्चिमी मोर्चा---एंग्लो-फ्रॉंच सेनाओ्रों को अलग-अलग करने की दृष्टि से 
जर्मन सेना ने. 2 फरवरी 96 को फ्रांस के मुख्य द्वार बढूंन पर झ्राक्रमण कर 
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दिया । परन्तु फ्रांसीसी सेता भी डट गई । उसने जर्मन सेना की प्रगतिःको रोक 
दिया और फिर प्रत्याक्रमण कर उसे पराजित कर दिया। जर्मन सेना की इस पराजय 
से उसका बदूं न श्रभियान शिथिल पड़ गया और फ्रांसीसी सेना ने अपनी किलेबन्दी 
को मजबूत तथा सुरक्षित बना लिया । जुलाई से नवम्बर के मध्य सामु नदी के आस- 
पास दोनों पक्षों में विनाशकौरी युद्ध चलता रहा - जिसमें दोनों को ही भारी क्षति 
उठानी पड़ी और स्थिति में विशेष परिवर्तत भी नहीं हुआ । इस युद्ध की विशेष 
घटना है--प्रंग्रे जों द्वारा पहली बार टेंकों का प्रयोग करना । 


इटालियन मोर्चा--इटली द्वारा मित्र राष्ट्रों का पक्ष लेकर युद्ध में सम्मिलित 
हो जाने पर आ्रास्ट्रिया ने इटली पर आ्राक्रमशा करने का निश्चय किया । जिस समय ' 
जर्मन सेनाए' बदू न पर श्राक्रमण कर रही थीं, उसी समय श्रास्ट्रियन सेना ने इटली 
: पर प्राक्रमण कर दिया था । उसका उदृ श्य वेनेशिया प्रान्त पर भधिकार जमाना 
था । परन्तु इटली के सैनिक वहादुरी के साथ लड़े श्रौर-भ्रपार क्षति के उपरान्त भी 
उन्होंने श्रास्ट्रियन सेना की प्रगति को रोके रखा॥ उसी समय रूस ने पूर्व की तरफ 
से प्रास्ट्रिया पर झ्राक्ररण कर दिया। श्रत: आस्ट्रिया को वेनेशिया विजय की योजना 
छोड़कर भ्रपनी रक्षा करने के लिए जुट जाना पड़ा। इससे इटली को राहत 
मिल गई । 


पूर्वी मोर्चा--जुन 96 तक खरूस ने अभ्रपनी पिछली क्षति की पूर्ति कर ली 
श्रौर क्र सीलॉव के नेतृत्व में रूसी सेना पुनः श्राक्रमण के लिए तैयार हो गयी । इस 
बार रूसी सेना गेलीशिया में घुस पड़ी श्रौर बुकोविना पर श्रधिकार कर लिया और 
फिर लेम्बगं की श्रोर बढ़ने लगी । इस बार हजारों श्रास्ट्रियन सैनिकों को युद्ध बन्दी 
बनाया गया और आसस्ट्रियन फौजों को श्रपने कई ठिकानों से पीछे हटना पड़ा । परन्तु 
जर्मन सेनानायक हिण्डेनवर्ग ने समय पर सहायता भेजंकर रूसी प्रगति को रोक 
दिया । इससे रूसियों का हौंसला पत्त हो गया । इसी समय इटली ने अवसर का 
लाभ उठाकर ग़ोरिजिया पर अधिकार कर लिया और उसकी सेनाएं ट्रिस्ट की तरफ 
बढ़ने लगी। परन्तु मित्र राष्ट्रों में निर्धारित योजनानुसार काम करने की कमी से 
इससे कोई विशेष लाभ नहीं हुआ । 


रूसमानिया युद्धझ-हएटस तथा इटली की सफलताओओं से प्रोत्साहित होकर 
खूमानिया भी मित्र राष्ट्रों का पक्ष लेकर युद्ध में सम्मिलित हो गया। उसकी सेनाग्रों 
ने शीघ्र ही ट्रान्सिलवानिया के एक बड़े भाग पर अधिकार जमा लिया। परन्तु 
सितम्बर में मेकेन्सन डोन् जा जा पहुंचा और पश्चिम की तरफ हिण्डेनबर्ग भी प्रा 
पहुंचा । रूमानिया ने जर्मनी के इन दो प्रसिद्ध सेनानायकों का वोरतापूर्वक सामना 
किया परन्तु उसे परास्त होना पड़ा । 6 दिसम्बर तक उसकी राजघानी बुखारेस्ट 
पर जर्मन सेनाश्रों का अधिकार हो गया । रूमानिया की विजय से धुरी राष्ट्रों के 
प्रधिकार में रूमानियां के गेहूं तथा तेल के प्रचुर साधन -प्राप्त हो गये । 
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सामुद्रिक लड़ाई--यथ्यपि स्थल युद्ध में मित्र राष्ट्रों को कई बार अपमानित _ 
ः होता पड़ा परन्तु समुद्र पर इंगलेण्ड की नो सेना ने श्रपना प्राधान्य भ्रेक्षुण्य रंखा। 
जमन नौ-सेना ने जटलैंड के पास अवरोध को तोड़ने का प्रयत्न किया । 3] मई को 
एडमिरल बीटी ने जर्मन जहाजों पर श्राक्रमण किया | युद्ध श्रनिर्णायक रहा परच्तु 
इ'गलैंड के तीन जहाज डूब .गये । उसके स्थान पर जान जेलिको को नियुक्त किया 
गया । इस बार जर्मन जहाजों को ऐसा सबक सिखाया गया कि भविष्य में उन्होंने 
अपने. भ्रड्डों से निकल कर ब्रिटिश नौ-सेता का मुकाबला करने का साहस नहीं किया । 
ब्रिटिश नौ-सेना तथा जापानी नौ-सेना के कारण जमेंती को अपने सम्पुर्णो उपतिवेशों 
से हाथ धोना पड़ा-। इ गलंण्ड ने जमनी तथा उसके साथियों की इतनी सख्त तटबन्दी 
की कि उपनिवेशों के साथ उनका सम्पूर्क ही टूट गया:। 


4977 की घटनाएं 


पश्चिमी मोर्चा--097 के प्रारम्भ में सेनाग्रों ने भ्रपनी रक्षापंक्ति 
को सीमित बनाकर हिण्डेनवर्ग रक्षापंक्ति का निर्माण किया। ए'ग्लो-फ्रेंच सेनाश्रों ते 
इस रक्षा पंक्ति को तोड़ने का श्रथक प्रयत्त किया परत्तु लगभग 3 लाख सैनिकों को 
खोकर भी उन्हें केवल तीन हजार गज भूमि का .दुकड़ा ही प्राप्त हो सका। यद्यपि 
इस मोर्चे पर ब्रिटिश टैंकों ने कुछ समय के लिये जर्मन फौजों को विचलित कर दिया 
था परन्तु जमन सेना भपने मोर्जणे पंर डटी रही । 


इटालियन सोर्चा--जर्मनी का एक मुरुय उदू श्य. अपने विश्वासघातक मित्र 
इटली को बुरी तरह से पराजित. करने का था। सर्विया और रूमानिया पर धुरी 
राष्ट्रों का श्रघिकार हो चुका था। श्रत: भ्रब इटली पर जबरदस्त प्रहार किया गया। 
इटली की सेना दुश्मल की इस- मार का मुकाबला. न कर सकी और प्ररास्त होकर 
उसे अपने कई ठिकानों से पीछे हटना पड़ा। पियाव (29५८) नदी पर इटली की वढ़ 
रक्षा पंक्ति तथा समय पर एंग्लो-फ्रेंच सेनाश्रों.की सहायता से इटली की सुरक्षा हो 
गई श्रोर दुश्मत को पीछे घकेल दिया गया। 


' रूस फी राज्य क्राति--इस साल:की प्रमुख घटना थी, रूस की राज्य क्रांति । 
शताब्दियों से चले भ्रा रहे निरंकुश जारों का शासन समाप्त कर दिया गया और रूस 
में जनतांत्रिक शासन व्यवस्था कायम कर दी गई: | यह मो्च -97 में घटित हुआ । 
नई सरकार ने युद्ध को जारी रखा परन्तु लेनिन के नेतृत्वः में बोल्शेविक दल युद्ध को 
बन्द करके रोटी-रोजी की समस्या को- हल करना चाहता था। अतः क्रान्ति के बाद 
डुस में गृह-कलह का सूत्रपात हो गया जिसमें लेनिन-श्रौर उसके दल को सफलता 
मिली ।-7 नवम्बर 97 को जनतांबिक सरकार का तख्ता पलट दिया गया और 
लेनिन के नेतृत्व में-बोल्शेविक सरकार की स्थापना को गई जिसने दिसम्बर 9॥7 
में जर्मनी के साथ ब्रेस्टलिटोवस्क की संधि करली। -इस प्रकार, रूस प्रथम महायुद्ध 
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से अलग हो गया, यद्यपि इसके लिए उसे काफी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी । मित्र 
राष्ट्रों के लिए यह सन्धि एक भयंकर श्राघात थी | .इससे उनकी शक्ति कमजोर हो 
गई जवकि जमंनी के हौसले वढ़ गये । हर 

अमेरिका का युद्ध में शामिल होना--रूस के पृथक हो जाने से मिन्न राष्ट्रों 
को जो क्षति पहुंची थी उसे श्रमेरिका मे दूर कर दिया । उसने मित्र राष्ट्रों का पक्ष 
लेकर जमंनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी | जब महायुद्ध शुरू हुआ था तब 
श्रमेरिका ते तटस्थ रहने की घोषणा की थी, परन्तु निम्त कारणों से उसे श्रपनी 
तटस्थता का त्याग करना पड़ा--- 

() जर्मन पनड्ब्वियां प्रत्येक राष्ट्र के सनिक तथा व्यापारी जहाजों को ड्बो 
रही थीं । जब उन्होंने भ्रमेरिका के लसिदानिया जहाज को भी ड्बों दिया तो 
ग्रमेरिका को क्रोधित होना स्वाभाविक ही था। इस जहाज के साथ लगभग 00 
श्रमेरिकन नागरिकों को भी अपने प्राणों से हाथ घोना पड़ा था। 

(2) बेल्जियम की तटस्थता को मंग करने तंथा रेन्‍्स के प्राचीन गिरजाघर - 
को नष्ट कर देने से अ्रमेरिकन जनता में जमेनी के विरुद्ध काफी उत्तेजना फैल 
गई था । | । 

(3) श्रमेरिकन लोगों को श्रभी यह बात याद थी कि उनके स्वतन्त्रता संघ 
में लाखों फ्रेंच नागरिकों ने भाग लिया था। श्राज जब उन्हीं फ्रेंचजनों को जर्मन 
सेनाए' बर्बरतापूर्वंक मौत के घाट उत्तार रही थीं तो वे फ्रांस की सहायता के लिए 
भ्रपनी सरकार से मांग करने लगे । 

(4) अमेरिका की मातृभूमि अथवा जननी ग्रेट ब्रिटेन जर्मनी के विरुद्ध 
युद्धस्‍तत था और रूस के पृथक हो जाने से ब्नविटेन त्तथा उसके सांधियों की स्थिति 
नाजुक हो गई थी । ऐसी स्थिति में अ्रमेरिका द्वारा उसकी सहायता करना स्वाभाविक 
ही था। 

98 की घटनाएं 

रूस के पृथक हो जाने से जर्मनी पूर्वी मोर्णे से निश्चित हो गया और उसने 
श्रपनी सम्पूर्णा शक्ति पश्चिमी मोर्चो की तरफ लगा दी । हिण्डेनबर्ग रक्षा पंक्ति के 
दक्षिण की तरफ फ्रांसीसियों को श्रोर उत्तर की तरफ प्रंग्रेजों की मजबूत मोर्चाबन्दी 
थी जमंनी की योजना दोनों मोर्चावन्दियों के मध्य आक्रमण करने की .थी ताकि 
उन दोनों का सम्पर्क समाप्त किया जा सके । फलस्वरूप प्रथम श्रक्रमण अ्रंग्रेजों की 
रक्षापंक्ति की तरफ किया गया और ब्रिटिश फौजों को आमीन तक पीछे हटना पड़ा । 
ऐसा प्रतीत होता था कि झामीन पर भी जमती का अधिकार हो जायेगा परन्तु फ्रेंच 
सेना की सहायता से ब्रिठिश फौजों -ने जर्मेन सेना की प्रगति को रोक दिया | इसके 
वांद जर्मन सेनाग्रों ने दक्षिण की तरफ फ्रांसीसियों पर श्राक्रमण किया फ्रांसीसियों 
को परास्त होकर पीछे हटना पड़ा भ्रोर सोश्नरसो तथा शातोथियोरी पर जर्मती का 
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अधिकार हो गया । जमेनी सेनाएं आगे बढ़ती गई और पेरिस केवल 40 मील दूर 
रह गया । परन्तु उसी समय फ्रांसीसियों ने. पूरी शक्ति के साथ प्रत्याक्रमण किया 
झौर जम॑न सेना की प्रगति रोक दी गई । 


जर्मनी की पंराजय--जमंतनी की उपरोक्त सफलताओं ने मित्र राष्ट्रों को यह 
सबक सिखा दिया कि जब तक वे झ्रापसी एकता तथा सहयोग से काम नहीं करेंगे 
तब तक जमंनी को परास्त करता सम्भव नहीं होगा। फलतः श्रप्रेल 98 में 
फर्डिनेंड फ्रांच को मित्र राष्ट्रों की सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति नियुक्त किया गया । 
जुलाई तक लगभग 0 लाख अ्रमेरिकन सेनिक भी .फ्रांस पहुंच गये । इससे मित्र 
राष्ट्रों की शक्ति में चौगरुनी ढृद्धि हो गई । 5 जुलाई को जमेन फौजों ने पेरिस की 
तरफ प्रस्थान किया परन्तु उन्हें बुरी. तरह से परास्त होकर वापस लौठना पड़ा । 
इसके बाद मित्र राष्ट्रों ने प्रत्याक्रमण किया और जमेन फौजों को भागकर हिण्डेन- 
बे रक्षापंक्ति का आश्रय लेना पड़ा । 


जर्मनी के दुर्भाग्य का यही अन्त नहीं था। इसी समय उसके साम्राज्य में 
श्रांतरिक विद्रोह भी उठने लग गये । . सर्वेप्रथम यूक्रेनिया के लोगों ने . विद्रोह का _ 
भंडा फहराया | इसके बाद फिनलैंडः में भी मृह-युद्ध शुरू हो गया। उधर मित्र राष्ट्रों 
के सर्वोच्च सेनापति फ्रांच ने श्रपती सेनाओं का पुनगंठन किया और बाल्कन प्राय- 
द्वीप में अपनी गतिविधियां बंढ़ा दी। जंमंनी श्रौर आस्ट्रिया बाल्कन में ' सैनिक 
सहायता न पहुंचा सके और अकेले बल्गेरिया को मित्र राष्ट्रों का सामना करना : 
पड़ा । वह भ्रधिक समय तक मैदान में तल टिक सका श्रौर 29 सितम्बर, 98 को 
बल्गेरिया ने श्रात्मसमर्पएण कर दिया। मध्यपूर्व में अ्रर॒वों ले विद्रोह करके तुर्की की 
शक्ति की .काफी कमजोर बना दिया । मित्र राष्ट्रों ने अरबों की सहायता से सीरिया 
मभैसोपोटामिया भ्रादि प्रदेशों पर अपना भ्रधिकार जमा लिया । जमनी श्रपने साथी 
तुर्की को किसी प्रकार की सहायता त्त,पहुंचा सका और विवश होकर 3 श्रक्ट्बर 
99 को तुर्की को मित्र राष्ट्रों के सामने प्रात्मसमपण करना पड़ा । 


अभ्रव जर्मनी केवले,शआ्रास्ट्रिया की सहायता पर निर्भर था। परन्तु आस्ट्रिया 
की श्रांतरिक स्थिति भी काफी नाजुके हो चुकी थी। उसके- साम्राज्य की विभिन्न 
जातियां श्रपनी स्वतन्त्रता के लिए संघर्ष की त॑यारी कर रही थी और उनमें से कुछ 
को मित्र राष्ट्रों का सहयोग एवं समर्थन भी मिलना शुरू हो गया था । इंधर इठली 
ने भ्रास्ट्रिया पर. जबरदस्त आक्रमएं। कर रखा था. ,भौर इटालियन- सेनाश्रों ने टू न्‍्ट 
तथा ट्रिस्ट पर अधिकार जमा लिया था। इस प्रकार श्रास्ट्रिया की स्वयं-की स्थिति 
डगमगा रही थी और उसकी लड़खड़ाती स्थिति. को संभालना. जमेनी- की - सीमा के 
बाहर था।. परिणामस्वरूप 3 नवम्बर 98 को श्रास्ट्रिया ने भी मित्र राष्ट्रों के 
सम्मुख भ्रात्मसमपैण] कर दिया । ] नवस्बर को शआरास्ट्रियत सम्राट ने सिंहासन - 
त्याग दिया । 
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श्रव केवल जर्मनी वच गया । उसे सम्पूर्ण विश्व के सन्मुख अकेले लड़ना था 
श्रीर अ्रकेलि जमेनी के लिए इस महान चुनौती का सामना करना असंभव था । अत्तः 
9 नवम्बर, 98 को जमंन सम्राट कैंसर विलियम द्वितीय ने भी राजसहासन ' 
त्याग दिया । 0 नवम्बर को जरमंनी में राजतंत्र का अ्रन्त हो गया ओर समाजवादी 
नेता फ्रे डरिक के नेतृत्व में जमेन जनतन्त्र की स्थापना की घोषणा की गईं। जम॑ंनी 
' में राजतन्त्र की समाप्ति के बाद मित्र राष्ट्रों मे जर्मेती को युद्ध बन्द करने का श्रादेश 
दिया । युद्धद-विराम के लिए मित्र राष्ट्रों की तरफ से निम्न शर्तें प्रस्तुत की गई थीं-- 


() जर्मन सेनाए' जीते हुए प्रदेशों तथा आल्सेस-लोरेन के प्रदेशों को दो 
सप्ताह में खाली कर देंगी । 

(2) जर्मन सेनाए राइन के पश्चिमी तट को खाली करके पूर्व की तरफ 
जर्मन सीमा में चली जायेंगी । 

(3) भ्रास्ट्रिया, रूस तथा तुर्की में स्थित जर्मन फौजों को तत्काल हटा 
लिया जायेगा । 

(4) जर्मनी के अधिकार में मित्र राष्ट्रों की जो युद्ध-सामग्री है, उप्ते यथा- 
शीघ्र वापस लौटा दिया जाय । 

पराजित जर्मनी के सामने मित्र राष्ट्रों की शर्तें स्वीकार करने के अलावा 
भय कोई विकल्प नहीं श्वञा । श्रतः ! नवम्बर, 98 फे दिन उसने युद्ध विराम 
सन्धि पर हस्ताक्षर कर दिये | इसी के साथ प्रथम महायुद्ध का भअ्रन्त हुआ्ना । 


महायुद्ध के परिरपाम 


जन शोर घन हानि--चार वर्षों तक लड़े गये इस प्रथम विश्व युद्ध का 
परिणाम कितना घातक हुआ, इसकी सहज कल्पना नहीं की जा सकती | ऐसा 
प्रनुमान है कि लगभग 80 लाख संतिक्र मारे गये श्रौर ! करोड़ 90 लाख व्यक्ति 
घायल हुए । इसके श्रलावा लगभग 70 लाख लोग लापता हो गये। संनिकों के 
अतिरिक्त भ्रसंख्य नागरिकों को भी अपने प्राणों से हाथ घोना पड़ा । विश्व-इतिहास 
में इससे भीषण नृशंस हत्या काण्ड पहले कभी घटित नहीं हुआ था | युद्ध के तुरन्त . 
वाद कई देशों में महामारी का प्रकोप हुश्रा जिसमें लगभग 40 लाख लोग मारे गये । 
कई यूरोपीय देशों में तो पुरुषों की कमी हो गयी जिससे जन शक्ति की भारी 
: क्षति हुई । 

धन हानि का अनुमान लगाना भी कठिन है । हर श्रोर श्राथिक अ्रसंतुलन 
पंदा हो गया जिसके परिणामस्वरूप नेतिक और राजनीतिक उथल-पुथल होने लगी। 
युद्धकाल में पोलंण्ड की खानें वर्बाद कर दी गई, फसल मारी गई, रेल मार्ग छिन्न- 
भिन्न कर दिये गये और मशीनों को तोड़ फोड़ दिया गया ! फ्रांस का भी यही हाल - 
हुआ--जमीन वियाबान हो गयी, कारखाने, मकान ब्रादि ध्वस्त हो गये थे । जर्मनी 
को रूसी सेना ने रोंद डाला, हालांकि पोलैण्ड और फ्रांस की तुलना में जर्मनी को 
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कम क्षति उठानी पड़ी । आराथिक क्षति से विश्व को प्राथिक संगठत भी डगमगा 
गया-। युद्ध विराम के वाद पुनर्वास की समस्या आरा खड़ी हुईं। शरणार्थियों को रोजी 
देने का सवाल उ5 खड़ा हुआ्ना । वस्तुओं के भाव श्रासमान को छूने लेगे। ऐंसी स्थिति 
में कई देशों में चुगी की दर बढ़ाकर स्वदेशी उद्योगों की रक्षा करने का प्रयत्त 
किया; परन्तु इससे शअ्रत्तर्राष्ट्रीय व्यापार वाशिज्य को भारी घकक्ता लगा। 


राजनीतिक उथल-पुथल---राजनीतिक उथल-पुथल इस महायुद्ध का एक मुख्य 
परिणाम हुझ्ना । युद्धोपरान्त हमें एक नये यूरोपीय मानचित्र की ऋलक देखने को 
मिलती है जो !94 के मानचित्र से काफी भिन्न था। नये यूरोप के राजनीतिक 
जीवन की झ्राधारशिला श्रंथवा आत्मा थी--राष्ट्रीयता । 94 के पूर्व यूरोप में 
विशाल सामघ्नाज्यों का प्रभुत्व था और छोटे-छोटे राज्य इन विशाल साख्राज्यों के अंग 
मात्र थे.। महायुद्ध के बाद यूरोप छोटे-छोटे राज्यों का महाद्वीप बन गया । पूर्वी श्रौर 
मध्य यूरोप की जनता विशाल साम्राज्यों की भ्रघीनता से मुक्त हो चुकी थी । 

युद्ध के परिशामस्वरूप चार प्रमुख राजतन्त्रों एवं उतके राजवंशों का ,अन्त 
हो गया। श्रास्ट्रिया का हैप्सबर्ग, जर्मनी)का होहेनजी लते, रूस का रोमनॉंव और तुर्की 
का उस्मानिया राजवंश समाप्त हो गये । अब यूरोप में लोकतस्त्र का विकास हुआ । 
नव निर्मित राष्ट्रों में लोकतांत्रिक शांसन च्यवस्थाए' लागू की गई। जर्मनी तथा 
आस्ट्रिया के संविधातों में भी लोकतांत्रिक सिद्धांतों का समावेश किया गया । इंगलैंड 
में श्रब श्र अधिक लोगों को मतदान का श्रधिकार प्रदान किया गया । स्त्रियों को 
भी पुरुषों के समात श्रधिकार मिलने लगे | « 

महायुद्ध के परिणामस्वरूप फ्रांस में श्रात्मविश्वास की नई भावना का सृजन 
हुआ । उसके साम्राज्य की सीमाओं का भी विकास हुआ-। इटली का एड्रियाटिक- 
सागर पर नियंत्रण कायम हो गया | ग्रेट ब्रिटेन की सामुद्रिक शक्ति काफी बढ़ गईं । 
उसके संरक्षण में रखे गये प्रदेशों से उसके औपनिवेशिक स्म्राज्य का भी विकास 
हुआ । इसीलिए कहा जांता है कि महायुद्ध से साम्राज्यवाद को नया प्रोत्साहन सिला। 
जापान का साम्राज्यवाद इसका ज्वलन्त उदाहरण है। 

साम्राजिक सुधारों का विकास--महायुद्ध के सामाजिक परिणाम भी 
महत्वपूर्ण सिद्ध हुए । युद्ध काल में सर्वहारा वर्ग ने महत्वपूर्ण भूमिका श्रदा की थी 
भ्रतः बुद्धोपरांत की राजनीतिक व्यवस्था में भी उसका महत्व स्वीकारा गया । अ्रब ' 
श्रमिकों की स्थिति को सुधारने का कार्य जोर-शोर के साथ शुरू किया गया । इसका 
एक कारण यह भी रहा कि सोवियत रूस में पुरानी सामाजिक व्यवस्था का एकदम 
भ्रच्त हो गया था। फ्रांस और जर्मनी के मजदूरों से प्रतिदित आठ घंटे से अधिक काम 
ते लेने का नियम बना दिया । कई देशों में बीमारी, श्राकस्मिक दुर्घटनाओं श्रौर इद्धा- 
वस्‍्था के लिए बीसा-व्यवस्था को मान्यता दे दी गई। श्रमिकों के हितों एवं अधिकारों 
की सुरक्षा के लिए टूंड-यूनियनें स्थापित की गई । राष्ट्रसंघ के श्रन्तर्गत श्रमिकों की : 
स्थिति को सुधारने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय अमिक संगठत की स्थापना की गई । 
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कृषकों की सुरक्षा--विश्वयुद्ध के परिणामस्वरूप जहां श्रमिकों की स्थिति 
में सुधार हुआ्ना, वहीं किसानों की स्थिति में भी महृत्वपूर्णो सुघार किया गया फ्रांस, 
जर्मनी, रूस आदि देशों में किसानों को भूमि बांट दी गई श्र उन्हें भूमि का मालिक 
बना दिया गया । पुरानी सामन्‍्ती व्यवस्था का अ्रन्त कर दिया गया। इससे किसानों 
को श्राथिक स्थिति में काफी सुधार श्रा गया और अब वे जीवनोपयोगी वस्तुओं को 
खरीदने में समर्थ हो गये । | 

श्रमेरिका का उत्कर्ष-प्रथम महायुद्ध ने अमेरिका को यूरोप का साहुकार 
बना दिया | यूरोप के विभिन्न राष्ट्रों पर उसका, 2,000,000,000 डालर कर्जा 
था । अमेरिका का विदेशी व्यापार दिन-दूना और रात-चौगुना होता गया। जर्मनी 
का व्यापार-वारिज्य समाप्त हो गया था परन्तु श्रव इंगलेण्ड को उससे भी श्रधिक 
भयंकर एवं शक्ति सम्पन्न प्रतिद्वन्द्दी मिला जिसके पास इंगलंण्ड से भी अ्रधिक साधन 
थे श्रौर जिसने शीघ्र ही सम्पूर्ण यूरोप के व्यापार-वारिज्य को श्रपने नियंत्रण में ले 
लिया श्रौर यूरोप का साहुकार बन गया । एशिया में जापान ने * भी श्रपनी स्थिति 
मजबूत बना ली थी। | 

उपरोक्त महत्वपूर्ण परिणामों के श्रतिरिक्त, रूस की राज्य क्रांति, शक्ति 
संतुलन के सिद्धान्त की समाप्ति, नवीन राज्यों की उत्पत्ति, अल्पसंख्यकों की समस्या 
श्रादि श्रन्य परिणामों पर अगले अ्रध्यायों में विस्तार से चर्चा की गई,हैं। श्ञान- 
विज्ञान तथा साहित्य के क्षेत्र में काफी उन्नति हुई | कुल मिलाकर, इतना ही कहना 
पर्याप्त होगा कि इस महायुद्ध के साथ एक युग की समाप्ति हो गयी । फिर भी, 
भविष्य की सुरक्षा के लिए कोई ठोस उपाय नहीं किया जा सका। न तो युद्ध को 
रोका ही जा सका श्रोर न लोकतन्‍्त्र की सुरक्षा की जा सकी । केवल बीस वर्षो के 
बाद ही संसार को इससे भी श्रधिक विनाशकारी महायुद्ध का सामना क़रना पड़ा । 


अ्रध्याय 8 


पेरिस शान्ति सम्मेलन 


(९8छ85 ९03८६ (0४४४ ४४९:) 








28 जुलाई, 95 से प्रारम्भ होने वाले महायुद्ध का अन्त ।[ नवम्बर, 
9[8 को हुप्ना जब दोतों पक्षों ने युद्ध विराम-सन्धि पर हस्ताक्षर कर दिये । युद्ध 
समाप्ति के बाद मित्र राष्ट्रों के सामने सबसे बड़ा श्रौर जटिल पश्रश्न--शान्ति की 
स्थायी व्यवस्था करना था । इसके लिए एक शान्ति सम्मेलन करने का निश्चग्न किया 
गया और पेरिस को इसका केन्द्र चुना गया । ह 


पेरिस--महायुद्ध में फ्रांस ने अत्यधिक धैर्य तथा साहस का परिचय दिया 
था । श्रतः उसके सम्माना्थे उसकी राजधानी पेरिस क्रो शान्ति सम्मेलन का केन्द्र 
चुना गया | पेरिस को केन्द्र. चुन कर मित्रराष्ट्रों ने गलती की । क्योंकि महायुद्ध को 
ज्वाला ने पेरिस के सौन्दर्य को नष्ट कर दिया था और पेरिस की जनता युद्ध की . 
पौड़ा से कराह रही थी । पेरिस के उत्पीड़न, उत्तेजित एवं प्रतिशोधात्मक वातावरण 
का शान्ति सम्मेलन पर प्रभाव पड़ता स्वाभाविक था भौर परिणामस्वरूप सन्धियों के 
प्रारूप विल्सन के श्रादर्शंवाद से दुर होते गये । बैन्स का कथन है कि यदि पेरिस के 
स्थान पर जेनेवा या किसी श्रन्य शान्तिमय स्थान को सम्मेलन का केन्द्र चुनी जाता 
तो शायद सम्मेलन के प्रतिनिधियों को शान्तिप्‌वेक सन्धियों की घाराओों को निर्धारित 
करने का प्रवसर उपलब्ध हो जावा। 


तीन महाशक्तियां निमंत्रित. नहीं की गई-. शान्ति सम्मेलन में पराजित 
राष्ट्रों जिनमें यूरोप की भूतपुर्वं तीन महाशक्तियाँ भी सम्मिलित थीं, को निमंत्रित न 
करके मिन्रराष्ट्रों ने दूसरी गलती की। एक आरास्ट्रिया-हंगरी था जिंसका संयुक्त 
अस्तित्व श्रव॒ समाप्त हो चुका था । दूसरी महाशक्ति रूस थी जो कि युद्ध समाप्ति के 
एक वर्ष पूर्व ही युद्ध से पृथक हो चुकी थी श्लौर श्रव साम्यवादी सरकार और सरकार 
विरोधी शक्तियों के संघर्ष के कारण गृह-युद्ध का केन्द्र बनी हुई थी । तीसरी महाशक्ति 
जमेतो थी + उसे सम्मेलन में सम्मिलित क्‍यों नहीं किया गया ? भूतकाल में आायो- 
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जित सभी शान्ति सम्मेलनों-में विजेता और पराजित दोनों ही देशों के प्रतिनिधि 
सन्धि वार्ता में सम्मिलित हुआ करते थे शोर पराजित देशों को श्रपने पक्ष की पैरवी 
करने की छूट दी जाती थी । परच्तु पेरिस शान्ति सम्मेलन के कर्णाघारों ने आपस में 
. ही मिलकर सन्चि के प्रारूप को तैयार करते श्रौर बाद में उसे जर्मन प्रतिनिधियों 
को स्वीकृति के लिये दिखलाने का निश्चय कर लिया था । उनके इस निर्णय के पीछे 
कई कारण थे | सन्धि की धाराझ्रों को लेकर स्वयं मिन्रराष्ट्रों में गहरे विवादों का 
उत्पन्न होता स्वाभाविक था परन्तु वे बाह्यरूप से अपनी एकता का प्रदर्शन भी करना 
चाहते थे [ यदि जर्मनी को सम्मेलन में सम्मिलित किया जाता तो वे अपने इस 
उद्देश्य में सफल नहीं हो पाते श्रोर जमंनी उनके विवादों से फायदा उठाने का तथा 
मित्रराष्ट्रों में फूट डालने का प्रयत्त करता । इसके श्रतिरिक्त जमेंन अपनी पराजय 
से बौखलाये हुये थे श्रौर वाद विवाद के तीब् होने [की संभावना थी । जिसके परि- 
खणामस्वरूप जम॑नों के प्रति पहले विद्यमान घृणा के श्रधिक बढ़ने की संभावना थी। 
फिर भी, जैसा कि सोमखेल ने लिखा है कि शांति सम्मेलन से जमेनी को बहिष्कृत 
करता वास्तव में एक भूल थी । भावी युद्ध की भूमिका का निर्माण करने की दिशा 
में यह पहला कदम था ।) ः ह 


50 सम्मेलन के प्रतिनिधि--पेरिस शांसि सम्मेलन में 32 राष्ट्रों के प्रतिनिधियों 
ने भाग लिया | सम्मेलन के उद्घाटन के तुरन्त बाद ही यह अनुभव किया गया कि 
बत्तोस राष्ट्रों की समिति बहुत बड़ी है श्रौर इससे सुगमता व सफलता के साथ 
निरंय पर नहीं पहुचा जा सकता । अतः प्रमुख समस्याभ्रों के समाधाव का काम 'दस 
की परिपद' को सौंप दिया गया । परन्तु बाद में यह संख्या भी श्रधिक अनुभव की 
गई भौर “चार बड़ों? की समिति का निर्माण किया गया। ये चार प्रमुख नेता 
थे--विल्सन, लॉयड जार्ज, क्लीमैशशो और झोरलेण्डो । | इन चार बड़े प्रतिनिधियों 
के दृष्टिकोण श्रौर व्यक्तित्व का सम्मेलन की कार्यवाही पर बड़ा प्रभाव पड़ा । श्रत: 
उनका विस्तृत अ्रध्ययन प्रावश्यक हो जाता है । 


घिल्सन---संयुक्त राज्य भ्रमेरिका के राष्ट्रपति वुड़ो विल्सन का व्यक्तित्व ' 
झनोखा था | युद्ध काल में भी विल्सन युद्ध से पीड़ित विश्व युद्ध की समाप्ति के 
उपरान्त सुन्दर व सुखी संसार के निर्माण का श्राश्वासन देते रहे | वे एक आादर्श- 
वादी पुरुष थे। युद्ध काल में उन्होंने श्रपने विख्यात “चौदह बिन्दुओओं” (छ0एर6७॥ ' 
90ग्रा3) की घोषणा की थी श्लौर इसके श्राधघार पर संसार के प्रुनःनिर्माण का 
प्रथत्त भी किया। विल्सन एक ऐसी झादर्श सन्धि करवाना चाहते थे जो सब राष्ट्रीं 
के प्रति न्‍्याय-कर सके | परन्तु ऐसा नहीं हो सका । इसके बहुत से कारण थे । एक 
कारण बविलसन की अपनी कमियां थी । वह राजनीतिशास्त्र का प्राष्यापक, विश्व 
विद्यालय का प्रोफेसर एवं संयुक्त राष्ट्र अ्रमेरिका के राष्ट्रपति का श्रनुभव प्राप्त कर 
चुका था। वह भाषण दे सकता था, कानून बना सकता था परनल्तु अपने समकक्षों 
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से श्रधिक से अधिक लाभ प्राप्त करने की कला से भ्रनभिन्न. था । कीन्स के शब्दों में 
“वह कोई वीर प्रुरुष अ्रथवा पैगम्बर नहीं था, वह एक तत्वावेत्ता भी नहीं था, 
परन्तु उदार विचारों का ऐसा व्यक्ति था जिसमें दूसरे मनुष्यों की अनेकों दुर्बेलताएं 
थीं और जिसमें उस शासक्लीय बौद्धिक प्रखरता का श्रभाव था जो ऐसे चालाक और 
खतरनाक श्राकषेशशील व्यक्तियों से निबटने के लिए आवश्यक थी जिन्हें शक्तियों 
और व्यक्तियों के एक भयंकर संघर्ष ने राजनीतिक सौदा करते के काम में निपुण 
बना दिया था और इस दिशा में सफल माने जाने वाले व्यक्तियों की श्रेणी में एक 
ऊंचे. शिखर तक पहुंचा दिया था ।” दुर्भाग्यवश, विल्‍्सन गूरोप की जटिल एवं 
अंतर्मिश्रित समस्याश्रों के स्वरूप से भी अपरिचित था। इन समस्याश्रों8के बारे सें 
उसने पहले से कुछ नहीं सीच रखा था। जब समस्याएं उसके सामने श्राई तो यह 
देखा गया कि उसके विचार अपरिपक्व झ्लौर अधूरे थे। उसके पास आदश्शवाद के 
अलावा और कोई कार्यक्रम नहीं था। इतना ही नहीं, बल्कि कभी कभी वह उन 
रिपोर्टो-जो विशेषज्ञों द्वारा कठित परिश्रम के उपरान्त तैयार की गई थीं, पर भी 
ध्यान नहीं देता था । .वह श्रपने श्रादर्शवाद पर डटा रहना चाहता था और इसके 
लिए सब कुछ, यहां तक कि घनिष्ठ मित्रता को भी छोड़ते को तेयार था। जेकसन 
ने ठीक हो लिखा है कि, “वह मोजेज (४०५४७) की भांति पहाड़ से नियम की 
सारिका लेकर उतरा, परन्तु मोजेज की भांति उसने देखा कि जितका नेतृत्व करने .' 
वह आया था, वे युद्ध की मति के उपासक थे ।” 
विल्सन अपने उहू.श्य-की प्राप्ति में असफल रहा। इच्छा न होते हुए भी 
उसने सारघाटी फ्रांस को देना स्वीकार कर लिया.। इसी प्रकार क्षतिपूर्ति तथा श्रव्य 
विषयों पर भी विल्सनत को बाष्य होकर अपने सिद्धांतों का गला घोंठना पड़ा । जूब 
जरमती ने शांति समभौते में संशोधन की प्राथंतवा की तो विल्सन को बाध्य होकर 
प्राथना अ्रस्वीकार करनी पड़ी । फिर भी, विल्सतन का विश्वास था क्रि यदि राष्ट्रसंघ 
की स्थापना हो गयी तो उसके द्वारा सारी बुराइयां दर की जा सकेगी । 
लॉयड जाजं--प्रेट ब्रिटेन का प्रधानमंत्री लॉयड जाजें एक यथार्थवादी, साव- 
धान, तेज और चतुर कूटनीतिज्ञ था। वह विचारों और सिद्धान्तों का पुजारी नहीं 
था। उसकी नीति परिस्थितियों के अनुसार बदलती रहती थी। अ्रत: उसके निकठ- 
तम साथी भी कई वार कूटनीति में उसकी श्रगली चाल का अनुमान नहीं लगा पाते 
थे । लेन्सिंग के शब्दों में, “उसके पास एक अद्मुत सजग मस्तिष्क था जो श्रथक्र 
स्फूर्ति से छुलकता रहता था | वह बड़ी तेजी के साथ निर्णय कर लिया करता था 
श्रौर उसमें न तो बारीकियों का ध्यान रखता था और न मूलभूत प्रश्नों का । जीवन 
से उत्फुल्ल, व्यवहार से शिष्ट श्रौर स्वेभाव से सरल, वह सामाजिक दृष्टि से बहुत 
ही आकर्षक व्यक्ति था ।7” 
यद्यपि लॉयड जाजं श्रौर उसकी राष्ट्रीय सरकार ने !948 का निर्वाचन 
“जमती से पूर्ण हर्जाना लो”, “'शिलिय के बदले शिलिंग और टस के बदले टन” 
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(८९ एदा।काए 93५, 'छशागर8 ० श्ञ्राह धातव पणा /ण 707) जैसे 
नारों के श्राधार पर जीता था, परन्तु पेरिस शांति सम्मेलन में जर्मनी के प्रति उसका 
व्यवहार काफी उदार रहा था। वस्तुतः लॉयड के सामने तीन मुख्य उद्देश्य थे-- 
()) एक नाविक प्रतिहन्द्दी के रूप में जमंत्ती का सर्वेनाश करना (2) फ्रांस को श्रधिक 
शक्तिशाली बनने से रोकना ताकि यूरोप का शक्ति संतुलन बना रहे और (3) इ ग- 
लण्ड के लिये अधिक से भ्मघिक सुविधाएं प्राप्त करना । लॉयड अपने उद्देश्यों की 
पूर्ति में सफल रहा । 
बलीमेन्शो--पेरिस के शान्ति समभझौतों के स्वरूप को निश्चित करने में सबसे 
श्रधिक प्रभाव का उपयोग करने वाला, फ्रांस का प्रधानमंत्री जाजें क्‍लीमेन्शों था । 
वह इस समय श्रस्सी वर्ष का दृद्ध पुरुष था। फ्रांसीसी जनता उसे “बृद्ध केसरी” 
तथा “महान विजेता” श्रादि नामों से सम्बोधित करती थी। यूरोप की तत्कालीन 
समस्याओं की जितनी विस्तृत जानकारी झौर गहरा ज्ञान उसको प्राप्त था, उतना 
श्रन्य किसी नेता को नहीं था। क्लीमेन्शो श्रादर्शादी नहीं था, वह एक व्यवहारिक 
कार्यकर्ता था । उसे विल्सन के चौदह बिन्दुओं श्रथवा राष्ट्रसंघ में कोई रुचि नहीं 
थी । उसका प्रमुख उद्देश्य था--फ्रांस की सुरक्षा । उसके मस्तिष्क में संधि का 
उद्देश्य, विजय को, फ्रांस की स्थायी सुरक्षा में परिवर्तित करने का था। श्रन्य तथ्यों 
के साथ उसका कोई सम्बन्ध नहीं था। कीन्‍्स ने लिखा है कि फ्रांस के प्रति उसका 
वही दृष्टिकोण था जो पेरीक्लीज का एथेन्स के सम्बन्ध में था। परंतु सेद्धांतिक रूप 
से राजनीति में वह विस्मा्क का अनुगामी था। लंसिन्ग के शब्दों में, “वह शांति 
सम्मेलन पर छा गया था, उसमें महान नेतृत्व के सभी आवश्यक गुण थे, वह 
जॉनता था कि कब अपने प्रतिपक्षी की बात को काटा जा सकता है, शौर कब 
उसे संतुष्ट करना आवश्यक होता है ।”” जर्मनी को पंगु बना देने की उसमें कितनी 
उत्कट अभिलापा थी इसका उल्लेख कनेल हाऊस ने इन शब्दों में किया है, 
इस बात का दृढ़ विश्वास था कि जमं॑नी शक्ति के अतिरिक्त कुछ नहीं समभता । 
उस का एक मात्र उद्दे श्य जमेंनी का इतना दमन करता था कि वह फिर कभी फ्रांस 
के लिए संकट न बन सके ।” हि ः 
श्रारलैण्डो--इटली के प्रधान मंत्री श्रारलैण्डो की गएाना भी “चार बड़ों” में 
होती थी । वह एक विद्वान, श्रच्छा वक्‍ता और कुशल कूटनीतिज्ञ था, परन्तु उसे 
प्रंग्रेजी भापा का अधिक ज्ञान नहीं था । श्रतः सम्मेलन की कार्यवाहियों में वह अपने 
देश के स्वार्थों को अधिक प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत नहीं कर पाया । उसका मुख्य 
ध्येय 95 की लन्दन संधि की पूर्ति करवाना था। परन्तु उसके इसी उद्वं श्य से 
विल्सन उससे नाराज हो गया और झारलैण्डो ने भी सम्मेलनों की बैठकों में श्रधिक 
भाग नहीं लिया । 5 
ऊँठिनाइयां--शान्ति सम्मेलन को आरम्भ से ही श्रमेक कठिनाइयों का 
सामना करना पड़ा। एक तरफ विल्सत का आदर्शवाद था--एक सुखी संसार की 
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कल्पना । दूसरी तरफ यूरोपीय राजनीतिज्ञों का यथार्थव्राद था-पराजित देशों का श्रघिक 
से प्रधिक शोषण करने की मनोवृति । इन दोनों प्रस्पर-विरोधी विचारधाराम्रों में 
सामंजस्य स्थापित करना कठिन कार्य था। इसके श्रतिरिक्त निम्न समस्याएं भी 
सम्मेलन के कार्य में रोड़े श्रटका रही थी--() राष्ट्रसंघ के घोषणा पत्र का - 
मसविदा । (2) फ्रांस की सुरक्षा का सवाल और राइन के दायें तद का भविष्य । 
(3) इटली और पीलैण्ड के दावे । (4) जमवी के उपनिवेशों तथा तुर्की के सीमान्‍्तों 
का निर्णय । (5) क्षतिपूर्ति की सर्मस्या । (6) अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को समस्या 
श्रौर (7) गुप्त संधियों के वचनों को कार्यान्वित करने की समस्या। ये समर 
_समस्याएं ऐसी थीं जिन पर एकमत होना असम्भव नहीं तो कठिन कायें ब्रवश्य था । 
शांति समभोौते--पराजित -देशों के साथ शान्ति समझौते सम्पन्त करने में 
मित्र राष्ट्रों को पांच' वर्ष लग गये । 28 जून, 99 को सर्वेप्रथम 'जमेनी के साथ 
वर्साय की संधि सम्पन्त की गईं, 0 सितम्बर 99 को श्रास्ट्रिया के साथ सेन्ट- 
जर्मन की संधि, 27 नवम्बर 99 को बल्गेरिया के साथ न्यूइलो की संधि, 
4 जून 920 को हंगरी के साथ ट्रियनों की संधि, 0 अगस्त, 920. को ठर्की 
के साथ सेब्ने की संधि श्रौर 23 जुलाई, 923 को लोसान की संधि सम्पन्न की 
गई। इन समभोतों के वाद ही सारे संसार में पुनः विधिवत्‌ शान्ति स्थापित हो 
सकी । वर्साय की संन्धि से लेकर बाद में .की गयी उपरोक्त सभी संधियां अपने 
संयुक्त रूप में “शांति समझौता” कहलाती है।.. | 
वर्साय की सन्धि... 
वर्साव की सन्धिं का प्रारूप 7 मई को जर्मंत्र प्रितिधियों को सौंपा गया 
था| जर्मन. प्रतिनिधिमण्डल अ्रपने -विदेश मंत्री बॉन ब्रोकडोफ॑-राजाओों के नेतृत्व में 
30 श्रप्न ल'को वर्साय पहुंचा था । जर्मन प्रतिनिधियों को 'ट्रायनन पैलेस होटल' में 
ठहराया गया झौर इंस होटल को कांटेदारं तारों से घेर दिया गया तथा जमेत प्रति- 
निधियों को क्रिसी भी देश के प्रतिनिधि श्रथवा पत्रकार से सम्पर्क स्थापित करने से. 
मना कर दिया, गया । एक प्रकार से उन्हें नजरबन्द कंद्रियों की भांति रखा गया। 
सम्पि के धारूप को तैयार देखकर जर्मन अतिनिधियों को बड़ी तिराशा-हुई. क्योंकि-- 
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वे इस विश्वास के साथ आये थे कि सन्धि की शर्तें श्रामने-सामने की वार्तालाप के . 
बाद ही तय होंगी | जर्मन प्रतिनिधियों को कहा गया कि वे तीन सप्ताह के भीवर 
संधि अ्रस्ताडों पर अपना लिखित वक्तव्य दे दें ।. संधि की शर्तों ने समस्त जर्मन-जनता 
को विचलित कर दिया । जर्मनी के राष्ट्रपति, ने इन शर्तों को असह्य, घातक एवं 
वृति के अयोग्य बताया। इस पर ब्रिटेन के प्रधानमस्त्री लॉयड जाज ने धमकी अरे - 
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स्वर में कहा, “जर्मन लोग ऋहते हैं कि वे सन्धि पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे । जर्मनी के . . . 


राजनीतिजञ भी यही बात करते हैँ । लेकिन हम लोग कहते-हैं महानुभावों | आपको _ 


इसे पर हस्ताक्षर करना ही है। अगर आप वर्साय में ऐसा नहीं करते हैं तो आपको, 
शा ++फ.तहतह808. --७..0..020€0€0..2.. जज तेज - 
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वलिन में ही करना होगा ।” 29 मई को जन प्रतिनिधिमण्डल ने भ्रपनी श्रालोचना 
मित्र राष्ट्रों को प्रस्तुत कर दी । मित्र राष्ट्रों ने मामूली संशोधन स्वीकार कर लिया 
झौर सन्धि का प्रारूप वापस लौटा दिया श्रौर धमकी भी दो गई कि यदि 
जमेंनी ने पांच दिन के अन्दर सब्धि पर हस्ताक्षरु-नहीं-किये -तो-पुनः यद् छेड़ 
दिया जायेगा .। जमनी की तत्कालीन शिडमान सरकार ने सन्धि को श्रस्वीकार करते 
ए त्याग पत्र दे दिया, । ग्रन्त में मुस्टावबोर ने नई सरकार बनाई और सन्वि को 
स्वीकार किया | 28 जून, 499 को नई सरकार के प्रतिनिधियों ने वर्साय के शीश- 
महल में सन्धि पर हस्ताक्षर किये-। हस्ताक्षर करने के बाद जर्मेत प्रतिनिधि ने कहा 
“हमारे प्रति फंलाई गई उम्र घृणा की भावना से हम आज सुपरिचित हैं। मेरा देश 
दबाव के कारण आत्म-समर्पण कर रहा है; किन्तु वह यह कभी नहीं भूलेगा कि 
यह श्रन्यायपूर्ण सन्धि है ।” 
वर्साय की सन्धि में 5 भाग, 439 घाराएं और 80,000 शब्द थे | इस 
सन्धि पत्र में जमेती के साथ की गई व्यवस्थाश्रों के अतिरिक्त राष्ट्रस घ, श्रन्तर्राष्ट्रीय 
श्रमिक संगठन और अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय का संविधान तथा उससे सम्बन्धित 
व्यवस्थाए' भी सम्मिलित थीं । ) 


मादेशिक व्यवस्था--सनू 870-7] के फ्रेंको-प्रशियन युद्ध में फ्रांस को 
जर्मनी से पराजित होना पड़ा था और परिणामस्वरूप श्रल्सास और लूरेन के 
प्रदेशों से हाथ घोना पड़ा ([ क्लेाय सन्धि के द्वारा जमंनी को इने->दोनी आरन्तों से 
हाथ घोना पड़ा झर ये प्रान्त पुन: फ्रांस को सौंप दिये गर्येश् सार (548) के श्रौद्यो- 
गिक प्रदेश पर जर्मनी की सर्वोच्च सत्ता को तो स्वीकार किया गया परन्तु उसका 
शासन प्रबन्ध राष्ट्रसंघ के एक आयोग को सौंपा गया। सार प्रदेश की कोयले की 
खानों का स्वामित्व 5 वर्ष की श्रवधि के लिये फ्रांस को सौंपा गया |] इसके वाद 
सार के निवासियों को यह तय करने का भ्रधिकार दिया गया कि वें फ्रांस के साथ 
रहना चाहते हैं श्रथवा जमंनी के साथ । चूकि अधिकांश लोग जन थे; श्रतः यह 
पक्की सम्भावना थी कि वे जमेनी के साथ मिलेंगे और 935 में ऐसा ही हुआ । 


जा यूपेन तथा मालमेंडी नामक जमेंन प्रदेश वेल्जियम को जमेन आक्रमण से 
ई क्षति की एवज में दिये गये । 








3864 ई० छिज्ञर्मनी ने डेनमार्क से श्लेसविग प्रान्त छीन कर श्रपने राज्य में 
मिला लिया थाओ वर्साय की संधि के श्रनुसार इस प्रान्त में जनमत संग्रह किया गया 
झौर परिणामस्वरूप यह प्रान्त डेन्मार्क को वापस लौटा दिया गया । इस प्रकार यद्ध 
में सम्मिलित हुये बिना ही डेनमार्के को प्रादेशिक लाभ प्राप्त हो गया) । 

जमंनी के पूर्वी सीमान्त को तय करता सबसे अधिक कठिन कार्य सिद्ध हुआ्ना । 
क्योंकि वाल्टिक सागर से लेकर चेकोस्लोवाकिया तुक़, एक दूसरे के विरोधी भ्रौर 
एक दूृततरे से घृणा करने वाले जर्मेम और पोल लोग बसे हुए ४ सन्धि के 


चद 
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अनुसार पश्चिमी प्रशिया, पोजन तंथा साइली शिया के कुछ भाग पोलैंड को देने पड़े । 
इससे पोलेंड को बाल्टिक सायर तक पहुंचने तक एक गलियारा मिल गया परन्तु 
पूर्वी जमंनी का शेष जमेंनी से सम्बन्ध टूट गया | डेन्जिग जमेन आबादी प्रधान नगर 
था परन्तु पोलेंड का प्राकृतिक सामुद्रिक द्वार भी था। इसलिए डेन्जिग को जमंनी से 
पृथक करके राष्ट्रसंघ के संरक्षण में रखा गया । डेन्जिग नगर का शासन जर्मन 
जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों की संस्था को सौंप दिया गया और डेन्जिग बन्दर- 
गाह का प्रबन्ध पोलेण्ड को सौंप दिया गया। पूर्व में जमंत्री को मेमल बन्दरगाह 
झ्रौर उसकी पाएंवेश्रूमि लिथुआनिया को देनी पड़ी । 


ब्रंस्ट लिटोवस्क की संधि के द्वारा जमेनी ने एक बहुत बड़ा-भू-भाग रूस से 
छीतकर अ्रपने राज्य में मिला लिया था। वर्साय सन्धि के अनुसार इस विस्तृत 
भू-भाग से जमेनी को हटने के लिए विवश किया गया और तीन नवीन राज्यों एसथो- 
निया, लटाविया और लिथुभ्रानिया की स्थापना की गई । सुदूर उत्तर में फिन लोगों 
का निवास था जिन्होंने युद्ध समाप्ति के पू्वे जमेनी की सहायता से रूसी प्रान्तों को 
हड़प कर स्वतन्त्र फिनलेण्ड की स्थापना कर ली थी । वर्साय की सन्धि ने उनकी स्व- 
तंत्रता को मान्यता दे दी.। 


(पी के उपनिवेश मैंडेट प्रणाली के अन्तर्गत ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम, 
र्दा् कन संघ, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैण्ड और जापान को सौंप दिये गये) । मैंडेट 
प्रणाली का श्रर्थ यह था कि पिछड़े हुए देशों का समुचित कल्याण एवं विकॉर्स करना 
समय देशों का पवित्र कत्तंव्य. है। श्रतः विभिन्न देशों को राष्ट्रसंघ की गलर से ये देश 
पतित्र घरोहर के रूप में सोंपे गये हैं ।. इस प्रणाली -के अन्तर्गत जर्मेन दक्षिणी-- 
पश्चिमी भ्रफ्नीका, दक्षिण . भ्रफ्रिनन संघ को. प्राप्त हुआ | जमंन पूर्वी श्रफ्ीका ग्रेट 
ब्रिटेन को सौंपा गया | टोगोलैण्ड तथा क॑मरून फ्रांस और ग्रोंट ब्रिटेन को सौंपे गये । 
प्रशात्त भहासागर में भूमध्यरेखा के दक्षिण के जमेन टापु आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैण्ड 
को सोंपे गये श्रौर मूमध्य रेखा के उत्तर के टाप्‌ और चीन के- शान्ट्रुग प्रदेश में 
जम न श्रधिकार जापान को प्रदान किये गये । | 


वर्साय की प्रादेशिक व्यवस्था के प्रनुसार जर्मनो को यूरोप में 25,000 वर्ग 
मील से भी श्रधिक भूमि और लगभग 70 लाख नागरिकों से वंचित होना पड़ा। 
लगभग 63 प्रतिशत कंच्चे लोहे, 45. प्रतिशत कोयले, 72 प्रतिशत जस्ते, 57 प्रति- 
शत रांगे के कच्चे माल से हाथ घोना पड़ा । उसे अपने सारे उपनिवेशों से भी हाथ 
घोना पड़ा । ५ 
<.*सेनिक व्यवस्थाएं---विल्सत का सत था कि भविष्य में सभी देश निशस्त्री- 
करण की दिशा में सक्रिय प्रयत्व करेंगे । इंगलैण्ड के श्रधिकांश विचारक भी इससे 
सहमत थे । परन्तु फ्रांस की .हठधर्मी के कारण इस समस्या को भविष्य के लिये छोड़ 
दिया गया । अभी केवल जर्मनी को निःशस्त्र करना हो पर्याप्त समझा गया । वर्साय 
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की सैनिक व्यवस्था के प्॒न्तर्गंत जमंनी की जल, स्थल श्रौर वायूसेना पर अनेक प्रकार 
क्के [तिवन्ध लगाये गये([र्मनी में भ्रनिवार्य सैनिक सेवा को समाप्त कर दिया गया 
प्रोरंश्यह व्यवस्था की गई कि आगामी बारह वर्ष तक जमंनी की स्थल सेता एक 
लाख से भ्रधिक नहीं होगी ) सैनिक अधिकारियों. को कम से कम 25 वर्ष तक भौर 
साधारण सैनिकों को 2 वर्ष तक सेना में रहना होगा । जमंनी के प्रधान सैनिक 
कार्यालय को उठा दिया गया और अस्त्र-शस्त्र, गोला-बारूद तथा अन्य युद्ध-सामग्री 
का उत्पादन सीमित कर दिया गया (8 सभी प्रकार के टैकों, लोहे की सैनिक कारों 
तथा लड़ाकू हवाई जहाजों पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया | वायु सेना से सम्बन्धित 
समस्त सामग्री को नष्ट कर दिया गया। जमंन तौ-सेना को काफी कम कर दिया 
गया। अ्रव जमेनी दस हजार टन के 6 युद्धपोतों, 6 ऋजरों, 32 विध्वंसक पोतों 
श्रौर 2 टारपीडो नौकाग्रों से श्रधिक नहीं रख सकता था (0ऐ्रेडब्बिया रखने पर 
प्रतिवन्‍्ध लगा दिया गया और उसके पास जो पनडुब्बियां थीं उन्हें या तो मित्र राष्ट्रों 
ने भ्रपने अधिकार में ले लिया या फिर नष्ट कर दिया गया। ज़र्मन नौ सेना की 
संख्या 5,000 तक सींमित कर दी गई | जम (कु के सभी नौ सैनिक प्रडडों को समाप्त 
कर दिया गया । फ्रांस की सुरक्षा की दृष्टि ध7राइन नदी के बायें किनारे पर जमेंन 
प्रदेश में तथा दायें तट पर 50 किलोमीटर के भीतर असनिकीकरण कर दिया गया । 
इस क्षेत्र में सेना रखने प्रथवा किलेबन्दी करने पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया) 


इस प्रकार वर्साय सन्धि के द्वारा सैनिक दृष्टि से जर्मनी को एकदम पंगु बना 
दिया गया । ई. एच. कार ने लिखा है कि “जर्मती का जिस कठोरतापूर्वक भर 
सम्पूर्ण रूप से निःशस्त्रीकरण किया गया, उतना श्रौर किसी देश का कभी नहीं 
किया गया था। बस्तुत: जमंनी जैसे देश के लिए यह धोर श्रपमान था । 
हि श्राथिक व्यवस्था--युद्ध बन्दी के सम्बन्ध में होने वाली प्रारम्भिक वार्तालाप 
के समय ही मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी को 'स्पष्ठ रूप से बता दिया था कि जल, थल 
श्रौर नभ की लड़ाई के परिणामस्वरूप नागरिकों को हानि उठानी पड़ी है, उसकी 
पूर्ति जमेनी को करनी पड़ेगी। इससे फ्रांस तथा श्रन्य देशों के वीरान प्रान्तों को 
फिर से ब्राबाद करने का व्यय, डुबोये गये जहाजों के पुनर्तिर्माण का व्यय भ्रादि भी 
सम्मिलित था । वर्साय सन्धि की घारा .23 में क्षतिपृत्ति के श्राधार को स्पष्ट करते 
हुए कहा गया है-'क्योंकि यह युद्ध नमनी श्रौर उसके साथियों द्वारा प्रारम्भ किया 
गया, श्रत: जर्मनी यह स्वीकार करता है कि इससे होने वाली क्षति के लिए वह तथा 
उसके साथी देश उत्तरदायी हैं। परन्तु क्षतिपूर्ति की धनराशि का निर्धारण कठिन 
काम था, प्रतः यह काम एक क्षति-पूति श्रायोग (र6एश्लाथा07 00ग्राप्रां5६07) 
को सौंप दिया गया.। इस श्रायोग को ! मई 92] तक श्रपनी रिपोर्ट प्रस्तुत 
करनी थी । ' 
प्रायोग की रिपोर्ट के श्राने तक की श्रवधि के लिए यह तय किया गया कि 
जमेंनी अपने सोना, जहाज, जमानत, माल प्रादि के रूप में 5 श्ररव डालर की घन- 
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'राशि मित्र राष्ट्रों की देगा । इसके अलावा जमेनी को 5 वर्षों तक मित्र राष्ट्रों के 
लिए 20 लाख टन के जहाज प्रतिवर्ष बनाने होंगे । जर्मनी को 600 श्रथवा उससे 


भ्रेधिक टनों के.सभी व्यापारिक जहाज मित्र राष्ट्रों को सौंपने होंगे । जमनी को 
-आ्रागामी 0 वर्षों तक फ्रांस को 70 लाख टन, बेल्जियम को 80 लाख टन और 
इटली को 77 लाख टन कोयला प्रतिवर्ष देना होगा। इसके अतिरिक्त यह भी 
“निश्चित किया गया कि मित्र राष्ट्रों के क्षतिग्रस्त क्षेत्रों के पुननिर्माण के लिए जर्मनी 
को पर्याप्त मात्रा में मशीनें, श्रौजार, पत्थर, इंट, लकड़ी, स्टील, सीमेन्ट, चूना श्रादि 
सामान देना होगा । जर्मन उपनिवेशों तथा मित्र राष्ट्रों में जो भी सरकारी अथवा 
गैर सरकारी जमंन.पू जी थी उसे जब्त कर लिया गया । मिस्र, मोरक्क्रो श्रौर चीन 
में जम त्ती. के विशेष व्यापारिक अधिकारों को भी समाप्त कर दिया गया । 


. श्री हेम्पडन जेक्सन ने लिखा है कि वर्साय सन्धि का प्रमुख अ्रभिषप्राय जम नी 
का, आर्थिक घ्वंस करना था । वस्तुतः यह कंथन काफी सही है। क्योंकि एक तरफ 
'तो उसके भ्रौद्योगिक तथा औपनिवेशिक क्षेत्र छीन लिये गये, दूसरी तरफ उसके बड़े- 
बड़े कारखाने नष्ट कर दिये गये और तीसरी तरफ हर्जाने की रकम लाद दी गई । 
ऐसी परिस्थिति में उसका आधिक पतन नहीं होता तो और क्या होता ? 


भ्रन्य व्यवस्थाएं--प्रन्य व्यवस्थाओों में सर्वप्रथम घारा 23] .है, जिसमें 
अकेले जम नी को यह मानना पड़ा कि वह सारी तबाही और बरबादी के लिये दोषी 
था । इस युद्ध की दोष-सम्बन्धी युद्ध अपराध (जशैेभ-हण०ं।) घारा ने जिम्मेदारी- 
सम्बन्धी विवाद की श्रोर बढ़ा दिया:। वस्तुतः जर्मत जनता ने इस बात को 
स्वीकार नहीं किया कि युद्ध का वास्तविक उत्तरदायित्व जन नेताप्नों पर था। 
वर्साय सन्धि में राष्ट्रसंघ-की स्थापना सम्बन्धी प्रावधान रखे गये जिन पर श्रागे के . 
अ्रध्याय में विचार किया गया-है ।' रूस और जमंनी के मध्य सम्पन्न ब्रेस्ट लिटोवस्क 
की सन्धि को अ्रमान्य ठहराया गया। इस सन्धि के द्वारा बेल्जियम, पोलेण्ड, 
यूगोसलाविया झौर चेकोसलोवाकिया को स्वतंत्रता को मान्य ठहराया गया । 


_ वर्साय की सन्धि की श्रालोचना 

चर्साय की सन्धि, अलग-प्रलग लोगों के लिए श्रलग-अलग भ्रर्थ है। एक 
ओर मित्र राष्ट्रों के पक्षपाती इसमें लोकतंत्र, राष्ट्रीय श्रात्म-निर्णय, न्याय, कानून 
का शासन और संनिकवाद के विरुद्ध सुरक्षा की विजय समभते थे; दूसरी पश्रोर कुछ 
लोग इसे प्रतिशोध की प्रद्ृत्ति, श्राथिक भ्रवास्तविकता श्रौर राष्ट्रीय अल्पसंख्यकों 
पर जुल्म का प्रतीक समभते -थे ।- वस्तुत: यह शान्ति सन्धि श्रावशंवादिता और 
' यथार्थवादिता दोनों का सम्मिश्रण था और इसके साथ इसमें पुरानी शक्ति-प्रतिद्वन्द्रिता 
(ऐ०प्था ?०॥४०४) का भी पुट था-। इस सन्धि से जिन लोगों को लाभ हुआ उन्होंने 
इसमें राष्ट्रीय श्रात्म निर्णय के स्वप्न को साकार होते देखा श्र जिन्हें नुकसान 

.हभा, उन्होने इसे दुःखपूर्ण एवं लादी गयी. सन्धि कहा । कि, 
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लॉयड जाज॑ं ने ब्रिटिश संसद में कहा था कि “प्रस्तावित्त सन्धि को जरमंनी के 
साथ किसी प्रकार का अन्याय नहीं कहा जा सकता । इस सन्धि पर केवल वही श्रन्याय 
का श्रारोप लगा सकता है जो जमेंनी के युद्ध कार्यों को भी न्याय संगत ही समभता 
हो ।” गैथोने हार्डी ने तो यहां तक कहा है कि 'ऐसे आदशे स्वरूप की शान्ति-सन्धि 
पग्राज तक कभी नहीं की गई ।” इसके विपरीत अनेक विद्वान वर्साय सन्धि की कु 
झालोनचा करते हैं । पंडित जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में. “मित्र राष्ट्र घुणा। और 
प्रतिशोध की भावना से भरे हुए थे और वे पौंड भर मांस (?0०॥० ० 6५9) 
ही नहीं चाहते थे श्रपितु जमंनी के अघमरे शरीर से खून की ग्राखिरी बूंद तक 
' ले लेना चाहते थे ।” इसी प्रकार, फिलिप स्तोडेन ने कहा है कि “यह एक शान्ति 
सन्धि नहीं वरन्‌ दूसरे युद्ध की घोषणा है । यह जनतन्त्र तथा युद्ध में वीर गति पाने 
चालों के साथ विश्वासघात है ॥” बस्तुत: वर्साय की सन्धि में अनेक दोष थे । 


, श्रपमानजनक एंवं कठोर शर्तें-]वर्साय की सन्धि की शर्तें श्रत्यधिक 
कठोर एवं भ्रपमानजनक थीं और उनकी'पूर्ति होता श्रसम्भव था। सन्धि-निर्माताओं 
. का मूल उद्द श्य जर्मनी को सर्देव के लिए पंगू बना कर उसे एक सबक सिखाना था ॥ 
लॉयड जार्ज ने स्पष्ट कहा था कि “इस सन्धि की घाराएँ युद्ध में मृत शहीदों के 
खून से लिखी गई हैँ । जिन लोगों ते इस युद्ध को शुरू किया था उन्हें दुवारा ऐसा न 
करने की शिक्षा श्रवश्य देनी है ।” इससे साफ जाहिर है कि भैस्घि की शर्तें प्रतिशोध 
की भावना से प्रेरित होकर बनाई गई थीं । जमंनी पर हर्जाने की विशाल घनराशि 
थोपी गई जिसे वह श्रदा नहीं कर सकता था। जमेंती को अपमानजनक रूप में 
निशस्त्र किया गया जबकि मित्र राष्ट्र सशस्त्र बने रहे | “उसके समस्त उपनिवेश 
छीन लिये गये । यूरोप में भी उसका बहुत बड़ा भू-भाग छीन लिया गया । 5 वर्ष 
के लिए उसका सार का प्रदेश भी ले लिया गया और राइनलैण्ड में मित्रराष्ट्रों की 
सेनाएं रख दी गई | वर्साय की सन्धि में प्रथम विश्व युद्ध का सारा दोष जमती के 
मत्ये योप कर उसका प्रवल राष्ट्रीय श्रपमान किया गया। ऐसी अपमानजनक एवं 
कठोर शर्तें दुनिया का कोई भी स्वाभिमानी राष्ट्र श्रधिक समय तक सहन नहीं कर 
सकता था और इससे मुक्त होने का एक ही रास्ता था-युद्ध में सफलता प्राप्त 
करता । इस प्रकार, वर्साय की सन्धि में द्वितीय महायुद्ध के बीज भी दिये 
गये थे [| 


2. एक पक्षीय समझ्ोता-वर्स़्ाय की सन्धि का एक प्रमुख दोप यह था 
कि इसकी शर्ते एक पक्षीय थीं। सन्धि की शर्तें मित्रराष्ट्रों के द्वारा तैयार की गई थी 
झ्ौर जर्मन प्रतिनिधियों से विचार-विमर्श नहीं किया गया । उन्हें केवल हस्ताक्षर 
करने अथवा युद्ध को पुन: छेड़ने की धमकी भरा श्रादेश दिया गया था। जमेंनी पर 
जो शर्तें लादी गई उन शर्तों से मित्नराष्ट्रों को मुक्त रखा गया। उदाहरणार्थ, 
नि:शस्त्रीकरण केवल जमंनी के लिए था, मित्रराष्टों के लिए नहीं । इसी प्रकार, 


जि 
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युद्धकाल में दोनों पक्षों के द्वारा कूर कृत्य किये गये परन्तु केवल जर्मन लोगों पर ही 
गभियोग चलाये गये । जमेंनी के समस्त .उपनिवेश छीन लिये गये परच्तु मित्रराष्ट्रों 
के पास उपनिवेश बने रहे । इस प्रकार की एक पक्षीय शर्तों के कारण जमेन जनता 
में यह भावना व्याप्त हो गईं कि वर्साय की संघि,में उसके साथ अन्याय किया गया 
है और अन्याय का प्रतिकार भावी युद्ध में सफलता प्राप्त करके ही किया जा सकता 
है) इस सम्बन्ध में एडम्स गिबन्स ने लिखा है कि “पारस्परिकता के अभाव में वह 
एक शक्ति की शान्ति थी ।” ४ 


3. श्रारोपित संघि-[वर्साय की संधि को एक आरोपित संधि कहा जाता _ 
है। यह संधि मित्र॑राष्ट्रों द्वार जमेंती पर थोपी गई थी । यह एक प्रकार का आदेश 
था जिस पर हस्ताक्षर करने के अतिरिक्त जमंनी के पास कोई विकल्प नहीं 
था | संधि पर विचार-विमर्श करना तो दूर रहा, हस्ताक्षर करवाने के लिए भी 
जमेन प्रतिनिधियों को भ्रपराधियों की भांति पहरे में लाया-ले जाया गया | इस 
सावंजनिक अ्रपमान से पीड़ित जर्मेत जनता वर्साय की संधि को प्रारम्भ से ही 
आरोपित संधि मानती. रही भर नैतिक दृष्टि से इसका पालन करने के लिए अपने 
श्रापको बाध्य अ्रनुभव नहीं किया ) इस संदर्भ में ई. एच.“कार ने लिखा है, “इन 
श्रनावश्यक्र श्रपमानों के, जिनका औचित्य केवल यही हो सकता है कि युद्ध की तीक्न 
कठुता श्रव भी भ्रवशिष्ट थी, जमंनी में व अन्यत्र व्यापक मनोवैज्ञानिक परिणाम 
हुए ।” लाड्ड ब्राइस ने भी ब्रिटिश-संसद में कहा था कि ' शान्ति केवल संतोष से ही 
हो सकती है किन्तु इन संधियों के परिणाम राष्ट्रों को श्रसंतुष्ट बनाना है | फलस्व- 
रूप इनके स्वाभाविक परिणाम कऋ्रांतियां भौर युद्ध होंगे ।3. 9) 


4. राजनीतिज्ञों की शान्ति--वर्साय की संधि द्वारा' स्थापित शान्ति की चर्चा 
करते हुए जनरल स्मट्स ने कहा था कि यह संधि राजनीतिज्ञों.की शान्ति थी, जन- 
साधारण को नहीं । इस संधि में नवीन जीवन का आ्राश्वासन, महान्‌ मानवीय 
श्रादर्शों, नवीन अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था तथा न्याय संगत एवं श्रेष्ठ विश्व-के निमित्त 
जन भ्रा्काक्षाओ्रों की पूर्ति का उल्लेख नहीं था । इसमें ऐसी प्रादेशिक व्यवस्थाएँ थीं 
जिनमें संशोधन की सरुत श्रावश्यकता थी। इसमें ऐसी क्षत्ि-पूर्तियों का समावेश 
किया गया जिन्हें यूरोप के श्रौद्योगिक पुनरुत्यान को गस्भीर हानि पहुंचाये: बिना पूरा 
करना सम्भव नहीं था । इससे जत साधारण को वास्तविक शान्ति उपलब्ध नहीं हो 
पाई। संधि के द्वारा स्थापित श्राथिक व्यवस्था को चचिल ने “मूखेता पूर्ण” कहा । 
मार्शल फौच ने तो भविष्यवाणी कर दी थी कि. “वर्साय की संधि शान्ति संधि नहीं 
बल्कि वीस वर्षों के लिए एक युद्ध विराम संधि है ।” 


5. कमजोर राजनीतिक व्यवस्था-नउर्साय की संधि के परिणामस्वरूप 
यूरोप में जो एक तवीन राजनीतिक व्यवस्था अस्तित्व में श्राई वह काफी कमजोर 
सिद्ध हुई। आत्म निर्णय के आधार पर अझत्तेक छोटे-छोटे नवीस राष्ट्रों का निर्माण 
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किया गया । परन्तु इन राष्ट्रों के पास अपनी स्वतन्त्रता को बनाये रखने श्रथवा 
अपनी आंतरिक समस्याझों को हल करने योग्य साधन तथा सामथ्ये नहीं थी । 
श्रास्ट्रिया, चेकोस्लोवाकिया, एसथोनिया, लटावबिया, लिथुआलनिया आदि राष्ट्र शुरू 
से ही श्रनेक प्रकार की समस्याझ्रों से उलभे रहे । हंगरी, वल्गेरिया, रूमानिया आदि 
देश काफी निर्बल हो चुके थे। इन छोटे राष्ट्रों के दोनों तरफ दों बड़े असंतुष्ट देश 
जर्मनी श्रौर रूस थे । चू'कि छोटे राष्ट्रों के पास इन बड़े राष्ट्रों का मुकाबला करने 
की शक्ति नहीं थी अतः श्रवसर मिलते ही इन बड़े राष्ट्रों ने उन्हें हड़पने तथा उन 
पर हावी होते का प्रयत्न शुरू करके वर्साय की व्यवस्था को मृतप्राय: बना दिया । 


6, विश्वासघाती संघि--जर्मनी का कहना था कि उसने विल्सन के चौदह 
विन्दुओं को आधार माव कर प्रात्म समर्पण किया था परन्तु वर्साय की संधि में 
इनका उल्लंघन करके जर्मनी के साथ जबरदस्त विश्वासघात किया गया। इस 
भ्रारोप को ठीक से समझते के लिए हमें कुछ विस्तार में जाना होगा । 


8 जनवरी, 98 को राष्ट्रपति विल्सन ने श्रपने 4 बिन्दुओों की घोषणा 
की थी जिनमें युद्धोपरान्त संसार की व्यवस्था का चित्र विद्यमान था। ये चौदह 
बिन्दु इस प्रकार थे--- 

() खूले ढंग से किये गये खुले करार। (2) सामुद्रिक यातायात की 
स्वतन्त्रता। (3) श्राधिक अ्वरोधों की समाप्ति। (4) नि:शस्त्रीकरण। (5) निष्पक्षता 
के साथ उपनिवेशों का वंटदवारा । (6) रूसी प्रदेशों को खाली करना श्रौर उसकी 
सार्वभीम सत्ता को स्वीकार करना। (7) फ्रांसीसी प्रदेशों को मुक्त करेना तथा 
प्रल्सेस-लोरेन फ्रांस को लौटाना । (8) इटली की सीमाश्रों में राष्ट्रीयता के श्राधार 
पर संशोधन करता । (60) आस्ट्रिया-हंगरी की विभिन्न राष्ट्रीयतात्रों को स्वतन्त्रता 
प्रदान करना । (((9) रूमानिया, सर्विया श्रौर मोन्टीनीग्रों को खाली करना; सविया 
को समुद्री द्वार प्रदान करना और बाल्कन राज्यों की सीमा निर्घारित करना। 
(58) थ्रोटोमन साम्राज्य को उसकी तुर्की सीमाग्रों के लिए सम्पूर्ण प्रभु सत्ता का 
आश्वासन देन एक >-तुर्क साम्राज्य के श्रन्तर्गत निवास करने वाली राष्ट्रीयताश्रों को 
प्रसंदिग्ध सुरक्षों श्ौर स्वाधीन विकास का झवसर प्रदाव करना तथा डार्डनेल्ज को 
सभी राष्ट्रों के लिए स्थायी रूप से खोलना | (3) स्वतन्त्र पोल राज्य की स्थापना 
करना तथा उसे समुद्री द्वार प्रदान करना और उसकी अखण्डता का आश्वासन 
देना । (!4) राष्ट्रसंघ की स्थापना । 


विल्सन ने इस चौदह-सूत्री योजना के आधार पर शत्रु राष्ट्रों से संघि करने 
की भ्रपील की थी । परन्तु जब तक जर्मनी को अपनी पराजय का पूर्ण विश्वास 
नहीं हो गया तब तक उसने विल्सन की श्रपील पर ध्यान ही नहीं दिया । चौदह 
बविन्दुप्रों के प्रत्ति जमंनी का रुख श्रारम्भ से ही नकारात्मक रहा और प्रत्यक्ष प्रमाण 
रूस के साथ की गई ब्रेस्ट-लिटोवस्क की संधि और रूमानिया के साथ की गई 
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संधि है। इस प्रकार जमेनी ने विल्सन श्रौर मित्र राष्ट्रों की उदारता और सहानुभूति 
को ठोकर मार कर उन्हें क्रोधित कर दिया था श्र उन्होंने यह तय कर लिया था 
कि उनके हितों के लाभ की दृष्टि से चौदह सूत्रों में श्रावश्यकः संशोधन किये जा 
सकेंगे । भ्रतः जब जमंनी ने चौदह बिन्दुओं को स्वीकार किया तब तक चौदह 
बिन्दुओं का कायाकल्प हो चुका था ।  अकण ह 


सामान्य समीक्षा--वर्साय की संधि विश्व के प्रमुख प्रजातान्त्रिक देशों के चुने 
हुए प्रतिनिधियों का काम था और उन्होंने जहाँ तक सम्भव हो सका अपने उत्तर- 
दायित्व को निभाने का प्रयत्त किया । उनके कार्यों की आलोचना करने के पूर्व हमें 
उन परिस्थितियों को विस्मृत नहीं करना चाहिए जिनके श्रन्तगत उन्हें कार्य करना 
पड़ा था । यहीं पर हमारे सामने एक प्रश्न भी उठ खड़ा होता है कि-क्या 99 
में निर्धारित की जाने वाली, किसी भी स्वरूप और चरित्र वाली संधि के द्वारा ए 
स्थायी शान्ति की व्यवस्था की श्राशा की जा सकती थी. .? 


किसी भी प्रसंग में यह झ्वश्य याद रखना चाहिएं कि 99 का संसार ' 
श्रन्तर्राष्ट्रीय घुणा से ग्रस्त था--ऐसी घुरणा जिससे संसार शभ्रभी तक श्रनभिज्ञ था । 
क्योंकि इससे पूर्व विश्वव्यापी पेमाने पर.इतना भारी विनाशकारी महायुद्ध नहीं 
लड़ा गया। इस विनाश ने मानव .समाज की सम्पूर्ण बौद्धिक प्रतिभा को झ्पने 
जाल में उलभा लिया था और वह युद्ध को आहत करने वालों के स्वेनाश के लिए , 
तेयार हो चुकी थी ।. इस नाते हम शान्ति संधियों को दोषी नहीं ठहरा सकते। 


परन्तु दूसरे पक्ष के. लोग वर्साय की संधि का दूसरा ही चित्र प्रस्तुत करते. 
हैं । उनका कहना है कि शान्ति समझौते भश्रस्थायी श्रोश्वासनों से परिपूर्ण थे । वे 
यत्रतत्र बिखरे आदर्शवाद और प्रभावकारी भौतिकवाद के मिश्रित रूप के प्रतीक थे । 
लेन्सिग के शब्दों में, “शर्तें बहुत अधिक कड़ी और श्रपमानजनक थीं श्रौर उनमें से 
अधिकांश शर्ते ऐसी थी जिन्हें कार्यान्वित किया जाना, मेरी दृष्टि में असम्भव था ।” 
इसी प्रकार, कीन्स ने क्षति-पूति की कठोर शर्तों के कारण ब्रिटिश मन्त्रिमण्डल से 
अपना त्याग पत्र देते हुए इसे “नृशंसतापुर्ण प्रतिशोधात्मक शान्ति” -की संज्ञा दी । 
संधियों पर हस्ताक्षर करने के बाद जनरल स्मद्स ने कहा था कि, “मैंने संधि पर 
इस कारण हस्ताक्षर नहीं किये कि मैं उसे समस्याञ्रों का एक संतोषजनंक समाधान 
मानता हू; परं इस कारण कि युद्ध को किसी न किसी प्रकार समाप्त कर देना 
श्रावश्यक हो गया था। हमने श्रव तक उस वास्तविक शान्ति को प्राप्त नहीं किया 
है जिसकी ओर हमारे नागरिक टकटकी लगाए देख रहे हैं ।” | 


शान्ति संधियों पर कई दोषों का श्रारोप लगांया गया है। एक तो यह कि 
शांति व्यवस्था में उन कई आाश्वासनों भ्ौर सिद्धान्तों, जिनको ठीक ढंग से व्यवहार 
में नहीं लाया जा सकता था, को सम्मिलित करके बुद्धिमानी का काम नहीं किया. 
गया है। उदाहरणार्थ, संद्धांतिक दृष्टि से जनता के श्रात्म-निर्शय के अधिकार की 


382 ० 25 यूरोप का इतिहास 


प्रशंसा की जा सकती है परन्तु व्यावहारिक क्षेत्र में इस सिद्धांत ने जितनी समस्याझ्रों 
का समाधान किया उससे कहीं ग्रधिक नूतन समस्याश्रों को जन्म भी दिया और ये 
समस्याएँ प्रतिशोध लेने वाले राष्ट्रों के नारे बन गई । इसी प्रकार; शान्ति व्यवस्था 
में मित्र राष्ट्रों ने अपने ऊपर जो प्रतिवन्‍्ध लगाये थे और जितको निभाना कठिन 
था, उन्हें सम्मिलित नहीं क्रिया जाना चाहिए था ज॑से कि नि:शस्त्रीकरण । आधिक ' 
वाराओं की'कठोरता की चर्चा हम कई बार कर चुके हैं । इन सबसे एक वात स्पष्ट 
हो जाती है कि केवल धमकी के द्वारा किसी देश पर कोई भी संधि भ्रधिक समय के 
लिए सफलतापूर्वक नहीं लादी जा सकती । 


सेण्ट जमेंन की संघि--0 सितम्बर, 99 को श्रास्ट्रिया के साथ सेण्ट 
जर्मेन की संधि की गई । इस संधि की मुख्य बात आस्ट्रिया हंगरी के पुराने विशाल 
साम्राज्य का विभाजन करना श्रौर विभाजन में हिस्सा मांगने वाले पांच देशों-- 
चेकोस्लोवाकिया, पोलैण्ड, यूगोस्लाविया, इटली और रूमानिया के दावों को संतुष्ट 
करना था। 


पेन्ट जर्मेन की संधि के भ्नुसार श्रास्ट्रिया एवं हंगरी में एकतन्त्र शासन 
समाप्त करके लोकतांत्रिक शासन की स्थापना की घोषणा की गई। संधि में एक 
महत्वपूर्ण व्यवस्था यह रखी गई कि भविष्य में आस्ट्रिया जर्मनी के साथ किसी 
प्रकार का संघ नहीं .बतायेगा । इस संधि के परिणामस्वरूप आस्ट्रिया के भ्रृतपूर्व 
साम्राज्य के भ्रनेक हिस्से दूसरे देशों को प्राप्त हुए। श्रास्ट्रिया के बोहेमिया भ्ौर 
मोराविया के प्रदेशों को पृथक्‌ करके चेकोस्लोवाकिया नामक एक नये देश का 
निर्माण किया गया । इस नये देश को लगभग समस्त आ्रास्ट्रियन साइलीशिया और 
निम्न श्रास्ट्रिया का क्षेत्र भी दिया गया । वोस्निया, हरजेगोविगा तथा डालमेशियन 
किनारे के कुछ अंश श्रौर दापू जिनमें सर्वो की प्रधानता थी, सबिया के साथ मिंला 
कर “यूगोस्लाविया” का निर्माण किया गया। दक्षिणी टिरोल, द्वीस्टे, इस्ट्रिया, 
न्नेतर-दर्रा तथा डालमेशियन किनारे पर दो द्वीप इटली को प्राप्त हुए । पोलैण्ड को 
आस्ट्रियत-गेली शिया का क्षेत्र दिया गया ओर रूमानिया को बुकोविना तथा ट्रांसि- 
लवानिया दिये गये । इस संधि के परिणामस्वरूप आस्ट्रियन साम्राज्य का क्षेत्रफल 
] लाख 45 हजार वर्गंमील से घटकर केवल 32 हजार वर्गमील रह गया । उसकी 
आबादी 3 करोड़ से घटकर केवल 65 लाख रह गयी। इस प्रकार बह एक बड़े 
साम्राज्य से एक छोटे से देश के रूप में परिवर्तित हो गया । 


जर्मनी की भांति आ्रास्ट्रिया की सैनिक शक्ति को भी कमजोर बना दिया 
गया | श्रव यह 30 हजार से अधिक सेनिक नहीं रख सकता था। नई भर्ती का 
निपेघ कर दिया गया तथा युद्ध सामग्री की मात्रा और लड़ाकू जहाजों की संख्या 
कम कर दी गईं। नौ-सेना के नाम पर उसे केवल तीन नौकाएं रखने की स्वीकृति 
दी गई। इसके अतिरिक्त उस पर भी क्षतिपूर्ति की भारी रकम लाद दी गई भ्रौर 
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उसकी राष्ट्रीय कला की निधियाँ 20 वर्ष के लिए जब्त कर ली गई। इस सन्चि ने 
आस्ट्रिया की आ्िक रीढ़ तोड़ दी । | 
ह स्युइली की -सन्धि---27 नवम्बर 99 को बल्गेरिया के साथ न्यूइली 
(प८एां।॥९४) की सन्धि सम्पन्त की गई | इस सन्धि के अनुसार बल्गेरिया के पश्चिमी 
भाग के चार छोटे क्षेत्र यूगोस्लाविया को- दे दिये गये । यहाँ श्रात्म निर्णय का गला 
घोंट दिया गया क्योंकि. इन क्षेत्रों में बल्गर लोगों का बहुमत था । परन्तु यूगोस्ला- 
विया अपने निश-सलोनिका रेल मार्ग को सुरक्षित रख सके. इस दृष्टि से"इन क्षेत्रों 
को यूगोस्लाविया को दिया. गया था।॥ सन्धि के प्रनुसार /उसे पश्चिमी भ्रेस यूनात 
को देना पड़ा । इस प्रदेश को खो देने से बल्गेरिया समुद्र तठ पर पहुँचने के मार्ग से 
वंचित हो गया । डोन्न जा का भाग रूमानिया को देना पडा | 


श्रन्य पराजित देशों की तरह बल्गेरिया की सेता को भी कम कर दिया 
गया । श्रव उसकी सेना की संख्या बीस हजार तक सीमित कर दी गई झौर जल 
तथा वायु सेता लगभग नष्ठ कर दी गईं । सन्धि के अ्रनुसार बल्गेरिया पर 45 
करोड़ डालर की क्षतिपूर्ति लाद दी गई जो कि.उसे 37 वा्धिक किश्तों में अदा 
करनी थी । इस सन्धि ने बल्गेरिया को बाल्कन क्षेत्र का सबसे निर्बल देश बना दिया 
जिसे अपने अस्तित्व के लिए हर समय बाह्य सहायता पर निर्भर रहना पड़ा । 

द्रायनों की संघि--4 जून, 920 को हंगरी के साथ ट्रायनों (ट्रियनों) की 
सन्धि की गई । यह संधि हंगरी की तवनिभित “राष्ट्रीय सरकार! के साथ सम्पन्न 
को गई थी । हंंगरी के 'फ्यूम' क्षेत्र को लेकर इटली और युगोस्लाविया में काफी 
तनाव पेदा हो गया और अग्न्त में दोनों ने फ्यूम को एक स्वतन्त्र नगर माव लिया । 
924 में दोनों देशों में पुनः सन्धि हुई जिसके श्रनुसार फ्यूम इटली को और फ्यूम 
का उपनगर सूशाक यूगोस्लाविया को प्राप्त हुआ । ट्रियनों की सन्धि के' अनुसार 
हंगरी को आस्ट्रिया से पृथक कर दिया झौर हंगरी का बुर्जनलेण्ड का क्षेत्र श्रास्ट्रिया 
को प्रदान किया ग्रया | ट्रांसिलवानियां और उसके पड़ौस का कुछ क्षेत्र रूमानिया को 
दिया गया । कोश्षिया यूगोस्लाविया को और स्लोवाकिया का क्षेत्र चेकोस्लोवाकिया 
को दिये गये । यूग्ोस्लाविया को सस्‍लावोनिया और बानात (फेआ#) का लगभग 
श्राधा भाग भी मिला । . «० | | 
.. सन्धि के अनुसार हंगरी को भी युद्ध के लिए दोषी ठहराया गया और उसकी 
सेनिक शक्ति को भी कमजोर बना दिया गया | भ्रव वह 35 हजार से भ्रघिक सैनिक 
नहीं रख सकता था । उसकी जल सेना भंग कर दी गई और अस्त्र शस्त्रों को काफी 
सीमित कर दिया गया । अन्य पराजित देशों की भांति हंगरी पर भी क्षतिपूर्ति की 
एक बहुत बड़ी रकम थोप दी गई। इस सन्धि ने हंगरी को एक कमजौर देश बना 
दिया । उसकी झ्रावादी 2 करोड़ 0 लाख से घटकर केवल 75 लाख रह गईं । 


उसका क्षेत्र । लाख 25 हज़ार वर्गमील से घटकर 35 हजार वर्गमील ' 
रह गया । ॥ ह 
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सेद्र की सन्धि---0 अगस्त, 4920 को मित्र राष्ट्रों ने तुर्की की भगोड़ी 
सरकार के साथ सेन्न की सन्धि की | तुर्की के सुल्तान के प्रतिनिधियों को भी इस 
सन्धि पर विवश होकर हस्ताक्षर करने पड़े थे क्योंकि तुर्की की राजधानी तथा 
विभिन्न महत्वपूर्ण सामरिक क्षेत्रों पर मित्र राष्ट्रों की सेनाओं का अधिकार बना 
हुआ था । इस सन्धि के अनुसार--() तुर्की ने मिस्र, सूडान, साइप्रस, ट्रिपोली- 
टानिया, मोरकक्‍्को, ट्यूनिशिया, श्ररव, फिलिस्तान, मेसोपोटामिया श्रौर सीरिया पर 
अ्रपने सभी श्रधिकारों श्ौर हितों को त्याग दिया । (2) एशिया माइनर, ध्रेस का 
कुछ भूभाग, एड्रियानोपल और गैलीपोली यूनान को दिये गये । (3) सीरिया फ्रांस 
के संरक्षण में और फिलिस्तीन, मेसोपोटामिया इंगलैण्ड के संरक्षण में रखे गये । 
(4) हेजाज (पथांशं) के राजा को स्वतन्त्र माने लिया गया। (5) इटली को 
रोड्स तथा डोडेकनीज द्वीप समुह मिले। (6) श्रार्मीनिया को स्वतन्त्र बना दिया 
गया श्रौर कुदिस्तान की स्वतन्त्रता का आश्वासन दिया गया । (7) दरें दानियाल के 
जलडमख्मध्य को किलेवन्दी रहित बनाकर भअनन्‍्तर्राष्ट्रीय प्रदेश मान लिया गया। 
(8) तुर्की को सैनिक. शक्ति को 50 हजार सेनिकों तक सीमित कर विया गया। 
उसकी नौ-सेना को भंग कर दिया गया श्रौर वायु सेना पूरी तरह से नष्ट कर दी 
गई । (9) कुस्तुन्तुनिया, श्रलेक्जेण्डिया, स्मर्ना आदि बन्दरगाहों को. श्रन्तर्राष्ट्रीय 
नियन्त्रण के भ्रन्तगंत रख दिया गया । तुर्की की दयनीय आध्िक स्थिति को देखते 
हुए उस पर क्षतिपू्ति की रकम नहीं थोपी गई । परन्तु उसे युद्ध के लिए दोषी 
भ्रवश्य ठहराया गया । | ; 





लोसाने फी सन्धि (77०29५ 0 .०050॥॥०)--सेन्ने की सन्धि तुर्की के लिये 
घोर राष्ट्रीय ग्पमान था । तुर्की के विलासी सुल्तान ने इसे स्वीकार कर लिया था 
परन्तु मुस्तफा कमालपाशा के नेतृत्व में राष्ट्रवादियों ने इस सन्धि का घोर विरोध 
किया और इसे मानने से इत्कार कर दिया । जब सेन्ने की सन्धि के अ्रनुसार यूनानी 
फोजों ने तुर्की के प्रदेशों पर अपना अधिकार जमाना शुरू किया तो कमालपाशा के 
नेतृत्व में तुर्की सेना ने यूनानियों को बुरी तरह से पराजित“करके एशिया माइनर 
से खदेड़ दिया । इस समय तक मुस्तफा कमालपाशा की नई सरकार भली-भांति 
जम चुकी थी ओर इंगलंण्ड के अलावा प्रनेक यूरोपीय राष्ट्रों ने चुपके चुपके उसे 
मान्यता भी दे दी । नवम्बर 922 को तुर्की के सुल्तान का पद ही समाप्त कर 
दिया गया । श्राखिरकार 20 नवम्बर, 922 को मिन्न राष्ट्रों ने तुर्की की नई 
सरकार के साथ सेत्ने के रथान पर लोसाने की नई सन्धि को बातचीत शुरू की ' 
प्रौर 24 जुलाई, 7923 को इस सन्धि पर हस्ताक्षर किये गये । 


सन्धि के श्रतुसार अ्रनातो लिया पर तुर्की की सार्वभोम सत्ता को स्वीकार कर 
लिया गया और श्रार्मीनिया तथा कुदिस्तान को स्वतन्त्रता देने की बात रह कर दी 
गई । कुस्तुन्तुनिया, पूर्वी श्रस, गलीपोली साइलीशिया, भ्रदालिया श्रौर स्मर्ना पर 
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तुर्की की प्रभुसत्ता स्वीकार कर ली गईं। सेत्रे की सन्धि से उपरोक्त प्रदेश तुर्की से 
छीव लिये गये थे । इंगलेण्ड ओर फ्रांस के संरक्षण में रखे गये प्रदेश तुर्की को वापस . - 
नहीं लौठाये गये । दरे-दांनियांल और बोसफोरस के जल डसरुश्रों को पहले की भांति 
किलेबन्दी रहित तथा अन्तर्राष्ट्रीय प्रदेश बने रहने दिया गंया। तुर्की ने अपने 
मुस्लिम श्रोर गैर-मुस्लिम नागरिकों को समान श्रधिकांर देने का बचने दिया । नई 
सन्धि के श्रनुसार तुर्को की सैन्य शक्ति पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबन्ध नहीं 
लगाया गया और त ही उससे किसी प्रकार की क्षंत्ति-पूर्ति मांगी गई इस प्रकार 
लोसाने की सन्धि के द्वारा तुर्की श्रपती खोई प्रतिष्ठा को लौटाने तथा सम्मानर्जवक 
सन्धि करवाने में कामयाब रहा। 


भनयें संसार की रूपरखा 


सार प्रसुख शक्तियों का श्रन्तें--पेरिं्स शान्ति संम्भेलन के परिणामस्वरूप 
विश्व के तये मानचित्र का रूप निखेरं गया । नया सोनंचित्र पुराने से शिन्न शा 
युद्ध के पूर्व की चार प्रमुख साम्राज्यंवादी शक्तियां-जमंतती रूस, श्रास्ट्रिया, हंगरी' भौर 
तुर्की का गौरव समाप्त हो चुका था । इनके साथ ही चारं प्रमुख राजवंशों-होहेन- . 
जोलने, रोमनोव, हैप्सवर्ग श्रौर -आ्रटोमत का भी अन्त हो गया |: जर्मनी श्रव एक . 
समाजवादी राष्ट्रपति की अध्यक्षता में. एक लोकतांन्रिक राज्य . बन गया । रूस के 
परम प्रतापी' जार और उसके परिवार के संदस्यों की हत्या कर दी गई थी और 
ऋ्रमलियन में साम्यवादी सरकार ते अपने पेरः मजबूती के साथ जमो लिये थे। . 
प्रास्ट्रिया हंगरी के विशाल साम्राज्य के टुकड़े-टुकड़े किये जा चुके थे और इन टुकड़ों 
को मिला कर कई नवीन राज्यों का निर्माण कर दिया गया था। तुर्की अपने पूवे 
ग्राकार की छायामात्र रह गया था। - 


नवीन राज्यों की उत्पत्ति--पेरिस शान्ति सम्मेलन ते कई नवीन राज्यों का 
निर्माण किया । पोलैण्ड, लिथुआनिया प्रौर बोहेमिया के कंकालों को कब्र से निकाल 
कर उन्हें नवजीवन श्रदान किया गया + फिनलेण्ड की स्वतन्त्रता को -भी मान्यता दे 
दी गई | सबिया ने “यूगोस्लाविया” का विशाल स्वरूप ग्रहण कर लिया । मोन्‍्टी- 
निग्नो मानचित्र से अदृश्य हो गया । चेकोसलोवाकिया एक नया स्वतन्‍्त्र राज्य बन 
गया। मिस्र, सीरिया, फिलिस्तीत, मेसीपोटामिया झ्रादि तुर्की के हाथ से निकलकर . 
इंगलेण्ड भ्रोर फ्रांस के संरक्षण में चले गये । 


प्रजातंत्र की प्रधानता--पेरिस शान्ति सम्मेलन को प्रजातन्त्र के विकास का 
चोतक मानता जा सकता है । 9]4 ई. में यूरोप में प्रजातांतरिक राज्यों की संख्या , 
केवल पांच तक सीमित थी जबकि 99 के बाद इस संख्या में वृद्धि होती गई और 
932 ई, में यह संख्या 46 तक पहुंच गई । “परन्तु बहुत से देशों की जवता पर 
प्रजातांत्रिक संस्थीए' बलपुर्वेक लादी गई थीं । परिणाम यह हुआ कि इन देशों में . 
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बहुत शीघ्र तानाशाही शासन की स्थापना हो गई। इसीलिए कुछ विद्वान्‌ तानाशाही 
की उत्पत्ति का कारण पेरिस शान्ति व्यवस्था को मानते हैं | 

शक्ति संतुलन की समाप्ति--पेरिस शांति व्यवस्था ने जिस नवीन यूरोप का 
निर्माण किया उससे यूरोप का परंपरागत “शक्ति-संतुलन” (89]4॥08 ० 90फ९”) 
का सिद्धांत समाप्त हो गया । महायुद्ध के पूर्व यूरोप में जो दो प्रमुख ग्रुट बने थे अब 
उनका पस्तित्व मिट गया । फ्रांस यूरोपीय महाद्वीप पर छा गया था। ग्रेट-ब्रिटेल 
सात समुद्रों की लहरों के शासन से ग्ात्म संतुष्ट था । श्रमेरिका ने आकस्मिक रूप से 
शान्ति समझौतों से हाथ खींचकर यूरोप को उसके भाग्य पर छोड़ दिया था श्रौर 
साम्यवादी रूस गअ्रभी अपनी नूतन व्यवस्था को सुदुढ़ बनाने में संलग्न था। इस 
प्रकार शक्ति संतुलन श्रस्तित्वहीन हो चुका था। 


सामान्य---युद्ध समाप्त हो चुका था श्र शान्ति सन्धियों पर भी हस्ताक्षर 
किये जा चुके थे फिर भी विश्व की सामान्य जनता. सुखी नहीं थी । उसे कुछ भी 
लाभ नहीं हुआ | उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं हो पाया श्रौर विभिन्न सरकारें 
रोटी-रोजी की समस्या का उचित समाधान ढूढने में श्रसफल रहीं । फलस्वरूप कुछ 
वर्षो बाद ही सम्पूर्ण संसार को श्राथिक संकट! में फंस जाना पड़ा ज़िससे बड़ी मुश्ि- 
कल से मुक्ति मिल सकी । भावी युद्धों को रोकने तथा शांति को बनाये. रखने के लिए . 
राष्ट्र संघ की स्थापना भी की गई परन्तु श्रपने दोषों श्रौर कमजोरियों के कारए वह 
सफल नहीं हो सका । पेरिस शांति सम्मेलन द्वारा निरमित मानचित्र स्थायी नहीं हो 
पाया श्रौर दो दशकों के भीतर ही संसार को दूसरे महायुद्ध का सामना करना पड़ा । 


श्रध्याय 49.. 
राष्ट्रसंघ . 


(77867 07 ९७१४0४५७) 








भुसिका--राष्ट्रसंघ, पेरिस शान्ति सम्मेलन का एक महत्वपूर्ण रंचतात्मक 
कार्य था। इसे एक भ्रच्छे विश्व संगठन की प्रगति की दिंशा में एक सफल कदम 
कहां जा सकता है। यह पहला संगठन था जिसके पास बेघानिक अ्रंस्तित्व था, एक 
संविधान था और एक कार्येपालिका थी ।- इसी स्थापना को विश्व इतिहास का एक 
क्रान्तिकारी मोड़ बिन्दु कहा जा सकता है। राज्यों के बीच, राजनीतिक सम्बन्धों 
के क्षेत्र में, श्रन्तर्राष्ट्रीय संगठन की प्रणांली को विकसित करने के लिए श्रब॒ तक किये. 
गये प्रयत्तों में सर्वाधिक महत्वाकांक्षी प्रयत्त था । यह ठीक है कि पवित्र संघ की 
स्थापना से लेकर प्रथम महायुद्ध के पूर्व तक अनेक विचारकों तथा राजनीतिज्ञों ने 
भ्रन्तर्राष्ट्रीय सहयोग को उच्चत करने का प्रयास किया था, परल्तु बड़े-बड़े राजनीतिक 
प्रश्नों को शांतिपूर्वक भ्रापसी सहयोग द्वारा सुलफामे की दृष्टि से एके विंश्वव्यापी, 
संगठन के तिर्माण की दिशा में किसी प्रकार का सक्तिय प्रयास नहीं किया गया: था । 


अवधारणा--प्रथम महायुद्ध ने श्रभेक देशों के अ्रसंस्य .राजनीतिज्ञों एवं 
विचारकों को विक्षुब्ध कर दिया था श्ौर संपूर्ण संसार युद्ध की विभिषिका से उत्पन्न. 
परिरणासों की पीड़ा से कराह रहा था। युद्धोपरान्त मानव समाज सोचने लगा कि 
क्या धुरी राष्ट्रों के संनिकवाद के विरुद्ध सामूहिक सहयोग से कार्य करने वाली शक्तियों 
का विश्वशांति. की स्थापना. के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता ?: प्रत्येक देश में. 
इन विचारों की अभिव्यक्ति हुई श्ौर वह व्यथ्थ नहीं रही । वर्साय संधि में समाविष्ठ 
राष्ट्रसंघ का प्रतिश्रव (0०एथ०्या) इसी अभिव्यक्ति का द्योतंक था । 


विश्वयुद्ध के सूत्रपात के तुरन्‍्त बाद ही इंगलैण्ड और श्रमेरिका में विश्व 
संगठन की सम्भावना के सम्बन्ध में, विश्वशांति की स्थापला के लिए, आशावादी 
भोर शाँतिवादी श्रान्दोलत की ऋलक देखने में आने लगी थी। शग्ुद्धकाल में इस 
विचारधारा को और वल मिला । अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति टंफ्ट के नेतृत्व में 
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“शांति स्थापित करने वाले संघ” की स्थापना की गई। संध के लिए चार-सूत्री 
कार्यक्रम--अन्तर्राष्ट्रीय विवादों का मध्यस्थता के द्वारा निपटारा, अन्य भगडों को 
कौंसिल के सामने रखना, संघ निरंय का उल्लंघन करने वाले राष्ट्र के विरुद्ध सैनिक 
तथा आधिक कार्यवाही करना श्रौर विश्व शांति की स्थापना के लिए सदस्यों का 
समय-समय पर एक स्थान पर मिलते रहना तैयार किया गया। इस योजना को लोक 
प्रिय समर्थन मिला | राष्ट्रपति विल्सन भी अन्तर्राष्ट्रीय संगठन का प्रमुख समर्थक 
था। 22 जनवरी, 97 को विल्सन ने अमेरिकन सीनेट को सम्बोधित. करते हुए 
“शान्ति के लिए विश्वसंघ/' की चर्चा की । 8 जनवरी, 98 को युद्ध विराम के 
सम्बन्ध में विल्सन ने श्रपने “चौदह विन्दुओं” की घोषणा की जिसका भ्रन्तिम बिन्दु 
एक अन्तर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना से संबंधित था । इंगलैंड में शांति श्रांदोलन की 
झलक गैर सरकारी प्रयत्नों पें दृष्टिगत होती है । फरवरी, !95 में लाड ब्नाइस के 
नेतृत्व में कुछ वर्गों के मनुष्यों ने “युद्ध को टालने के लिए प्रस्ताव” नामक लेख प्रका- 
शित करवाया और जनमत का विचार जानने के लिए इसे वितरित किया गया । 
97 में इसी दल ने “भावी युद्धों को रोकने के लिए प्रस्ताव! नामक लेख प्रकाशित . 
करवाया | लाडर्ड राब्ट सेसिल ने भी शांतिवादियों की कार्यवाही में गहरी रुचि ली। 
फेवियन सोसायटी और फिलमोर की श्रष्यक्षता में नियुक्त की गई कमेटी ने भी विश्व 
संगठन की स्थापना के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण सुझाव दिये । फ्रांस में लियोबुजिश्रोस 
इस दिशा में प्रचार कर रहा था । दक्षिण अफ्रीका के प्रधानमन्त्री जनरल स्मट्स ने 
भी इन कार्यों की सराहना की झौर श्रपनी तरफ से भी महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत 
किये । इस प्रकार, पेरिस शांति सम्मेलन के पूर्व ही राष्ट्संध से सम्बन्धित विचार 
प्रसिद्ध राजनीतिज्ञों और विचारकों के मस्तिष्क में ग्रपता स्थान बना चुके थे । 

राष्ट्रसंघ का जन्म--राष्ट्संघ की नींव राष्ट्रपति विल्सन के द्वारा रखी गई 
थी । यह ठीक है कि राष्ट्संघ योजना उसका निजी आविष्कार नहीं थी; परन्तु फिर 
भी उसने इस दिशा में अंन्य व्यक्तियों से ग्रधिक परिश्रम किया था इसमें कोई संदेह 
नहीं है | राष्ट्रपति विल्सन, राष्ट्रसंघ की स्थापना का दृढ़ संकल्प लेकर श्रमेरिका से 
रवाना हुआ था । वह संघ के प्रतिश्रव को शांति सन्धियों का प्रथम भाग - बनाने का 
निश्चय कर चुका था । जबकि इंगलेण्ड श्ौर फ्रांस श्रादि देशों के नेता पहले शांति 
सन्धियों की घाराओ्रों को निर्घारित करना चाहते थे श्रोर इससे निवृत्त होने के 
वाद राष्ट्रसंघ के मामले को हाथ में लेना चाहते थे । विल्सन श्रपने विचार पर डढा 
रहा भर उसके प्रभावशाली व्यक्तित्व के कारण ही राष्ट्रसंघ की योजना को प्राथ- _ 
मिकता प्राप्त हो सकी । 

जनवरी, 99 में पेरिस शान्ति सम्मेलन का अधिवेशन शुरू हुआ। इस 
समय तक विभागीय और गैर-विभागीय दोनों ही क्षेत्रों से संघ के निर्माण सम्बन्धी 
अनेक योजनायें प्रस्तुत की जा चुकी थीं। माचे 98 में ब्रिठिश विदेश विभाग 
द्वारा निदेशित एवं लार्ड फिलीमोर की श्रध्यक्षता में नियुक्त एक कमेटी ने राष्ट्रसंघ 


की योजना का .एक प्रारूप तैयार किया । तीन मास बाद, विल्सन के प्रमुख 
सलाहकार कर्नल हाउस ने, विल्सन के आदर्शों के श्रनुकुल एक ,पथक प्रारूप तैयार 
किया । जुलाई 98 में विल्सन ने अ्रपने प्रथम प्रारूप को अन्तिम रूप दिया। 
दिसम्बर 98 में दक्षिण श्रफ़ीका के जनरल स्मट्स ने कौंसिल और मेंडेट पद्धति 
- को सम्मिलित करके एक नया प्रारूप तैयार किया । इसी समय लाडे सेसिल ने 
फिलीमोर रिपोर्ट के भाघार पर एक नया प्रारूप तैयार किया । 0 जनवरी, 99 
को विल्सन ने अपनः दूसरा प्रारूप तेयार किया श्रौर दस दिच बाद ही तीसरा प्रारूप 
सैयार किया । इसी बीच, प्रतिनिधि मण्डल ने सेसिल और स्मट्स के प्रारूपों को 
मिलाकर एक नया प्रारूप तैयार किया। शांति. सम्मेलन में राष्ट्रपति विल्सन के 
भ्रन्तिम प्रारूप और ब्रिटेन द्वारा प्रस्तावित अश्रन्तिम प्रारूप को मौलिक माना गया । 
परन्तु चू कि दोनों में काफी भिन्नता थी इसलिए ब्रिटिश प्रतिनिधि मण्डल के कानूनी 
सलाहकार सेसिल हस्टं और अमेरिकत सलाहकार डेविड हन्टर मिलर को संशोधन 
का काम सौंपा गया । दोनों. ने मिलकर एक नया प्रारूप तैयार किया जिसे 3 फरवरी 
99 को शांति सम्मेलन के सन्मुख प्रस्तुत किया गया। शांति सम्मेलन ने इस 
नवीत प्रारूप का श्रष्ययन करने के लिए 9 सदस्यों का एक श्रायोग नियुक्त किया 
ओर विल्सन को इस श्रायोग का श्रष्यक्ष मनोनीत किया। श्रायोग.ने अपना 
काम पूरा करके 4 फरवरी को प्रारूप सम्पूर्ण घाराओ्रों सहित शांति सम्मेलन के 
सामने रखा। इस अवसर पर विल्सन ने कहा था कि “एक जीवित वस्तु पैदा हुई 
है।” सम्मेलन ने राष्ट्रसंघ के प्रतिश्रव में कुछ संशोधनों को स्वीकार कियां श्रौर 
28 अप्रेल, ]99 को संशोधित प्रारूप सर्वे सम्मति से स्वीकृत कर लिया गया। 
वर्साय की सन्धि की प्रथम 26 घाराझ्रों में राष्ट्रसंघ के प्रतिश्रव की व्याख्या है । 
अन्य शांति समभौीतों में भी राष्ट्रसंघ के प्रतिश्रव को सम्मिलित किया गग्या है। 


0 जनवरी 920 ई. को राष्ट्रसंघ ने वैधानिक दृष्टि से अपने अ्रस्तित्व को प्राप्त 
किया । ह 


| श्री हार्डी ने राष्ट्रसंघ के प्रतिश्रव की व्याख्या करते हुए लिखा है कि, “यह 

संलेख उस प्रयत्त का एक प्रशंसतीय नमूना था जो राष्ट्रवाद श्रौर भ्रन्तर्राष्ट्रवाद में 
सामंजस्य लाने के लिए किया गया था ।” सर ए. जिमने के शब्दों में, “राष्ट्रसंघ हर 
सूरत में दो पृथक विचारधाराश्ों के समागम से उत्पन्न हुआ था ।” 


उद्दे श्य--राष्ट्रसंघ के प्रतिश्रव की प्रस्तावना में राष्ट्रसंघ के उद्दे श्यों की 
व्याख्या भी सम्मिलित है। इसके अनुसार मुख्य उद्देश्य श्रन्तर्राष्ट्रीय सहयोग की 
इृद्धि तथा अन्तर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को प्राप्त करना था । परन्तु इसकी पूर्ति 
जे 3 थी जब कि सभी राष्ट्र यह मान लें कि वे युद्ध को बिलकुल तिरस्क्ृत 
कर देंगे; उनके मध्य स्पष्ठ, उचित एवं प्रतिष्ठापूर्ण सम्बन्ध बने रहेंगे, सभी 
सरकार अपने वास्तविक आचरण में भ्रन्तर्राष्ट्रीय कानून एवं न्याय का पालन करेंगी _ 


390. . यूरोप का इतिहास 


श्रोर सभी संगठित राष्ट्र एक दूसरे के साथ श्रपने व्यवहार में सन्धि की शर्तों का 
विवेकपूर्ण पालन करेंगे । 


उपरोक्त अस्तावना से स्पष्ट है कि राष्ट्रसंध के मुख्य उद्दे श्य इस प्रकार थे--- 
(!) भ्रापसी विवादों को सुलभाकर सुरक्षा की व्यवस्था करना और राज्यों की 
यथास्थिति को बताये रखकर श्रन्तर्राष्ट्रीय शांति श्रौर सुरक्षा की कायम रखना ॥ 
(2) संसार के सभी राष्ट्रों के मध्य भौतिक एवं मानसिक सहयोग को प्रोत्साहन 
देवा और (3) पेरिस शांति समभौते द्वारा सौंप गये कर्तव्यों को पुरा करता । 


स्थिति--राष्ट्रसंघ की स्थिति की व्याख्या करना एक कठिन काय॑ है। 
श्रसंस्य लोगों ने संघ के सम्बन्ध में ऐसा सम्बोधित किया है जैसे कि वह एक श्रति- 
राष्ट्रीय लोक सभा ($एफुथ गिक्रांणाग 2४7 का0०१) हो । परन्तु वह एसी नहीं 
थी । वह कभी भी भ्रतिराष्ट्रीय या श्रतिराज्य (४79८7 846) नहीं हो सकती थी,. 
क्योंकि उसके सदस्य-राष्ट्र सार्वभौम राज्य बने रहे श्ौर वे अपने श्रतिरिक्त किसी 
भ्रन्य सत्ता के आदेश को मानने के लिए कभी तैयार नहीं थे । भ्रतः यह एक लोक 
सभा नहीं हो सकती थी । यह न तो राज्य ही था और न श्रतिराज्य ही | येह तो 
सन्धि के द्वारा निर्मित संगठित राज्यों का एक एंसा संघ था जो विश्वव्यापी था, 
जिसे कानूनी व्यक्तित्व प्राप्त था और जिसके पास कुछ सम्पत्ति भी थी। परन्तु 
इसके पास न तो अ्रपनी भूमि थी और न कोई सेना थी । यह एक नम्न संगठन था। 
कानूत की दृष्टि से राष्ट्रसंघ सदस्य राष्ट्रों के सहयोग पर शआ्राश्चित था। श्रर्थात्‌ 
इसका जीवन पराश्चित था | फिर भी, संध ने श्रन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक जीवन को 
एक नया स्वरूप दिया और क्रियात्मक राजनीति को सूत्रवद्ध करने का प्रयास किया। 


राष्ट्रसंघ के प्रमुख श्रंग 


राष्ट्रसंघ के तीन प्रमुख अंग थे-असेम्वबली, कॉंसिल झौर सचिवालय । इसके 
दो स्वायत्त श्रग थे-अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय श्र श्रन्तर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठत । 


श्रसेम्बली--असेम्बली या साधारण सभा राष्ट्रसंघ की प्रतिनिध्यित्मक एवं 
व्यापक अंग थी। इसमें संघ के सभी सदस्य राष्ट्र सम्मिलित थे श्रोर प्रत्येक राष्ट्र 
को समान रूप से एक मत देने का भ्रधिकार था; यद्यपि प्रत्येक सदस्य राष्ट्र श्रपने 
तीन प्रत्तेनेधि भेज सकता था। असेम्बली का श्रधिवेशन प्रतिवर्ष सितम्बर मास में 
जेनेवा नगर में होता था। वापिक अधिवेशन के श्रतिरिक्त श्रसाधारण श्रधिवेशत 
बुलाने की भी व्यवस्था थी। राष्ट्रसंघ के प्रतिश्रव के श्रनुसार असेम्बली अपने 
कार्याधिकारियों को अभ्रपने श्राप चुतती थी ओर इस सम्बन्ध में नियम भी बनाती 
थी। यह प्रतिवर्ष एक अध्यक्ष एवं आठ उपाध्यक्षों का निर्वाचन करती थी। 
प्रसेम्बली की सहायता के लिए स्वयं असेम्बली द्वारा गठित छह स्थायी समितियां 
वनी हुई थीं जो इस प्रकार थीं--(!) संवंधानिक और काननी प्रश्नों के सम्बन्ध में, 


राष्ट्रसंघ “ बा ह 39]. 


(2) ठेकनिकल संगठनों के सम्बन्ध में, (3) निःशस्त्रीकरण के सम्बन्ध में, (4) ' 
बजट के सम्बन्ध में, (5) सामाजिक और मानववादी प्रश्नों के सम्बन्ध में और (5) 
राजनैतिक प्रश्नों के सम्बन्ध में । इसके अतिरिक्त अ्रन्य विशिष्ट समस्याश्रों के समा- 
घान हेतु समितियां बनाने के लिए भी श्रसेम्बली स्वतन्त्र थी। श्रसेम्बली में मतदान 
की चार पद्धतियां थीं। कुछ विषयों के लिए दो तिहाई बहुमत की श्र कुछ के 
लिए पूर्ण बहुमत की श्रावश्यकता होती थी । 


प्रसेम्बली-का कार्यक्षेत्र काफी व्यापक था । राष्ट्रसंघ के क्षेत्राघिकार में आने 
वाले किसी भी विषय पर अथवा श्रन्तर्राष्ट्रीय शांति को प्रभावित करने वाले किसी 
भी विषय पर असेम्वली विचार कर सकती थी | मोटे तौर पर उसके तीतल कार्यक्षेत्र 
थे-निर्वाचन सम्बन्धी , अंगीभूत- सम्बन्धी श्लौर परामर्श संबंधी । निर्वाचन सम्बन्धी 
कार्यक्षेत्र के भ्रन्तगंत असेम्बली () दो-तिहाई मतों से संघ के नये सदस्यों का चुनाव, 
(2) साधारण बहुमत द्वारा कौंसिल के अ्रस्थायी सदस्यों का निर्वाचन; अ्रन्तर्राष्ट्रीय 
न्यायालय के 5 न्यायाधीशों का निर्वाचन शौर (3) कॉौंसिल द्वारा नियुक्त राष्ट्र- 
संघ के महासच्निव की नियुक्ति की पुष्टि करता | अ्ंगीभूत कार्यों के अन्तगंत: 
असेम्बली संविदा के नियमों में संशोधन कर सकती थी परन्तु ऐसे संशोधन कौंसिल 
तथा प्रभावित देशों द्वारा स्वीकार्य होने जरूरी होते थे । परामश सम्बन्धी कार्यक्षेत्र 
के अन्तगंत असेम्बली श्रन्तर्राष्ट्रीय 'हितों से सम्बन्धित किसी भी सामान्य प्रश्न पर 
विचार कर सकती थी और कॉौंसिल को श्रंपना परामर्श भेज सकंती थी; परन्तु 
भ्रसेम्बली स्वयं कोई कार्य नहीं कर सकती थी; केवल परामझ्े दे सकती थी । 


प्रथम असेम्बली को, विल्सन ने आहुत किया था और 5 नवम्बर.920 
को इसका प्रर्थम प्रधिवेशन हुआ्ना |. श्रसेम्बली का अ्रन्तिम श्रधिवेशन 8 अप्रेल 
946 को हुझ्ला था। इस अधिवेशन में- उपस्थित 34 सदस्यों ने सर्वेसम्मति से 
राष्ट्रसंघ को विघटित करने का प्रस्ताव पारित किया था ।- : 


फोंसिल--कौंसिल अ्रथंवा परिषद्‌ राष्ट्रसंघ की एक लघु समिति के समान 
थी । इसे प्रायः संघ की कार्यकारिणी भी कहा जाता है। कॉौंसिल में दो प्रकार के 
सदस्य थे--स्थायी श्र श्रस्थायी। प्रारम्भ में स्थायी सदस्यों की संख्या 5 भर 
प्रस्थायी सदस्यों की संख्या 4.रखी गई थी परन्तु बाद में अस्थायी सदस्यों की. संख्या 
बढ़ाकर 9 करदी गईं। श्रमेरिका, इंगलैण्ड, फ्रांस, इटली श्रौर जापान को स्थायी 
सदस्यता प्रदान की गई थी परन्तु प्रमेरिंका द्वारा शांति-समभौतों का अ्रनुसमथेन न 
किये जाने से श्रमेरिका राष्ट्रसंघ का सदस्य नहीं बन पाया। श्रसेम्बली प्रति वर्ष तीन 
वर्ष की अवधि के तीन अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन करती थी। 


परिषद्‌ के निणंय प्राय: निविरोध होते थे । केवल रीति विषयक मामलों 
श्रल्प संख्यकों से सम्बन्धित घारा्रों केसंशोधन, संघ के सदस्य राष्ट्रों के प्रापसी 
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विवादों के सम्बन्ध में सिफारिश सम्बन्धी मामलों में कॉंसिल बहुमत से निर्णाय ले 
सकती थी । संयुक्त राष्ट्रसंघ की भांति राष्ट्रसंघ के स्थायी सदस्यों को “निषेघा- 
घिकार” (वीटो) प्राप्त नहीं था | कौंसिल की प्रध्यक्षता, कौंसिल के सदस्यों में से, 
प्रति सम्मेलन पर, सदस्यों की फ्रेंच नामावली के क्रमानुसार बदलती रहती थी । 
कौंसिल में जब कोई ऐसा गाद-विवाद चल रहा हो, जिसमें किसी . राष्ट्र का स्वार्थ 
प्रभावित होता है, तो उसके प्रतिनिधि को कौंसिल की बैठक में भाग लेने के लिए 
श्रामन्त्रित किया जा सकता था । कौंसिल एक वर्ष में तीन-चार बार श्रपनी बैठक 
करती थी परन्तु विशेष समस्या उपस्थित होने पर वह किसी भी समय अपनी बेठक 
कर सकती थी । 


ग्रसेम्बली की भांति कौंसिल का कार्यक्षेत्र भी असीमित था । उसके मुख्य 
कार्य इस प्रकार थे--() महासचिव द्वारा की गईं विभागीय नियुक्तियों को स्थायी 
करना । (2) निःशस्त्रीकरण के लिए योजनाएं बनाना तथा युद्ध के खतरों को 
टालना तथा उन देशों को सहयोग देना जो[युद्ध-सामग्री का निर्माण करने में असमर्थ. 
हों । (3) आक्रामक कार्यवाही के समय सम्बन्धित देशों को कत्तेंव्य पालन करने का 
सुझाव देता । (4) प्रतिश्रव की सुरक्षा के लिए यदि सेनिक कार्यवाही की श्रावश्यकता 
थ्रा पड़े, तो कौन देश कितनी सैनिक सहायता देगा---इसका -निर्णय करना । (5) 
प्रतिश्रव के नियमों का उल्लंघन करने वाले सदस्य को सदस्यता से पृथक करना। 
(6) मैडेट पद्धति के श्रन्तगंत बड़े राज्यों के संरक्षण में रखे गये देशों के बारे में 
वापिक रिपोर्ट मंगवाना तथा उस पर विचार करना । इसके अतिरिक्त, कौंसिल का 
सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्ये झूंगड़ों को निपटाना था। कौंसिल को इन भगगड़ों को 
असेम्बली के पास भी भेजना पड़ता था । इसके अलावा, श्रन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय, 
सार घाटी, डेन्जिग और मिश्रित श्रायोगों-की नियुक्ति के सम्बन्ध में भी अ्रवतेक काम 
करने पड़ते थे । असेम्बली के साथ मिलकर कौंसिल को निम्न कार्य भी करने पड़ते 
थे--() कौंसिल के श्रतिरिक्त स्थायी सदस्यों क्री नियुक्ति। (2) अतिरिक्त श्रस्थायी 
सदस्यों की संख्या निर्धारित करना । (3) राष्ट्रसंघ के महासचिव की नियक्ति | 
(4) शांति संधियों में संशोधन । (5) श्रन्तर्राष्ट्रीय; न्यायालयों के संदस्यों का, निर्वा- 
चन । (6) न्यायालय के अन्य कमंचारियों की नियक्ति। इन सभी कार्यों के लिए 
प्रसेम्बली श्रौर कौंसिल का मिला-जुला क्षेत्राधिकार था। इस प्रकार, कौंसिल वास्तव 
में राष्ट्रसंघ का एक शक्तिशाली और महत्वपूर्ण श्रंग थी । 


सचिवालय--सचिवालयई ($ल्‍८८वथ्ांव्रा) राष्ट्रसंघ का स्थायी प्रशासनिक 
श्रंग था । इसका केद्ध जेनेवा में था ।३५इसे राष्ट्रसंघ का “सर्वाधिक उपयोगी और 
सबसे कम विवादास्पद अंग” कह कर पुकारा गया है। इसमें लंगभग 600 अ्रधिकारी 
कमेचारी और विशेषज्ञ काम करते थे और उनकी (नियुक्तियां श्रस्तर्राष्ट्रीय नागरिक 
सेवा के सिद्धांत पर की जाती थी। सविचालय का प्रधान भ्रधिकारी “महासचिव” 
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कहलाता था । इसकी नियुक्ति असेम्बली की स्वीकृति के साथ कौंसिल. करती थी । 
ग्रेट ब्रिटेन के सुयोग्य राजनीतिज्न सर ड्यूमण्ड ने-920 से लेकर 933 तक. 
इस पद पर कार्य किया था। महासचिव की सहायता के लिए दो उपसच्रिव और दो . 
सहायक सचिव होते थे । सचिवालय के ] विभाग थे । प्रत्येक विभाग एक निदेशक 
के श्रधिकार में रहता था। हे 


सचिवालय भ्रसेम्बली और कौंसिल दोनों के लिए कार्य करता था । उसका 
कार्य अपनी विविध सेवांझों के द्वारा संघ के सभी अंगों की सहायता करना था। 
सचिवालय असेम्वली तथा कौंसिल के विचारणीय विषयों की सूची तैयार करंता था; 
बैठकों की कार्यवाही का विवरण रखता था; बैठकों की व्यवस्था करता था; विविध 
विषयों के मसौदे तैयार करता था; संधियों को पंजीबद्ध करता था और इसी प्रकार 
के श्रनेक प्रशासनिक काये करता था। का ह ु 

ग्रन्तर्राष्ट्रीय न्‍्यायालय--प्रारंभ में अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के लिए असेम्बली 
श्रौर कौंसिल द्वारा 9 वर्ष की श्रवंधि के लिए निथुक्त 4] न्यायाधीशों की व्यवस्था 
की गई थी; परन्तु कुछ समय बांद न्यायाघीशों की संख्या को बढ़ाकर 5 कर दिया 
गया। न्यायालय के श्रध्यक्ष का चुनाव स्वयं त्यायाघीशों द्वारा किया जाता था। 
श्रध्यक्ष की भ्रवधि तीन वर्ष होती थी । हेगे नगर को भ्रन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय का केन्द्र 


डा गया। न्यायालय का वाधिक, बजठ लगभग पांच लाख डालर था जो कि राष्ट्र" 


संघ द्वारा चुकाया जाता था |. न्यायालय का क्षेत्रिधिकार दो प्रकार था--ऐच्छिक 
और श्रनिवार्य । जब कोई राज्य विशिष्ट समभोते के श्रन्तगंत किसी भगड़े को इस 
न्यायालय के निश्ायार्थ प्रस्तुत करता था, तो वह न्यायालय के ऐच्छिक क्षेत्राधिकार 
में आता था| इसका अ्रधिकार भ्रनिवार्य तब होता था, जब सन्धि के द्वारा राज्यों 
. के बीच यह समभौता होता कि सन्धि सम्बन्धी भगड़ों को इसी न्यायालय के समक्ष 
प्रस्तुत किया जाना चाहिए और सन्धि करने वाले राज्यों ने. साफ तौर से इस 
न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को अपने ऊपर प्रनिवाय मान लिया हो।.... ह 


“यायालय का अधिकार क्षेत्र तो ऐसे ,मामलों से, था. जो कानूनी- प्रकृति के 
हो | इसके श्रन्तर्गत संधियों, , अन्तर्राष्ट्रीय कानून: सम्बन्धी किसी भी प्रश्त, श्रन्त- 
राष्ट्रीय दायित्व का उल्लंघन, उल्लंघन के लिए क्षतिपूर्ति का रूप एवं .उसकी सीमा 
की व्याख्या करना शामिल था । न्यायालय में भ्रभियोग के वादी-प्रतिवादी के रूप में 
केवल राज्य ही. (जिनमें स्वतन्त् उपनिवेश भी: सम्मिलित थे) उपस्थित हो सकते थे । 
उलत: न्यायालय का कार्य तो केवल उन्हीं मामलों के विचार. तक सीमित कर दिया 
गया था जो राष्ट्रसंघ के सदस्यों के बीच में होते थे; परन्तु, बाद में ग॑र-सदस्य राष्ट्रों 
के लिए भी इंस न्यायालय का द्वार खोल दिया गया ।. न्यायालय को कौंसिल तथा 
असेम्बली को मांगने पर सलाह देने का भी भ्रधिकार था। यद॑पि न्यायालय के सुझाव 
अनिवांय॑ नहीं होते थे परल्तु प्रायः उन्हें स्वीकार कर लिया जाता था । ह 
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प्रन्तर्राष्ट्रीय अमिक संगठन (.7..0.)--अ्रन्तर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन यद्यपि 
एक स्वायत्त संस्था थी, फिर भी यह राष्ट्रसंघ का एक श्रृंग थी। इसका केन्द्र जेनेवा 
में था श्रौर इसका संगठन राष्ट्संघ के संगठन से मिलता-जुलता था। इसकी एक 
साधारण सभा, एक शासकीय परिषद्‌ शौर एक श्रन्तर्राष्ट्रीय कार्यालय था । इसका 
निर्माण पेरिस शांति सम्मेलन द्वारा, संगठित श्रमिकों की मांगों को संतुष्ट करने 
तथा श्रन्तर्राष्ट्रीय श्रसिक समस्याझ्रों को हल करते के लिए एक समान प्रयास का 
परिणाम था। इस संगठन का प्रमुख उद्दृ श्य सम्पूर्ण संसार में श्रमिक सम्बन्धी 
कानूनों के निर्माण में एकरूपता लाने का प्रयत्न करना था । निःसंदेह संगठन ने 
समय-समय पर सदस्य राष्ट्रों तथा श्रन्य राष्ट्रों को सुझाव भेजे परन्तु इसके कार्यों 
को केवल सुझाव मान लिया गया और इन सुभावों को कार्यान्वित करने की दिशा में 
कोई कारगर कदम नहीं उठाया गया । संगठन के कार्यों में समय श्रौर परिश्रम लगा, 
उसको देखते हुए उसकी उपलब्धियां नगण्य कही जा सकती हैं । 


राष्ट्रसंघ के कार्य 


राष्ट्रसंघ का मुख्य काये विश्व शांति को बनाये रखना तथा अन्तर्राष्ट्रीय 
सहयोग की दृद्धि करना था । श्रपने इस मूल कार्य की पूर्ति के सम्बन्ध में राष्ट्रसंघ 
को जो विभिन्न कायें करने पड़ते थे, वे इस प्रकार थे--(), प्रशासनात्मक कार्य । 
(2) मैंडेट श्रथवा संरक्षण प्रथा सम्बन्धी कार्य । (3) श्रल्प संख्यकों के हितों की 
सुरक्षा सम्बन्धी काये । (4) आर्थिक, सामाजिक 'और मानवता सम्बन्धी कार्य और ' 
(5) भ्रन्तर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा सम्बन्धी कार्ये । 


प्रशासनात्मक कार्य--वर्साय की सत्पि के श्रनुसार जमेनी की सार घाटी का 
प्रशासन 5 वर्षो के लिए राष्ट्रसंघ को सौंपा गया था । राष्ट्रसंघ ने पांच सदस्यों 
का एक झायोग गठित किया और सार का प्रशासन इस झ्रायोग को सौंप दिया । 
प्रारम्भ में श्रायोग पर फ्रांस का प्रभाव रहा और इसके कारण सार के निवासियों 
को, काफी संकटों का सामना करना पड़ा । इस स्थिति से राष्ट्संघ को वार-बार 
झ्वर्गंत कराया गया परन्तु राष्ट्रसंघ ने श्रपनी श्रांखें बन्द ही रखी । बहुत वाद- 
विवाद के बाद आयोग में कुछ परिवर्तेन किया गया । 935 ई. में राष्ट्रसंघ के 
निरीक्षण में वहां जनमत संग्रह किया गया श्रौर जनता ने भारी बहुमत से जमेनी के 
साथ मिलने का निर्णाय दिया। परिणामस्वरूप एक मार्च, 935 को सार घाटी 
जमेनी को लोटा दी गई। सार घाटी के प्रशासन के सम्बन्ध में राष्ट्रसंघ श्रधिक 
संक्रिय भूमिका अ्रदा नहीं कर पाया । 

सार घाटी के समान डेन्जिग के स्वतन्त्र नगर का प्रशासन भी राष्ट्संघ को 
सौंपा गया था। राष्ट्संघ ने डेन्जिग के शासन प्रवन्ध के लिए एक कमीश्नर नियुक्त 
किया । वादे में एक संविधान बनाया गया श्रौर प्रतिनिध्यात्मरः विघान सभा का 
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गठन किया गया । चूकि डेन्जिग बन्दरगाह का नियन्बण पोलेंड के हाथ में था,. श्रत: : 
डेन्जिंग नगर श्रौर बन्दरगाह के बीच कई प्रकार के भगड़े उठे, परन्तु राष्ट्रसंघ द्वारा 
नियुक्त कमिश्नर के प्रयत्नों से उत्त भगड़ों को शान्तिपूर्ण ढंग से निपटा लिया गया । 
इस स्वतन्त्र, नगर के प्रशासन: में राष्ट्रसंघ को महत्वपुर्णों सफलता मिली, परन्तु . 
939 ई. में राष्ट्रसंघ को दुर्भाग्यपुर्णा कठिनाइयों का सामना करना पड़ा । * 


मैंडेट-प्रथा संबंधी कार्य--मैंडेट प्रथा जिसे - श्रादेश पद्धति, समादेश प्रथा, 
सेरक्षण-प्रथा आदि विभिन्न नामों से पुकारा जाता है, राष्ट्रसंघ का एक महत्वपूर्ण 
उत्तरदायित्व. था । राष्ट्रसंघ के प्रतिश्रव की 22 वीं घारा के श्रन्तंगंत समुद्र पार 
जमंन उपनिवेशों (किश्रोचाश्रों को छोड़कर) तथा श्रोटोमन साम्राज्य के भूतपूर्व 
एशियाई प्रान्तों में निवास करने वाले लोगों की उन्नति श्रोर विकास का उत्तरदायित्व 
राष्ट्रसंघ को सौंपा गया था। राष्ट्रसंघ के द्वारा कुछ अ्रधिक उन्नत राष्ट्रों को तथा- 
कथित पिछड़े हुए क्षत्रों पर संघ के नाम पर शासन करने के लिये समादेश शक्तियां 
प्रदान की गई । समावेश शक्ति प्राप्त राज्यों के लिये अपने प्रशासन-सम्बन्धी कार्यों 
की वाधिक रिपोर्ट कौंसिल को पेश करती .भ्रावश्यक थी और इन रिपोर्टों की जांच _ 
के लिये तथा कौंसिल को इस कार्य में सहायता देने के लिये एक स्थाई मैंडेट-झ्ायोग 
(समादेश श्रायोग) की स्थापत्ता की गई । 


समादिष्ट क्षेत्रों को उनकी राजनीतिक, भौगोलिक तथा झ्राथिक परिस्थितियों 
के श्राधार पर तीन वर्गों में विभाजित किया गया। “अर वर्ग-के श्रन्तर्गंत तुर्की 
साम्राज्य की वे जातियां सम्मिलित थीं; जिनके बारे में यह घारणा निश्चित की गई 
थी कि वे उन्नति की उस स्थिति तक पहुंच चुकी हैं जिसमें भ्रस्थाई तौर पर इनकी स्व-' 
तन्त्रता के अस्तित्व को माना जा सकता है, परन्तु ऐसा तभी सम्भव हो सकता है जब 
कि समादेश राज्य उन्हें प्रशासकीय सुझाव और सहयोग देकर उन्हें पैरों. पर खड़ा ' 
होने की शिक्षा दे । “ब' वर्ग के श्रन्तगंत मध्य अफ्रीका में स्थित जर्मनी के भूतपूर्व 
प्रदेश थे | इनके लिये निश्चित सरकारी निरीक्षण की ग्रावश्यकता श्रनुभव की गई 
श्रोर इन प्रान्तों को स्वायत्त शासत प्रदान करने की बात भविष्य के लिये टाल दी . 
गई। स' वर्ग के अन्तर्गत दक्षिणा-पश्चिमी श्रफ्रीका और प्रशान्त महासागर 
. में स्थित द्वीप जिन पर एक समय जर्मनी का अधिकार था, सम्मिलित थे | कम , 
श्राबादी, कम क्षेत्रफल तथा सभ्यता के केन्द्रों, से दूर होने के कारण यह सोचा गया दे 
कि इनका शासन प्रबन्ध समादेश प्राप्त राज्यों के प्रदेशों के एक भाग की भांति किया 
जाय परन्तु इस शर्ते के साथ कि इन क्षेत्रों के निवासियों की उन्नति का ध्यान रखा 
जायेगा तथा उनके हितों की रक्षा की जायेगी । ह 

स व में जर्मन दक्षिण-पश्चिम श्रफ्रीका को, दक्षिण श्रफ्रीकन संघ रॉज्य 
को; जर्मन सेमोश्रा न्यूजीलैंड को; नारू हवीप ब्रिटिश साम्राज्य को, विषवत्‌ रेखा के 
दक्षिण कें भ्रन्य जर्मन द्वीप श्रास्ट्लिया को और , विषवत्‌ रेखा के उत्तर में स्थित 
जम द्वीप जापान को दे दिये गये । “ब' वर्ग के क्षेत्रों को इस ढंग से विभाजित किया 
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गया कि ब्रिटेन को केमरूत का /6 भाग, तोग्रोलैंड का /3 भाग श्र जरममत 
पूर्वी प्रफ़ीका का अभ्रधिकांश भाग मिला, जब कि फ्रांस को केमरूम का 5/6 भाग शौर 
तोगोलैंड का 2/3 भाग मिला श्रोर वेल्जियम को जर्मन पूर्वी श्रफ्रीका का उत्तर- 
पश्चिमी किनारा प्राप्त हुआ। 'अ्र! वर्ग के क्षेत्रों का विभाजन इस प्रकार,किया 
गया-ईराक (मेसोपोटामिया),फिलिस्तीत और ट्रान्सजोर्डन इ गरलैंड को शौर सीरिया 
तथा लेबतान फ्रांस की मिले । 

920 के श्रन्त में, स्थायी समादेश श्रायोग (शिक्रशराक्षालआा 'शिक्ातं828 
(०णणांडअंणा) की स्थापना की गई। इसका मुख्य कार्य समादेश प्राप्त राज्यों से 
भेजे जाने वाली वापिक रिपोर्टों की जांच करता तथा कौंसिल को श्रपतती सिफारिशें 
भेजना था । इस आयोग में । सदस्य थे जिन्हें उत्तकी व्यक्तिगत योग्यता के श्राघार 
पर भ्रनिश्चित भ्रवधि के लिये चुना गया था। श्रायोग के अधिकार पूर्ण रूप से 
सलाहकारी मात्र थे। परन्तु यह कौंसिल को सूचित करता रहता था कि समादिष्ट 
क्षेत्रों का शासन प्रबन्ध वहां के निवासियों के कल्याण तथा उन्नति की दृष्टि से तथा 
प्रतिश्नव की धाराञों के अनुसार चलायाःजा रहा है; भ्रथवा नहीं । दुर्भाग्यवश, 
आयोग को समादिष्ट क्षेत्रों की श्रपीलों को सुनने का श्रथवा उन क्षेत्रों का निरीक्षण 
करने का अधिकार नहीं दिया गया था । 


मैंडेट पद्धति बहुत ही मुल्यवान सिद्ध हुई | इसके द्वारा भ्रीपनिवेशिक प्रशासन 
की श्रोट में साम्राज्यवादी शोपण का अ्रन्त किया गया और पिछड़े हुए क्षेत्रों के 
निवासियों को उन्नत बनाने का प्रयत्न किया गया । इं गलैण्ड ने शताब्दियों से पीड़ित 
यहूदियों को उनका राष्ट्रीय: घर-जेख्सलम देने का आश्वासन दिया । 932 ई. में 
इराक को स्वतन्त्र कर दिया गया । इगलैण्ड और फ्रांस ने यथासमय फिलिस्तीन और 
सीरिया से भी हट जाने का झ्राश्वासन दिया । श्रफ्रीका में भी इस प्रणाली के श्रच्छे 
परिणाम निकले । इसने संयुक्त राष्ट्रसंध की ट्रस्टीशिप की बुनियाद रखी । * 


झ्ल्प संख्यकों की सुरक्षा--पेरिस शान्ति समझौतों के भ्रन्तगंत भ्रल्प संख्यकों 
के हितों की सुरक्षा के लिए की गई सन्धियों के निरीक्षण का उत्तरदायित्व राष्ट्रसंघ 
को सौंपा गया था । इस प्रकार, राष्ट्रसंध के संरक्षण में मध्य और पूर्वी यूरोप के 
लगभग तीन करोड़ अल्प संख्यक व्यक्ति रख दिये गये । उपरोक्त सन्धियों में यह 
व्यवस्था की गयी थी कि यदि कोई राज्य अल्प संख्यकों के सम्बन्ध में स्वीकृत कर्तेंग्यों 
का उल्लंघन करता है तो कौंसिल का कोई भी सदस्य कौंसिल का ध्यान आाकपित 
कर सकता था। अल्पसंख्यकों के सम्बन्ध में राष्ट्रसंघ का उत्तरदायित्व बहुत भारी 
था; क्योंकि यह व्यवस्था श्रन्तर्राष्ट्रीय नहीं थी और जिन देशों ने इस प्रकार की 
सन्धियों पर हस्ताक्षर नहीं किये थे उन्हें अल्पसंख्यकों पर अत्याचार करने से रोकना 
सरल काम नहीं था। पोलेंड और रूमानिया एसे ही देश थे | पोलैंड ने स्पष्ट रूप 
से राष्ट्र संघ के सुझावों को ठुकरा दिया। कालांतर में जमनी ने भी यहूदियों पर श्रमा- 
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नुषिक अ्रत्याचार किये और राष्ट्रसंघ अ्रल्पसंख्यकों की सुरक्षा करने. में श्रसेफल रहा । 
कौंसिल को बहुत ही सतकेता के साथ कदम उठाना पड़ता था-॥ एक त्तरफ तो अल्प- 
संख्यकों के साथ होने वाले दुव्येवहार को रोकनां शौर दूसरी तरेफ बहुसंख्यकों के 
राष्ट्रीय अभियान को ठस न पहुंचाना। संघ की इस नीति की कट आलोचना की 
गई, दयोंकिं इसमें सख्त कार्यवाही के लिए कोई स्थान न'था ॥ 


श्राथिक, सामाजिक और सानवीय कार्य--यंद्यपि राष्ट्रसंघ मुख्यतः एक राज- . 
नोतिक संस्था थी, फिर भी इसने श्राथिक, सामाजिक और मानवीय क्षेत्रों में महत्व- 
पूर्सा कोर्य किया और इन क्षेत्रों में भी भअन्तर्राष्ट्रीय सहयोग का विकास किया । 
श्रारथिक क्षेत्र में इसने विश्व के सभी देशों को स्वस्थ आथिक नीतियां श्रपनाने के लिए 
प्रेरित किया ताकि महायुद्ध से विध्वंसित संसार का पुनर्निर्माण किया जा सके | इस 
दिशा में उसने कई श्रन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों का श्रायोजन किया जिसमें 920 का 
ब्र सेल्स सम्मेलन, 923 का अन्तर्राष्ट्रीय चुगी सम्मेलन, 927 का जेनेवा सम्मेलन 
ग्रादि प्रमुख हैं) इन सम्मेलनों के परिणामस्वरूप एक अन्तर्राष्ट्रीय सहायतें संघ का 
जन्म हुआ्आा जिसने संकटग्रस्त देशों को भ्रवेक बार झ्राथिक सहायता प्रदान की |. 


महाथुद्ध के परिणामस्वरूप बहुत देशों. की आर्थिक स्थिति.दयनीय हो चुकी 
थी, विशेषकर आ्रास्ट्रिया और हंगरी की । आ्रास्ट्रिया के नागरिकों को जीवित रखने 
के लिए मित्र राष्ट्रों ने 4 करोड़ पौण्ड की झाथिक सहायता दी परन्तु जब इस सहा- 
यता से श्रास्ट्रिया की स्थिति में सुधार नहीं हो पाया तो राष्ट्रसंघ से भ्रनुरोध किया 
गया । राष्ट्रसंघ ने बड़े पैसाने पर श्रास्ट्रिया. को अन्तर्राष्ट्रीय ऋएा दिलवाया और 
उसकी झाथिक' स्थिति की देखभाल के लिए एक वित्तीय श्रायुक्त भी नियुक्त किया | 
930.--3] की विश्व-व्यापी . श्राथिक मन्दी :के, कारण जब आस्ट्रिया की आर्थिक 
स्थिति पुतः विगड़ गई तो राष्ट्रसंघ ने आ्रास्ट्रिया को पुनः मदद दी । इसी प्रकार, 
हंगरी की दयनीय आर्थिक स्थिति को सुधारने की दिशा में भी राष्ट्संघ ने महत्वपूर्ण 
कार्य किया । इसके श्रलावा, राष्ट्रंसंघ ने यूनान तथा बल्गेरिया की श्राथिक स्थिति 
सुधारने में भी समय-समय पर महत्वपुर्णं सहयोग प्रदान किया । 


_ महायुद्ध के परिणामस्वंछप यूरोप में एक गम्भीर शरणार्थी समस्या उंत्पन्न'हो 
चुकी थी | शरणाशियों को बसाने में राष्ट्संघ ने प्र॒त्येधिकं महत्वपुर्ण भूमिका अदा 
की । इस सम्बन्ध में राष्ट्संघ ने पृथक आयोग की स्थापना की जिसका श्रध्यक्ष 
डा. नानसेन को बनाया गया । यूमान के लगभग दसः लाख शरणा्ियों को बसामे 
के लिए राष्ट्संघ ने 5 करोड़ डालर की सहायता दी और दूसंरें देशों से भी सहायता 
दिलवाई । इसी प्रकार बल्गेरियां को भी अपने शरणार्थियों को वसाने के लिए विदेशी 
'ऋण तथा सहायता दिलवाई गई। केवल चार वर्षों में संघ के आयोग के तत्वावधान 
में दो लाख शरणाथियों को बसाया गया । युद्ध बन्दियों को वापस अपने देश भेजने 
के सम्बन्ध में भी संघ मे महंत्वपुरों कार्य कियां। डा. नानसेन के प्रयत्तों से लगभग 
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5 लाख युद्धवन्दियों को बंधन मुक्त किया गया श्रौर उनके दुःखों को दूर करने में 
सहायता दी गई । संघ के प्रयत्नों से 792! के ग्रन्त तक लगभग सभी युद्धवन्दियों 
को अपने-अपने घरों को वापस भेज दिया गया । 

दास प्रथा एवं वेगार की समस्याझ्रों के उन्मूलन के लिए भी राष्ट्रसंघ ने अथक 
प्रयत्त किया । इन पर विचार करने के ,लिए 924 में एक विशेष समिति नियुक्त 
की गई जिसकी रिपोर्ट पर 926 में साधारण सभा ने “दासता के दमन के भ्नन्त- 
राष्ट्रीय अभिसमय” को स्वीकार किया। संघ के सचिवालय ने इस विपय पर विभिन्न 
राज्यों द्वारा किये गये कार्यों का वापिक प्रकाशन करवाकर श्रन्य देशों को प्रोत्साहित 
किया । लीविया, इथोविया, नेपाल, वर्मा आदि देशों में दासता को समाप्त करने के 
प्रश्त पर संघ ने बड़ी लगन से कार्य किया । 

.. नारी-कल्याण और बाल-कल्याण की दिशा में भी संघ ने महत्वपूर्ण कार्ये 
“किया । उसते अपने सदस्य राष्ट्रों से श्रपील की कि वे अपने-प्रपने देश में स्त्रियों 
श्र बच्चों के व्यापार को रोकने का प्रयास करें। 92 में संघ द्वारा नियुक्त 
पराम्शदात्री आयोग ने अनेतिक उहं श्यों के लिए होने वाले स्त्रियों के व्यापार को 
रोकने के नियम बनाये । इसके अलावा अश्लील साहित्य के प्रकाशनों को रोकने और 
वेश्यादृत्ति का अन्त करने तथा अवैध बच्चों की समस्या को सुलकाने की दिशा में 
भी महत्वपूर्ण कार्य किया । | | 

राष्ट्रसंध ने श्रफीम गौर कोकीन जैसी मादक वस्तुओों के व्यापार को रोकने 
की तरक भी विशेव ध्यान दिया । उसका उदँ श्य इन मादक पदार्थों पर नियन्त्रण 
करके उन्हें केवल भ्रीषधियों और वैज्ञानिक प्रयोगों की जरूरतों तक सीमित करना 
था । इस सम्बन्ध में बनाये गये जिनेवा नियम प्रसिद्ध हैं । 

स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यों की दिशा में 923 में एक स्थायी स्वास्थ्य संगठन 
की स्थापना की गई । इसका उद्दे श्य अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के जन स्वास्थ्य की सुरक्षा 
को विकसित करना था। संगठन का मुख्य कार्य संक्रामक रोगों की रोकथाम तथा 
निवारण के लिए अपनी सेवाए' श्रपित करना था। 923 ई. पं मलेरिया रोग का 
निराकरण करने के लिए एक मलेरिया आयोग की स्थापना की गई। तपेदिक, कैंसर, 
ग्रातशक आदि रोगों की रोकधाम के लिए भी कार्य किया गया । पूर्वी यूरोप में 
टाइफस बुखार को फैलने से रोकने का भी प्रयत्त किया गया । 

बौद्धिक सहयोग के क्षेत्र में राष्ट्रसंघ ने उल्लेखनीय कार्य किये | उसका मुख्य 
उह्द श्य अन्तर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों, साहित्यकारों, कलाकारों, लेखकों और शिक्षकों में 
पारस्परिक-सहयोग को विकसित करना था। राष्ट्रसंघ मानव समाज को 'एकता के 
सूत्र में वांघना चाहता -था ताकि सम्मिलित ज्ञान शक्ति से मानव जीवन सुखी एवं 
सम्पन्न वन सके और प्रन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा का भी विकास हो सके ।, इस 
दृष्टि से बौद्धिक सहयोग के लिए अन्तर्राप्ट्रीय समिति की स्थापना की गई । 926 ई. 
में पेरिस में वौद्धिक सहयोग के संस्थान” की स्थापना की गई । इस संगठन ने अपने 
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ढंग से साहित्य का .प्रकाशन करवाया, . सेमितारों और वाद-विवादों का आयोजन 
किया और विश्व शांति की स्थापना -में श्रपना सहयोग प्रदान क्रिया ।. - - 


अ्रन्तर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा सम्बन्धी कार्य - 


राष्ट्रसंघ का सर्वाधिक महत्वपूरणं कारयें अन्तर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को 
बनाये रखना था। परन्तु उसे इस काम में सफलता नहीं मिल सकी । जहां तक 
छोटे-छोटे राज्यों के ऋगड़ों का सम्बन्ध था, 'राष्ट्रसंघ कुछ सीमा तक सफल रहा, 
परन्तु जहां बड़े राज्यों का सवाल श्राया वहां राष्ट्रसंघ उतकी कार्यवाहियों को रोकने 
प्रथवा उन्हें नियन्त्रित करने में बुरी तरह भ्रंसफल रहा । छोटे राज्यों के भंगड़ों को 
निपटाने में भी संघ को जो सफलता प्राप्त हुई थी, उसंका मुख्य कारण महाशक्तियों 
के श्रातंक का वह भय था जो छोटे राज्यों में समाया हुआ था। श्रब' हम राष्ट्रसंघ के 
सामने श्राने वाले कुछ .महत्वपुर्णो विवादों का उल्लेख करेंगे । 


. श्रल्वानिया का सीसा विवाद--प्रल्वानिया एक -छोटा सा देश 'थां जो कि 
यूतान और यूंगोसलाविया के पश्चिम में स्थित था। यूनान और युगोस्लावियां दोनों 
ही इस देश को हड़पना चाहते थे परन्तु राष्ट्रसंघ ने उसे एक स्वतन्त्र' राज्य की 
मान्यता दे दी । 92] ई. में अल्वातिया और यूगोस्लावियों में सीमा-विवांद उठ 
खड़ा हुआ भौर यूगोस्लाविया के' कुछ सैतिक दस्ते अ्रल्बातिया की सीमा के भीतर 
तक जा पहुंचे.। भश्रल्वानिया ने राष्ट्रसंध से अपील की श्रौर संघ के हस्तक्षेप॑ से दोनों 
देशों के. मध्य समभीता हो गया । धर 


2. श्रालेंड द्वीप समूह की.समस्या--बाल्टिक सागर में स्थित श्रालेंड द्वीप 
समूह के स्वामित्व के प्रश्न पर फिनलैंड और स्वीडन के मध्य विवाद उठ खड़ा हुआा 
ब्रिटिश प्रतिनिधि: मंडल ने राष्ट्रसंघ का ध्यात इस तरफ आकर्षित किया; कौंसिल ते 
मीन सदस्यों की एक जांच' समिति नियुक्त की |. इस समिति ने फिनलैंड के पक्ष में 
निर्णय दिया । कौंसिल ने आ्रालैंड द्वीप समृह “पर फिनलैंड की सा्वेभौम सत्ता को 
स्वीकार किया । स्वीडन ने भी कौंसिल के. निर्णय को स्वीकार कर लिया ।. - इस 
प्रकार, विवाद का श्रन्त हुआ्ना । ० बा | 

3, ऊपरी साइलेशिया विवाद--92] म्रें पोलैण्ड और. जमंनी के मध्य 
ऊपरी साइलेशिया की सीमांत रेखा को लेकर. विवाद उत्पन्न हो गया। इस विवाद 
को राष्ट्रसंघ के सामने-रखा गया । कौंसिल ने दोनों देशों में समझौता करवाकर इस 
विवाद को हल किया । ; 

4, यूनान-बलोरिया का विवाद--925 ई. में यूताती सैनिक .दस्ते यूतान- 
बल्गेरियत सीमांत पर एकत्र हो गये और कुछ सैनिक दस्ते-वास्तव में - बल्गेरिया 
सीमा में घुस गये जिससे सशस्त्र संघर्ष को स्थिति.उत्पन्न हो गई। वल्गेरियन सरकार _ 
ने इस विवाद को राष्ट्रसंघं के सामने रखा ।-कौंसिल-ने फ्रेंच, ब्रिटिश भर इठालियंत 
सेनाघिकारियों. को घटनास्थल पर भेजा और दोनों देशों को अपनी-प्रपनी सेनाए 
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अ्ंपनी-अपनी सीमा में हटा लेने को कहा ग्रया । दोनों देशों ने इसे स्वीकार कर 
लिया । बाद में संघ ने एक जांच समिति नियुक्त की । समिति की रिपोर्ट के श्राधार 
पर कॉंसिल ने उत्तरदायित्व के प्रश्न का निर्रोय किया; हर्जाता निश्चित किया श्ौर 
भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए दोनों देशों को भ्रावश्यक निर्देश भी दिये। 


5. पेरू श्रौर कोलम्बिया का विवाद---932 ई. में पेरू और कोलम्बिया 
सशस्त्र:-फड़प पर उतर आये। पेरू ने कोलम्बिया के लौटिशया नगर पर बलपूवेक 
अधिकार कर लिया । कोलम्बिया के भ्रनुरोध पर राष्ट्रसंघ ने इसमें हस्तक्षेप किया। 
राष्ट्रसंघ ने इस नगर को शअ्रपने एक श्रायोग को सौंप दिया। .934 ई. में संघ के 
प्रयत्तों से दोनों देशों में समझौता हो गया । पेरू ने अपने कार्य के लिए क्षमा.मांग 
ली श्रौर यह नगर पुनः कोलम्बिया को लौटा दिया गया । । 


6, मौसुल की ससस्यथा--926 ई. में मौसुल के सम्पन्न तेल क्षत्र के स्वा- 
मित्व-को.लेकर इराक श्रौर तुर्की में कगड़ा उठ खड़ा.हुआ । इराक पर इस समय 
ग्रेट ब्रिठेत का. संरक्षण था । यह प्रथम श्रवसर था जबकि राष्ट्रसंध के सम्मुख श्राने 
' बाली राजनीतिक समस्‍्याश्रों में एक महान्‌ शक्ति सम्मिलित थी । संघ का निर्णय 
ग्रेट ब्रिटेत के पक्ष में रहा । निबेल और कमजोर तुर्की को कुछ छोटी-छोटी सुविधाएं 
देकर संतुष्ट कर दिया गया । इस भ्रकार राष्ट्रसंघ महान्‌ शक्ति से टक्कर लेने से बच 
गया भर समस्या का समाघान भी हो गया । ' 


7. बिल्ता विवाद--उपरोक्त उदाहरण.उन भंणड़ों के थे जिन्हें सुलभाने में 
राष्ट्संघ सफल रहा । परन्तु उन भगड़ों को जिन्हें सुलभाने में संघ ग्रसफल रहा वे 
बहुत महत्वपूर्ण थे श्रौर उत्तकी संख्या भी भ्रधिक थी | 92[- ई. में विल्‍ता नगर 
को लेकर पोलैंड और लिथुआनिया में कगडा हो गया । पोलैंड को फ्रांस का समर्थन 
प्राप्त था । संघ ने समस्या को सुलफाने का प्रयत्त किया परन्तु उसे सफलता नहीं 
मिल सकी क्‍्योंकिं महाशक्तियां पोलैंड के पक्ष में थीं और तथ्य उसके विरुद्ध थे । 
पोलेण्ड से विल्‍ता नगर पर बलपूुर्वक अभ्रधिकार कर लिया था श्र इंगलंण्ड, फ्रांस 
तथा इटली ने संघ द्वारा प्रस्तुत मध्यस्थता के प्रस्ताव को ताक पर रखकर, पोलेण्ड 
की कार्यवाही को समर्थन दिया । 


8, कोफ्यू' दवीप---इसी साल, संघ के सीमान्त श्रायोग के इटालियन प्रति 
निधियों की यूनान की भूमि पर कुछ उपद्रवी युनानियों द्वारा हत्या कर दी गई। 
इटली ने इस मामले को संघ के सन्मुख प्रस्तुत न करके स्वयं कार्यवाही करने का 
निश्चय किया । उसने यूनान को क्षमा मांगने तथा हर्जाने. की भारी घनराशि प्रदा 
करने को कहा । जब यूनान ने उसके प्रस्तावानुसार कार्य नहीं किया तो इंटालियत 
जहाजी बेड़े ने युनान के कोफ्यू द्वीप पर अधिकार जमा लिया । यूनान ने इस मामले 
को संघ के सामने रखा श्रौर कहा -कि वह श्रस्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के निरणेय को 
मानने की तैयार है और हर्जाने की रकम भी पहले से ही न्यायालय में जमा करवाने 
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को तैयार है। इटली ने इन सुझावों, को अश्रस्वीकार कर दिया प्रौरः हर्जानें की रकम 
सीधें इटली को दिये जाने -की मांग. की + उसके :बाद इ गलैंड और. फ्रांस की मध्यस्थता' 
के कारण इटालिग्रन सैनिकों ने-कोफ्यू: द्वीप. को 'खाली किया। इस घटना से राष्ट्र- 
संघ के प्रति महान्‌ शक्तियों के स्वार्थपूर्ण र॒वेये; का. पर्दाफाश हो जाता है ॥: 


9, मंचूरिया का विवाद---सुदरपुर्वे की , संमस्याओ्रों को सुलभाने में तो राष्ट्र 
संघ पूर्णूप से.असफल रहा । जापान ने संधि-व्यवस्था का उल्लंघन करते हुए, 
अचानक चीत के मुकदत नगर और मंचूरिया के अन्य स्थानों पर अधिकार कर 
लिया । चीन ने राष्ट्रसंघ से श्रपील की । संघ चीन को मंचूरिया वापस दिलवाने- में 
असफल रहा । चीन की. निरन्तर अपीलों पर राष्ट्रसंघ ने.घटना स्थल पर एक जांच 
भ्रायोग भेजा शौर इस आयोग ने अ्रपती रिपोर्ट सें जापान को आक्रासक घोषित किया 
ग्रौर उसके कार्यों को श्रवैघानिक ठहराया । संघ ने इस सम्बन्ध में प्रस्ताव भी पास 
किये । परन्तु केवल. प्रस्तावों को पारित, करने के अतिरिक्त संघ इस दिशा में सक्रिय 
कदम उठाने में असफल रहा और.तब तक-जाप्रान ने लगभग सम्पूर्ण मंचुरिया पर 
अधिकार कर लिया और श्रपने संरक्षण में एक स्वतन्त्र “मंचुको” राज्य की स्थापना- 
भी. कर. दी । संघ एक दर्शक की भांति. तमाशा देखता रहा | 935 ई. में जापान 
ने राष्ट्रसंघ की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया और 937 ई. में उसने बड़े. पैमाने 
पर चीत में अपनी, श्राक्रामक , कार्यवाही, प्रारम्भ कर दी। जुलाई ]937 ई..में , 
चीन ने जापानी कार्यवाहियों का चिट्ठी] भेजते हुए संघ से हस्तक्षेप. करने की, प्रार्थना - 

गे । परन्तु, राष्ट्रंघन तो चीन. को उसकी भूमि.ही दिलवा सका. श्रौर न. उसकी 

प्रादेशिक अभ्रखण्डता को कायम रख सका; न युद्ध बन्द करवा सका और न जापान . 
को दण्डित कर सका । 28 सितम्बर को राष्ट्रसंघ ने एक प्रस्ताव पास करके जापान 

द्वारा चीन में की जाने वाली. कार्यवोहियों की निन्‍दा अवश्य की ।.जापान की कार्ये- 

वाही ने राष्ट्रसंघ की. निर्बेलता को स्पष्ट कर दिया. झशौर इससे हिटलर श्र 

मुसोलिती जसे श्रधितायकों-को अत्यधिक प्रोत्साहन मिला । 


40. बोलीविया-पेरागुए, विवाद--928 ई. में दक्षिरा अमेरिका के दो 
राज्यों-बोलीविया और पेराग्रुए जो कि संघ के सदस्य भी थे, के मध्य स्थित चाको 
प्रांत को लेकर युद्ध छिड़ गया। पेराग्रुए ने चाको प्रान्त के भ्रधिकांश भाग पर 
अधिकार कर लिया। यंह मामला राष्ट्रसंघ के सामने लाया ग़या। संघ ने विचार- 
विमर्श के उपरान्त घटनास्थल पर एक आयोग भेजा । परन्तु इससे कोई लाभ नहीं 
हुमा । लगभग तीन साल तक युद्ध जारी रहा । नवम्बर 934 में संघ ने फिर कई 
सुझाव भेजे । बोलीविया ने तो इन सुकरावों को स्वीकार कर लिया परल्तु पेरागुए ने . 
इन सुझावों को ठुकरां दिया। जब संघ ने उस पर अधिक दबाव डाला तो उसने संघ 

: की सदस्यता ही त्याग दो ॥ दोनों राज्यों के बीच तनावपूर्ण स्थिति का अन्त तभी . 
हो सका जबकि अमेरिका के 6 राज्यों ते सामुहिक हस्तक्षेप किया.। 


| 
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7., इयोपिया का श्रन्त--इथोपिया (प्रवीसीनिया) में इटली की ग्राक्रामक 
कार्यवाही को नियन्त्रित करने में राष्ट्रसंघ की असफलता ने राष्ट्रसंघ के खोखलेपन 
को भ्रौर भी अधिक स्पष्ट कर दिया। चीन में जापान की कार्यवाही को नियन्त्रित 
करने में अ्रसफल रहने पर राष्ट्रसंघ की तरफ से यह दलील दी गई थी कि श्रमेरिका. 
के सहयोग के बिना प्रशान्त महासागर में जापान के विरुद्ध कोई कार्यवाही करना 
सम्भव नहीं है। परन्तु श्रव इटली के मामले में इस प्रकार की दलील के लिए कोई 
स्थान नहीं था । इटली श्रौर इथोषिया दोनों ही राष्ट्रसंघ के सदस्य थे । इटली ने 
इथोषिया को हड़पने की तैयारी प्राक्रमण की तिथि से बहुत समय पहले ही कर 
रखी थी। स्वेजनहर के मार्ग से इटालियन सैनिक और श्रस्त्र-शस्त्र इटठालियन 
पोमालीलैण्ड में पहुंचते रहे भ्रौर राष्ट्रसंध में कोई भी ऐसा न था जो इस तरफ 
ध्यान दे सके । 3 श्रक्टूबर 935 को इटली की सेना ने इथोपषिया की सीमा में 
प्रवेश किया श्रौर इथोपिया ने उसी समय राष्ट्रसंघ को इसकी सूचना भेज दी। 
5 अक्टूबर को इथोपियाई प्रतिनिधि ने संघ से हस्तक्षेप करने तथा इटली को रोकने 
की प्रार्थना की । 7 अक्टूबर को राष्ट्रसंध ने एक प्रस्ताव पास किया और इठली की 
निन्‍्दा की परल्तु किसी प्रकार की शअ्नुशास्तियां नहीं लगाई गई झर शभ्राथिक घेरा- 
बन्‍्दी की गई परन्तु उसमें भी युद्ध में काम आने वाली झ्रावश्यक वस्तु तेल पर छूट 
दे दी गई। फ्रांस शौर इंगलंण्ड में एक दूसरे के प्रति श्रविश्वास होने के कारण ये 
अ्नुशास्तियां भी प्रभावकारी सिद्ध न हो सकीं। जब इठली ने सम्पूर्ण इधोपिया को 
मिगल लिया तो ये अनुशास्तियां भी हटाली गई श्रौर इटली का इथोपिया पर 
भ्रधिकार भी स्वीकार कर लिया गया। राष्ट्रसंघ के लिए इससे बढ़कर अनेतिक एवं 
अपमानजनक बात और क्या हो सकती थी ? 


42. जमंनी की कार्यवाहियां--पेरिस शांति समभझौतों की ब्यवस्था को बनाये 
रखना-राष्ट्रसंघ का एक मुख्य उद्देश्य था। परन्तु जर्मत्ती ने संधियों की धाराश्रों को 
तोड़-मरीड़ कर खुले रूप से अ्रपना शस्त्रीकरण प्रारम्भ कर दिया और संघ में इतनी 
शक्ति नहीं थी कि वह उसे रोक सके । संघ निःशस्त्रीकरण के सम्बन्ध में बुरी तरह 
श्रसफल रह चुका था, भ्रत: जमंनी को किस सुह से आ्रादेश देता । शस्त्रीकरण के 
साथ ही जर्मती का उत्थान होता गया श्रौर उसके भय ते श्रन्य राष्ट्रों को सन्धियों 
का निर्माण करने को बाध्य किया । एक बार यूरोप पुनः दो सशस्त्र गुटों में विभा- 
जिंत हो गया। जरमनी ने आास्ट्रिया को हड़प लिया, चेकोसलाविकया का अंग-मग कर 
डाला परन्तु राष्ट्रसंघ कुछ न कर सका। परिणामस्वरूप तानाशाहों की हिम्मत 
बढ़ती गई और संसार का वातावरण तनावपूर्ण होता गया। यूरोप में नित्य प्रति 
नये संकटों का सूत्रपात हुआ जिन्हें हल करना राष्ट्रसंघ के लिए कठिन था | 


3. स्पेन का गृह-य्रुद्ध--स्पेत के मामले में भी राष्ट्रसंघ को बुरी तरह से 
अ्रसफल होना पड़ा । जनरल फ्रांको के नेतृत्व में प्रतिक्रियावादी तत्वीं ने स्पेन की 
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उदारवादी गंणुतन्त्रीय सरकार के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह कर दिया जिससे स्पेन में 
गृह-युद्ध शुरू हो गया | हिंटलर और मुसरो लिनी ने जनरल फ्रॉको को सहायता देनी 
शुरू कर दी । तब गणतस्त्रीय सरकार ने संघ को सहायता का श्रनुरोध किया परन्तु 
संघ ने तटस्थता की नीति अंपनाई और सदस्य राष्ट्रों से दोनों पक्षों को अस्त्र-शस्त्र 
न देने का अनुरोध किया । हिटलर और सुस्रोलिनी ने संघ के सुझाव का पूर्ण रूप 
से बहिष्कार करते हुए जनरल फ्रांको को मदद जारी रखी । इसके बाद संघ ने सभो 
देशों को भ्रादेश दिया कि वे स्पेन से अपनी फौजें हटा ले । परन्तु इटली और जमेंनी 
की सेनाएं फ्रांको की सहायता के लिए स्पेन में जमी रही । परिणामस्वरूप स्पेन की 
गशतन्त्रीय सरकार का पतन हो गया और संघ कुछ न कर सका । इतना ही नहीं 
संध के प्रमुख सदस्यों ने फ़रांकों की सरकार को मान्यता <देकर संघ की घोर 
उपेक्षा की | । 


१4. रूसी-फिनिश युद्ध--प्रपने पतन के पूर्व राष्ट्रसंघ को एक और विफलता 
का मुह देखना पड़ा । 939 के अन्त में सोवियत रूस ने फिनलैण्ड पर आक्रमण 
कर दिया। फिनलंण्ड ने राष्ट्रसंघ से सहायता की मांग की । राष्ट्रसंघ ने सोवियत 
रूस को संध से निष्कासित तो कर दिया परन्तु फिनलैण्ड को बचाने के लिए ठोस 
कार्यवाही न कर पाया। 7940 के शुरू में फिनलेण्ड पर रूस का अ्रधिकार 
हो गया । 

राष्ट्रसंघ की श्रसफलता के कारण 


संघ की कमजोरिया--राष्ट्रसंघ पूर्ण रूप से ग्रसफल .रहा। परन्तु क्या इसका 
पतन श्रवश्यम्भावी था ? क्‍या इस प्रकार की कोई श्रन्य संस्था दो सहायुद्धों के मध्य 
विश्व शांति को बनाये रख सकती थी ? क्या कोई भश्रस्य संस्था द्वितीय. महायुद्ध को 
रोक सकती थी ? ये प्रश्न ऐसे हैं जिनका हम उचित उत्तर नहीं दे सकते । परन्तु 
इतना तो कहा जा सकता है कि राष्ट्रसंघ का ढांचा अमेरिका और इंगलैण्ड के 
शांतिवादियों की भ्राशा के भ्रनुकुल वन नहीं पाया था। इसमें कई प्रकार की कश- 
जोरियां रह गई जो संघ के पतन के लिए उत्तरदायी सिद्ध हुई। ह 


फ्रांस की हठधर्मी के कारण जमंनी को राष्ट्रसंघ से पृथक रखता, प्रथम 
दुर्भाग्य था। राष्ट्रसंघ शान्तिकाल के प्रथम चरण में, विजताओं भौर पराजितों के 
मध्य व्याप्त वेमनस्प और मतभेद को दर करने में श्रसफल ही नहीं रहा अ्रपितु उसे 
श्रोर अधिक बढ़ाने में सहयोगी रहा । पराजित देश सोचने लगे थे कि राष्ट्रसंघ मित्र 
राष्ट्रों की संस्था है। पराजित राष्ट्रों की नहीं । | 


अमेरिका के द्वारा शान्ति सन्धियों की पुष्टि 8 करना, दूसरा दुर्भाग्य था। 
क्योंकि इसके परिणामस्वरूप अमेरिका राष्ट्रसंघ का सदस्य नहीं बल सका क्योंकि 
संघ शान्ति सन्धियों का ही एक अंग था । साम्थवादी रूस को तिमस्नित न करता, 
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राष्ट्रसंघ के लिये तीसरा दुर्भाग्य था। इस प्रकार, राष्ट्रसंध ने अपना कार्य संसार की 
तीन प्रमुख शक्तियों के सहयोग के बिना प्रारम्भ किया । राप्ट्रसंघ में सम्मिलित 
भ्रधिकांश राष्ट्र छोटे-छोटे थे श्ौर उन्हें अपनी उन्नति तथा सुरक्षा के लिये राष्ट्रसंघ 
के सहयोगी की श्राशा थी, न कि वे इस योग्य थे कि राष्ट्रसंघ की शक्ति श्रौर श्रधि- 
कार में इृद्धि करने में योगदान दे सकें । 


संबेधानिक मिर्बलता--उपरोक्त कमियों के अलावा राष्ट्रसंघ के संविधान में 
भी कई दोय थे जिनके परिणामस्वरूप संघ का पतन होकर रहा । सबसे बड़ा दोष 
तो यह था कि संघ के पास अपने निर्णोयों को लागू करवाने के लिये कोई श्रन्तर्राष्ट्रीय 
सेना नहीं थी। जिस समय राष्ट्रसंघ के संचिधान को बनाया जा रहा था तब बहुत 
से राजनीतिजञों ने इस बात पर जोर दिया था कि संघ को अपने निर्णुयों को लागू 
करवाने के लिये एक श्रन्तर्राष्ट्रीय सेना रखने का अधिकार होना चाहिये । परन्तु इस 
प्रकार की व्यवस्था नहीं की गई। इसके स्थान पर घारा 6 के अन्तर्गत अ्रनुशास्तियों 
का उल्लेख किया गया। ये दो प्रकार की थीं--(!) वित्त और वारिज्य सम्बन्धी 
श्र (2) सेना सम्बन्धी । संघ के पास श्रपन्ती सेना तो थी नहीं । एक अड़ियल 
राष्ट्र को सही रास्ते पर लाने के लिए संघ को अपने सदस्यों की सेना पर तिर्भर 
करना पड़ता था। झाधिक प्रतिबन्धों को लागू करने के लिये भी सेना की श्रावश्यकता 
थी श्रोर इस दिशा में भी राष्ट्रसंघ को महाशक्तियों पर निर्भर रहना पड़ता था। 
बया महान शक्तियां राष्ट्रसंघ. के लिये उसकी ग्रावश्यकतानुसार सेना देने तथा श्रड़ियल 
राष्ट्र से युद्ध छेड़ने को सहमत हो सकती थी ? निः:संदेह यदि ऐसा हुआ होता तो 
संसार को द्वितीय महायुद्ध का दुःखद श्रनुभव नहीं करना पड़ता । परच्तु हुआ इसके 
प्रतिकूल । इससे एक बात स्पष्ट हो गई कि अच्छे विचार और पवित्र इच्छाएं हमें 
प्रधिक दूर तक नहीं ले जा सकती श्रौर एक ऐसे संसार का जो कि युद्ध के भय से 
मुक्त हो निर्माण नहीं किया जा सकता । 


दूसरा महत्वपूर्णा दोष यह था कि संघ के संविधान में कोई ऐसी प्रभावकारी 
धारा नहीं थो जिसके द्वारा सर्देस्यों को[अपनेटआप राष्ट्रसंघ की सिफारिशों को लागू 
करने के लिये बाध्य किया जा सके । सिर्फ एक धारा थी जिसके श्रन्तर्गत सदस्य को 
संध से पृथक किया जा|सकता था | परन्तु संघ राष्ट्रों का एक ऐसा संगठन था जिसकी 
सदस्यता ऐच्छिक' थी और कोई भी राष्ट्र अपनी इच्छानुसार सदस्यता को त्यागने 
में स्वतन्त्र था और एक बार सदस्यता छोड़ने के वाद उस देश को राष्ट्रसंध के 
आ्रादेशों का पालन करने के लिए बाघ्य नहीं किया जा सकता था । 


तीसरा महत्वपूर्ण दोष यह था कि किसी भी देश को भ्रपराधी घोषित करने 
का निशेय कौंसिल को सर्वंसम्मति से लेना होता था। राजनीतिक प्रतिद्वन्द्रिता के 
युग में सर्वेस्रम्मत निरय पर पहुंचना दुष्कर काम था। राष्ट्रसंध की कार्य पद्धति भी 
काफी जटिल थी और किसी भी समस्या पर तुरन्त कार्यवाही करना सम्भव नहीं 
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था । इससे श्राक्रामक देशों को अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिये पर्याप्त समये मिल 
जाता था। अन्तिम दोष' यह था कि संघ के संविधांन में सभी प्रकार के युंद्धों का 
निपेध नहीं किया गया था | कोई भी देश रक्षात्मक युद्ध को जारो रख सकता था । 
परन्तु यहु तय करना कठिन काम था कि कौन रक्षात्मक युद्ध लड़ रहा है श्रौर कौन 
'श्राक्रामक । इससे संघ की कायरता तथा श्रात्मविश्वास की कमी स्पष्ट ऋलकती है । 


'संघ के संविधान तथा शान्ति सन्धियों में संशोधन करने की प्रक्रिया भी 
अत्यधिक जटिल थी | संविधान में इसके लिये सर्वेसम्मत निर्णय पर जोर दिया 
गया । इतनी बड़ी संख्या वांले संघ में. सर्वसम्मत निरय पर पहुँचना बहुत ही 
दुंष्कर था। 


उत्तरदायित्व का प्रम्ताव--राष्ट्रसंध के पतन का एक कारण उसके सदस्यों 
द्वारा अपने कर्तव्यों से विमुख होना था; उत्तरदायित्व से मुंह मोड़ता था। यह 
देखा गया कि सदस्य राष्ट्रों ने अपने वचनों को पुरा करने का प्रयत्न नहीं किया । 
अपना उत्तरदायित्व नहीं निभाया । इतना ही नहीं, उन्होंने 'इस-बांत का सी प्रयत्न 
किया कि सही तथ्य संघ के सामने न लाये जा सकें ताकि उन्हें श्रपता उत्तरदायित्व 
तिभाने के लिये भ्रड़ियल राष्ट्रों के विरुद्ध श्रपत्ती सेनाएँ न भेजनी पड़े । जब श्राक्रा- 
मक देशों को विश्वास हो गया कि बड़ी शक्तियाँ संघ के श्रादेशों को लागू करवाने 
के लिये भ्रपनी सेनाएँ भेजने की जोखिम लेने को तैयार नंहीं हैं, तब ही वे छोटे-छोटे 
राष्ट्रों को हड़पने का साहस कर सके । जापान द्वारा मंचूरिया पर आक्रमण के समय 
इंगलेण्ड के प्रतिनिधि “जोन सीमन ने स्पष्ट कहा था “मेरी नीति का उद्देश्य मेरे 
देश को संकट से दूर रखना है ।” इसी प्रकार, इथोषिया के मामले में उसने कहा था . 
कि “इथोपिया के लिये मैं एक भी ब्रिटिश जहाज को खोने का खतरा उठावा नहीं 
चाहूँगा ।? 934 में श्रास्ट्रिया की भूमि पर आरास्ट्रिया के राष्ट्रपति डाल्फस की 
हत्या कर दी गई-। इस मामले को संघ के सामने रखना था। परन्तु मुसोलिनी द्वारा 
इस शर्ते पर कि' यदि यह मामला संघ के सामने उपंस्थित नहीं किया गया तो मैं 
श्रास्ट्रिया को बचाने का प्रयत्व करूँगा, आशंवासन देने पंर मामला दबा दिया गया । 
ग्रेट ब्रिटेन ने वर्साय की सेन्धि का उल्लंघत करते हुए जमती के साथ नौ-सन्धि 
की । इसी प्रकार, फ्रांस ने इंगलेण्ड को सूचित किये बिना. इटली के साथ व्यक्तिगत 
समभौता कर लिया, रांइनलैण्ड को पुनः शस्त्रीकरण किया गयां, आस्ट्रिया को 
हड़प लिया गया, यहुदियों का कत्ले आम किया गया, स्पेनिश जनतन्त्र का गला -धोंट 
दिया गया, चेकोस्लोवाकिया का अंग-मंग किया गया, परन्तु राष्ट्रसंधघ कुछ भी न कर 
सका। क्योंकि कोई भी सदस्य इन घटनाओं के सम्बन्ध में संघ के प्रस्तावों को लागू . 
करवाने को उत्सुक नहीं. था। जब तक पश्चिम के बड़े देशों को प्रयत्क्ष संकट का 
सामना नहीं करना पड़ा तब तक उन्होंने श्राक्रामक देशों के विरुद्ध किसी प्रकार की 
कार्यवाही करना ठीक नहीं समक्का, चाहे राष्ट्रसंघ का पतन ही क्यों नहो जाये । 


406 यूरोप का इतिहास 


शुमैन ते सत्य ही लिखा है--“संघ की सफलता के लिए यह प्रावश्यक था कि सदस्य- 
राज्यों में इसके सिद्धान्तों के प्रति निष्ठा, बुद्धितता और साहस होता किन्तु इनमें 
इसका सर्वथा अभाव था । 


श्रसमानता-राष्ट्रसंघ के प्रति सामान्य जनता का शौर छोटे ' राज्यों का 
रुख उत्साहुजनक नहीं था | संघ के सदस्य राज्यों के प्रतिनिधि थे जनता के नहीं । 
प्रतः संघ का सदस्यराष्ट्रों की जनता के साथ किसी अ्रकार का कोई सम्पर्क नहीं 
था | इसके अतिरिक्त संघ के सभी सदस्यों की संघ में न तो समान स्थिति ही थी 
झौर न समानाधिकार ही प्राप्त थे । सच पूछा जाय तो संघ महान्‌ शक्तियों का राज- 
तीतिक अ्रखाड़ा था । कौंसिल जो “कि संघ की प्रमुख शक्तिशाली अंग थी, में महान्‌ 
शक्तियों को स्थायी स्थान प्राप्त थे जबकि संघ के शेष सदस्यों को केवल 9 स्थान 
प्रदान किये गये थे । श्रतः यह स्वाभाविक ही था कि इन छोटे राज्यों के मन में बड़े 
राज्यों के प्रति वैमनस्य बढ़े । | 


वर्साय सन्धि की उत्पत्ति--वर्साय की सन्धि से राष्ट्रसंध का जन्म हुआ शौर 
यही बात संघ के लिए अभिशाप बन गयी। समभौतों के द्वारा राष्ट्रसंघ को कई 
कार्य सौंपे गये थे जिनमें से एक काम था शान्ति व्यवस्था द्वारा स्थापित यथास्थिति 
को बनाये रखना । शान्ति समभझौतों ने पराजित राष्टद्रीं के गौरव को समाप्त कर 
दिया था, उनकी सैनिक शक्ति को पंगु बना दिया था श्रौर उतकी श्राधिक स्थिति को 
दघनीय बना दिया था। अतः: उन्हें शान्ति सन्धियों तथा इस पर झ्राधारित और 
इसके कत्त व्यों को निभाने वाली संस्था-राष्ट्रसंध से घृणा थी । नामेत वेन्टविच . के 
शब्दों में “राष्ट्रसंध एक कुख्यात माता की कुप्रतिष्ठित पुत्नी थी ।” अत्तः राष्ट्रसंघ 
पराजित देशों का विश्वास श्रजित करने में प्रसफल रहा । 


प्रधिवायकवाव का उदय--राष्ट्रपति विल्सन का विश्वास था कि राष्ट्रसंघ 
के सभी सदस्य सामूहिक रूप से विश्व शान्ति, स्वतन्त्रता श्रौर लोकतांबिक व्यवस्था 
के विकास के लिये प्रयत्नशील रहेंगे । परन्तु यूरोप में इसके विपरीत भ्रधिनायकवादी 
सरकारों का उदय हुप्ना । इटली, जर्मनी, स्पेन, पुर्तंगाल आ्रादि देशों में श्रधिनायक- 
वाद के उदय ने राष्ट्रसंघ की प्रगति में भारी रुकावर्ट पेदा करदी | श्रधितायकवादी 
सरकारें हर सम्भव उपाय से तथा हर कीमत पर श्रपने स्वार्थों की पूर्ति चाहती 
थी । उनकी नीतियों ने संघ को पंगु बना दिया । 


संतुष्टिकरण। की नीति--अधिनायकवाद के उदय तक रूस का साम्यवाद 
पश्चिम के पूजीवादी राष्ट्रों के लिए सिर-दर्द बन चुका था| अ्रधिनायकों ने भ्रवसर 
का लाभ उठाया और अपने श्रापको साम्यवाद विरोधी घोषित कर दिया और अपनी 
आक्रामक कार्यवाही तथा साम्राज्यवादी लिप्सा पर साम्यवाद-विरोधी चादर डाल 
दी | पश्चिमी देशों ने उनका स्वागत किया । उनके प्रति तुष्टिकरण की नीति 
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श्रपनाई । उनके छोदटे-मोदे अ्र!क्रामक कार्यों की उपेक्षा की और उनकी घमकियों को 
भी सहन किया | क्योंकि वे चाहते थे कि साम्यवाद और अधितायकवाद एक-दूसरे 
से टकराकर चकनाचुर हो जाय, परन्तु हुआ इसके प्रतिकूल । शक्ति सम्पन्न होते ही 
तानाशाहों ने अपना अ्रसली रूप भी प्रगट कर दिया ओर श्रन्त में द्वितीय महायुद्ध 
का सूत्रपात हुआ । | 
ह राष्ट्संघ का मल्यांकन 

गेथोने हार्डी ने लिखा है--“राष्ट्रसंघ शान्ति सम्मेलन का एक महान्‌ रचता- 
त्मक कार्य था । इसकी आत्मा पूर्णतः अन्तर्राष्ट्रीय थी; और उन सदस्यों के हाथों 
में, जो निःस्वार्थ भाव से इसका उपयोग संकल्प करते, यह शान्ति 'का एक शानदार 
उपकरण बन सकती थी-।” यद्यपि राष्ट्रसंघ को राजनीतिक क्षेत्र में सफलता नहीं 
मिल सकी; फिर. भी, इसमें कोई. सन्देह नहीं है.कि राष्ट्रसंघ ने अपने भ्रापको एक 
महत्वपूर्ण संस्था प्रमाणित किया | प्राथिक, सामाजिक और मानवीय क्षेत्रों में संघ 
को आ्राशातीत सफलता मिली -और संघ के प्रयत्नीं के परिणामस्वरूप विश्व में 
झन्तर्राष्ट्रीय सहयोग की: भावना को श्रभूतपूवे बल, भी मिला । यही कारण है कि 
द्वितीय महायुद्ध के बाद श्रधिकांश राष्ट्रों ने राष्ट्रसंघ.- से मिलंती-जुलती संयुक्त राष्ट्र- 
संघ की स्थापना की | इस- सम्बन्ध में वाल्टर महोदय ने लिखा है कि 'संयुक्त 
राष्ट्रसंघ के उद्दं श्यों, सिद्धान्तों,  संस्थाञ्रों' भ्ौर ढंगों प्रेर, इसकी प्रत्येक बात पर, 
राष्ट्रसंघ की स्पष्ट छाप है । दरअसल 8 श्रप्रौल 946 को राष्ट्रसंघ का अन्त्येष्टि 
संस्कार नहीं हुआ बल्कि उसका पुनर्जन्म हुआ था ।” लेंगसम के शब्दों में “राष्ट्रसंघ . 
की सबसे बड़ी देन भ्रत्तराष्ट्रीयं सहयोग के विचार को उन्नत करना था।” वस्तुतः 
राष्ट्रसंघ ने विश्व. इतिहास में पहली बार दुनियाँ के राजनीतिज्ञों को एक ऐसा प्लेट- 
फार्म प्रदान किया जिसके माध्यम से वे भ्रन्तर्राष्ट्रीय समस्याश्रों पर भ्पने- विचार एवं 


सुझाव अभिव्यक्त कर सकते थे और जिसके माध्यम से एक. दूसरे के बौद्धिक ज्ञान का 
लाभ भी उठा सकते थे | * 
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तक बक अल 





 १789 की फ्रांसीसी ऋान्ति के बाद 9]7 की रूसी क्रान्ति विश्व इतिहास 
-की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी। फ्रांसीसी क्रान्ति ने स्वतन्त्रता, समानता तथा श्रातृत्व 
की भावना का संदेश दिया झौर रूसी क्रान्ति ने सामाजिक तथा श्रारथिक क्षेत्र में भी 
समानता का संदेश दिया । प्रथम विश्वयुद्ध के काल में रूसी क्रान्ति ऐसी परिस्थितियों 
में हुई थी, जबकि रूस की सेनाएँ निरन्तर पराजित होती जा रही थीं | यद्यपि यह 
क्रान्ति रू की सैनिक पराजय का परिणाम नहीं थी, फिर भी युद्ध ने क्रान्ति की 
प्रक्रिय को तीत्र बना दिया था। क्रीमिया युद्ध श्रौर रूस-जापान युद्ध में , रूस की 
सेनिक पराजय के वाद जार के निरंकुश राजतंत्र को प्रवल श्रान्तरिक विरोध का 
सामना करना पड़ा था, तथा विरोधियों को सन्तुष्ट करने के लिये सुधारों की योजना 
भी कार्यान्वित करनी पड़ी थी, किन्तु सुधारों से विरोधी सन्तुष्ट नहीं हुए। 905 
की रूसी क्रान्ति में 79]7 को क्रान्ति के सभी लक्षण प्रकट हो गये थे, किन्तु जार 
. निकोलस द्वितीय ने अपने स्वेच्छाचारी शासन के श्रन्तर्गत समृद्ध हो रहे भ्रष्टाचार 
एवं विघटनकारी प्रवृत्तियों को रोकने का कोई प्रयास नहीं किया | फलस्वरूप 97 
की क्रान्ति ने रूम की निरंकुश जारशाही को समाप्त कर दिया श्रौर रूस को सदा के 
लिये एक साम्यवादी देश बना दिया। 97 में रूस में दो क्रान्तियाँ हुई--एक 
मा्चे 97 में तथा दूसरी नवम्बर 97 में । लिप्सन महोदय का कहना है कि 
क्रान्ति तो एक ही थी, किन्तु इसके अध्याय दो थे। कान्ति का राजनंतिक अध्याय 
मार्च की क्रान्ति कहलाती है, जिसमें निरंकुश जार को सिंहासन छोड़ना पड़ा । 
क्रान्ति का दूसरा अ्रध्याय नवम्बर की क्रान्ति कहलाती है, जिसे बोल्शेविक क्रान्ति भी 
कहते हैँ, जिसके फलस्वरूप रूस में जनतन्त्र का उदय हुझा । 
ऋन्तियों को भाँति 49]7 की रूसी क्रान्ति के कुछ मौलिक कारण तो 
उसके पिछले एक शताब्दी के इतिहास के गर्म में छिपे थे झौर कुछ तात्कालिक 
परिष्यितिगयों ने रूस में व्याप्त असंतोष का एकाएक विस्फोट कर दिया था । 
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(4) जारशाही की त्तिरंकुशता-- रूस में जार का निरंकुश शासन था। 
जार अलेक्जेण्डर प्रथम के,समय से ही रूस के जार - स्वेच्छांचारी .शासन एवं सम्राट 
_ के देवी सिद्धान्त में विश्वास करते थे । शासन की सम्पूर्ण शंक्ति सम्राट में ही निहित 
थी । जार अलेक्जेण्डर द्वितीय ते कुछ उदारवादी नीति का अवलम्बन किया था, 
' किन्तु उसके उदारवादी दृष्टिकोण के विरुद्ध तीन्न प्रतिक्रिया हुई, जिसके परिणाम- 
स्वरूप वह पुनः प्रतिक्रियावादी हो गया । अन्त में किसी आतंकवादी ने उसकी हत्या 
करदी । उसके उत्तराधिकारी अलेक्जेण्डर तृतीय ने भ्रपने पिता की ह॒त्या के बाद 
प्रनुभव किया कि स्वेच्छाचारी एवं निरंकुश शासन के द्वारा ही सम्राट की सत्ता 
सुरक्षित रह सकती है। अलेक्जेण्डर तृतीय के पश्चात निकोलस द्वितीय ने भी कठोर 
श्रौर दमनकारी नीति का अवलम्बन किया। 'भ्रत: उसी के काल में 905 की 
ऋन्‍्ति हुई तथा उसे ड्यूमा' के निर्वाचन की घोषणा ' करनी पड़ी । किन्तु ड्यूमा के 
हाथ, में कोई वास्तविक शक्ति नहींःथी-। वह सम्राट के प्रति उत्तरदायी थी तथा ., 
उसका एकमात्र कार्ये .सम्राठ को सलाह देना था। सम्राठ को अभ्रधिकार था कि वह 
ड्यूमा की सलाह को स्वीकार करे या ठुकरा दे । सम्राट स्वयं अपने कर्मचारियों की 
'नियुक्ति करता था भ्रौर वही उन्हें पदमुक्त कर सकता था। सम्राट ही .जल श्र थल 
सेना का प्तेनापति होता था। रूस के नागरिकों को किसी प्रकार की स्वतन्त्रता नहीं 
थी । समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबन्ध लगे हुए थे। ऐसे जन विरोधी शासन. के 
नीचे जनता कराह रही-थी॥ :क्रीमिया युद्ध और रूस-जापान युद्ध में रूस की 
ग्रपमानंजनक पराजयःसे रूस-की प्रतिष्ठा को भारी झ्राघात पहुचा था। प्रथम विश्व 
युद्ध में भी रूसःको भारी क्षति उठानी:पड़ रही थी-भ्ौर इन पराजयों के. परिणाम- 
स्वरूप रूस के अ्रयोग्य वः भ्रष्ट शासन- का पर्दाफाश हो गया । जनता स्वेच्छाचारी 


एवं 'निरंकुश शासन की विरोधी-हो गयी । 'जनता का यह अ्रसन्तोष प्न्त में ऋत्ति 
का कारण बना । 5 


(2) सामाजिक प्रसमानता--789 के पूर्व जिस प्रकार फ्रांस में सामाजिक 
झसमातता की स्थिति थी, ठीक वैसी ही ईस समय रूस में विद्यमान थी | रूसी 
समाज को दो भागों में विभांजित किया जा सकता 'था ै प्रथम तो अधिकारयुक्त वर्ग 
और दूसरा भ्धिकारविहीन वर्ग । अधिकारयुक्त बंग “में सम्राट के कृपापात्र कुलीत 
वर्ग था जो सम्राठ की स्वेच्छाचारिता एवं निरंकशता को आवश्यक मानता था । यह 
वर्ग सम्पन्न व्यक्तियों का था तथा शासन के सन्नी महत्वपूर्ण पदों पर और अधिकांश 
भूमि पर इसी वर्ग का अधिकार था? झधिकारविहीन वर्ग में किसान और मजदूर 
थे जिनकी स्थिति दयनीय थीं । 

(3) किसानों की दयनीय स्थिति--9 वीं शताब्दी के प्रन्तिम दशक तक 
यूरोप के प्रमुख राज्यों 'में श्रौद्योगिक विकास हो चुका था, किन्तु रूस भ्रभी तक 
पिछड़ा हुआआ कृषि प्रधान देश था जहाँ: किसानों की बड़ी दयनीय स्थिति थी 
कूपकदासों की मुक्ति के बाद भी किसानों की दशशा में कोई सुधार नहीं हुश्ना था, 
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क्योंकि इसके बाद भी लगभग एक तिहाई किसान भूमिहीन बने रहे । जिन किसानों 
को भूमि प्राप्त हुई थी वहां पैदावार कम होती थी तथा उन पर अनेकों कर लगे हुए 
थे | फलत: श्रधिकांश किसानों को गरीबी का जीवन व्यतीत करना पड़ता था । 
जिन किसानों के पास भूमि नहीं थी उन्हें जमींदारों की भूमि पर काम करना पड़ता 
श्रौर जमींदार उनका मनमाने ढंग से शोपण करते थे । इसके भ्रतिरिक्त किसानों पर : 
प्रमेक प्रतिबन्ध लगे हुये थे । कोई भी किसान पुलिस को अनुमति के बिना गाँव 
छोड़कर कहीं नहीं जा सकता था । किसानों में दरिद्रता निरन्तर बढ़ती जा रही थी 
अत: उनमें शासन के विरुद्ध असंतोष ,बढ़ता रहा। 905 में अनेक स्थानों पर 
किसानों के दंगे हुए । किसानों ने जमींदारों की भूमि पर अधिकार कर लिया तथा 
उनके मकानों को जला दिया। 905 के बाद किसानों की स्थिति सुधारने का 
प्रयत्त किया गया किन्तु भूमिहीनों की समस्या का समाधान नहीं हुआ । डयूमा: में 
. "क्रेडेट! दल ने भूमि का विसम्पत्तिकरण करने का सुझाव दिया, किन्तु शासन ने इस 

सुझाव को श्रस्वीकृत कर दिया | श्रतः किसानों के पास शासन के विरुद्ध उठ खड़े 
होने के श्रतिरिक्त कोई चारा नहीं था । कुछ समय तक तो जार की दमनकारी नीति 
के भय के कारण उनमें विद्रोह करने का साहस नहीं हुंश्रा, किन्तु युद्ध में रूस की 
दयनीय स्थिति का लाभ उठाते हुए उन्होंने विद्रोह कर दिया । 


(4) मजदूर वर्ग में श्रसन्‍्तोष--रूस में जार अलेक्जेण्डर के समय से व्यव- 
सायिक कान्ति होने के कारण अनेक कल-का रखाने स्थापित हुए । इन करारखानों में 
काम करने के लिये लाखों मजदूर गांव छोड़कर शहरों में श्रा बसे थे तथा उनकी 
संह्या निरन्तर बढ़ती जा रही थी। ये मजदूर अधिकांशतः भूमिहीन किसान थे, 
ग्रतः कारखानों के मालिकों ने उनकी असहाय एवं दयनीय स्थिति का लाभ उठाया 
श्रौर उन्हें कम से कम मजदूरी देकर अधिक से अधिक काम लिया । मजदूरी इतनी 
कम थी कि उनका जीवन निर्वाह भी नहीं हो पाता था श्रौर फिर उन्हें रहने के 
लिये गंदी वस्तियों में तंग कोठरियाँ दी, जहाँ साधारण व्यक्ति का तो दम घुटने लग 
जाय । इन कठिनाइयों को दूर करने के लिये वे श्रपने मालिकों से कुछ भी नहीं कह 
सकते थे श्रोर न “मजदूर संघ” ही बना सकते थे। शासन सर्देव उद्योगपतियों का 
पक्ष लिता था । श्रतः समाजवादी दल ने मजदूरों को पूजीपतियों के विरुद्ध संगठित 
होने की प्रेरणा दी । मजदूर इस दल से अत्यधिक प्रभावित हुए तथा वे संघ के 
लिये त॑यार हो गये । 902-3 से ही मजदूरों की हड़तालें आरम्भ हो गयी । 
905 की क्रान्ति के .समय तो उन्होंने सेन्टपीटर्सवर्ग में समानान्तर सरकार बना 
डाली । 905 के बाद सरकार ने मजदूरों की स्थिति में सुधार करने का प्रयत्न 
किया, किन्तु मजदूरों में भ्रसंतोप समाप्त नहीं हो सका । वस्तुतः मजदूरों पर समाज- 
वादी दल का अत्यधिक प्रभाव था और मजदूरों का आन्दोलन जो प्रारम्भ में श्राथिक 
सुबारों के लिये था, वह श्रव राजनंतिक सुधारों की मांग में परिवर्तित हो गया । 


रूसी क्रान्ति श्रौर- विदेश नीति 4[7 
मजदूर, रूस में जारशाही . को निरंकुशता एवं पू जीवादी व्यवस्था को समाप्त कर 
सर्बहारा वर्ग! का शासन स्थापित करना चाहते थे । 


- (5) जार की रूसीकरराय की नौति--रूस में श्रनेक श्रल्प -संख्यक जातियां 
रहती थीं श्रौर रूसी साम्राज्य के श्रधीन वे पराधीनता का श्रनुभव करती थीं । 
863 भें.पोलैण्ड ने रूसी शासन के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। सम्राट अलेक्जेण्डर 
द्वितीय ने इस विद्रोह का दमन करने के लिये कठोर एवं दमनकारी नीति अपनायी . 
श्रौर विद्रोह का दमत ' कर दिया। विद्रोह का दमन करने के पश्चात सम्राट ने 
पोलैण्ड में रूसीकरण की नीति अ्रपनाई, जिससे उनकी राष्ट्रीय. भावना का दमन 
करने का प्रयत्न किया गया । शिक्षा का माध्यम रूसी भाषा कर दिया गया तथा 
सभी उच्च पदों पर रूसी. अधिकारियों की नियुक्ति की गई | इसी प्रकार आर्मेनियनों 
का भी दमन किया गया | यहुदियों की सामूहिक हत्या की गई | इस प्रकार रूस के 
प्रशासन ने ज्यों ज्यों इन श्रल्पसंख्यक. जातियों की राष्ट्रीय भावनाओं का दमन करने 
का प्रयास किया, उनके हृदय में राष्ट्रीयता की - भावना उतनी ही उम्र होती गयी 
और रूसी प्रशासन के विरुद्ध भ्रसन्‍्तोष बढ़ने लगा और 9वीं शताब्दी के श्रन्त में 
कंछ श्रल्पसंख्यक जातियों ने विद्रोह कर दिया। 905 में जाजिया, पोलेण्ड भ्ौर 
बाल्टिक सागर में भयानक विद्रोह हुंए। जार निकोंलस द्वितीय ने जिस प्रकार इन 
विद्रोहों को कुचलने के लिये इन पर अमानुषिक श्रत्याचार किये, उससे उनका 
विद्रोही बनना स्वाभाविक ही था। जार की रूसीकरण की नीति ने सभी अल्प- 
संख्यक (गेर रूसी) जातियों को शासन विरोधी -बना दिया और इन्होंने भी जार के 
विरुद्ध श्रान्दो लन में सक्तिय भाग लिया । | 


(6) जार निकोलस की श्रयोग्यता--जार मनिकोलस .्वितीय भ्राकर्षक 
व्यक्तित्व एवं मिलनसार स्वभाव का शासक था; किन्तु उसकी बौद्धिक क्षमता सीमित 
थी । कोई भी व्यक्ति उसे सरलता से प्रभावित कर सकता था। उस पर उसकी 
पत्नी, महारानी श्रलेक्जेण्ड्रा का बहुत अधिक प्रभाव था । महारानी अ्रलेक्जेन्ड्रा स्वयं 
निरंकुश एवं स्वेच्छाचारी शासन में विश्वास रखती थी झऔर साथ ही वह एक 
महत्वाकांक्षिणी स्त्री थी | सम्राट में दृढ़ता का श्रभाव एवं चारित्रिक दुर्बलताएँ थीं 
चारित्रिक दुवंलता और अस्थिरतो के कारण स्वेच्छाचारी शासक के रूप में उसकी 
सफलता आरम्भ से ही संदिग्ध थी । जार निकोलस द्वितीय के राज्यकाल के श्रन्तिम 
वर्षों में सम्राट श्रोर महारानी पर रासपुटिन नामक एक कुरुयात साधु का प्रभाव 
हो गया, जिसके परिणामस्वरूप प्रशासन में रासपुटिन का प्रभाव स्वपिरि हो. गया । 
अब दरबार में रासपुटित के विरोधियों का एक दल तैयार होने लगा, जिसने दिसम्बर 
96 में रासपुटित की हत्या कर दी । यदि जार निकोलस द्वितीय में थोड़ी वहुत 
शासन करने की योग्यता होती तो वह राजदरबार एवं शासन की व्यवस्था पर 
नियन्त्रण प्राप्त कर सकता था, जिससे संभव है 97 की. क्रान्ति या तो होती ही 
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+ व कघ समय के तिये टेल जाती, किन्तु निकोलस द्वितीय ने श्रपनी मू्खेता से 


कांति को पनिवाय बना दिया । ' 
(7) हे में गोंटिक फ्रान्ति--क्रांस की भांति रूस में भी 97 की 

शांति मै [वे एक बीडिंक क्रांति हुई थी। रूस में पश्चिमी यूरोप के उदारंवादी 
किक लगे गया था। जार ने इन विचारों के झागमन पर 
रोक लेंगाने का भेरसेक अ्यत्त किया, किन्तु उसे सफलता नहीं, मिली | रूस का 

32 कदम बिचारों से श्रत्यधिक प्रभावित हुआ्ना । टॉलस्टाय, -तुर्गेनेव तथा 
लेस्तो विस्कीं के उपन्यासों ने रूप को शिक्षित जनता को बहुत प्रभावित किया । इसी 
प्रकोर माक्स, मैक्सिंगगोकी श्र बाकुनिन के समाजवादी विचारों ने रूसी संमाज में 
री बौद्धिक क्रांतिं को प्रोत्साहन दिया । 

"" : : 7(8) समाज़वाद, का विकास--860 के वाद, किसानों की दयनीय स्थिति 
से प्रभावित होकर कुछ बुद्धिजीवियों ने समाजवादी विचारधारा को आधार बनाकर 
एक आन्दोलन आ्रारम्भ किया । इंस भ्रान्दोलन के समर्थकों को 'नारोदनिकी” कहा 
जाता था । वे चाहते थे कि किसानों को भूमि का स्वामी स्वीकार किया जाय। कुछ 
तारोदनिकी लोगों ने प्रातंकवादी उपायों से श्रपने उद्देश्यों की प्राप्ति का प्रयत्न 


“किया । 883 में रूस में माक्स वादी विचारधारा का प्रभाव बढ़ने लगा। कुछ 


समेय बाद समाजवादी दो दलों में विभाजित हो गये-एक क्रांतिकारी समा जवादी दल 


और दूसरा समाजवादी लोकतन्त्र दल । 903 में समाजवादी लोकंतन्त्र दल भी दो 


भागों में विभाजित हो गया-वोल्शेविक झ्ौर भेन्शेविक । बोल्शेविक दल का नेता 
लेनिन था, जो रूस में सर्वहारा वर्ग का श्रधिनायकतन्त्र स्थापित करना चाहता था । 


मेन्शेविक दल मजदूर वर्ग के साथ-साथ अन्य वर्गों के सहयोग से रूस में जनतन्त्र स्था- 


पित करना चाहता था | सम्राट मे समाजवादी विचारों के प्रसार को रोकने के लिये 
अनेक समाजवादी नेताओं को बन्दी बनाया, किन्तु किसानों श्रौर मजदूरों में बढ़ते 
हुए असन्तोप के कारण रूस में समाजवादी विचारों का बड़ी तीत्र गति से प्रसार 
हुआ । समाजवादी विचारधारा ने क्रांति को श्रवश्यम्भावी बनो दिया । 


(9) रूसी नौकरशाही की श्रयोग्यता--पीटर महान्‌ (683-72) ने 
शासन संचालन के लिये एक विशाल नौकरशाही का निर्माण किया था। नौकरशाही 
के उच्च पदाधिकारी कुलीन वर्ग के व्यक्ति थे जो स्वेच्छाचारी एवं निरंकुश शासन में. 
विश्वास करते थे । जनता के प्रति उनकी कोई सहानुभूति नहीं थी। निकोलस 
द्वितीय में योग्य व्यक्तियों के चुनाव करने की क्षमता नहीं थी । अश्रतः उसके समय में 
कई अ्रयोग्य व्यक्तियों को शासन की नीति को प्रभावित करने का अ्रवसर मिल गया । 
वे अयोग्य व्यक्ति मनमाने ढंग से शासन करते थे तथा जनता का शोपण करते थे । 
रूसी नौकरशाही के उच्च पदों पर जन पदाधिकारी भी नियुक्त थे, जिन्हें रूसी 
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जनता के प्रति कोई सहानुभूति नहीं थी। नौकरशादही न-केवल अयोग्य ही थी 
'बरन्‌ पूर्णतः भ्रष्ट भी,थी । प्रथम विश्वयुद्ध में इस अ्रष्ट नौकरशाही ने .सेता की 
आ्रावश्यकताओं को भी पूरा नहीं किया । रसद तथा युद्ध सामग्री. के श्रभाव में रूसी 
सैनिक बेमौत मारे जाने लगे । युद्ध के लिए एकत्र की जाने वाली घनराशि का. वे 
दुरुपयोग करने, लगे । फलस्वरूप युद्ध में रूसी सेना को भारी क्षति उठानी पड़ी और, 
रूस की प्रतिष्ठा को भारी श्राघात पहुंचा । इससे जनता के असन्तोष में बहुत बृद्धि 
हुई तथा सर्वेत्र ऋान्‍्ति के चिन्ह दिखाई देने लगे। * 


मार्च की क्रान्ति का प्रारभ्भ--अगस्त 94. में रूस ने विश्व युद्ध में प्रवेश 
किया । प्रारम्भ में रूस की सेनाश्रों को सफलता मिली, किन्तु कुछ ही समय बाद 
जरममनी के विरुद्ध रूस की सेनाएं पराजित होने लगी । सेना को पर्याप्त युद्ध सामग्री 
नहीं मिल पा रही थी क्योंकि रूस के कारखाने पर्याप्त युद्ध सामग्री का उत्पादन 
नहीं कर सकते थे । भ्रतः युद्ध सामग्री के लिए विदेशों पर निर्मेर रहना पड़ता था.। 
विदेशों से श्राये हुए हथियार भी वन्दरगाहों पर पड़े रहते थे और उन्हें मोर्चे पर 
नहीं भेजा जा रहा था | यातायात का समुचित विकास न होने के कारण भी समय 
पर रसद पहुँचाने में कठिनाई हो रही थी। रूसी सरकार ने प्रारम्भिक तीन वर्षों में 
लगभग 5 लाख सैनिक मोर्चे पर भेज दिये, जिससे खेतों. में काम करने वालों की 
कमी हो गयी और क्ृषि उत्पादन कम हो गया । श्रतः सेता एवं नागरिकों के लिए 
खाद्य सामग्री की कमी हो गयी । देनिक जीवन के लिये आवश्यक वस्तुओं के भावों 
में इतनी श्रधिक दृद्धि हो गयी कि लोगों का निर्वाह होना भी कठिन हो गया । इससे 
किसानों शोर मजदूरों में उत्त जना बढ़ने लगी। युद्ध क्षेत्र से वापिस. भेजे गये. निराश 
भ्ौर ऋद्ध सेनिकों ने भी उनका साथ दिया। जार पर उसकी पत्ती का प्रभाव था 
झोर वह जमंन थी, भ्रतः रूस के प्रति उसकी कोई सहानुभूति नहीं थी । फलस्वरूप 
उस समय यह प्रफवाह फंली कि जार शअपनी पत्नी के प्रभाव में श्राकर जमंनी से 
सन्धि करना चाहता है । इससे सर्वत्र उत्त जना फैल गयी । शासन में अ्रवुचित हस्त- 
क्षेप करने वाले पवित्र साधु” रासपुटिन की, दिसम्बर 96 में हत्या कर दी गई । 
इस हत्या से स्पष्ट हो गया कि राज दरबार में भी एकता का अभोव है | इसके 
बाद भी जार निकोलस द्वितीय . की नीति में कोई परिवतंन नहीं हुआ झौर उसका 
प्रयोग्य शासत पूवेबत्‌ गल्तियां करता रहा । 


एक श्रोर तो सेनाओ्नों की निरन्तर हार से जनता ऋ्रुद्ध थी, दुसरी श्लोर अ्रवाज 
ईंधन, कपड़े भ्रादि की कमी होने लगी, जिससे इन वस्तुश्नों के भाव अत्यधिक बढ़ 
गये । जनता को यह विश्वास था कि देश में इन वस्तुओं की कमी नहीं है वरन्‌ 
पूजीपतियों ने इन वस्तुओं का भारी स्टाक कर रखा है । जनता ने शासन की अ्रयो- 
ग्यता श्रौर भ्रष्टाचार को इस स्थिति के लिये उत्तरदायी -ठहराया । ऐसी स्थिति में 
रूस में अचानक क्रान्ति हो गयी जिसकी कल्पना नहीं की गई थी झऔर जिसके लिये 


44 । यूरोप का इतिहास 


ऋान्तिकारी दल भी तैयार नहीं था । क्रान्ति का तात्कालिक कारण रोटी की कमी 
थी । 8 मार्च 97 को मजदूरों ने भूख से व्याकुल होकर पेट्रोग्राड में हड़ताल कर 
दी। मजदूरों की भीड़ ने सड़कों पर रोटी के नारे लगाना आरम्भ कर दिया तथा 
लूटमार झारम्भ कर दी । दूसरे दिन भी उम्र प्रदर्शन होते रहे । वे “रोटी दो” के साथ- 
साथ “अत्याचारी शासन का नाश हो” के नारे भी लगाने लगे | 0 मार्च को पेट्रोग्राड 
के सभी कारखानों में हड़ताल हो गयी । मजदूरों ने पुलिस के हथियार छीन लिये। 
सम्राट ने उनका दमन करने के लिये सेना भेजी, किन्तु सेना ने भी श्रान्दोलतकारियों 
का साथ, दिया । सर्वत्र क्रान्ति के चिन्ह दृष्टिगोचर होने लगे। सम्राट ने क्रोधित 
होकर 2 मार्च को ड्यूमा को भंग कर दिया तथा सैनिक टुकड़ियों को भ्रादेश दिया 
कि उपद्रवकारियों पर गोली चला दी जाय, किन्तु सेनिकों ने गोली चलाते से इन्कार 
कर दिया भौर उपद्रवकारियों से जा मिले | हड़ताली मजदूरों और सनिकों ने मिलकर 
“सैनिकों एवं मजदूरों के प्रतिनिधियों की क्रांतिकारी सोवियत' बना ली तथा शासन 
की वास्तविक शक्ति श्रपने हाथ में ले ली। 4 मार्च को क्रांतिकारी परिषद्‌ एवं 
ड्यूमा के सदस्यों की एक समित्ति ने मिलकर एक अस्थायी सरकार का निर्माण कर 
लिया जिसका अ्िन्स ल्वॉब (?00० ,70५) था । अस्थायी सरकार के मंत्री बड़े 
योग्य थे । क्रान्तिकारी समाजवादी दल का नेता केरेन्सकी न्याय मंत्री था, श्रक्टूवरिस्ट 
दल का नेता ग्रुचक्राव युद्ध मंत्री था और संवैधानिक लोकतन्त्रीय दल का नेता मिल्यू- 
काँव विदेश मंत्री था । 5 मार्चे को निकोलस द्वितीय ने अपने भाई माइकेल के पक्ष 
में सिहासन त्याग दिया, किन्तु श्रस्थायी सरकार के सदस्य राजतन्न बनाये रखते 
प्रथवा गरातन्त्र की स्थापना के बारे में एकमत न हो सके । ग्रतः माइकेल ने भी 
सिंहासन श्रस्वीकार कर दिया। इस प्रकार माचे 9]7 की क्रान्ति के फलस्वरूप 
रूस के निरंकुश सम्राटों के शासन का अ्रन्त हो गया । पेट्रोग्राड की क्रांति को सम्पूर्ण 
देश ने स्वीकार कर लिया । 


अ्रस्थायी सरकार के कार्य -- अस्थायी सरकार संबेधानिक तरीकों में विश्वास 
करती थी श्रत: उसने निम्नलिखित कार्य किये--- 


(]) भाषा और प्रंस की स्वतन्त्रता घोषित करदी । जनता श्रपनी इच्छा- 
नुसार विभिन्‍न संघों का निर्माण कर सकती थी, भाषण दे सकती थी तथा समाचार 
पत्रों का प्रकाशन कर सकती थी । 


(2) राजनैतिक बन्दियों को मुक्त कर दिया । जिन राजनीतिक बन्दियों 
को निर्वासित कर दिया था, उन्हें पुनः देश में झरने की अनुमति प्रदान कर दी गयी । 


(3) यहूदियों के विरुद्ध जितने कानून बताये गये थे, उन्हें रह कर दिया 
गया । 


(4) पोलंण्ड को स्वायत्त शासन का वचन दिया गया तथा फिनलेण्ड के 
वंध ग्रधिकारों को मान्यता दे दी गयी । हे 


रूस ) क्रान्ति और विदेश नीति 4]5 


(5) देश का तया संविधान बनाने के लिए एक नवीन संविधान सभा की: 
स्थापना की घोषणा की गयी । . 
इस प्रकार शअश्रस्थायी सरकार ने लोकतन्‍्त्रवादी सिद्धान्तों के श्राघार पर अपना 


कार्य आरम्भ किया । किन्तु अ्रस्थायी सरकार को भ्रनेक जठिल परिस्थितियों का 
सामना करता पड़ा-- 


(!) प्रस्थायी सरकार को एक शोर भ्रसफल युद्ध को संचालित करना था 
और दूसरी ओर श्रान्तरिक व्यवस्था स्थापित करती थी। प्सस्थायी सरकार मित्र 
राष्ट्रों के सहयोग से युद्ध जारी रखना चाहती थी । किन्तु मजदूरों और सैनिकों की 
सोवियत चाहती थी कि युद्ध बन्द कर दिया जाय, भूमिपतियों की भूमि बिना 
मुआवजा के ग्रहण करके किसानों में वितरित कर दी जाय श्रौर॑ सभी महत्वपूर्णो 
उद्योगों का राष्ट्रीयकरण कर “दिया जाय । 


(2) जब विदेश मन्‍्त्री सिल्यूकाव ने सित्रराष्ट्रों. को सूचित किया कि रूस 
की सरकार युद्ध को जारी रखेगी तब पेट्रोग्राड की सोवियत ने इसका विरोध किया | 
फलत: विदेश मन्त्री को त्यागपत्र देना पड़ा और इसके साथ ही ग्रुवकाव ने भी त्याग 
पत्र दे दिया । ल्वाँव की पुनर्गंठित सरकार में केरेन्स्क्री को युद्ध मन्‍्त्री बनाया गया | 

(3) पेद्रोग्राड | की सोवियत तथा उसके नेता अ्रस्थायी सरकार में विश्वास 
नहीं रखते ये । अतः उन्होंने गाँव गाँव में स्वतन्त्र सोवियतों का निर्माण कर लिया- 
था। अस्थायी सरकार भ्रौर सोवियतों में तीतच्र मतभेद था । 


जून 9]7 में पेट्रोग्राड की सोवियत ने अखिल रूसी सोवियंत कांग्रेस” का 
सम्मेलन झ्रायोजित किया .जिसमें बोल्शेविक और मेन्शेविक दल के प्रतिनिधि 
सम्मिलित हुए । यहाँ पर 300 सद्रस्यों की अखिल . रूसी सोवियत कार्यकारिणी 
समिति गठित की गई तथा वास्तविक कार्यकारिणी शक्ति 20 सदस्यों की एक प्रेसी- 
_डियम को दी-गई। इस समय लेनिन.ने वोल्शेविक एवं मेन्शेविक्‌ दल को सलाह दी 
कि वे ल्वॉव की सरकार को समाप्त करके अपना खुद का मन्सत्रिमण्डल गठित करे | 
। जुलाई को इसके लिंए मजदूरों का प्रदर्शन ग्रायोजित किया गया,- मजदूरों ने “युद्ध 
बन्द करो', 'पूजीवादी मन्त्रियों को हटाझ्रोण, 'सभी भ्रधिकार - सोवियत को दो” के 
नारे लगाये। 3 जुलाई को एक बड़ा विद्रोह हुआ; किन्तु. इसे दवा दिया गया । 
सरकार को ऐसा लगा कि विद्रोह को भड़काने में बोल्शेविकों का हाथ था, श्रतः 
वोल्शेविकों को कैद करने की आज्ञा दे दी । लेनिन को रूस छोड़कर भागना पड़ा । 


केरेन्सकी का सत्ता प्राप्त करता--सोवियत और सरकार के बीच” मतभेद 
बढ़ते गये । राजनीतिक सुधारों के किसी को कोई सन्‍्तोष॑ नहीं मिला | श्रस्थायी 
ल्वॉव की सरकार रोटी की समस्या हल नहीं कर सकी | युद्ध बन्द करके स्थायी 
शान्ति स्थापित करने में थी- इसे सफलतः नहीं मिली । फलस्वरूप ल्वाँव सरकार का 
पतन्र हो यया। केडेट दल के पतन के पश्चात मेन्शेविक दल के हाथ में सत्ता झा 


46. यूरोप का इतिहास 


गयी । इस दल-का नेता केरेन्सक्री था। वह क्रांति तथा रक्तपात का विरोधी था। 

वह युद्ध को यथाशीघ्र सम्मानपूर्वक स्थिति में समाप्त करना चाहता था। किन्तु' 
वोल्शेविक दल उसका निरन्तर विरोध करता रहा। इधर समाजवादियों में पारस्परिक 
मतभेद बढ़ने लगे । इसी समय केरेन्स्क्री और प्रधान सेनापति कार्नीलाव के बीच भी 
मतभेद बढ़ने लगे। उघर जमेंनी निरन्तर प्ागे बढ़ता जा रहा था। 3 सितम्बर 
को जर्मनी ने रीगा पर अधिकार कर लिया। इस स्थिति का लाभ उठाकर कार्नीलाव 
ने सेना की सहायता से सत्ता हथियाने का प्रयत्न किया। किन्तु केरेन्स्क्री ने बोल्शेविकों 

सहायता से कार्नीलाव के प्रयत्न को विफल कर दिया। इससे बोल्शेविकों को . 
प्रपता प्रभाव बढ़ाने का अच्छा अवसर मिल गया । लेनिन ने फिनलैण्ड से बोल्शेविक 
दल की कार्यकारिणी को गुप्त पत्र लिखे जिसमें उसने लिखा कि अ्रव सशस्त्र क्रान्ति 
द्वारा सत्ता हथियाने का समय शञ्रा गया है। 5 

बोल्शेविक क्रान्ति--लेनिन के श्रादेशानुसार बोल्शेविक कार्यकारिणी ने 23 

श्रक्टुवर को सशस्त्र क्रान्ति द्वारा सत्ता हथियाने का निर्णय किया । बोल्शेविकों के 
प्रचार के फलस्वरूप सेना ने युद्ध करने से इन्कार कर दिया तथा किसानों ने जमीं- 
दारों की भूमि पर अधिकार करना आरम्भ कर दिया। मजदूरों ने भी अपने काम 
के घण्टों में कमी करना तथा वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर हड़ताल कर दी । 
इससे देश में ग्रराजकता छा गयी । 5 नवम्बर को केरेन्स्की ने सभी बोल्शेविकों को 
कद करने की श्राज्ञा दे दी, किन्तु इस समय तक वोल्शेविक नेता क्रान्ति की तैयारी 
पूरी कर चुके थे। 6 नवम्बर की रात्रि को बोल्शेविक स्वयंसेवकों ने, जिन्हें लाल 
रक्षक (ऐि०१ 07४05) कहा जाता था तथा 'नियमित सेनिक दुकड़ियों ने पेट्रोग्राड 
के समस्त सरकारी भवनों, टेलीफोन केन्द्र, रेलवे स्ठेशन भआदि प्रमुख स्थानों पर. 
झधिकार कर लिया। 7 नवम्बर को प्रातः केरेनस्की देश छोड़कर भाग गया । 
अस्थायी सरकार के सभी मंत्रियों को बन्दी बना लिया गया । इस प्रकार बिना रक्त 
की एक दूद गिराये रूस की राजधानी पर बोल्शेविक दल का अधिकार हो गया । 
मार्च 97 की क्रांति ने जारशाही निरंकुश शासन का अन्त कर मध्यम वर्ग के 
शासन की स्थापना की थी, किन्तु नवम्बर 97 की क्रान्ति ने रूस में मजदूर वर्ग 
की सरकार की स्थापना की । 8 नवम्बर 9]7 को नयी सरकार का प्रथम मन्त्रि- 
मण्डल गठित किया गया। लेनिन को मन्त्रिपरिपद्‌ का अध्यक्ष बनाया गया और 
द्राट्स्‍की विदेश मन्‍्त्री वता। नयी सरकार ने सर्वप्रथम संविधान सभा के चुनाव 
कराने की घोषणा की । 5 नवम्बर को देश -की संविधान सभा के लिये चुनाव हुए, 
किन्तु वोल्शेविक दल को बहुमत प्राप्त नहीं हो सका | अतः लेनिन ने इस सभा को 
प्रतिक्रियावादी समा' कह कर इसे भंग कर दिया तथा देश में पूर्ंतया सर्वहारा वर्ग 
का अधिनायकतन्त्र स्थापित कर दिया । 


रुस का युद्ध से श्वलग होना---सत्ता ग्रहण करने के कुछ ही दिन बाद बोल्शेविक 
सरकार ने सभी राज्यों से युद्ध बन्द करने की अपील की, किन्तु मित्र राष्ट्रों ने इस 


रूसी क्रांति .श्ौर विदेश नीति 4]7 


प्रस्ताव की ओर कोई ध्यान नहीं दिया | भरत: रूस ने केन्द्रीय राज्यों से पृथक सन्धि 
करने का निश्चय किया, क्‍योंकि देश में ग्लान्तरिक व्यवस्था स्थापित करने तथा 
विकास की योजनाएं कार्यान्वित करने के लिये शांति श्रावश्यक थी । दिसम्बर 97 
में युद्ध विराम हुआ भौर कुछ ही समय बाद ब्रेस्टलिटोवस्क में सन्धिवार्ता आरम्भ 
हुई जिसमें जमेनी, आ्रास्ट्रिया, बल्गेरिया, तुर्की और रूस के प्रतिनिधियों ने भाग 
लिया । रूस किसी भी शर्त पर शांति चाहता था, अतः उसे जमेंनी की सभी शर्तें 
स्वीकार करनी पड़ी । 3 मार्च 498 को ब्रेस्टलिटोवर्रुक की सन्धि हो गयी । इस 
सन्धि के भ्रनुसार-- 


( |) रूस ने एस्टोनिया, लिथोनिया, लिटेविया, फिनलेण्ड और आलैण्ड से 
अपने भ्रधिकार त्याग दिये तथा केन्द्रीय शक्तियों को वहां जनता की इच्छानुसार 
नवीन व्यवस्था स्थापित करने का अधिकार दिया गया । 

(2 ) रूस ने अर्दहान, कासे तथा बाठुम के प्रदेश तुर्की को दे दिये । 

( 3 ) पोलेंड, लिथुआनिया और कोरजलैंड से रूस ने अपने श्रधिकार त्याग 
दिये । रूस ने यूक्रेत से भी अपनी सेनाएँ हठाली। यूक्रात सरकार एवं केन्द्रीय 
शक्तियों के बीच की गई सन्धियों को मान्यता दे दी । 

(4 ) रूस ने यह वचन. दिया कि खाली किये गये क्षेत्र में रूस, बोल्शेविक 
विचारधारा का प्रचार नहीं करेगा । 

(5 ) रूस ने जमेनी को तीन करोड़ पौण्ड युद्ध का हर्जाता देने का वचन 
दिया । 


इस सन्धि के भ्रनुसार रूस को .विशाल क्षेत्र तथा लगभग साढ़े छः करोड़ 
जनसंख्या. से वंचित होना पड़ा । इस.प्रकार यह सन्धि रूस के लिये बहुत अपमान- 
जनक थी, किन्तु इस सन्धि के सम्पन्न होने पर रूस युद्ध से श्लग हो गया जिससे 
बोल्शेविक सरकार को देश की प्रान्तरिक समस्यात्रों की ओर अधिक ध्यान देने का 
भ्रवसर मिल गया । बोल्शेविक्र सरकार ने निम्तलिखित कार्यक्रम अपनाया-- 

(]) राज्य में बड़े पैमाने पर राजनेतिक, सामाजिक और. आधिक परिवतंत 
करना । ० * 
(2) स्वेहारा वर्ग का अ्धितायकतन्त्र उस समय तक बनाये रखा जाय 
जब तक कि देश की सम्पूर्ण जनता साम्यवादी शासन में, भाग लेने के योग्य न, 
हो जाय । 

(3) सर्वेहारा' वर्ग की क्रांति का विश्व में प्रचार करना । 

गृह युद्ध श्र विदेशी हस्तक्षेप--बवोल्शेविक दल ने जिस प्रकार सत्ता ग्रहण 
की थी और जो नीति भ्रपतायी थी उससे रूस की जनता के कुछ वर्ग असन्तुष्ठ थे । 
वोल्शेविकों के विरोधियों में तीन प्रकार के लोग थे । प्रथम तो वे लोग-जिनकी भूमि 
छीन ली गई थी, जारशाही के पुराने अधिकारी और सामन्‍्त वर्ग जो क्रांति को 
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विफल करके जार शासन को पुत्ः स्थापित करना चाहते थे । दूसरे वे लोग जो फ्रांस 
और अमरीका के नमूने का लोकतन्त्र स्थापित करना चाहते थे श्रौर तीसरे मेन्शेविक 
दल के लोग जो समाज के प्राथिक संगठन को क्रांतिकारी उपायों द्वारा बदलने के 
विरोधी थे । इन सभी के विरुद्ध बोल्शेविक सरकार को तीन वर्ष तक (9]7-20) 
घोर संघर्ष करता पड़ा । इन विरोधियों को प्रारम्भ में जर्मती से श्र तत्पश्चात 
मित्रराष्ट्रों से सहायता प्राप्त हुई जिससे बोल्शेविक सरकार को घोर संकट का सामना 
करना पड़ा । मित्र राष्ट्र रूस में पुत: मध्यवर्गीय सरकार स्थापित करना चाहते 
थे, ताकि जर्मनी के विरुद्ध पूर्वी मोर्चा पुन: खोला जा सके । वोल्शेविक सरकार ने 
जार के समय लिये गये समस्त ऋणों को अस्वीकार कर दिया था, जिससे मित्र 
राज्यों में बोल्शेविक सरकार के विरुद्ध रोष उत्पन्न हो गया शौर उन्होंने रूस पर 
सैनिक आक्रमण कर दिया । हजारों चेक और सस्‍लोवाक, जो पहले श्रास्ट्रिया की 
सेना को छोड़कर रूस से जा मिले थे श्रव बोल्शेविकों के विरुद्ध मित्र राष्ट्रों का साथ 
देने लगे । मित्रराष्ट्रों की सेनाश्रों ने बोल्शेविक विरोधी दलों के सहयोग से प्रति- 
क्रांतिवादी अश्रथवा 'श्वेत' सरकारें स्थापित कीं। प्रारम्भ में ऐसा प्रतीत हो रहा था 
कि बोल्शेविक सरकार आ्रान्तरिक विरोध और बाह्य शजन्नुप्रों की संयुक्त शक्ति का 
सामना नहीं कर सकेगी । किन्तु लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेबिक मिराश नहीं हुए । 
बोल्शेविकों की 'लाल' सेना तथा प्रतिक्रांतिकारियों की 'श्वेत' सेना के बीच भर्यंकर 
संघ हुम्मा । इस संघर्ष के काल में वोल्शेविक सरकार ने जार और उसके परिवार 
को पेट्रोग्रॉंड से हटाकर यूराल प्रदेश के इक्टेरिनवर्ग नामक स्थान पर भेज दिया । 
किन्तु जब श्वेत सेनाए उस क्षेत्र में आगे बढ़ने लगी तब 6 जुलाई 98 को 
बोल्शेविकों ने जार और जरीना को गोली से उड़ा दिया। बोल्शेविकों ने “चेका' 
नामक एक गुप्त क्रांतिकारी न्यायालय की स्थापना की, जिसे किसी भी व्यक्ति को 
कंद कर मृत्यु दण्ड देने का श्रधिकार था। “चेका! ने हजारों प्रतिक्रांतिकारियों को 
पकड़ कर गोली से उड़ा दिया और एक प्रकार से आतंक का राज्य स्थापित कर दिया । 
ट्राट्स्की ने शक्तिशाली 'लालसेना' (8८० ॥7779) का गठन किया जिसके सैनिक पूर्ण 
रूप से प्रशिक्षित थे । लाल सेना के कारण बोल्शेविक सरकार की शक्ति मजबूत हो 
गई । फलस्वरूप मित्रराष्ट्रों ने धीरे घीरे अपने सैनिक दल वापिस बुला लिये । लाल 
सेना ने प्रतिक्रांतिकारियों को पूर्ण रूप से कुचल दिया । इस प्रकार विदेशी राज्यों के 
संनिक हस्तक्षेप से उत्पन्न संकट समाप्त हो गया । 

प्रतिक्रांतिकारियों और विदेशी सेना की असफलता के मुख्य रूप से दी 
कारण थे । प्रथम तो विदेशी सेनाग्रों के हस्तक्षेप से रूस के देश भक्तों: की राष्ट्रीय 
भावना जागृत हो उठी और उन्होंने वोल्शेविकों का साथ दिया । दूसरा-कारण यह 
था कि बोल्शेविक सरकार ने जमींदारों से विना मुआवजा दिये भूमि छीनकर किसानों 
में वितरित की थी भ्रतः उन किसानों ने वोल्शेविक सरकार का पूर्ण समर्थन किया । 
इस संघर्ष काल में उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया जा चुका था। श्रतः मजदूरों के 
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गृह युद्ध के फलस्वरूप रूस की आ्राथिकं स्थिति श्रत्यन्तं ही दयनीय हो गयी । लेनिन 
के कुशल नेतृत्व में रूप में पुन: आर्थिक दुढ़ता आने लगी । लेनिन ने रूस में साम्य-- 
वाद को व्यवहारिक रूप देने का प्रयत्त किया । 


रूसी क्रांति का महत्व --97 में रूस में दो क्रान्तियाँ हुई | प्रथम मारे 
की क्रांति थी जिसने जार के निरंकुश शासन के स्थान पर प्रजातंत्र की स्थापना की 
जो उदारवादी सिद्धान्तों पर प्राघारित था। किन्तु यह प्रजातन्त्र सफल नहीं हो 
सका और नवम्बर में बोल्शेविक कांति हुई जिंसने रूस में सर्वेहारा वर्ग का अछि- 
नायकतन्त्र स्थापित किया । इस क्रांति के फलस्वरूप विश्व में पहली बार माक्संवादी 
सिद्धान्तों पर आधारित सरकार बनी जिसने रूस की राजनीतिक, सामाजिक और 
ग्राथिक व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तेत किया । जमींदारों एवं पूजीपतियों को 
समाप्त कर दिया, उद्योगों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया श्रौर किसानों को 
उनकी आवश्यकतानुसार श्रूमि प्रदान की गयी । बोल्शेविकों के निजी लाभ की 
भावना को समाप्त कर दिया -तथा उच्च वर्ग द्वारा तिम्त वर्ग के लोगों के शोषण का 
श्रस्त कर दिया । किन्तु इस क्रान्ति से रूस के नेताओं की सभी आाकांक्षाएँ वर्ण नहीं. 
हो सकीं। लेनिन को आशा थी कि रूस की क्रान्ति के पश्चात पश्चिमी यूरोप 
में भी क्रान्ति भड़क उठेगी तथा सम्पूर्ण यूरोप में सर्वहारा वर्ग का श्रघिनायकत्व 
स्थापित हो जायेगा । इसके लिए बोल्शेविकों मे 99 में “कम्यूनिस्ट इन्टरनेशन' 
की स्थापना की । किन्तु.इसे श्रधिक सफलता प्राप्त नहीं हुई। स्वयं बोल्शेविकों 
' द्वारा शुद्ध साम्यवादी सिद्धांतों के श्राघार पर राजनैतिक एवं आधिक ढांचा तेयार 
करने का प्रयोग भी सफल नहीं हुआ । फलतः परिस्थितियों के अनुसार उन्हें अपने 
सिद्धान्तों में परिवर्तेत करना पड़ा: । फिर भी बोल्शेविक क्रान्ति सम्पूर्ण मानव जाति 
के इतिहास में एक युगान्तकारी घटना थी । इससे रूस की प्रगति का मार्ग प्रश॒स्त 
हो गया और वह एक विश्व शक्ति बन गया । 


सोवियत रूस की विदेश नीति--बोल्शेविक ऋान्ति के पश्चात रूस की विदेश 

नीति विभिन्न सात श्रथस्थाओं से होकर गृजरी है । प्रथम अवस्था में पश्चिमी शक्तियों 
के साथ उम्र विरोध रहा। दूसरो भ्रवस्था रक्षात्मक पृथक्कत्व (08विाहंए8 [509- 
ध०॥) की थी, जिसमें रूस ने आत्म रक्षा के लिये विभिन्न राज्यों से संधियां कीं 
विभिन्न राज्यों से व्यापारिक सम्बन्ध बढ़ाये, दुसरे देशों में साम्यवाद का प्रचार करना 

कम कर दिया, किन्तु वह पश्चिमी देशों - की श्रन्तर्राष्ट्रीय राजनीति से श्रलग रहा - 
भ्रीर राष्ट्रसंघ में सम्मिलित नहीं हुआ । तीसरी अवस्था में वह राष्ट्रसंघ का सदस्य 

वना तथा पश्चिमी देशों के साथ सहयोग क्लिया | चौथी अवस्था संकट पुर्णो पृथक्कता * 
(247९8०८००६ ॥50]8007) की थी। पांचवीं झ्रवस्था जमेनी के साथ मित्रतों की 
थी । छठी श्रवस्था पश्चिमी देशों के साथ घनिष्ठ मित्रता की थी। सातवीं अवस्था 
: द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पश्चिमी राष्ट्रों के साथ तनाव झौर शीत युद्ध की स्थिति 
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है । प्रस्तुत पुस्तक के आलोच्य काल में प्रथम छः अवस्थाओों का विवेचन इस प्रकार 
किया जा सकता है-- - 


4. पश्चिमी शक्तियों से विरोध (97-92)--वोल्शेविक ऋरान्ति 
के पश्चात रूस के प्रारम्भिक चार वर्ष विदेश नीति की दृष्टि से पश्चिमी देशों के 
साथ उग्र संघर्ष के थे । इस संघर्ष के प्रमुख कारण निम्नेलिखित थे-- 


(।) रूस समस्त विश्व में साम्यवादी क्रान्ति को फैलाना चाहता था । 
बोल्शेविक नेताओं का वास्तविक ध्येय सभी देशों में पू जीवाद और साम्राज्यवाद 
का विध्वंश, वर्तमान सामाजिक और राजनेतिक व्यवस्था की समाप्ति और सभी 
देशों में सर्वहारा वर्ग का भश्रधिवायकत्व स्थापित करना था। मार्च 99 में रूसी 
सरकार के सहयोग से 'थर्ड इन्टरनेशनल” अथवा कॉमिण्टर्न नामक संस्था का गठन 
हुश्ना | इस संस्था का सुख्य कार्य दुसरे देशों में साम्यवादी दलों का गठन करता, उन्हें 
वित्तीय सहायता देना, साम्यवादी साहित्य के प्रचार के लिये प्रचारकों को भेजना और 
किसानों को एवं मजदूरों को वर्तमान सरकारों के विरुद्ध क्रांति के लिये भड़काना था । 
इससे विदेशी सरकारें भयभीत हो गयीं झौर उन्होंने इस संस्था का विरोध किया । 
भ्रनेक देशों में साम्यवादी लाल भण्डे को फहराना श्रपराघ घोषित किया गया । अ्रतः 
रूस और पश्चिमी शक्तियों के बीच तीत्र विरोध श्रौर उम्र संघर्ष बना रहा । 


(2) रूस ते मिन्न राष्ट्रों से अलग होकर जम॑ती से ब्नेस्टलिटोवस्क की 
संधि (3 मार्च 498) करली थी। इस संधि के पश्चात्‌ रूस युद्ध॑से श्रलग हो 
गया । पूर्वी मोर्चे पर लड़ाई बन्द होने से पश्चिमी मोर्चे पर युद्ध का दबाव बढ़ 
गया । मित्र राष्ट्रों ने इसे रूस द्वारा जान वूक्क कर उन्हें हराने के लिए किया गया 
विश्वासघात समझा । इस प्रकार रूस व पश्चिमी राष्ट्रों के बीच शत्रुता का बीजा- 
रोपण हुआ । 


(3) रूस की साम्यवादी सरकार ने 24 दिसम्बर 9]7 को विदेशी ऋणों 
को रह कर दिया तथा विदेशी पूजी द्वारा स्थापित श्रोद्योगिक संस्थानों का राष्ट्रीय- 
करण कर दिया । 22 अप्रेल 98 को विदेशी व्यापार पर राज्य का एकाधिपत्य 
स्थापित किया गया । इससे भी रूस व पश्चिमी देशों के बीच सम्बन्ध कटु एवं 
शन्नुतापूर्ण हो गये । 

(4) वोल्शेविक क्रान्ति के पश्चात्‌ हुए रूस के गृह युद्ध में पश्चिमी राष्ट्रों ने 
संनिक हस्तक्षेप किया तथा प्रतिक्रान्तिकारियों को रणसामग्री प्रदान की । 98 
में उन्होंने प्रतिकान्तिकारियों के सहयोग से रूस के विभिन्न प्रदेशों पर श्रधिकार 
कर वहां 'श्वेत' सरकारें स्थापित कर दीं 4 किन्तु ट्राटस्की द्वारा! गठित लाल सेना 
ने विदेशी सेनाश्रों की परास्त कर दिया तथा 92 में बोल्शेविक शासन सुदृढ़ 
हो गया । मित्रराष्ट्रों द्वारा क्रान्ति को कुचलने के प्रयासों ने रूस को पश्चिम का 
कट्टर विरोधी बना दिया। पश्चिमी राष्ट्र यह समझते थे कि रूस विभिन्न देशों की 
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सरकारों को उलटने का प्रयत्न कर रहा है, सभी देशों में विद्रोह कराने के लिये 
कम्युनिस्ट पारियों का गठन कर रहा है श्रौर उसके दुतावास जासूसी के केन्द्र हैं, 
श्रत: रूस की साम्यवादी सरकार को समूल नष्ट कर देता चाहिये । 

रूस और पश्चिमी राष्ट्रों की इस रस्साकशी में दोनों पक्ष बराबर रहे । न 
तो पश्चिमी राष्ट्र रूम की साम्यवादी सरकार को समूल नष्ट कर सके और न रूस 
पश्चिम की पूजीवादी सरकारों का अन्त कर पाया। किन्तु पश्चिम के राष्ट्रों ने 
चिरकाल तक रूस की साम्यवादी सरकार को मान्यता प्रदान नहीं की ) | 

2. रक्षात्मक पृथककता की नीति (492-934)---92] में रूस की 
विदेश तीति एवं गृह नीति में बड़ा महत्वपूर्ण परिवर्तत आया । गृह युद्ध और विदेशी 
प्राक्मण के कारण रूस की भ्राथिक स्थिति बहुत ही बिगड़ चुकी थी। श्रतः लेनिन 
ने नयी श्राथिक नीति! का श्री गणोश किया, जिसका श्रर्थे कुछ दिनों के लिए 
पूजीवादी व्यवस्था की श्लोर वापिस लोटना था। इसके भ्रनुसार विदेशी व्यापार, 
बैंकिंग, बड़े उद्योगों और सार्वजनिक उपयोगिता की वस्तुग्नों के सम्बन्ध में साम्यवाद 
के राष्ट्रीयकरण के सिद्धान्त को मानते हुए, श्रान्तरिक व्यापार, कृषि तथा लघु 
उद्योगों के लिये पुजीवाद को स्वीकार किया गया। लेकिन रूस के पुनर्निर्माण के 
लिये विदेशी पूजी की सहायता चाहिये थी । .इंघर दूसरे देश भी अपनी भ्राथिक 
स्थिति सुधारने के लिये रूस के साथ व्यापार बढ़ाने को उत्सुक थे | श्रत:ः साम्यवादी 
रूस और विभिन्न देशों के बीच व्यापारिक समझौते होने लगे । 


92। में रूस ने कर्जदार राज्यों को सूचित किया कि यद्यपि वह जारशाही 
शासन द्वारा लिये गये ऋणों को वापिस करने के लिये बाध्य नहीं है, फिर भी वह 
इस समस्या को सुलझाने का इच्छुक है । रूस ने प्रस्ताव रखा कि उसको मान्यता 
देने, उसका आशथिकं पुननिर्माण करने तथा विदेशी ऋणों पर समभौता करने के 
लिए एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मैलत होता चाहिये । इस पर श्रप्रोल 922 में जेनोग्रा में 
सम्मेलन आरम्भ हुआ । रूस का प्रतिनिधित्व उसका विदेश मनन्‍्त्री चिचेरिन कर 
रहा था। सम्मेलन में फ्रांस और बेल्जियम ने मांग की कि रूस की सरकार 
किसी प्रकार की वार्ता करते से पूर्व, युद्ध के पूर्व लिये गये विदेशी ऋण को चुकाना 
स्वीकार करे । किन्तु रूस का कहना था. कि यद्यपि उसे मित्र राष्ट्रों को 3 भ्ररब 
डालर देता था, लेकिन ऑधिकर प्रतिरोध (80०८80०) और सैनिक हस्तक्षेप द्वारा 
रूस को पहुंचाई गयी क्षति के बदले उनसे 60 प्ररब डालर लेना भी है। दोनों पक्ष 
श्रपनी बात पर भड़े रहे, जिससे कोई समझौता नहीं हो सका । 


पू'जीवादी देश अभी तक रूस का बहिष्कार कर रहे ये | उधर युद्ध के वाद 
मित्र राष्ट्रों ने जमंनी के साथ जो दुव्यंवहार किया था उससे ऋुद्ध होकर वह रूस कै 
साथ मंत्री स्थापित करना चाहता था। श्रत:ः जेनोग्रा सम्मेलन के एक सप्ताह वाद 
रूस और जरमनी के- प्रतिनिधि जेनोआ से कुछ ही मील की दूरी पर स्थित रेपोलोी 
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नामक स्थान पर मिले | 6 प्रप्नेल 922 को दोनों के बीच रेपोलो की सन्धि हो 
गयी, जिसके द्वारा जमेनी ने रूस के ऋणों को रह करने की बात स्वीकार करली 
तथा रूस से व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित कर लिये। श्रव दूसरे देश भी रूस की 
मण्डियों की उपेक्षा नहीं कर सकते थे । झतः उन्होंने भी रूस की साम्यवादी सरकार 
को मान्यता देते हुए उससे श्राथिक संधियां करनी शुरू कर दी । ] फरेवरी 924 - 
को ब्रिटेन ने, 7 फरवरी को इटली ने, 28 अक्टूबर को फ्रांस ने तथा 2] फरवरी 
]925 को जापान ने रूस की सरकार को मान्यता प्रदान कर दी । केवल अमेरिका 
ने ही 7933 तक रूस की सरकार को मान्यता नहीं दी थी । 


2! फरवरी 924 को लेनिन की मृत्यु हो गयी और उसके बाद बोल्शेविक 
दल में फूट पड़ गथी । बोल्शेविक दल दो ग्रुटों में विभाजित हो गयां-- एक ग्रुट का 
नेता ट्राट्स्की था श्रौर दूसरे गुठ का नेता स्टालिन था । स्टालिन साम्यवादी कऋरान्ति 
को रूस में ही सुदृढ़ करने का पक्षपाती था, किन्तु ट्राट्स्की विश्व क्रान्ति का समर्थक. 
था। दोनों के मतभेद दिन प्रतिदिन उग्र होते गये श्रौर श्रन्त में स्टालिन की विजय 
हुईं । बोल्शेविक दल ने ट्राट्स्की को देशद्रोही श्रौर साम्यवाद का शन्नु ठहराया और 
उसे देश से निर्वासित कर दिया । ट्राद्स्की 929 में रूस छोड़कर चला गया तथा 
शासन की समस्त शक्ति स्टालिन के हाथों में आ गयी । स्टालिन अपने देश में साम्य- 
वाद को सुदृढ़ करने के लिये शान्ति का प्रबल समर्थक था। अ्रतः रूस ने श्रपने 
पड़ीसी राज्यों के साथ श्रनाक्रामक समभौते किये । तुर्की (925, 935), जमंतनी 
(926), अफगानिस्तान (926), लिथुआनिया ()926), ईरान (927), 
फिनलेण्ड, इस्टोनिया, पौलेण्ड (934), लैँटविया, चेकोस्लोबाकिया (933) 
यूगोसलाविया, इटली (933) के साथ रूस ने अ्नाक्रामक समभौते किये | हिटलर 
के उत्कपं से भयभीत होकर रूस ने जमंत्ती के कट्टुर शत्रु फ्रांस के साथ भी ]932 
में तटस्थता की सन्धि करली । इस प्रकार 934 तक रूस ने पुजीवादी राज्यों से 
समभौते करने की नीति अ्पनायी । किन्तु कॉमिण्टनं द्वारा श्रन्य देशों में साम्यवादी 
ऋरान्ति फंलाने के प्रयत्तों के कारण पश्चिमी देश को भ्रविश्वास और सन्देह की 
दृष्टि से देखते रहे । ' 


933 तक अमेरिका ने रूस को वेघानिक मान्यता नहीं दी, क्योंकि उसने 
प्मेरिका का 80 करोड़ डालर का ऋण नहीं चुकाया था और रूस कॉमिण्टनं. द्वारा 
लोवतन्‍्त्रीयं सरकरों का उन्मूलन करना चाहता था । किन्तु परिस्थितिवश उसे इस 
नीति को छोड़ता पड़ा । 932 में रूस में श्रमेरिका के माल की विक्नी घट गयी, 
भरत: श्रमेरिका के व्यापारी श्रपनती सरकार से रूस के साथ सम्बन्ध बढ़ाने पर बल 
देते रहे । जापान श्रमेरिका के लिये एक शक्तिशाली प्रतिह्वन्ही बत गया था | जापान 
रूस का भी शत्रु था, श्रतः अमेरिका ने रूस से मिन्नता करना ही उचित समझता । 
47 नवम्बर 933 को एक सन्धि के द्वारा अमेरिका ने रूस की साम्यव!दी सरकार 


हसी ऋन्ति और विदेश नीति द 423 


को क्रान्ति के 6 वर्ष बाद मान्यता प्रदान करदी । दोनों सरकारों ने एक दसरे की 
प्रादेशिक अ्रखण्डता की सुरक्षा का तथा विरोधी प्रचार करते वाले दलों का दमन 
करते का वचन दिया । इस सन्धि के परिणामस्वरूप रूस की साम्यवादी सरकार को 
विश्व की सभी महाशक्तियों ने मान्यता प्रदान करदी । रूस ने ये सभी समभौते अपनी 
प्रात्मरक्षा के लिये तथा साम्यवादी क्रान्ति को रूस में सुदुढ़ करने के लिये किये थे । 


3. पश्चिम के साथ सहयोग (4934--4938)---933 में जमंनी में हिट- 
 लर के उत्कषषे के साथ ही रूस की विदेश नीति में एक नई क्रान्ति हुईं। हिटलर 
साम्यवाद का कट्टर शन्रु था। उसने जमेनी में साम्यवादियों को समूल नष्ट कर दिया 
था । हिटलर की यीजना पूर्व की ओर बढ़ने की थी तथा रूस को एशिया में खदेड़ता 
था । इससे रूस का भयभीत. होना स्वाभाविक, ही था। ग्रतः रूस ने हिटलर के 
विरुद्ध सुरक्षा पाने: के लिये. पश्चिमी राष्ट्रों से सहयोग करने की नीति अपनायी । 
राष्ट्रसंघ का सदस्य न होते हुए भी रूस ने राष्ट्रसंघ की विविध गतिविधियों में 
सहयोग देना झ्रारम्भ कर दिया था.। इससे पहले रूस राष्ट्रसंध को “रूस के विरुद्ध 
पश्चिमी राष्ट्रों का पड़यंत्र” कहा करता था। इधर फ्रांस को भी हिटलर के प्रसार 
का भय था। अतः रूस और फ्रांस दोनों नजदीक थाने लगे। फ्रान्स राष्ट्रसंघ का 
प्रभावशाली सदस्य था। अतः फ्रांस के प्रयत्नों से 8 सितम्बर 934 को रूस 
राष्ट्रसंघ का सदस्य बना लिया गया और उसे कौंसिल की स्थायी सदस्यता भी प्राप्त 
त गयी । उस सम्रय से रूस, राष्ट्रसंघ का सबसे बड़ा समर्थक बन गया । रूसी प्रति- 
निधि लिटविनोव राष्ट्रसंघ में बराबर सामूहिक सुरक्षा का समर्थन करता रहा । 
ष्टू्संघ को सफल बनाने के लिये जितना प्रयास रूस ने किया उतना प्रयास किसी 
दूसरे राष्ट्र ने नहीं किया ।. 2 मई 935 को रूस ने फ्रांस से एक सन्धि करली 
जिसमें कहा गया कि यदि दोनों राष्ट्रों पर किसी तीसरी शरक्ति द्वारा आक्रमण किया 
जाता है तो वे दोनों मिलकर उसका मुकाबला करेंगे । 6 मई 935 को चेकोस्लो- 
वाकिया भी इसमें सम्मिलित हो गया । इस प्रकार रूस ने, फ्रांस श्रौर चेकोस्लो- 
वाकिया के सहंयोग से नाजी अ्राक्ममण के विरुद्ध संघ स्थापित कर लिया । 


विश्व क्राच्ति के प्रतिकूल अब रूस ने पश्चिस के सभी उदारवादी, समाज- 
वादी आदि दलों के साथ मिलकर संयुक्त मोर्चा बनाने को कहा | यह रूस की, विदेश 
नीति में सर्वधा नया परिवर्तन था, क्योंकि श्र तक ये दल पू'जीवाद के पिटठ' कहे 
जाते थे । किन्तु 934 के बाद वे 'साम्राज्य के विरुद्ध किये जाने वाले अभियान 
. में बहुमूल्य सहयोगी” समझे जाने लगे । 933 में रूस ने चीन से भी राजनेतिक . 
सम्बन्ध स्थापित किये । इसके पूर्व बह जापान का समर्थन प्राप्त करने के लिये चीन 
का विरोध करता रहा घा किन्तु जब जापान ने मंचूरिया पर श्लाक्रमण कर दिया 
और मंगोलिया की तरफ बढ़ने की सोचने लगा; तब रूस की नीति जाप्रान विरोधी 
गे गयी । 933 के पूर्व रूत पेरिस के शान्ति समझौते में परिवर्तत चाहता या, 
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किन्तु हिटलर के उत्थान के वाद वह यथास्थिति बनाये रखने का पक्षपाती हो गया । 
इसी समय हिंटदलर ने जापान के साथ “एण्टीकॉमिण्टने पेक्ट'! किया (25 नवम्बर 
936) जिसमें दोनों देशों ने विदेशों में कार्ये कर रही कॉमिण्टर्न के कार्यों के: 
सम्बन्ध में एक दूसरे को श्रावश्यक सूचनाएँ देने, कॉमिण्टर्न के एजेन्टों के विरुद्ध 
सख्त कार्यवाही करने तथा रूस के साथ राजनैतिक सन्धियां न करने का वचन 
दिवा। 5 नवम्बर 937 को इटली ने भी इस समभौते पर हस्ताक्षर कर दिये और 
इस प्रकार रोम-वलिन-टोकियो धुरी का निर्माण हुआ्ना । ह 


पश्चिमी राष्ट्रों के साथ रूस के सहयोग का उद्दं श्य अपनी श्रात्मरक्षा के 
लिये सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना तथा फासिस्ट शक्तियों के 
प्राक्रमणों का सफल बिरोध करना था, किन्तु तीन अवसरों पर पश्चिमी राष्ट्रों की 
नीति से स्पष्ट हो गया कि वे संकट की स्थिति में रूस का साथ देने को तैयार नहीं 
हैं । प्रथम अवसर इटली-प्रवीसीनिया युद्ध 934-36) था । मुसोलिनी ने अ्रवी- 
सीनिया पर झ्राक्रमण करके उसे अपने राज्य में मिला लिया । इस समय रूस ने 
राष्ट्रसंघ के माध्यम से मुसोलिनी के श्राक्रमण से श्रादिस अवाबा की रक्षा करने का * 
भरसक प्रयत्न किया किन्तु ब्रिटेन भर फ्रांस ने श्रवीसीनिया और राष्ट्रसंघ की बलि 
देकर मुसोलिनी की रक्षा की । दूसरा श्रवंसर स्पेन का ग्रह युद्ध (936--39) था । 
स्पेन के फासिस्टवादी फ्रेंको ने स्पेन की जनतन्त्रीयः सरकार को उलटने का प्रयास 
किया । इस श्रवसर पर हिटलर और मुसोलिनी ने फ्रेको की सशस्त्र सहायता की, 
किन्तु फ्रांस ने फ्रंको के श्राक्रमणों से स्पेन के गणराज्य की रक्षा करती चाही तथा 
इसमें पश्चिम का सहयोग मांगा तो फ्रांस और ब्रिटेन ने इसमें कोई सहयोग नहीं 
दिया । फलस्वरूप स्पेन के गणराज्य का श्रन्त हो गया और फ्रंको की श्रधिनायकवादी 
सरकार की स्थापना हुई। तीसरा अ्रवसर म्युनिक समझौता (938 ई.) था। 
हिटलर, चेकोस्लोवाकिया के सुडेटनलेण्ड पर अधिकार करना चाहता था । हिटलर 
ने भ्रपनी कूटनीति द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में तनाव उत्पन्न कर दिया जिससे ऐसा 
प्रतीत होने लगा कि युद्ध होने ही वाला है। ब्रिटेन और फ्रांस हिटलर के प्रति 
तुष्टीकरण की नीति अ्रपना रहे थे । श्रतः इस समस्या पर विचार करने के लिये 28 
सितम्बर 938 को म्युनिक में अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ। इस अवसर पर 
हिटलर के विरोघ के कारण रूस को इस सम्मेलन में निमन्त्रित तक नहीं किया 
गया । म्युनिक समभौता ब्रिटेन और फ्रांस की हिटलर के प्रति तुष्टीकरण को नीति 
की पराकाष्ठा थी। म्युनिक समभोौते के बाद भी 28 मार्च 939 को रूस ने 
हिटलर के झ्राक्रमण को रोकने के लिए छः राष्ट्रों का सम्मेलन बुलाने का प्रस्ताव 
रखा, किन्तु ब्रिटेन ने उसे अस्वीकार कर दिया। इन घटनाम्रों से रूस को यह 
विश्वास हो गया कि पश्चिमी राष्ट्र जापान, जर्मनी श्रौर इटली के श्राक्रमणों को 
रोकना नहीं चाहते वल्कि उन्हें शक्तिशाली बनाकर रूस पर झाक्रमण करवाना 
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चाहते हैं। वस्तुतः पश्चिमी राष्ट्रों को साम्यवादी रूस पर विश्वास ही नहीं था, वे 
तो जमती, जापान श्रौर इटली के आक्रमणों को रोकने की अपेक्षा रूसी साम्यवाद 
को रोकने में अधिक दिलचस्पी ले रहे थे । 


(4) संकटपूर्ण प्रथक्कता (938--39)--पश्चिमी राष्ट्रों को साम्यवादी 
रूस पर विश्वास नहीं था श्रौर हिटलर एवं मुसोलिनी भी साम्यवाद के विरुद्ध 
विषवमन कर रहे थे। यह स्थिति रूस के लिये संकटपूर्ण पुथककता की थी। म्युनिक 
समभोता, रूस की विदेश नीति की विभाजन रेखा कहा जा सकता है। इसके पहले ' 
रूस की नीति पश्चिम के साथ सहयोग की थी किन्तु श्रब उसकी नीति जसेती के 
साथ सहयोग श्ौर तटस्थता की थी, जो अ्रधिक खतरनाक थी । 3 मई 939 को 
पश्चिमी राष्ट्रों के पक्षपाती लिटवीनोब को विदेश मन्‍्त्री पद से हटाना, पश्चिम के 
साथ सहयोग की नीति समाप्त करने की सूचना थी। नये विदेशमन्त्री मोलोतीव ने 
जमंनी के साथ मंत्री बढ़ाई, जिसका उद्देश्य भावी नाजी श्राक्रमणा से रूस को 
सुरक्षित.रखना था। 23 श्रगस्त को जमंन परराष्ट्र मन्त्री रिबनट्रोप मास्को पहुंचा । 
रिबनट्रोप श्लौर मोलोतोव बहुत समय तक गुप्त वार्ताएं करते रहे | उसी दिन दोनों 
ने एक अनाक्रमक समभौते पर हस्ताक्षर किये | पश्चिमी देशों का कहना था कि यह . 
समभ्रौता पश्चिमी लोकतन्‍्त्रों के साथ उसके मित्र का विश्वासधात श्रौर रूसी कुट- 
नीति के दुरंगेपत का परिचायक था । इसके विपरीत रूस का कहना था कि सामूहिक 
सुरक्षा के सभी प्रयास निष्फल होने पर उसे आत्मरक्षा के लिए यह समझौता करना 
पड़ा । रूस ते हिटलर के आ्राक्रमण रोकने के लिये कई प्रस्ताव रखे थे, किन्तु 
तुष्टीकरण की नीति के श्रन्धभक्त ब्रिटेन .भ्रौर फ्रांस ने उन पर कोई ध्यान नहीं 
दिया । 3] मार्च 939 को ब्रिटेल ने पोलैण्ड की रक्षा की गारण्टी दी, किन्तु रूस. 
से कोई परामर्श नहीं किया । 7 अप्रेल 939 को रूस ने कब्रिठेत श्र फ्रांस के 
साथ मिलकर एक गुट बनाने का प्रस्ताव रखा किन्तु पश्चिम ने इसका संतोषजनक 
उत्तर नहीं दिया । भ्रतः रूस ने जमनी से सन्धि वार्ता चलाई। रूस ने अपनी सुरक्षा 
को दृष्टि में रखते हुए जर्मनी से प्रनाक्मक समझौता किया । इसे रूस की दुरंगी -. 
नीति नहीं. कहा जा सकता । क्योंकि जब पश्चिम ने रूस-के किसी प्रस्ताव को स्वी- 
कार नहीं किया तभी उसने जर्मनी से समक्नौता क्रिया था । इस समझौते से उसे कई 
लाभ हुए। वह पश्चिम और जमंन्री के युद्ध के समय तट्स्थ रहा भ्रौर जब जून 
94] में जमेली ने रूस पर प्राक्रमण कर दिया तो उसे पश्चिम का सहयोग प्राप्त 
हो गया | इस समभौते ने रूस के विरुद्ध किये गये एंण्टी-कॉमिण्टने पैक्ट को निष्फल 
बनाया और जापान को युद्ध में रूस के विरुद्ध बहुत समय तक तटस्थ रखा । 

(5) जर्मनी के साथ सहयोग झ्ौर तटस्थता (4939-94)--] सितम्बर 


939 को जमंतनी ने पोलैण्ड पर- झ्राक्मण कर दिया और इसके साथ ही द्वितीय 
विश्वयुद्ध छिड़ गया । इस समय रूस की नीति पूर्ण तटस्थता रखते हुए जमंनी के 
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विरुद्ध अपनी सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने की थी | इस दृष्टि से उसने पूर्वी 
पोल॑ण्ड पर, वाल्टिक राज्यों पर तथा फिनलंण्ड श्र रूमानिया के कुछ प्रदेशों पर 
पग्रधिकार कर लिया | रूस के इस कायें के सम्बन्ध में पश्चिम में कहा गया कि उसने 
पोलेण्ड के साथ विश्वासघात करते हुए उसकी पीठ में छुरा घोंपा है, फिनलेण्ड जंसे 
निरीह देश पर भ्राक्षण किया है और वाल्टिक राज्यों में जारशाही का अनुसरण 
करते हुए साम्राज्यवादी नीति का परिचय दिया है। किन्तु रूसी विदेश नीति की 
यह श्रालोचना उचित प्रतीत नहीं होती । पोलैण्ड ने रूसी क्रान्ति का लाभ उठाते 
हुए 92 में ये प्रदेश जबरदस्ती रूस से छीन लिये थे, श्रव यदि रूस ने उन्हें बल- 
पूर्वक वापिस ले लिया तो उसमें रूस को दोष देना व्यथे है। पश्रात्मरक्षा की दृष्टि 
से रूस का यह कदम उचित था, क्योंकि श्रब. भावी रूस-जमंन संघर्ष में जमंनी को 
पहले इन प्रदेशों को जीतना ग्रावश्यक हो गया । 940 में जमंची द्वारा नावें, 
डनमाककं, हालेण्ड, बेल्जियम और फ्रांस की विजयों से भयभीत हो गया श्र उसने 
प्रपनी स्थिति सुदृढ़ करने के लिये लिथुप्रानिया, लैटविया 'शौर इस्टोनिया पर 
: श्रधिकार कर लिया । 28 जून 940 को उसने बेंसरेबिया श्रौर बुकोविना पर भी 
प्रधिकार कर लिया । इससे स्पष्ट है कि इस समय रूस की विदेश नीति तटस्थ रहते 
हुए भावी नाजी प्राक्रमणा से श्रपने को सुरक्षित बनाना थी। रूस की बढ़ती हुई 
शक्ति से हिटलर भयभीत हो गया झौर उसने : ब्रिटेन को जीतने से पहले रूस को 
जीतने का निश्चय किया । हिटलर का ग्रनुमान था कि साम्यवादी रूस के विरुद्ध 
युद्ध छेड़ने से वह ब्रिटेन भौर अमेरिका के साम्यवादी विरोधी तत्वों को प्रसन्‍त करेगा, 
उनमें फूट पैदा करेगा तथा उनके नाजीवाद को नष्ट करने के निश्चय को निबेल 
बनायेगा । अत: 22 जून 94] को नाजी सेनाप्नों ने सोवियत रूस पर ग्राक्रमण 
कर दिया। ' 


6. पश्चिमी राष्ट्रों के साथ सहयोग (494-4945)---हिटलर के इस 
प्रप्रत्याशित झ्राक्रमण ने रूस को पश्चिमी देशों का मित्र बना दिया । चचिल झोर 
रुजवेल्ट ने रूस को पूरी सहायता का आ्लाश्वासन दिया । रूस ने अपने पुराने कट्टर 
शत्रु ब्रिटेन भौर श्रमेरिका से साथ घनिष्ठ मंत्री स्थापित करके हिटलर को हराना 
शुरू कर दिया । रूस ने इन दोनों द्वारा प्रस्तावित अ्टलाण्टिक चार्टर पर तथा श्रन्य 
युद्ध घोषणाश्रों पर हस्ताक्षर किये । पश्चिम को प्रसन्‍न करने के लिये मई 943 में 
रूस ने, पश्चिम के साथ भगमड़े की जड़, कॉमिण्ट्न को भंग करने की घोषणा 
करदी । उसने ब्रिटेन ([2 जुलाई 94व), फ्रानस्स (944 ई.) तथा झमेरिका ( 

जून 942) के साथ सन्धियां कीं। इस घनिष्ठ सहयोग के बावजूद युद्ध के समय ही 
कई कारणों से दोनों पक्षों के बीच मतभेद उत्पन्न हो गये । पश्चिमी राष्ट्र यह 
समभते थे कि रूस को भारी सैनिक सहायंता देने पर भी वह पश्चिम के साथ मिल- 
कर जर्मनी पर संयुक्त आक्रमण की योजनाएं नहीं बनाता, उन्हें भ्रपने सैनिक रहस्य 
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नहीं बताता, भ्रपने सैनिक अ्रड्डों का उपयोग नहीं करने देता. भौर प्राग एवं बलिन 
जैसे महत्वपूर्ण स्थान अपने श्रधिकार में रखना चाहता है । किन्तु रूस का कहना था 
कि मित्र राष्ट्रों द्वारा दी गयी सैनिक सहायता; रूस की युद्ध सामग्री का केवल चार 
प्रतिशत है | वस्तुत: मित्रराष्ट्रों की श्रान्तरिक इच्छा यह थी कि रूस, जमेनी के साथ 
संघर्ष में बिल्कुल नष्ट हो जाए | श्रतः उन्होंने सहायता विलम्ब से और श्रल्पमात्रा 
में केवल दिखाने के लिये दी। हिटलर के विरुद्ध पश्चिम में दूसरा मोर्चा खोलने में 
जान बूभकर देर की गई। ब्रिटिश सरकार श्रपनी सेनाओ्रों में सोवियत विरोधी 
साहित्य का प्रचार करती रही । इससे दोनों पक्षों में कटुता बढ़तो रही । जापान में 
अणुबम के 'विस्फोट ने रूस को पश्चिम के प्रति अधिक सशंकित कर दिया। युद्ध 
काल की समाप्ति तक.ये मतभेद दबे रहे । जमेनी के विरुद्ध रूस, मिन्नराष्ट्रों से 
सहयोग करता रहा, किन्तु युद्ध की समाप्ति पर ये मतभेद उग्ररूप में प्रकट हो गये 
श्र उन्होंने शीतयुद्ध को जन्म दिया। 


रूस की विदेश नीति का सुल्यांकन--रूस की विदेश नीति भ्रनेक रूपों वाली 
रही है। कभी वह पश्चिम की विरोधी, कभी समर्थक ओर कभी हिटलर की शत्रु 
झौर कभी उसकी मित्र रही । रूस के विरोधियों का कहना है कि रूस की विदेश 
नीति अ्रवसरवादी तथा जारशाही की साम्राज्यवादी नीति का विकास मात्र थी। 
जिस प्रकार जार कालीन झूस पश्चिम का विरोधी श्रौर साम्राज्य का विस्तारक था, 
वर्तमान सोवियत रूस भी वसा ही है। किन्तु इन श्रालोचनाञ्रों में सत्यता नहीं है । 
साम्यवादी शासन, पू जीवाद और सांम्राज्यवाद का उन्मूलन करने व्राला होता है। 
लेनिन ने साम्राज्यवाद विरोधी नीति के क्रारण ही बाल्टिक राज्यों तथा पूर्वी पोलेण्ड 
के स्वतन्त्र होने में कोई बाधा नहीं डाली । किन्तु बाद में भौगोलिक परिस्थितियों के 
कारण ही रूस ने इन प्रदेशों पर श्रधिकार किया था। जर्मनी में हिटलर के उत्थान 
ने उसकी सुरक्षा को खतरे में डाल दिया था। फिनलेण्ड के टापुओं श्नौर बन्दरगाहों 
से हिटलर लेनिनग्राद को नष्ट कर सकता था, बाल्टिक राज्यों झौर पोलंण्ड के श्रड्डों 
से रूस पर चढ़ाई करना झासान था, श्रत: रूस के लिये इन प्रदेशों पर श्रधिकार 
करना आवश्यक था। जारशाही का मुख्य ध्येय रूस की शक्ति में दृद्धि करने के लिए 
साम्राज्य का विस्तार करना तथा रूसी माल को बाहर भेजने के लिए बाल्टिक 
सागर पर बन्दरगाह प्राप्त करना था। किन्तु साम्यवादी रूस के लिये यह श्रात्मरक्षा 
का प्रश्न था.। भ्रतः साम्यवादी रूस के विस्तार की तुलना जारशाही के साम्राज्य- 
वादी विस्तार से नहीं की जा सकती । 


रूस के पक्षपातियों का कहना है कि उसकी नीति शान्तिपूर्ण सह श्रस्तित्व 
में विश्वास रखने वाली तथा साम्यवादी सिद्धांतों का प्रसार करने वाली थी । यह . 
पक्ष भी पूर्णों रूप से सत्य नहीं है। साम्यवाद का प्रमुख सिद्धान्त श्रन्तर्राष्ट्रीयता, ' 
विश्वक्रांति श्र प्‌ जीवादी शासनों का उन्मूलन है, किन्तु लेनिन की मृत्यु के बाद 
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स्टालिन ने विश्वक्रांति के विचार का परित्याग कर दिया था। वस्तुतः रूस की 
विदेश नीति का उद्ं श्य अपने हितों की सुरक्षा करना था । यदि उसने श्रयस्त 939 
में अपने प्रवल शत्रु जमेनी से; 3 अ्प्रेल 494] को जापान से और 2 जुलाई 
94] की ब्नविठेत से परस्पर विरोधी सन्धियां की तो उसका प्रधान लक्ष्य रूसी हितों 
की सुरक्षा था, न कि विश्व में साम्यवाद का प्रसार करना । जब तक जमेनी निर्बेल 
रहा, उसे पश्चिमी देशों से मेत्री करने की कोई भ्रावश्यकता नहीं थी, किन्तु हिटलर 
के उत्थान से जब रूस की स्थिति संकटमय दिखाई देने लगी तो उसने पश्चिमी राष्ट्रों 
से मंत्री बढ़ाने में संकोच नहीं किया । जब उसे यह विश्वास हो गया कि पश्चिमी 
राष्ट्र हिटलर के आक्रमणों के विरुद्ध उसकी कोई सहायता नहीं करेंगे तो उसने 
जमंनी के साथ मंत्री करना ही उचित समझा । इससे स्पष्ट है कि वह श्रपनी सुरक्षा 
को दृष्टि में रखते हुए अपनी विदेश नीति का संचालन करता रहा। संस्कृत की 
एक कहावत है “वारांगनेव नृपनीतिनेकरूपा' शर्थात्‌ राजनीति वेश्या की तरह अनेक 
रूप बदलने वाली होती है। ठीक इसी प्रकार भिन्न-भिन्न परिस्थितियों में रूस की 
विदेश नीति के भी पभ्नेक रूप रहे हैं। किन्तु उसका मूल उह्दं श्य रूस के हितों की 

सुरक्षा करना था । - 


भ्रध्याय शञ 
इटली में फासीवाद 


(05080) 





28 जुलाई 94 को विश्व रंगमंच पर विध्वंशकारी नाठक श्रारम्भ हुआ । 
इस युद्ध में इटली श्रपने साथियों की श्रोर से युद्ध में शामिल नहीं हुआ । किन्तु - 
9व35 में एक गुप्त सन्धि हुई जिसमें मित्रराष्ट्रों ने इटली को ट्रिस्टे, टाइटोल और 
श्रफ्रीका के कुछ उपनिवेश देने का बादा किया । इस प्रलोभन में झारकूर 23 मई 
95 को इटली मिन्रराष्ट्रों की श्रोर से युद्ध में शामिल हो गया । युद्ध में उसे भारी 
हानि उठानी पड़ी, क्योंकि स्वयं इटली ,की तो ग्रौद्योगिक क्षमता थी नहीं, इगलेण्ड 
और फ्रांस से माल आता था। लीबिया युद्ध से वह श्रभी सम्भल नहीं पाया था कि 
विश्वयुद्ध में कृद पड़ा । इटली युद्ध के लिए तैयार नहीं था। उसने अपनी सुरक्षा 
व्यवस्था, इ'गलेण्ड और फ्रांस के खतरे से बचने के लिए की थी, क्योंकि जर्मनी झौर 
श्रास्ट्रिया तो उसके मित्र थे । भ्रतः वह आस्ट्रिया के आक्रमण का मुकाबला न कर 
सका । इटली के संनिक अधिकारी भी अयोग्य थे, जिससे इटली की निरन्तर पराजय 
होती गईं। श्रक्टूबर 97 में केप्रिटो के स्थान पर. इटली बुरी तरह पराजित हुआझा 
और उसे बहुत ही अ्रपमानित होना पड़ा ।. इस युद्ध में इटली के छः लाख सैनिक 
मारे गये, दस लाख घायल हुये, 2 श्ररव डालर खचे हुए तथा 3 भ्ररब डालर 
की सम्पत्ति नष्ठ हो गयी । इटली की जनता अत्यन्त ही ऋरृद्ध हो उठी | भ्रतः युद्ध की 
समाप्ति पर, इटली के सैनिक जब स्वदेश लौटे तो उनका वहां कोई स्वागत नहीं 
किया गया। . : ्््ि 

इटली श्रोर शान्ति समभोता---युद्ध की समाप्ति पर पेरिस में शान्ति सम्मेलन 
आरम्भ हुआ । यहां इटली ने श्रपने साथ किये गये घोखे को अनुभव किया । लन्दन 
की गुप्त सन्धि में दिये गये वादे पूरे लहीं किये गये । अमेरिका के राष्ट्रपति विल्सन 
का भ्रादर्शवाद, स्विया की राष्ट्रवादी -आकांक्षाएं और भुमध्यसागर में इटली के 
प्रभुत्व को स्वीकार करने में ब्रिटेन शौर फ्रांस की श्रनिच्छा के कारण इठली का 
प्रतिनिधिमंडल पूर्णतया निराश होकर पेरिस से लौटा । उसकी घोर निराशा फ्यूम 
से सम्बन्धित थी । उसकी निराशा उपनिवेशों के सम्बन्ध में थी। अफ्रीका में जहां 
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उसे एक साम्राज्य बनाने की आ्राज्वा थी, ब्रिटेन, फ्रांस और बेल्जियम ने झ्रापस में 
राष्ट्रसंव की मेण्डेटों के रूप में बांठ लिया । सेवें की सन्धि के प्रन्तगंत स्मर्ता, जिसके 
लिये इटली ललचा रहा था, युनात को दे दिया गया | 92 में उसके अ्रधिकार में 
चले श्रा रहे डार्डक्नीज द्वीप भी यूनान को प्रदान करने के लिए सहमत होना पड़ा । 
अत्त: इन शान्ति सम्मेलन से इटली को कोई लाभ नहीं हुआ । इसके अतिरिक्त इटली 
को अल्वानिया से सेना हुटाकर उसकी स्वतन्त्रता स्वीकार करती पड़ी । इटली के 
देशभक्तों ने इसे इतिहास का काला पृष्ठ कह कर विरोध किया। अ्रतः पेरिस के 
शान्ति समझौते से इठली सन्‍्तुष्ट नहीं था। उसे दुख तो इस बात का था कि युद्ध 
में इतनी क्षत्ति उठाने पर भी उसे कोई लाभ नहीं हो सका, जिसकी उसने आशा 
की थी । ः 
| श्राथिक संकट---इटली शान्ति सम्मेलन से तो!निराश लोढा ही था कि उस्ते 

युद्ध के कुप्रभाव दृष्टिगोचर होने लगे । युद्ध का इटली पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा । 
युद्ध के बाद अनेक समस्याएं उठ खड़ी हुई | प्रथम बेरोजगारी की समस्या थी । युद्ध 
: को समाप्ति पर सैनिकों की संख्या कम कर दी गई, जिससे सैंकड़ों लोग वेकार हो 
जये । इधर अमेरिका ने 'इमीग्रेशन एक्ट (ाक्षाक्षांणा 50) पास क्रिया, जिससे 
इटली के लोगों का अमेरीका में प्रवेश रोक दिया गया। अतः बेरोजगारी की 


समस्या श्रौर भी अधिक जटिल हो गई । युद्ध के वाद एक भयंकर आशिक संकद 
आया। मुद्रा का मूल्य 70 प्रतिशत गिर गया। बजट में घादे की व्यवस्था रहने 


लगी, उत्पादन कम हो गया, जिससे लोगों को मुखमरी व मूल्य दृद्धि का सामना 
करना पड़ा । बजट में घाटे की व्यवस्था के परिणामस्वरूप अधिक कर लगाये गये, 
किन्तु जनता उसे श्रदा नहीं कर सकी, जिससे राष्ट्रीय घाटा बढ़ने लगा। कीमतें 
बढ़ने लगी । यद्यपि वेतन में कुछ बढ़ोतरी की गयी, किन्तु वह कीमतों के अनुपात में . 
जहीं की गई । इस स्थिति में साम्यवादियों का प्रभाव बढ़ने लगा । साम्यवादियों के 
प्रोत्साहन से जगह-जगह हड़तालें होने लगी । इसके श्रतिरिक्त साम्यवादियों ने फेकिट्रियों 
और भ्रौद्योगिक संस्थानों पर अधिकार करना श्रारम्भ कर दिया । 

..._ राजन तिक संकट--इटली की राजनैतिक स्थिति भी अ्रच्छी नहीं थी । इटली 
कंभी भी प्रजातान्त्रिक राज्य नहीं रहा था और न ही वहां ऐसी कोई प्रथा थी। 
केवल 870 में वह एक नया राष्ट्र बना था तथा उसने इंगलंण्ड की प्रजातास्त्रिक 
अखाली को प्रपताया था। किन्तु सदियों से गुलाम रहने वाला इंटली ऐसी प्रजा- 
तान्त्रिक प्रशाली को सम्हाल नहीं सका । यहां पर भी बहुपार्दी प्रथा थी । एक राज- 
नैतिक दल दूसरे राजन॑तिक दल को त्तया एक नेता दूसरे नेता को समाप्त करने पर 
सुले हुये थे । किसी दल को संसद में बहुमत प्राप्त नहीं होता था, जिससे मिली जुली 


_ सरकारें बनती थी, जो स्थाई नहीं थी । 23 जून 99 से 9 अक्टूबर 922 . 
तक इटली में छः सरकारें बनी । . सभी मंत्रिमंडल घोखाधड़ी से काम चला रहे थे । 


राष्ट्र पर इसका बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा | सरकार नौकरशाही के नियन्त्रण में थी, 
जो पूर्णतः अष्द थी | पूजीपतियों का सरकार पर पूर्ण प्रभाव था| पझतः मध्यम एवं 
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गरीब वर्ग की जनता निराश श्रौर असन्तुष्ट थी । सरकार इतनी कमजोर व शक्ति- 
हीन थी कि, डी-एनुल्जो (0-57रष्याथ्टा0), जो कि-एक कवि था, कुछ स्वयं सेवकों 
को ले कर फ्यूम पहुंच गया और उस परं भ्रधिकार कर लिया । यूगोसलाविया ने इसका 
घोर विरोध किया, किन्तु इटली की सरकार अपने ही ग्रादमियों को वहां से हटाने 
में असमर्थ रही । नवम्बर 920 में इटली को युगोसलाविया के साथ रेपेलो की 
सन्धि करती पड़ी, जिसमें इटला को अपने सभी दावे समाप्त करने पड़े । 
उसको यह भी स्वीकार करता पड़ा कि फ्यूम का स्वत॒न्त्र नगर घोषित कर दिया 
जाय । इटली. के राष्ट्रवादियों ने इस समझौते के कारण सरकार की दुबेलता की 
भत्संता की । रपेलों की सन्धि इटली का राष्ट्रीय अपमान था, श्रतः लोग सरकार 
का विरोध करने लगे ।. इटली में लूटपाट होने लगी, कानून तोड़ने वालों के विरुद्ध 
कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी । किसानों. ने भूमि कर देता बन्द कर दिया । 
कारखानों पर मजदूर अ्रपना प्रभाव जमा रहे थे। अतः वर्साय की सन्धि के बाद 
इटली श्रत्यन्त ही कष्टप्रद स्थिति से गुजर रहा था । 


ऐसी कष्टप्रद स्थिति को समाप्त करने के लिए तथा इटली को. पुनः प्रतिष्ठा 
प्रदान करने के लिये इटली -में फासिज्म (#48०&7) श्रथवा फासीवाद का .उत्कर्ष 
हुआ, जिसका नेता मुसो लिनी था । फासीवाद वस्तुतः इटली में किसानों श्ौर मजदूरों 
की साम्यवादी क्रान्ति को विफल बनाने के लिए जमींदारों और पूजीपतियों द्वारा 
समपित और सहायता पाने वाला आन्दोलन था। इठलीं में फासीवाद के उदय एवं 
उत्कर्ष के निम्नलिखित कारण थे-- 


() जनता का. अश्रसन्तोष--पेरिय के शान्ति सम्मेलन के बाद इटली ने 
स्वयं को श्रसन्तुष्ट राज्यों को श्रेणी में पाया | लन्दन की गप्त सन्धि में जो प्रदेश 
उसे देने को कहा गया था पेरिस सम्मेलन में उनमें से श्रधिकांश उसे प्रदान नहीं किये 
गये । इठली को इस बात से विशेष दुख हुआ कि फ्रांस को 60 लाख आबादी वाली 
2 लाख 53 हजार वर्ग मील भूमि मिली और ब्रिटेत को 90, लाख से ग्रध्िक झ्रावादी 
वाली 9 लाख 90 हजार वर्ग मील भूमि मिली जबक्रि उतके साथ कन्धे से कन्धचा 
मिलाकर जमंनी के विरुद्ध युद्ध करते वाले इटली को केवल !5 लाख 72 हजार 
आबादी वाली 8 हजार 9 सौ वर्ग मीन भूमि ही प्राप्त हुई । फ्यूम के न मिलने से 
तो जनता में ग्रत्यघिक असंतोष था। इसी असंतोष के कारण डी-एनुन्जो की वीरता . 
से इटलीवासी बहुत प्रभावित हुये । जनता ने इटली की कमजोर स्थिति के लिये 
* सरकार को उत्तरदायी ठहराया | फाप्तिस्ट दल ने जनता में यह प्रचार करता आरम्भ 
कर दिया कि सरकार की श्रयोग्यता के कारण हमें फ्यूम नगर छोड़ना पड़ा है । 
फासिस्ट दल के इस प्रचार से युद्ध में भाग लेने वाले सैनिक भी फासिस्ट दल में 
सम्मिलित हो गये । इससे फासिस्ट दल की शक्ति में दृद्धि हो गई तथा जनतन्त्रीय 
सरकार बदनाम हो गई । इस प्रकार संसदीय शासन के स्थान पर शक्तिशाली ताना- ' 
शाही शासन स्थापित होने का मांगें- प्रशस्त हो गया । - 
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(2) झ्राथिफ प्रसंतोष--विश्वयुद्ध के कारण इटली को श्रपार जन-घन की 


हानि उठानी पड़ी थी । उसने अपनी सेना तथा युद्ध सामग्री पर बहुत व्यय किया 
था । इससे उसका राष्ट्रीय ऋण बहुत बढ़ गया तथा देश के उद्योग एवं व्यापार 


अ्व्यवस्थित हो गये । मुद्रा का मूल्य गिरने लगा और बेरोजगारों की फोज खड़ी हो 
गयी । बाजारों की कमी के कारण विदेशों व्यापार भी बहुत कम हो गया था। 
इटली की जनसंख्या में वृद्धि हो रही थी, किन्तु विदेशी राज्यों के प्रतिबन्धों के कारण 
वे दूसरे राज्यों में जाकर बस नहीं सकते थे । इटली ने ये सभी कठिनाइयां “इसलिए 
मोल ली थीं कि युद्ध के पश्चात उसे लाभ भी होगा | किन्तु जब युद्ध के बाद इटली 
को कुछ मी प्राप्त नहीं हुआ तो ये प्राथिक कठिनाइयां जनता को बुरी तरह श्रखरने 
लगीं । श्राथिक असन्‍्तोपष ने सम्पूर्ण देश में अशान्ति और अव्यवस्था फैलादी । इटली- 
वासी अंपनी इन कठिनाइयों का कारण जनतन्त्रीय सरकार को मानते थे और श्रब , 
वे एक शक्तिशाली शासन की कामना करने लगे | 

५. (3) राष्ट्रीयता पर श्राघात--9 वीं शताब्दी में यूरोपीय देश अपने 
भ्राथिक हित्तों की पूर्ति के लिये साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे । इटली भी 
ट्यूनिस पर भ्रधिकार करना चाहता था, किन्तु 88॥ में जमंनी के प्रोत्साहन 
पर फ्रांस ने उस पर भ्रधिकार कर लिया। तत्पश्चात्‌ इटली ने अविसीनिया पर 
प्रधिकार करने के लिए उस पर आक्रमण किया, किन्तु झ्राडोवा के युद्ध में इटली 
को प्रपमानजनक पराजय का सामना करना पड़ा । इस पराजय से इटली के राष्ट्रीय 
सम्मान को बड़ा प्राधात पहुचा । अपने इस राष्ट्रीय अपमान के लिये इटली के लोग 
जनतन्त्रीय सरकार को दोषी मानते ये । श्रतः इटली के लोग जनतस्त्रीय सरकार 
के स्थान पर एक ऐसी सरकार की स्थापना चाहते थे जो इटलीवासियों की 
राष्ट्रीय भ्रार्काक्षाओं की पूति कर सके तथा अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में इटली की प्रतिष्ठा 
को पुनः स्थापित कर सके । फासिस्ट दल इटलीवासियों की इन आ्ार्काक्षाओ्ं की पूर्ति 
करने की घोषणा कर रहा था। श्रतः फासिस्ट दल को जनता का समर्थन मिलना 
स्वाभाविक ही था । 

७ (4) होगल के सिद्धान्तों का प्रचार--हीगल का जन्म जर्मनी में हुआ था 
तथा वह बहुत ही उग्र विचारों वाला व्यक्ति था। वह राज्य को ईश्वर का रूप 
मानता था, जो कभी गलती नहीं कर सकता था। हीगल के अनुसार नागरिक भ्ौर 
' राज्यों के अधिकारों में कभी संघर्ष नहीं हो सकता, क्‍योंकि नागरिकों के वे ही 
अधिकार हैं जो राज्य प्रदावत करता है। नागरिक राज्य के आदर्शों का पालन करके 
ही उन्नति कर सकता है। हीगल के इन सिद्धान्तों का जेण्टिल तथा प्रोजोलीत वामक 
दो विद्वान इटली में खूब प्रचार कर रहे थे । हीगल के सिद्धान्तों के प्रचार से इस 
मत की प्रतिष्ठा हुई कि राज्य में व्यक्ति का महत्व कुछ भी नहीं है, ;सब कुछ राज्य 
के लिये है | हीगल के सिद्धान्तों में और फासिस्ठ दल के सिद्धान्तों में काफी समानता 
थी | श्रतत: फासिस्ट दल को बड़ा प्रोत्साहन मिला | * 
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43 (5) साम्यवाद का प्रभाव--इटली में श्रसन्‍्तोष और निराशा का वातावरण 
छाया हुआ था| ऐसे असन्तोषपूर्ण वातावरण में माक्सेवाद और संघवाद के उदय 
से किसानों तथा मजदूरों में उम्र राष्ट्रीयता की भावना का प्रादुर्भाव हुआ और इटली 
में साम्यवाद जोर पकड़ने लगा । जगह-जगह हड़तालें और तोड़-फोड़ की घटनाएं 
होने लगीं। इटली के साम्यवादी, रूस की तरह इटली में भी क्रांति करा कर 
किसानों श्नौर मजदूरों का शासन स्थापित करना चाहते थे | देश में कई समाजवादी 
दल स्थापित हो गये । किन्तु जनता में तात्कालिक सामाजवादी सरकार से प्रबल 
ग्रसन्‍्तोष था । दुकानदार सरकार से इसलिये नाराज थे कि समाजवादी सरकार 
मूल्य निश्चित नहीं कर रही थी श्रौर कर बढ़ा रही थी । जमींदारों को कृषक संघों 
से तथा भूमि के वितरण से अनेक श्राशंकाएं थी। मिल मालिक मजदूरों की हड़- 
तालों से तथा मजदूरों की बढ़ती हुई शक्ति से भयभीत थे। पूजीपति सरकार से 
इसलिये नाराज थे कि वे उनकी वेयक्तिक सम्पत्ति की रक्षा करने में श्रसमर्थ थी तथा 
साम्यवाद के बढ़ते हुए प्रभाव से भयभीत थे। फासिस्ट दल उस समय जनता को 

अन्धकार में आशा की किरण तथा एंसा साधन प्रतीत होता था' जो उस समय की 
अ्राजकता का अन्त कर सकेता था और साम्यवाद के प्रभाव को समाप्त करके एक 
सुदृढ़ शासन की स्थापना कर सकता था। फासिस्ट दल साम्यवाद का कट्टर विरोधी 
होने के कारण उसको जमींदारों और पूजीपतियों ने मुक्त हस्त से ग्राथिक सहायता 
दी । इस प्रकार प्रत्येक वर्ग के लोग फासिस्ट दल में सम्मिलित होने लगे । 


है (6) राजनैतिक दलों की श्रापसी फूट--इटली में श्रनेक राजनैतिक दल थे । 
अ्नुपातिक निर्वाचन प्रणाली के कारण प्राय: प्रत्येक दल के प्रतिनिधि लोक सभा में 
पहुंच जाते थे, किन्तु किसी भी दल को इतना, बहुमत प्राप्त नहीं होता था.कि वे 
स्वतन्त्र रूप से अपना मन्त्रिमण्डल बना सके । अत: मिलेजुले दलों का मन्दत्रिमण्डल 
बनाया जाता था। मन्त्रिमण्डल के सदस्य देश की समस्याश्रों के सम्बन्ध में विचार न 
करके केवल जोड़ तोड़ की राजनीति अपना कर किसी तरह सत्ता अपने हाथों में 

खने का प्रयास किया करते थे । सत्ता हथियाने के प्रयासों में वे प्रापस में लड़ा करते 
थे । इन राजनेतिक दलों की. पारस्परिक फट के कारण वे संयुक्त रूप से उग्रवादियों 
का विरोध नहीं केर सकते थे । 


(7) सरकार की अकर्मण्पता--एक श्रोर इटली में इस प्रकार की भ्रराजकता 
. फेल रही थी श्रौर दूसरी श्रोर सरकार सर्वथा -निष्क्रिय होकर बैठी थी । जनता की 
सामूहिक निर्धतता के कारण समाजवादी दल .की बहुत ही उन्नति हुई । 99 के 
निर्वाचन में इसको चेम्बर आफ डेपूटीज में एक तिहाई स्थान प्राप्त हुए । उन्होंने 
गांव-गांव में श्रपनी सभाएं स्थापित करली। उन्होंने किसानों श्रौर मजदूरों को 
जमींदारों से जमीन छीन कर उसको परस्पर छोटे-छोटे टुकड़ों में बांदने के लिये 
प्रोत्साहित किया । 920 तक मजदूरों ने ।00 कारखानों पर अधिकार कर लिया 
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प्रौर उन्हें वे स्वयं चलाने लगे । इस प्रकात समाजवादियों का प्रभाव बहुत भ्रधिक 
बढ़ गया था | फलस्वरूप 92 में जियालिटी ने प्रधान मन्‍्त्री पद से त्याग पत्र दे 
दिया । इसके बाद बनने वाले मन्त्रिमण्डलों में साम्यवादियों तथा फासिस्टवादियों . 
का संघर्ष बहुत बढ़ गया । सरकार ते इस बढ़ते हुए संघर्ष को रोकने का कोई प्रयास 
तहीं किया तथा इससे संबन्धित श्रपराधियों को दण्डित करने का प्रयास नहीं किया। 
इससे फासिस्ट दल को शक्ति सम्पन्न होने का अवसर मिल गया। जियालिटी का 
अनुमान था कि समाजवादी और फासिस्टवादी आपस में संघर्ष करके नष्ट हो 
जायेंगे तथा उसे पुनः सत्ता प्राप्त करने का अवसर मिल जायेगा | किन्तु जियालिदी 
का अनुमान गलत सिद्ध हुआ । मुसोलिनी के कुशल नेतृत्व में फासिस्टवांदियों ने समाज- 
वादियों पर विजय प्राप्त करली और अच्त में मुसोलिनी ते शासन की समस्त सत्ता 
अपने हाय में ले ली। यदि इस समय शासन सत्ता किसी योग्य नेता के हाथ में होती 
तो परिस्थिति पर नियन्त्रण किया जा सकता था । किन्तु सरकार ने इन परिस्थितियों 
के प्रति उदासीनता प्रदर्शित की, जिससे इटली में जनतन्त्र का प्रन्त हो गया | 


इन परिस्थितियों में फासिस्ट दल उत्तरोत्तर प्रगति करता गया। फासिस्ट 
, दल का जन्मदाता मुसोलिनों था। देश के सभी वर्गों ने श्रपत्री परम्परागत संस्थाश्रों 
बी रक्षा करने के लिये, शक्तिशाली सरकार की स्थापना के लिये तथा देश को विनाश 
से वचाने के लिये एक संगठन स्थापित किया, जिसके सदस्य फेंसियो (88500) कह- 
लाते थे। प्रारम्भ में यह दल शक्तिशाली नहीं था, किन्तु धीरे-धीरे देश की परिस्थि- 
तियों ने उसे प्रोत्साहित किया। भाग्यवश उसे मुसोलिनी जैसा एक कुशल नेता मिल 
गया । फलस्वरूप इटली में फासीवाद का जन्म हुश्ना, जिसने इटली के शासन का 
स्वरूप ही बदल दिया । 


मुसोलिनी का उदय--मुसो लिनी का जन्म 883 में रोमानिया नामक गांव 
में एक लोहार परिवार में हुआ था। उसका पूरा नाम बेनिटो मुसोलिनी था। वह 
. बचपन से ही श्रपने पिता के उम्र विचारों से बहुत भ्रधिक प्रभावित रहा। वह 
शिक्षा प्राप्त कर एक छोटी सी पाठशाला में अध्यापक हो गया । उसने अथने जीवन 
निर्वाह के लिये अनेक कार्य किये । उसने सीमेंट के बोरे ढोने, लोहे की छुड़ों को 
मोड़ने तथा खेतों में फाबड़े से पत्थर हटाने का कार्य किया । तत्पश्चात वह इटली में 
पत्रकारिता का कार्य करने लगा । इटली सरकार ने उसकी गतिविधियां देखकर 
उसके पीछे गुप्तचर लगा दिये | श्रतः मुसोलिनी वहां से स्विट्जरलेण्ड चला गया। 
वहां उसने मजदूर संघों की स्थापना के लिये बहुत कार्ये किया | वहां के समाजवादी 
समाचार पत्रों में उसने क्रान्तिकारी लेख लिखने झ्ारम्भ कर दिये । उसके: उम्र 
विचारों से स्विट्जरलेण्ड की सरकार घबरा गई और उसे स्विट्जरलैण्ड से निकाल 
दिया गया । इसके वाद वह पुनः इटली लौट झआाया। 9]। में ट्रिपोली युद्ध के समय 
उसने सरकार का विरोध किया । श्रत: उसे बच्दी बना लिया गया, किन्तु कुछ ही 
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दिनों पश्चात उसे मुक्त कर दिया गया । 92. में वह 'अवन्ति! (8 शथ्याक्ष) नामक 
समाजवादी पत्रिका का सम्पादक हो गया । इस समय उसके विचारों में माक्सवाद 
और संघवाद का मिश्रण था । 944 में प्रथम विश्व युद्ध श्रारम्भ हो गया । इस 
समय अधिकांश समाजवादी तटस्थता की नीति के समर्थक थे । अत: मुसोलिनी भी 
तटस्थता की नीति का समर्थक था । किन्तु शीघ्र ही उसने अपने इन विचारों का 
परित्याग कर दिया और युद्ध में शामिल होते का प्रचार करने लगा । उसका कहना 
था कि इटली को मित्र राष्ट्रों का पक्ष लेकर युद्ध में शामिल हो जाना चाहिए । 
उसके इन विचारों के कारण उसे समाजवादी पत्रिका अवन्ति” के सम्पादक पद से 
हटा दिया गया। तत्पश्चात उसने अपने बिचारों का प्रचार करने के लिए 'पोपोलो 
डी इटेलिया' (209०0 0' ॥&॥9) नामक पत्रिका का प्रकाशन आरम्भ कर दिया। 
945 में वह सेना में भर्ती हो गया, किन्तु युद्ध में घायल हो जाने के बाद उसे फौज 

से छुट्टी दे दी गई । ठीक होने पर वह पुतः अपनी पत्रिका का सम्पादन करने लगा। 
* 9]7 में रूस की बोल्शेविक कांति से इटली के प्राम्यवादी भी प्रभावित हुए और 
वे भी इटली में इस प्रकार की क्रांति करना चाहते थे, किन्तु मुसोलिनी ने साम्यवाद 
के विरोध में तीव्र प्रचार करना श्रारम्भ कर दिया । 


फासिस्ट दल--युद्ध की समाप्ति पर 99 में मुसोलिनी ने एक सम्मेलन 
बुलाया जिसमें श्रवकाश प्राप्त सेनिकों को श्रामच्त्रित किया गया । इसके अ्रतिरिक्त 
उन सभी लोगों को भी निमन्त्रित किया गया जो इटली की समस्याश्रों को हल करने 
के इच्छुक हों । इस सम्मेलन में मार्च 99 में एक नवीन फासिस्ट दल का निर्माण 
किया गया । इस दल ने अपने श्रापको श्रद्ध सैनिकों -की तरह संगठित किया । 
मुसोलिनी का कहना था कि 'फासिस्ट लोग न पार्टी है, न पार्टी बना सकते हैं और न 
पार्टी बनाना चाहते हैं | वास्तव में फासिस्ट पार्टी विरोधी आन्दोलन है । इससे इस 
दल का खूब प्रचार हुआ । इस दल में अवकाश प्राप्त सेनिक, मजदूर, समाजवादी, 
विद्यार्थी, जमींदार, पू जीपति और मध्यम वर्ग के लोग सम्मिलित हो गये। इस दल के 
स्वयंसेवक काली कमीज पहनते थे, श्रस्त्र-शस्त्र धारण करते थे. और अनुशासन प्रिय 
थे। उनका श्रपना अलग भण्डा था । मुसोलिनी दल का प्रधान कमाण्डर था जिसे 
डूस (707०९) कहा जाता था। उसके श्रोजस्वी भाषण से जनता श्रप्यधिक प्रभावित 
होती थी | उसने अपने घोषणा पत्र में निम्नलिखित कार्यक्रम प्रस्तुत किया-- 


() हथियार बनाने वाले कारखानों का राष्ट्रीयकरण किया जाय । 
(2) कुछ उद्योगों पर मजदूरों का नियन्त्रण स्थापित किया जाय । 
. (3) मजदूरों से 8 घण्टे से श्रधिक काम न लिया जाय ।' 
ह (4) युद्धकाल में पू जीपतियों ने जो मुनाफा कमाया है उसका 83 प्रतिशत 
जब्त कर लिया जाय । ॥॒ | 
(3) चर्च की सम्पत्ति जब्त कर ली जाय । . 


त् 
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(6) देश का नया संविधान बनाने के लिए संविधान सभा गठित की जाय 
तथा वयस्क मताधिकार को स्वीकार किया जाय ॥ 

(7) इठली राष्ट्रसंध की सदस्यता ग्रहण करे । फ्यूप तथा डलमेशिया पर 
इटली का प्रधिकार स्वीकार कराया जाय । 


इस घोषणा पत्र का जनता में खुब प्रचार हुआ झौर इससे फासिस्ट दल के 
सदस्यों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि होती गई। 92] में इसके सदस्यों की संख्या 
तीन लाख हो गई। इसके वाद मुसोलिनी ने देश में एक श्रान्दोलच चलवाया जिसका 
उहं श्य श्रातंकपूर्णो साधनों से विरोधी दलों को समाप्त करता था। इसके 
फलस्वरूप फासिस्ट दल ने समाजवादियों श्रौर साम्यवादियों की सभाश्रों पर आक्- 
मण किये तथा उनके कार्यालयों पर अधिकार कर लिया । सरकार फासिस्टवादियों 
की इस कार्यवाही को रोकने में असमर्थ रही । फलस्वरूप मुसोलिनोी का होसला 
बढ़ गया । 


 श्रक्टूबर 922 में नेपिल्स में फासिस्ट दल का सम्मेलन हुआ जिसमें लगभग. 

40 हजार स्वयंसेवकों ने काली कमीज घारण करके ओर भ्रस्त्र-शस्त्रों से सुसज्जित 
होकर भाग लिया । इस सम्मेलन में मुसोलिनी ने घोषणा की कि यदि उसकी निम्त- 
लिखित मांगों को स्वीकार नहीं किया गया तो 27 प्रक्टूबर 922 को वह अपने 
स्वयं सेवकों की सहायता से रोम पर चढ़ाई कर देगा--- 

(]) मंत्रिमंडल में फासिस्ट दल के पांचईपदस्यों को सम्मिलित किया जाय | 

(2) नये चुनाव कराते की शीघ्र घोषणा की जाय । 

(3) सरकार विदेश नीति में दृढ़ता का पालन करे। 


सरकार ने मुसो लिनी की इन मांगों को श्रस्वीकार कर दिया। श्रत: 27 
प्रक्ट्वर 922 को फासिस्ट दल के 50 हजार स्वयं सेवकों ने रोम पर चढ़ाई कर 
दी तथा रेलवे स्टेशन, डाक घर तथा अन्य सरकारी भवनों पर श्रधिकार, कर लिया । 
सरकार ने राजा से मांग की कि देश में 'मार्णल ला” लायू कर दिया जाय । किस्तु 
राजा ने सरकार के इस प्रस्ताव को श्रस्वीकार कर दिया। राजा का अनुमान था कि 
यदि मुसोलिनी को मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया जाय तो वह कानून का अनुयायी 
हो जायेगा । 30 अ्रक्टूबर को मुसोलिनी बिना किसी विरोध के रोम में प्रविष्ट हो 
गया श्रीर बड़ी ही सरलता से रोम पर अधिकार कर लिया । 


 फासिस्द शासन की स्थापता--रोस पहुच कर मुसोलिती ने सम्राट विक्टर- 
इमेनुश्नल तृतीय से मांग की कि वह शासन सत्ता उसे सौंप दे | सम्राट के भ्रादेश पर 
मंत्रिमंडल ने त्याग पत्र दे दिया तथा मुसोलिनी को मंत्रिमंडल 'बनाने का अ्रधिकार 
दे दिया । 3] श्रक्टूबर 922 को मुसोलिनी ने अपना मंत्रिमंडल वनाया। उस समय 
अधिकांश जनता तात्कालिक शासंत प्रणाली से असन्तुष्ट थी, श्रत: जुनता ने इस 
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परिवर्तत को सहर्ष स्वीकार कर लिया । भ्रव मुसोलिनी को इटली का सर्वेस्वा बनने 
का अभ्रवसर मिल गया । सत्ता प्राप्त करने के बाद मुसोलिनी ने शासन को पुनर्गठित 
करने के लिए निम्तलिखित कार्य किये-- 


() उसमे संसद को भयभीत कर शासन की समस्त शक्ति अ्रपने हाथ में 
ले ली और सभी महत्वपूरों पदों से श्रपने विरोधियों को हटाकर अपने विश्वासपात्र 
व्यक्तियों को नियुक्त कर दिया । 923 में उसने एक नया निर्वाचन कानून पास 
कराया जिसके अनुसार जिस दल को निर्वाचन में बहुमत प्राप्त हो उसे चेम्बर श्रॉफ 
डेपूटीज में दो-तिहाई स्थान प्रदान कर दिये जाय ताकि बहुमत प्राप्त दल शासतत 
का संचालन अच्छी तरह से कंर सके | शेष एक तिहाई स्थान श्रन्य दलों में बांद दिये 
जाय । इस नये कानून के अनुसार श्रप्रेल 924 में नया चुनाव कराया गया, जिसमें 
फासिस्ट दल को बहुमत प्राप्त हुआ । समाजवादी नेता मेटीश्रोटी ने सरकार पर ' 
चुनाव कानून को भंग करने का आरोप लगाया तथा नये निर्वाचन की मांग की । 
किन्तु इस घटना के त्तीन दिन पश्चात मेटीग्रोटी का वध कर दिया गया। 925 के 
प्रारम्भ में मुसोलिनी के हाथ में पुर्णों सत्ता श्रा गयी -और श्रव उसने विरोधी दलों को 
कुचलने का प्रयास किया । 


(2) 926 में इटली -के समस्त विरोधी दलों को अंवेध घोषित कर दिया 
गया । इसी वर्ष मंत्रिमण्डल प्रणाली का अन्त कर दिया गया तथा यह निएचय किया 
गया कि प्रधानमंत्री संसद के प्रति उत्तरदायी न होकर सम्राट.के प्रति उत्तरदायी 
होगा । इस समय सम्राट के हाथ में कोई वोस्तविक सत्ता. नहीं थी । - 


(3) राजद्रोहियों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस को व्यापक अधिकार 
दिये गये 4 बन्दी बनाये गये व्यक्तियों को अतिश्चित काल तक जेल में बन्द रखा जा 
सकता था । इस नियम के श्रनुसार विरोधी दल के नेताश्रों को बन्दी बनाकर जेंलों 
में ठूस दिया गया । बंहुत से नेता श्रपने प्राणों की रक्षा हेतु विदेशों में भाग गये । 

(4) समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबन्ध लगा दिये गये तथा भ्रनेक समाचार 
पत्रों का प्रकाशन बन्द कर दिया गया । | 


(5) विद्यालयों में फासिस्ट सिद्धान्तों की. शिक्षा देना अनिवार्य कर 
दिया गया । - 


(6) राजनैतिक श्रपराधियों पर मुकदमा चलाने के लिए विशेष न्यायालय 
स्थापित किये गये । 


मुसोलिनी इटली का तानाशाह--मुसोलिनी श्रारम्भ 'से ही जनतन्त्र क्षा 
विरोधी था। उसके अनुसार राज्य सर्वोपरि है, समस्त वस्तुएं राज्य में निहित हैं 
श्र राज्य से वाहर कुछ भी नहीं-है ।. वह राज्य को साध्य और व्यक्ति को साधन 


मानता घा। भ्रतः वह राज्य के समक्ष व्यक्ति की सत्ता को स्वीकार नहीं करता था। 
हा. अप 4 जनक के कनककनणक . सा ३ 2 6) हज अध्णाणनणाओ अनिके कप टियाअटलाुप दि... 
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() सन्त्रिमण्डल--इसका गठन मन्त्रिमण्डल की भाँति हो किया गया था! 
मुसोलिनी ने अपने विश्वासपात्त समर्थकों को ही इसमें स्थांव दिया था। 

(2) फासिस्ट दल की महा परिषद--यह फासिस्ट दल की एक समिति थी 
जिसमें दल के प्रमुख 25 व्यक्ति इसके सदस्य थे । मुसोलिनी इसका नेता था । 


(3) संसद--संसद के दो भवनों की व्यवस्था की गई--प्रधम सीनेट तथा 
दूसरा चेम्बर प्रॉफ डेपुटीज । सीनेट के सदस्यों की नियुक्ति स्वयं मुसों लिनी करता 
था तथा इसके सदस्य जीवन भर के लिए बनाये जाते थे । चेम्बर ऑफ डेपूटीज के 
सदस्यों की नियुक्ति मन्त्रिमप्डल तथा फासिस्ट दल की महापरिषद द्वारा होती थी । 


इस प्रकार शासन की सम्पूर्ण शक्ति भ्रव मुसोलिसी के हाथों में केन्द्रित हो 
गयी । इटली की जनतंत्रीय सरकार जिन कार्यों को करने में श्रसफल रही थी, उन्हें 
पूरा करने का मुसोलिनी भ्राश्वासन दे रहा था । श्रतः मुसोलिनी को जनता का भी: 
समर्थन प्राप्त था । 


फासोवाद के सिद्धान्त--फासीवाद सर्वसत्तात्मक राज्य का समर्थक था अर्थात 
एक दल श्रौर एक नेता में विश्वास करता था। इसीलिए मुसोलिनी ने शासन की 
समस्त शक्ति अपने हाथों में केन्द्रित कर ली थी। राजनेतिक, सैनिक तथा श्राथिक 
सत्ता पर उम्तका पूर्ण नियन्त्रण स्थापित हो गया था) फासीवाद व्यक्तिवाद का भी 
विरोधी था| मुसोलिती का कहना था कि राज्य का मुख्य. उद्दे श्य राष्ट्र को शक्ति 
शाली वनाना है न कि व्यक्ति के कल्याण के लिए प्रयास करना । राज्य में रहकर 
व्यक्ति राज्य के प्रति अपने कत्तंव्यों का पालन करे । राज्य के वाहुर उसके व्यक्तित्व 
का विकास नहीं हो सकता । राज्य में व्यक्ति को उतनी ही स्वतन्त्रता प्राप्त होनी 
चाहिए जितनी राज्य की सुविधा में वाधा न पड़े । राज्य के हित के लिए व्यक्ति 
का बलिदान क्रिया जा सकता है। फासीवाद जनतस्त्र को पश्चिम यूरोप के घनी 
देशों के श्रामोद-प्रमोद का एक साधन मानता था। अतः वह जनतन्त्र का विरोधी 
था । वह सूर्खों की बात की प्रपेक्षा एक बुद्धिमान की बात की अधिक महत्व देता 
धा । राज्य में जनमत को कोई स्थान नहीं था, केवल नेता का श्रादेश ही सर्वोपरि 
माना जाता था । इसीलिए मुसोलिनी ने लोकतन्वरात्मक निर्वाचनों का श्रन्त कर 
दिया, समाचार पन्नों पर कठोर प्रतिवन्ध लगा दिये तथा देश में गृप्तचरों का जाल 
बविछा दिया | फासीवाद, साम्यवाद का भी विरोधी है । साम्यवाद के भ्रनुसार मानव 
जाति के इतिहास का निर्माण आर्थिक आधार पर हुआ है, किन्तु फासीवाद का मत 
है कि इतिहास के निर्णाय में राजनतिक घटनाश्रों का भी महत्व है। साम्यवाद वर्ग 
संघर्य को स्वीकार करता है, जबकि फासीवाद वर्ग संघर्ष के स्थान पर सभी वर्गों के 
सहयोग पर जोर देता हैं । फासीवाद शांति का विरोधी है। उसके श्रतुसार शांति की 
बातें करना कायरता का द्योतक है तथा इससे बलिदान की भावना समाप्त हो जाती 
है। युद्ध मनुष्य की शक्ति का परिचायक है। युद्ध से साहस, शक्ति एवं बलिदान की 
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' भावना जागृत होती है, अतः युद्ध आवश्यक है.। मुसोलिनी नागरिकों को आगे बढ़ने 
तथा प्रत्येक संकट का सामना करने की शिक्षा देता था । फासीवाद शासन में बच्चों 
को प्रारम्भ से ही खतरनाक शिक्षा दी जाती थी। फासीवाद तक में विश्वास नहीं 
करता १ उसके अनुसार राज्य जो भी कहे वह ठीक है । जनता का एक मात्र कर्त्तव्य 
अपने नेता की श्राज्ञा मानना है। 


फासीवाद स्वतन्त्र व्यापार का विरोधी है। उसका कहना है कि आर्थिक - 
व्यवस्था में सरकार का हस्तक्षेप आ्ावश्यक है | वह देश के हित के लिये पूजीवादी 
वर्ग तथा मजदूर वर्ग दोनों को आवश्यक मानता है। वह यह नहीं चाहता था कि 
पूजीपति मजदूरों का शोषण करे। मजदूरों व पूजीपतियों पर सरकार को नियंत्रण 
रखना चाहिये | फासीवाद मजदूरों के हड़ताल करने तथा पूजीपतियों के कारखाने 
बन्द करने के प्रधिकार को मान्यता नहीं देता | देश के हित में निजी उद्योग 
आवश्यक हैं। सरकार उन्हीं निजी उद्योगों में हस्तक्षेप करती है, जहां व्यवस्था 
अ्रपर्याप्त होती है। मजदूरों की साप्ताहिक छुट्टी, अवेतनिक अवकाश, बीमा तथा मवो- 
रंजन श्रादि के अधिकार को मान्यता देता है। इसी सिद्धान्त के ग्राधार पर 926 | 
में इटली में सिण्डीकेटों की स्थापना की गई | इसमें छः: पूजिपतियों के, छः मजदूरों 
के प्रतिनिधि होते थे और एक स्वतन्त्र व्यक्ति होता था | ये सिष्डीकेट राष्ट्रव्यापी थे । 
इन पर निगम मंत्री का नियन्त्रण होता था | इस व्यवस्था .का उद्दे श्य मजदूरों तथा 
मालिकों के सघर्षे का अन्त करना था। मजदूरों व॑ मालिकों के झगड़ों के समाधाव 
के लिये विशेष प्रकार की अ्रदालतें स्थापित की गई, जिनका निर्णाय दोनों पक्षों को 
मानना पड़ता था । ..इस प्रकार फासीवाद के आर्थिक सिद्धान्त कुछ अंशों तक 
सिण्डीकालिज्म ($जशता0शांआ।) श्रौर गिल्ड समाजवाद (006 800०॑शांधय) के 
निकट है, किन्तु वर्ग संघर्ष में विश्वास नहीं करता । 


फासिस्ट युवक संगठन--मुसो लिनी श्रौर उसके दल ने युवकों को अपना 
समर्थक बनाने के लिये फासिस्ट युवक संगठन की स्थापना की झौर प्राथमिक एवं 
माध्यमिक स्कूलों में फासिस्टवादी सिद्धान्तों की शिक्षा देना अनिवायें कर दिया ताकि 
बच्चों को प्रारम्भ से ही फासिस्टवादी सिद्धान्तों का ज्ञान हो जाय, श्रौर भ्रागे चलकर 
वे युवक कट्टर फासिस्टवादी बन सकें। श्राठ वर्ष से कम आयु के लड़कों के लिये _ 
प्रि-वालिला (९६-४8 »ं॥9) और श्राठ से चौदह वर्ष की श्रांगु के लड़कों: के लिये 
बालिला (#&॥]8) नामक संस्थाओं का संगठन किया गया । इन संस्थाओं में लड़कों 
को बालचरों को भांति प्रशिक्षित किया जाता था श्रौर उन्हें निर्भीक एवं साहसी 
बनाने का प्रयास किया जाता था । चौदह से अ्रठारह वर्ष की आयु के लड़कों के 
लिये प्रवानगाडिया (8एथ्ा8प्रधा०ा) नामक संस्था की स्थापता की गई थी। 
उपयुक्त तीन श्रेणियों के पश्चात्‌ युवकों को युवक फासिस्ट- ( (मंगण्ण्मां मब8संड) - 


कमर _._ ७ का अजय हाटक सििसता 


ब्ऊ 


440 यूरोप का इतिहास 


नागरिक सेना (स5ठंड शी।ंध8) में भर्ती कर लिया जाता था । प्रारम्भ में तो 
जो व्यक्ति फासिस्टवादी सिद्धांतों में श्रास्था रखता था, वह दल का सदस्य बन 
सकता या । किन्तु आगे चलकर यह नियम बना दिया गया कि उक्त प्रशिक्षण प्राप्त 
किये विना कोई भी .व्यक्ति फासिस्ट दल का सदस्य नहीं वन सकता । लड़कियों के 
लिये भी प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई। बारह वर्ष से कम आयु की लड़कियों के 
लिये 'पिकोले इटालियाने! (९०००७ ॥2]2॥7०) श्रौर इससे श्रधिक श्रायु की 
युवतियों के लिये युवती इटालियाने! ((0/0फएकआां पक/ंशा6) नामक संस्थाश्रों की. 
स्थापना की गई । इन संस्थाओ्रों में लड़कियों को फासिस्टवादी सिद्धांत एवं राष्ट्र 
प्रेम की शिक्षा और व्यायाम द्वारा शरीर के विकास का प्रशिक्षण दिया जाता था । 

पोप पायस ] वें ने सरकार के इस कार्य की कटु श्रालोचना की थी। उसका 
कहना था कि बच्चों को इस प्रकार की शिक्षा देकर उन्हें राज्य को देवता मानने की 
शिक्षा दी जाती है, जो ईसाई धर्म के विरुद्ध है ! 

इटली में फासीवाद की स्थापना का यूरोंप पर प्रभाव--इटली में फासीवाद 
की स्थापना से यूरोप के अन्य देशों में प्रजातन्‍्त्र विरोधी भावना फेलने लगी तथा 
जमेनी और स्पेन में श्रधिनायकवाद की स्थापना हुई । विश्व में शान्ति विरोधी 
वातावरण उत्पन्न हुआ | राष्ट्रसंघ शान्ति के पक्ष में था, अतः फासीवाद राष्ट्रसंघ 
का विरोधी था। फासीवाद ने राष्ट्रसंघ के सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत को श्राघात 
पहु चाया । विश्व के साम्यवाद विरोधी लहर में तीत्रता श्रा गई । साम्यवाद के भय 
से ही प्रेरित होकर इटली में फासीवाद की स्थापना हुई थी। फापिस्टों ने इटली 
में सत्ता ग्रहण करने के पश्चात्‌, रूस श्रौर उसके अन्तर्राष्ट्रीय साम्यवादी श्रान्दोलन 
के विरुद्ध विषववमन करना आरम्भ कर दिया । फलत: ब्रिटेन और फ्रांस ने जो पृ जी- 
वादी राष्ट्र होने के कारण साम्यवाद के कट्टर शत्रु थे, इटली व जर्मनी के प्रति 
तुष्टीकरण की नीति अपनाई । ब्रिटेन और फ्रांस राष्ट्रसंघ के अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा के 
बड़े भारी समर्थक थे किन्तु यह सोचकर कि इटली और जमंनी साम्यवाद को नष्ट 
कर देंगे, ऊपर से उनकी श्रनुचित कार्यंवाहियों के प्रति अ्प्रसन्नता का भूठा प्रदर्शन 
करते रहे, जवकि भन्दर ही अन्दर इन दोनों राष्ट्रों को प्रसन्न रखने के लिये उन्हें 
हर काये में स्वतन्त्रता प्रदान कर दी । इटली ते जब स्पेन के ग्रह युद्ध में जनतन्त्र 
विरोधी फ्रॉंको की सशस्त्र सहायता की और अबवीसीनिया का श्रपहरणा किया तब 
दोनों देश केवल तमाशा देखते रहे और उन्होंने शांति विरोधी शक्तियों को बल 
पहुचाया । जमंनी ने जब सूडेटनलैंड की मांग की तब तो इन पश्चिमी देशों की 
तुष्टोकरण की नीति अभ्रपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गयी और स्यूनिक समभौते में 
सूडेटनरलेंड पर जमेनी का आधिपत्य सहप स्वीकार कर लिया । इस तुष्टीकरण की 
नीति के परिणाम विश्वशाँति के लिये घातक सिद्ध हुए 

मुसोलिनी को गृह नीति--अप्रपने फासीवादी सिद्धांतों के श्राधार पर मुसो- 
लिती ने अग्रलिखित ग्रह नीति अपनायी--- 
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() मुसोलिनी द्वारा सत्ता ग्रहण करने के समय देश की आर्थिक स्थिति 
प्रत्यन्त दयनीय थी । बजट में करोड़ों रुपयों का घाठा चल रहा था तथा मुद्रा 
गा मूल्य गिरता जा रहा था। मुसोलिनी ने व्यय में कमी की तथा कुछ नये कर 
[गाकर बजट को संतुलित किया । 

: (2) देश में व्याप्त बेरोजगारी को दूर करने के लिये मुसोलिती ने सावे- 
_्निक निर्मा्ों कार्यों को प्रोत्साहत दिया। इससे अमेक बेरोजगारों को रोजगार 
मेल गया।... 

(3) मुसोलिनी ने क्रषि की उन्नति की ओर ध्यान दिया। श्रेष्ठ किस्म की 
गराद और शौजारों का आविष्कार क्रिया गंया, किसानों को वेज्ञानिक ढंग से खेती 
;रने का तरीका बताया गया और बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाया गया | इससे 
कृषि उत्पादन में श्राशातीत दृद्धि हुई । ही 

. (4) भुसोलिनी ने इटली के श्रीद्योगिक विकास की ओर भी ध्यान दिया। 
वेद्यत उत्पादन में वृद्धि करके कोयले की कमी को पूरा किया गया। देश में अ्रतेक 
ये कारखाने खोलकर देश को स्वावलम्बी बनाने का प्रयास किया । 

(5) देश में जनतन्त्र. को पूर्णतः समाप्त कर दिया। विरोधी दलों को 
वध घोषित किया तथा श्रपने विरोधियों को बन्दी बनाकर अ्रनिश्चित काल के 
लये जेल में दूस दिया । समाचार पत्रों पर अ्रनेक प्रतिबन्ध लगा दिये गये, जिससे 
नेक समाचार पत्रों का प्रकाशन .बन्द हो गया । निर्वाचन कानून में परिवर्तेन किया 
या शोर नये कानून के अन्तर्गत कराये गये चुनाव द्वारा चेम्बर श्रॉफ डेपूटीज में 
गंसिस्ट दल का एकाधिकार स्थापित हो गया । अ्रब चेम्बर श्रॉफ डेपुटीज का कार्य 
[क मुसोलिनी के प्रस्तावों का समर्थन करना ही रह गया था । 

(6) शिक्षा संस्थानों में फासिस्टवादी सिद्धान्तों की शिक्षा देनां भ्ननिवायें 
१र दिया। गर फासिस्ट शिक्षकों को पदच्युत कर उनके स्थान पर फासिस्ट शिक्षकों 
गि तियुक्त किया गया.। सेनिक शिक्षा पर श्रत्यधिक बल दिया गया । वस्तुतः शिक्षा 
गि उद्देश्य युवकों को प्रशिक्षित सैनिक बनाना था |. * 


(7) मुसोलिनी ने पोप के साथ भी समझौता किया । पोप श्रौर राज्य के 
गच इटली के एक्रीकरण के समय से ही संघर्ष चल रहा था, क्योंकि पोष के समस्त 
देश छीत लिए गये .थे। ग्रतः पोप- राज्य विरोधी हो गया और उसने इटली की 
पैथौलिक जनता को राज्य से सम्बन्ध विच्छेद करने का आदेश दिया । इससे राज्य 
गे यह भय उत्पन्न हुआ कि कहीं यूरोप के कैथोलिक राज्य संयुक्त रूप से इटली 
रकार के विरुद्ध हस्तक्षेप न करदें | मुसोलिनी की घर्म में .श्रद्धा न होते हुए भी 
सने पोप से समझौता करना ही उचित समझा । ञ्रतः 7! फरवरी 929 को 
गेप. के साथ-समभझौता कर लिया जिसे -लेटरन समझौता” ([.शंशक्षा 4०००7० ) 
हते हैं। इस समभौते के अनुसार पोष ने रोम तगर से अपना-अधिकार त्याग दिया 
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तथा मुसोलिनी ने पोप को वेटिकन नगर का सा्वेभौम राजा स्वीकार कर लिया 
झ्ौर इटली सरकार ने पोप को 0 करोड़ डालर वाधषिक देता स्वीकार किया। 
पोष को विदेशों से सम्बन्ध रखने, श्रपना रेडियो स्टेशन चलाने तथा डाक टिकट 
प्रसारित करने का अधिकार मिल गया | कैथोलिक घम्म को इटली का राज्य-घर्म 
स्वीकार कर लिया। शिक्षा संस्थानों में घामिक शिक्षा झनिवाये कर दी गई । धामिक 
विवादों को कानूनी विवादों के समान मान्यता प्रदान कर दी गईं। चर्च के पादरियों 
को नियुक्त करने का श्रधिकार पोपष को दिया गया, किन्तु नियृक्ति से पूर्व इटली 
सरकार की अनुमति ग्रावश्यक्र थी । क्योंकि पोप ऐसे किसी व्यक्ति को नियुक्ति कर 
सकता था जो फासिस्टवादी सिद्धांतों के विरुद्ध हो। चर्च के सभी पदाधिकारियों 
को वेतन देने का दायित्य सरकार का ठहराया गया । 


इस प्रकार मुसोलिनी ने देश में शान्ति और व्यवस्था स्थापित की श्रौर 
इटली के आर्थिक विकास द्वारा देश को स्वावलम्बी बनाने का प्रयास किया । मुसो-' 
लिनी की विवेकशील ग्रह नीति के फलस्वरूप इटली जनता उसकी समथ्थेक बन 
गयी । जनता का समथंन प्राप्त कर मुसोलिनी ने सशक्त विदेश नीति अपनायी । 


सुसोलिनी की विदेश नीति--99 से 922 , तक इटली की स्थिति 
प्रत्यन्त ही दयनीय थी | वर्साय सन्धि के समय इटली की उपेक्षा की गई । इटली 
. पयूम पर अ्रधिकार करना चाहता था, किन्तु वह उसे प्राप्त नहीं हुआ । 4920 में 
उसे ग्रल्वानिया से अपनी सेना हटानी पड़ी । स्पा सम्मेलन में इठली के लिये क्षति- 
पूर्ति की रकम केवल 0 प्रतिशत निश्चित की गई । श्रगस्त 920 में सेनें की संधि 
हुई, किन्तु इससे भी इटली को कुछ प्राप्त नहीं हुझा। 2 नवम्बर 920 को 
रेपोलो की सन्धि द्वारा फ्यूम को स्वतन्त्र नगर घोषित कर दिया गया। रेपोलो की 
सन्धि इटली का राष्ट्रीय भ्रपमान था। इससे इटली में चारों झोर अ्रसन्तोप व्याप्त 
.था। मुसोलिनी उस असन्तोप की लहर के कारण ही शक्ति सम्पन्न हुआ था | अतः 
मुत्तोलिनी ने उग्र विदेश नीति का अनुसरण किया, जिसका लक्ष्य इटली को श्रन्त- 
राष्ट्रीय जगत में गौरवपूर्ण स्थान दिलाना, भूमध्यसागर को इटली की भील बनाना, 
प्रफ़ोका में विशाल साम्राज्य स्थापित करना तथा वर्साय सन्धि में संशोधन 
करना था । 


() मुमध्य सागर पर प्रभुत्व का प्रयास--पेरिस के शान्ति सम्नेलन में 
इटली ने भूमध्यसागर के पूर्वी भांग में स्थित रोहड्स तथा डोडिकेनीज द्वीप समूहों 
को प्राप्त करने का प्रयास किया था, किन्तु वहां इटली की मांग को श्रस्वीकृत कर 
दिया गया था और सेर्णे की सन्धि द्वारा इन द्वीप समहों पर से इटली को अ्रपने दावे 
का परित्याग करना पड़ा था| मुसोलिनी भूमध्यसागर में पूरी प्रभुसत्ता स्थापित कर 
उसे रोमन भील' के रूप में परिवर्तित करना चाहता था| फलत: 24 जुलाई 923 
को ल्यूसेन की सन्धि हुई, जिसके द्वारा सेववें की सन्धि में संशोधन किया गया तथा 


४ 
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इटली को रोहड्स श्रौर डाडिकेनीज द्वीप समह प्रदान किये गये | यह मृसोलिनी की 
विदेश तीति की प्रथम सफलता थी । इन द्वीप समूहों में उसने सुदृढ़ किलेबन्दी की 
प्रौर एक अच्छा नी सेनिक श्रह्ठा तैयार कर लिया। 


(2) कोप्यू कांड--अ्रल्वातिया और युनान की सीमा निर्धारण के लिये एक 
अन्तर्राष्ट्रीय श्रायोग नियुक्त किया गया था । 23 अ्रगस्तः923 को यूनान की सीमा 
पर झगड़ा हो गया श्लौर गोली चल गयी, जिससे एक इटालियन सैनिक श्रधिकारी 
तथा चार श्रन्य इटालियन मारे गये ।.मुसोलिनी ने यूनान को 24घन्टे का अल्टीमेटम 
दिया कि वह इटालियन अधिकारियों की सहायता से मामले की जांच करे,पांच दिन 

. के अ्रन्दर दोषी व्यक्तियों को मृत्यु दण्ड दिया जाय, यूनानी भण्डा इटली के भण्डे के 

समक्ष भूकाया जाय श्रौर पांच करोड लीरा इठली को $क्षतिपृर्ति के रूप में दिया 
जाय । यूनान ने इन मांगों को अस्वीकार कर दिया तथा मामले को राष्ट्रसंघ में 
प्रस्तुत क्रिया । किन्तु मुस्ो लिनी ने राष्ट्रसंघ की उपेक्षा करते हुए 3] श्रगस्त 923 
को यूनान के कोफ्य टापू पर बम वर्षा करके उस पर अधिकार कर लिया । जब 
इटली ने इस मामले में राष्ट्रसंघ के हस्तक्षेप का विरोध किया तो मामला राजदूतों 
के सम्मेलच को सौंप दिया गंया । इस सम्मेलन ने यूतान को मामले की जांच करके 
दोषी श्रपराधियों को दण्ड देने को कहा । सम्मेलन ने यूनान को क्षमा याचना एवं 
पांच करोड़ लीर क्षतिपूर्ति देने को भी कहा श्रौर इटली को कोफ्य से अपनी सेनोयें 
हटाने को कहा । मुसोलिनी ले इन निर्णायों को स्वीकार करने में प्रानाकानी की,कितु 
ब्रिटेन द्वारा इटली को चेतावनी देने पर उसमे इन निर्णांयों को स्वीकार कर. लिया 
और 27 सितम्बर को टापू. खाली कर दिया | राष्ट्रसंघ की उपेक्षा ने तथा विशाल 
क्षतिपूर्ति की प्राप्ति ने मुसोलिनी को इटली में लोकप्रिय बना दिया । 


(3) फ्यूस की प्राप्ति--पेरिस के शान्ति सम्मेलन में फ्यूम बन्दरगाह तथा | 
यूतान के प्रश्न पर इटली व यूगोसलाविया के बीच घोर मतभेद उत्पन्न ही गया था । 
मित्र राष्ट्रों के प्रयत्नों से 920 में रेपोलों की संधि हुई, जिसके द्वारा फ्यूम,को एक 
स्वतन्त्र बन्दरगाह घोषित कर दिया गया । मुसोलिनी ने 27 जनवरी 924 को 
यूगोस्लाविया के साथ रोम की सन्धि की | इस संधि के अनुसार फ्यूम का नगर तो 
इटली को प्राप्त हो गया तथा एक छोटी नदी द्वारा पृथक होने वाला फ्यूम का उप> 
नगर वारोस बन्दरगाह तथा सूशाक को बस्ती यूमोस्लाविया को प्राप्त हुई। इस 
प्रकार मुसोलिनी ने फ्यूम का प्रश्न हल करके बहुत ही लोकप्रियता प्रोप्त की । 


(4) प्रेल्वानिया पर प्रभुत्व--मुसो लिनी एडियाटिंक सागर पर पूरा अधिकार 
स्थापित करना चाहता था, किन्तु इसके लिए औदट्रेण्टो के जलडमरुओं पर. नियंत्ररा 
प्राप्त करना झ्रावश्यक था। श्रतः 27 नवम्बर !926 को अल्बानिया की राजघानी 
: टिराना में एक सन्धि हुई, जिसके द्वारा अल्वानिया ने यह स्वीकार कर लिया कि वह 
दूसरे देशों के साथ इटली को हानि पहचाने वाला कोई राजनैतिक या सनिक 
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समभौता नहीं करेगा | 927 में इटालियन सैनिक अ्रधिकारियों द्वारा अ्रल्वानिया 
की सेना का पुनर्गठन किया सया तथा इटली ने भ्रल्वानिया के साथ 20 वर्ष का एक 
रक्षात्मक समभौता कर लिया जिससे अल्वानिया इटली का संरक्षित राज्य वन 
गया । मुसोलिनी धीरे-घीरे अल्वानिया में भ्रपता प्रभुत्व बढ़ाता रहा भर अन्त 
में 4939 में उसने इस पर आ्राक्रमणा करके उसे अपने साम्राज्य का अग बना लिया | 

(5) टेंजियर संकट--मोरक्को के टैंजियर वन्दरगाह में अन्तर्राष्ट्रीय शासन 
था । अ्रक्टूवर 97में इस शासन में संशोधन करने के प्रश्त पर विचार करते के लिये 
यहां फ्रांस व स्पेन के प्रतिनिधि एकत्र हुए । इसी समय तीन इटालियन युद्धपोत भी 
वहां पहुच गये भ्रोर रोम से घोपरणणा की गई कि भूमष्यसागर की एक शक्ति के रूपमें 
टैंजियर के विपय में इटली को भी गहरी दिलचस्पी है | मुसोलिनी की यह कार्यवाही 
जर्मन सम्राट विलियम द्वितीय द्वारा 905 में इसी प्रकार का संकट उत्पन्न करने 
की घटना की पुनरादृत्ति थी। रोम से हुई घोषणा के फलस्वरूप इटली को भी 
इस सम्मेलन में आ्रामन्त्रित किया गया श्लौर 928 में टैेंजियर के सम्बन्ध में हुए नये 
समभौते में इटली को इस नगर के प्रशासन में अधिक अधिकार प्रदान किये गये । 
इस प्रकार ब्रव इटली महाशक्तियों की पंक्ति में श्रा गया । यह मुसोलिनी की भारी 
कूटनीतिक विजय थी । 930 में लन्‍्दत के नौसेनिक सम्मेलन में इटली ने भुमध्य- 
सागर में फ्रांस के समान नो सेना रखने की मांग की । 

(6) रूस से सित्रता--मुत्तो लिनी ने अ्रव मूमध्य सागर में भ्रपनी स्थिति सुदृढ़ 
करने का प्रयास श्रारम्भ कर दिया । वह अपना पक्ष सबल बनाने के लिए यूरोप में 
एक शक्तिशाली मित्र प्राप्त करना चाहता था। यूरोप के श्रधिकांश देश यथास्थिति 
के समर्थक्र एवं शान्ति समझौते के संशोधन के विरोधी थे। केवल श्रास्ट्रिया, हंगरी 
प्रौर वुल्गेरिया ही ऐसे राज्य थे जो संधि में संशोधन चाहते थे । यद्यपि जर्मनी भी 
सन्बि में संशोधन चाहता था, किन्तु उसकी दशा श्रत्यन्त ही क्षीण हो रही थी । 
श्रास्ट्रिया, हंगरी भ्रौर वुल्गेरिया, इटली से धनिष्ठता स्थापित करने लगे। किन्तु ये 
सभी छोटे राज्य थे । बड़ राष्ट्रों में केवल रूस बचा था जो सन्धि में संशोधन का 
पक्षपाती था । अत: मुसोलिती ने फरवरी 924 में रूस की साम्यवादी सरकार को 
मान्यता प्रदान करके उप्तके साथ व्यापारिक सन्धि करली | इटली अ्रव रूस को 
राप्ट्रसंधघ का सदस्य बनाने का प्रयत्त करने लगा । इसके बाद मुसोलिनी ने अ्रप्रेल 
927 में हंगरी के साथ, 23 दिसम्बर 928 को यूनान के साथ श्रौर 6 फरवरी 
930 को आप्ट्रिया के साथ मित्रता की संधियां की । 

(7) हिटलर का उत्के एवं फ्रांस-ब्रिटेन से सहयोग - ]933 के आरम्भ में 
जर्मनी में हिटलर सत्तारूढ़ हुआ जिससे समस्त विश्व में एक राजनैतिक क्रांति हुई । 
मुसो लिनी भी हिटलर के उत्यान से भयभीत हुम्ना, क्योंकि हिटलर पआ्रास्ट्रिया को 
जमंनी साम्राज्य में मिलाना चाहता था, किन्तु मुसोलिनी चाहता था कि आस्ट्रिया 
पर इटठली,का प्रभाव वना रहे | यदि आस्ट्रिया का जर्मनी में विलय हो जाता है तो 
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दक्षिणी टाइरील को जो वर्साय सन्धि द्वारा इटली को प्राप्त हुआ था, खतरा पैदा हो 
सकता था। अतः जर्मनी में हुई नाजी क्रान्ति के फलस्वरूप इंठली की विदेश नीति 
में भी परिवर्तत श्राया । 933 तक इटली और फ्रांस के बीच बड़ा वेमनस्थ था 
फिर भी हिटलर के उत्थान से भयभीत होकंर मुसोलिनी ने 5 गर्लण्ड, फ्रांस, जम॑नी 
श्र इटली की चार शक्तियों का समभकौता ' (007 ?6एथा ?४०) किया (5 
जुलाई 933) । मुसोलिनी, आस्ट्रिया के नाजी विरोधियों को हर प्रकार से 
सहायता देने लगा । जुलाई 934 में हिटलर ने श्रास्ट्रिया में राजनंतिक विद्रोह 
कराकर आआास्ट्रिया से विलय की योजना बनाई, किन्तु मुसोलिनी ने श्रास्ट्रिया की 
सीमा पर अपनी सेना तैनात करके घोषणा की कि यदि जमंती ने झ्रास्ट्रिया को अपने 
साम्राज्य में मिलाने का प्रयत्न किया तो इसका श्रथे होगा इटली के साथ युद्ध । 
इससे हिटलर भयभीत हो गया श्र उसने घोषणा की कि इस घटना में जमेनी का 
कोई हाथ नहीं था । इस प्रकार मुसोलिनी ने हिटलर की भश्रास्ट्रिया विलय”! की 
योजना पर पानी फेर दिया । युद्ध के बाद यूगोस्लाविया के दावों का समर्थंव करने 
के कारण फ्रांस और इटली के सम्बन्ध निरन्तर बिगड़ते जा रहे थे, किन्तु आस्ट्रिया 
पर हिटलर की गिद्ध दृष्टि एक ऐसा खतरा था, जिससे दोनों ही देश श्रब समझौता 
करना ही श्रे यस्कर समरभंते थे । अत: 7 जनवरी 935 को फ्रांस श्लौर इटली के 
बीच एक समझोता हो गया । इस समभौते के अनुसार-- 


(4) फ्रांस” ने श्रफ़ीका में सुमालीलैंड तथा लीविया के पास का कुछ क्षेत्र 
इटली को दे दिया तथा इटली को यह श्राश्वासन दिया कि वह ट्यनिस में रहने वाले 
. इंटालियनों के साथ अच्छा व्यवहार करेगा श्र उन्हें नागरिकता के अधिकार प्रदान 
करेगा । | । 


(2) समभोते में यह निर्णय लिया गया कि यदि जमंनी अ्रतरता शस्त्रीकरण 
करेगा तो दोनों देश मिलंकर इस सम्बन्ध में विचार करेंगे। दोनों मिलकर मध्य 
यूरोप के राज्यों से यह प्राथेना करेंगे कि वे भ्रपने पड़ौसी राज्यों की घरेल समस्याश्रों 
में हस्तक्षेप न करे। 


इस भ्रवसर पर फ्रांस का विदेश मन्त्री लावल रोम आया था और मुसोलिनी 
से व्यक्तिगत रूप से बातचीत की थी । ऐसा विश्वास किया जाता है कि इस भेंट में 
मुसोलिनी ते भ्रवीसीनिया पर अधिकार करने की इच्छा प्रकट की थी और लावल ने 
मुसोलिनी को यह भ्राश्वासत दिया था कि अ्रबीसीनिया में फ्रांस का कोई हिंत नहीं 
है । इस प्रकार फ्रांस ने परोक्ष रूप से इटली को अवीसीनिया पर अ्रधिकार करने की 
छूट दे दी। मार्च 935 में हिटलर ने वर्साय संधि का उल्लंघव करते हुए जमेती के 
शस्त्रीकरण की घोषणा कर दी. अ्रत: स्विट्जरलैण्ड के स्ट्रेसा तामक स्थान प< 
मित्र राष्ट्रों का सम्मेलन हुआ, जिसमें फ्रांस, इटली, इंग्लैंड भ्रादि देशों के ह23 
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निधियों ने भाग लिया और जमंसी के इस कार्य की निन्‍दा की। राष्ट्रसंध ने भी 
स्ट्रेसा सम्मेलन की रिपोर्ट का अनुमोदन कर दिया । स्ट्रेसा में उन्होंने हिटलर के 
विरुद्ध एक संयुक्त मोर्चा कापम क्रिया । वस्तुत: स्ट्रेसा सम्मेलन के प्रतिनिधियों में 
एकता नहीं थी । एक ओर हिटलर के विरुद्ध सयुक्त मोर्चा बनाया जा रहा था और 
दूसरी झोर संयुक्त मोच का एक सदस्य इंगलड जरमनी के साथ ही नौ सेना सम्बन्धी 
समभोौता करने के लिये वार्ता कर रहा था । 


(8) श्रवीत्तीनिया पर आक्रमण--सुसोलिनी श्रभी तक अपने देश का गौरव | 
बढ़ाने के लिये कोई चमत्कारपुर्णा कार्य नहीं कर पाया था | अभी तक उसकी सेनाश्रों 
को विजय प्राप्त करते का अवसर नहीं मिला था| इसके अतिरिक्त !7930-32 की 
विश्व व्यापी आर्थिक मन्दी के कारण इटली की आ्राथिक स्थिति भी बिगड़ती जा 
रही थी तथा 934 तक लगभग ढाई लाख लोग बेकार हो गये थे। भरत: जनता 
का इस आशथिक समस्या से ध्यान दूसरी तरफ बंटना ग्रावश्यक था। इसके लिए 
उसने श्रक्कीका के एक मात्र स्वतन्त्र, किन्तु निर्बल देश, अवीसीनिया को चुना । ' 
86 में इटली ने अभ्रवीसीनिया पर आक्रमण! कर उसे अपने साम्राज्य में मिलाने 
कां प्रयत्त किया था, किन्तु अडोवा के युद्ध में इटली को बुरी तरह पराजित होना 
पड़ा था । मुसोलिनी श्रडोवा की पराजय का प्रतिशोघ लेता चाहता था। इरिट्रिया, - 
लीविया श्रौर सोमालीलैंड में इटली का प्रभुत्व पहले ही स्थापित हो चुका था और 
अब यदि श्रवीसी निया भी उन में सम्मिलित हो जाता है तो शअ्रफ्रीका में इटली का 
विशाल साम्राज्य स्थापित हो सकता था | भ्रवीसीनिया में तरह-तरह के खनिज 
पदार्थ उपलब्ध थे जिससे इटली का औद्योगिक विकास हो सकता था। इसके अति- 
रिक्त इटली की जनसंख्या में निरन्तर वृद्धि हो रही थी | श्रत: बढ़ती हुई श्राबादी 
को बसाने के लिए उसे अतिरिकक्‍त क्षेत्र की आवश्यकता थी और इसके लिए अबी- 
सीनिया एक अच्छा प्रदेश था | ब्रत: मुसो लिनी उस पर आक्रमण करने की सोचने 
लगा । 


मुत्तोलिनी की इस इच्छा में सबसे बड़ा वाघक फ्रांस था, किन्तु हिटलर के 
उत्कर्प के कारण अरब दोनों में मित्रता हो चुकी थी। 93 में जापान ने मंचूरिया 
पर झाक्रमणा कर दिया भर इस अवसर पर राष्ट्रसंघ का खोखलापन प्रकट हो घुका 
था, जिससे मुसोलिनी का होँसला बढ़ गया । उधर हिदलर में वर्साय की संधि को 
अमान्य घोषित कर उसकी घाराओं को तोड़ना आरम्भ कर दिया था, किन्तु उसके 
विरुद्ध कोई कार्यवाही नहों की जा सक्री थी । इन परिस्थितियों से मुसोलिनी को 
प्रेरणा मिली और उसने भ्रवीसीतिया पर आक्रमण करने का निश्चय कर लिया ! 

5 दिप्तम्बर 934 को इटालियन स्रोमालीलैंड और अवीसीतिया की 
ग्रमिश्चित सीमा पर वालवाल (ए2923/) नामक स्थान पर हए एक सैभिक फूगड़े 
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में तीस इटालियन मारे गये । मुसोलिनी के लिये यह सस्‍्वर्णो अवसर था । उससे 
श्रवीसीनिया से क्षमा याचना करने और क्षतिपूर्ति” की मांग की. -किन्तु श्रवीसी निया 
ने यह मामला मध्यस्थ को सौंपने पर बल दिया श्रौर 4 दिसम्बर को उसने राष्ट्र- 
संघ में इटली के आ्राक्रमरण की शिकायत की । राष्ट्रसंधघ ने कुछ सम तक इस.पर 
कोई कार्यवाही नहीं की, क्योंकि राष्ट्रसंघ का एक प्रभोवशाली सदस्य फ्रांस जर्मनी 
के विरुद्ध, इटली को अ्रपता मित्र बनाने (कों उत्सुक था। 3 जनवरी 7935 को 
कौंसिल की बेठक में श्रवीसीनिया ने यह प्रश्न पुनः उठाया और इटली इस मामले 
को पंच निर्णाय के लिये सौंपने को तैयार हो गया । 3 सितम्बर 935 को इन पंचों 
के कमीशन ने निर्णय दिया कि वालवाल की घटना के लिये इटली श्र अ्रबीसी निया 
दोनों उत्तरदायी नहीं हैं। जब कौंसिल की बैठक में पंचों के कमीशन की रिपोर्ट पर 
विचार हो रहा था तब इठली के प्रतिनिधि ने श्रबीसोनियां पर विश्वासधात और 
सन्धि भंग करने का आरोप लगाया और कहा कि हम इन श्रसभ्यों के साथ बेठना 
भी पसन्द नहीं करते” । यह कहते हुए इटली के प्रतिनिधि ने कोंसिल की ,बेंठक का 
परित्याग कर दिया | 4 सितम्बर 935 को कौंसिल ने उक्त रिपोर्ट के साथ इस 
प्रश्न पर विचार समाप्त कर दिया । किन्तु मुसोलिनी अ्रवीसीतिया पर अ्रधिकार 
करने पर तुला हुआ था 'चाहे यह कार्य जेनेवा की सहायता से हो, उसकी बिना 
सहायता के हो श्रथवा उसका विरोध करके हो 

मुसोलिनी ने श्रवीसीनिया की ,सीमा पर सेनायें एकत्र करना प्रारम्भ कर 
दिया । इस पर अबीसीनिया ने पुनः राष्ट्रसंघ. में शिकायत की । इस पर कॉंसिल ने 
इस विवाद को हल करने के लिये पांच देशों (ब्रिटेन, फ्रांस, पौलैंड़, स्पेन और टर्की) 
की एक समिति नियुक्त की । इसने इटली को सन्तुष्ट करने के लिये भ्रवीसीनिया में 
इटली के विशेष भ्राथिक श्रधिकार को मानते हुए श्रवीसीनिया के कुछ प्रदेश इटली 
को देने का प्रस्ताव किया । किन्तु मुसोलिनी ने कहा, “यदि सम्पूर्ण अ्बीसीनिया भी 
मुर्के चांदी की थाली में भेंट किया जाय तो मैं उसे अ्रस्वीकार कर दू गा, क्योंकि मैंने 
इसे शक्ति से लेने का निर्शय कर लिया हैं ।” इसी बीच मुसोलिनी से श्रवीसीनिया 
की सीमा पर भारी मात्रा में सेताएं एकन्र कर ली। झ्रतः 29 सितम्बर को श्रबी- 
सीनिया के सम्राट हेलीसिलेसी ने श्रात्म रक्षा के लिये लामबन्दी की श्राज्ञा दे दी। 
इस पर मुसोलिनी ने कहा कि अबीसीनिया ते इटली पर हमला कर विया है 
अत: हम भी अपनी आत्म रक्षा के लिये युद्ध करेंगे और ! अक्टूबर 935 को अपनी 
सेनाश्रों को मबीसीनिया पर आक्रमण करने की थआाज्ञा दे दी । 

5 अ्रक्टूवर 935 को इटली की सेनाझं ने अ्वीसीनिया पर श्राक्रमरत कर 
दिया । 7 श्रक्टूवर को कौंसिल की एक समिति ने इटली पर युद्ध आरम्भ करने का 
उत्तरदायित्व डाला । 9 अ्रक्टबर से [! अवटबर तक राष्ट्संघ के लगभग 3090 सदस्य 
इस समस्या पर विचार करते रहे । श्रत्त में कौंसिल के अस्ताव पर इठली को झाक्रा- ' 
मक घोषित किया गया तया इटली के विरुद्ध आशिक प्रतिबंध लगाने के लिये 8 
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व्यक्तियों की एक समिति गठित कर दी । इस समिति ने ऐसी वस्तुओं की एक सूची 
तेयार की जिन्हें इटली में भेजने पर प्रतिवन्‍्ध लगा दिया । इस सूची में जानवूक कर 
तेल को सम्मिलित नहीं किया गया, जिससे इटली को बराबर तेल प्राप्त होता 
रहा। इस प्रतिबंधों को तुरन्त लागू करने की बात कही गई थी किन्तु ये प्रतिबंध 
8 नवम्बर से लगाये गये । वस्तुतः फ्रांस की सहानुभूति इटली के साथ थी, श्रतः 
इटली के विरुद्ध आर्थिक प्रतिवन्ध पूर्ण शक्ति के साथ नहीं लगाये गये । 


ब्रिटेन और फ्रांस दोनों ही मुसोलिनी के प्रति तुष्टीकरण की नीति अ्रपना 
रहे थे । सितम्वर 935 में फ्रांस के विदेश मन्त्री लावल तथा ब्रिटेन के विदेश मंत्री 
सेमुश्नल होर ने यह गुप्त समझौता किया कि यदि राष्ट्रसंघ इटली के विरुद्ध आर्थिक 
प्रतिबंध लगायेगा तो वे सिद्धान्त रूप से इसका समर्थन करते हुए भी इटली के लिए 
स्वेज नहर बन्द करने का तथा सैनिक कार्यवाही का विरोध करेंगे । नवम्बर-दिसम्धर 
]935 में जब संघ तेल भेजने पर प्रतिबंध लगाने के प्रश्न पर. विचार कर रहा था 
तब इन दोनों राजनीतिज्नों मे पेरिस में एकत्र होकर 7 दिसम्बर 935 को एक गुप्त 
समभौता किया, जिसमें कहा गया कि श्रबीसीनिया के प्रश्न पर इटली से युद्ध मोल 
लेना उचित नहीं है, अतः: इटली को तेल भेजने के प्रतिबंध को लागू करने की कार्ये- 
वाही में विलम्ब करना चाहिये । इस समझौते में यह भी कहा गया कि श्रवी- 
सीनिया को कहा जाय कि वह इटली का इरिट्विया व सोमालीलैंड के पास का कुछ * 
प्रदेश दे दे, दक्षिणी भबीसीनिया को इटली के श्राथिक विस्तार एवं बस्ती के लिए 
सुरक्षित रखा जाय भ्रौर इसके बदले में इटली, अ्रवीसीनिया को समुद्र तट तक निकास 
के लिए लाल सागर पर एक बन्दरगाह दे दे । होर-लावल समझौता 'राष्ट्रसंघ के 
महान श्रादर्शों के प्रति विश्वासघात था। यह समझौता श्रत्यन्त ही ग्रुप्त रखा गया . 
था, किन्तुईदुर्भाग्यवश यह ग्रुपष्त समझौता समाचार पत्रों में प्रकाशित हो गया । ब्विठेत 
में इस पर इतना रोप हुआ कि विदेश भन्‍्त्री होर को त्याग पतन्न देना पड़ा । 


जनवरी 936 में इटली की सेनायें श्रवीसीनिया में निरन्तर) ब्रागे बढ़ती गई 
इटली ने केवल श्राक्रमण ही नहीं किया वल्कि शभ्रस्तर्राष्ट्रीय युद्ध सम्बन्धी नियमों 
का खुले श्राम उल्लंघन किया | विमान से ऐसी, विपेली गैसें गिरायी ,|गई|तथा $ऐसी 
गोलियों का प्रयोग किया गया जिनका प्रयोग युद्ध तियम के अनुसार निषिद्ध था। 
परिणाम यह हुआ कि प्रत्येक स्थान पर अ्रवीसीनिया की सेना पराजित होने लगी । 
। मई 936 को इटली की सेनांझ्रों ने अवीसीनिया की राजधानी आदिम अबावा 
पर अधिकार कर लिया । सम्राट हेलीसिलेसी राजधानी छोड़कर भाग खड़ा हुझ्म। । 
9 मई 936 को अवीसीनिया को इटली के साम्राज्य में शामिल कर लिया गया । 


30 जुन 936 को अवीसीनिया से भाग कर आये स्म्नाट हेलीसिलेसी ने 
राष्ट्रसंघ की श्रसेम्बली की वेठक में उपस्थित होकर इटली के वर्वरतापूर्ण 
दुष्कृत्यों का रोमांचकारी वर्णत किया तथा राष्ट्रसंध के (सदस्यों से सहायता की 
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. प्रार्थना की । किन्तु राष्ट्रसंघ के किसी सदस्य पर हेलीसिलेसी की प्रार्थता का कोई 
प्रभाव नहीं पड़ा । केवल रूस मे अवीसीनिया के प्रति मानवीय दृष्टिकोण अपनाते 
- हुए उसका समर्थन किया, किन्तु रूस की सभी मांगों को अस्वीकार करते हुए 5 
जुलाई को इटली के विरुद्ध लगाये गये प्राथिक प्रतिबन्ध हटा लिये गये | फ्रांस और 
ब्रिटेन के प्रयास से अ्रबीसीनिया .को राष्ट्रसंघ से निकाल दिया गया । नवम्बर !938 
में ब्रिटेन और फ्रांस ने श्रवीसीनिया पर इटली के झाधिपत्य - को मान्यता देते हुए 
राष्ट्संघ के मौलिक सिद्धांतों को तिलाञ्जली दे दी। केवल !9 महीनों बाद 
मुसोलिती ने दोनों देशों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करके इस मान्यता का समुचित 
उत्तर दे दिया । 


प्रबीसीनिया युद्ध के परिणाम--अश्रवीसीनिया युद्ध, दो विश्व युद्धों के बीच 
के काल की महत्वपूर्णो घटना थी । श्रन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि से इस युद्ध के अ्रमेक मह- 
त्वपूर्ण परिणाम निकाले । इसने राष्ट्रसंघ की निर्बेलता को प्रदर्शित कर दिया । इससे 
स्पष्ट हो गया कि राष्ट्रसंघ प्रबल राष्ट्रों के श्राक्मण से छोटे और निर्बेल राष्ट्रों की 
रक्षा करने में असमर्थ है भ्रतः अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में श्राक्रामक प्रव्नत्ति क्रो प्रोत्साहन 
मिला । इस युद्ध से इटली और जमेनी की घनिष्ठता बढ़ने लगी, क्‍योंकि इटली के 
विरुद्ध श्राथिक प्रतिबन्ध लागू होने के बाद जर्मनी ने शस्त्र देकर इटली की संकटमय 
स्थिति में सहायता की थी । राष्ट्रसंघ की निर्बंलता से लाभ उठाकर हिटलर ने वर्साथ 
सन्धि तथा लोकार्नो सन्धि को भंग कर राइन प्रदेश में किलेबन्दी श्रारम्भ कर दी. । 
स्पेन के गृह युद्ध में जर्मनी श्रौर इटली ने खुलकर हस्तक्षेप किया । हिटलर ने भ्रास्ट्रिया 
का अ्रपहरण कर लिया, चेकोसलावाकिया का श्रंग मंग कर दिया और श्रन्त में पोलेंड 
पर झाक्रमण करके द्वितीय विश्वयुद्ध का श्री गणोश कर दिया | अ्रबीसीनिया युद्ध में 
'मुसोलिनी की सफलता के कारण .उसके सिर पर लगे लोकप्रियता के मुकुट में ख्याति 
एवं लोकप्रियता की एक श्रौर पंखुड़ी लग गई। राष्ट्रसंघ ने इटलो के विरुद्ध निन्‍्दा 
का प्रस्ताव पास किया तथा उसके विरुद्ध श्राथिक प्रतिबन्ध लगाये । यद्यपि राष्ट्रसंघ 
की इन कार्यवाहियों का इटली पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, किन्तु इटली ने राष्ट्रसंघ 
से अपना सम्बन्ध विच्छेद कर लिया । 


४ रोम-वलिन धुरी--अबीसीनिया युद्ध के प्रवसर पर इटली, इगलौण्ड 
फ्रांस भ्रोर रूस से श्रत्यंधिक नाराज हुआ । इस संकट के समय हिटलर श्रादि से अन्त 
तक तटस्थ रहा तथा इटली को अस्त्र शस्त्रों से सहायता करता रहा | हिटलर की 
तटस्थता मुसोलिनी के लिये बहुत बड़ी नेतिक सहायता सिद्ध हुई । भ्रतः जर्मनी की 
श्लोर उसका भुकाव स्वभाविक था। हिटलर और मुसोलिनी का मेल मिलाप बढ़ने 
लगा । फलत: 26 श्रवटूबर 936 को इटली तथा जर्मनी के बीच एक समभौता हो 
गया जो इतिहास. में रोम-बलिन घुरी (२677०-807॥ 208) के नाम के प्रसिद्ध 
. है। समझौते में दोनों ने तय किया कि दोनों श्रपने समान हिंतों की पूर्ति के लिये 
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समय-समय .पर परस्पर वार्ता करेंगे, दोनों देश साम्यवाद का विरोध करेंगे और दोनों 
स्पेन की रक्षा करेंगे । इस सन्धि के परिणामस्वरूप मुसोलिती ने आस्ट्रिया और 
चेकोसलावाकिया पर हिटलर के श्राक्रमश का कोई विरोध नहीं किया-। 


ु हि (40) स्पेन का गृह युद्ध-स्पेत का ग्रह युद्ध यद्यपि उसके श्रान्तरिक स्थिति 
का विषय है, फिर भी इसे द्वितीय विश्व युद्ध का पूर्वांभिनय कहा जाता है, क्योंकि 
इसके द्वारा यूरोपीय शक्तियों के संगठन का झ्राभास पहले ही मिल गया था। प्रथम 
विश्व युद्ध में स्पेन तटस्थ रहा था। युद्ध के बाद एक भयंकर श्राथिक संकट आया 
जिससे वेकारी की समस्या गम्भीर हो गयी | मजदूरों में असंतोष बढ़ गया, हड़तालें 
होने लगी और दंगे फसाद भ्रारम्भ हो गये। जनता सरकार के कुशासन से काफी 
परेशान थी । यद्यपि नाम के लिये वहां वंध राजसत्ता थी किन्तु वास्तव में वहां का 
राजा श्रलफान्सो पूर्णतः: तानाशाह था । जनता में विद्रोह की भावना देखते हुए श्रल- 
फान्सो ने रिवेरा नामक सेनापति की सहायता से देश में सैनिक कानून लागू कर दिया 
जिससे रिवेरा का स्वेच्छाचारी शासन आरम्भ हो गया । 923 से 930 तक वह 
अपना स्वेच्छाचारी शासन करता रहा, किन्तु देश में दंगे, विद्रोह भौर हड़तालें होती 
रही । जन श्रसंतोप को देखते हुए 930 में रिवेरा ने पद त्याग कर दिया । तत्पश्चात 
प्रलफान्सी ने पुन: वेघानिक शासन स्थापित करने की घोषणा कर दी । किन्तु जनता 
विधान परिषद की मांग करने लगी और श्रलफान्सो इस मांग को टालता रहा। फलतः 
930 में बहां राजतम्त्र के विरुद्ध विद्रोह हो गया और श्रल॒फान्सो स्पेन छोड़कर भाग 
गया । इसके बाद स्पेन में गणातन्त्रीय सरकार की स्थापना हुई । 


गणातन्त्र स्थापित होने के बाद वहां सत्ता प्राप्त करने के लिए विभिन्न दलों 
में संघ होने लगा । 936 के श्राम चुनावों में उदार तथा प्रनुदार दोनों दलों को 
प्रायः बराबर स्थान प्राप्त हुए। जब उदार दल ने सत्ता अपने हाथ में लेनी चाही 
तो जनरल फ्रेंको के नेतृत्व में 8 जुलाई 936 को शभ्रनुदार दल ने गृह युद्ध प्रारंभ 
कर दिया । सम्पूरां स्पेन में एकाएक गृह युद्ध की श्राग भड़क उठी। सेनिक श्रधि- 
कारियों द्वारा निर्देशित यह रह युद्ध पूर्रांतया योजनावद्ध था और इसकी तैयारी बहुत 
पहले से हो रही थी । जनरल फ्रेको ने विदेशी शक्तियों से सहायता मांगी । जर्मनी 
झोर इटली यह समभते थे कि स्पेन में यदि उनके जंसी (श्रधिनायकवादी) शासन 
प्रणाली स्थापित हो जाय तो उसकी सहानुभूति सदा उनके साथ रहेगी । अ्रतः उन्होंने 
जनरल फ्रको को सहायता देना अ्रपना कत्तंव्य समझा । किन्तु फासिस्टवाद के विरुद्ध 
गशतन्त्र को मदद देना रूस ने अपना कत्तेव्य समझा । किन्तु उस समय रूस उतना 
- शक्तिशाली नहीं था तथा रूस श्रौर स्पेन की सीमाए' मिली जुली नहीं थी । ञ्रतः वह 
स्पेन की गणतांत्रिक सरकार को उस मात्रा में मदद नहीं कर सका, जिस मात्रा में 
फ्रको को हिटलर और मुसोलिनी से सहायता प्राप्त हो रही थी। फ्रांस भ्रौर ब्रिटेन 
को यह भय था कि कहीं. यह ग्रह युद्ध यूरोपीय विश्व युद्ध में परिवर्तित न हो जाय, 
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क्योंकि फासिस्ट देश फ्रेंको की सफलता के लिये कटिबद्ध थे और यदि दूसरे देशों ने 
इसका विरोध किया तो विश्व युद्ध का हो जाना अ्रसंभव नहीं था। अत: ब्रिटेत और 
फ्रांस तटस्थता का ढोल पीटकर खामोश बैठे रहे । फलस्वरूप इटली तथा जमंनी को 
सह्दायता से जनरल फ्रेको को विजय प्राप्त हो गयी । 28 माचे 939 को स्पेन की 
राजधानी मेडड का पतन हो गया और गृह युद्ध भी समाप्त हो गयां। स्पेन में 
जनरल फ्रेंको की तानाशाही स्थापित हो गयी । 


युद्ध के परिणशाम--यद्यपि यह युद्ध स्पेत का आंतरिक मामला था किन्तु 
विदेशी शक्तियों के हस्तक्षेप से इसे श्रस्तर्राष्ट्रीय महत्व प्राप्त हो गया | इस युद्ध ने 
इटली व जरमनी की मित्रता को प्रंगाढ़ वना दिया, जर्मनी तथा जापान के साथ इठली 
भी एण्टी-कॉमिन्टर्न पेक्ट में सम्मिलित हो गया श्रौर यूरोप में फासिस्ट शक्तियों की 
स्थिति मजबूत हो गयी ।' हिटलर श्रौर मुसोलिनी को यह विश्वास हो गया कि ब्रिटेत 
श्रौर फ्रांस साम्यवाद के हौवे से बुरी तरह श्राशंकित हैं और उन्हें यह भय दिखाकर ' 
कुछ भी कराया जा सकता है। इससे उन्हें यह ज्ञान हो गया कि उनके श्राक्रमणों को 
रोकने का साहस पश्चिमी लोकतंत्र में नहीं है । राष्ट्रसंध की सामूहिक सुरक्षा योजना 
ग्रन्तिम रूप से विफल हो गयी । स्पेन की सरकार ने इस मामले को राष्ट्रसंध में 
उठाने का कई बार प्रयत्त किया, किन्तु संघ.की असेम्बली ने केवल 2 अक्टूबर 
]937 को यह प्रस्ताव पास किया कि स्पेन, की भूमि पर निश्चित रूप से विदेशों 
सेनिक दल हैं श्रौर उन्हें तत्काल और पूरारूप से स्पेत से हट जाना चाहिये । किन्तु 
जमेती और इटली अपने स्वयं सेवक हटाने के लिये तेयार नहीं थे । ञ्रत: राष्ट्रसंघ 
अपने इस प्रस्ताव को. कार्यान्वित नहीं कर सका। शमैन ने तो यहां तक लिखा है 
कि इंगंलण्ड झीर फ्रांस ने श्रहस्तक्षेप की नीति के झ्रार्धार ' पर तथा अ्रमेरिक्ा ने 
तटस्थता के ताम पर स्पेन को शस्त्र -वेचता पश्रौर भेजना बन्द केरं दिया और इसे 
प्रकार घुरी राष्ट्रों द्वारा स्पेन के लोऋतन्त्र की हत्या में सहयोग दिया गया । इस युद्ध 
ने घुरी 'राष्ट्रों की तुलना में ब्रिठेव श्रौर फ्रांस की दुर्बलता बड़े प्रबल व स्पष्ट शब्दों 
व्यक्त कर दी। श्रव घुरी राष्ट्रों को ब्रिटेन. श्रौर फ्रांस पर धौंस जमाने श्रोर अधिक 
रियायतें प्राप्त करने का स्वर्ण श्रवसर मिल गया । इसके अतिरिक्ते इस ग्रह युद्ध में 
जर्मनी को लड़ने के नये तरीकों का प्रयोग करने को अवसर मिल गया । 


(44) सज्जन समझौता--इंगलंण्ड, इटली को मित्र बनाने के लिये प्रयत्न- 
शील था | झ्तः 2 जनवरी 937 को दोनों के बीच एक समझौता हुआ, जिसे 
इतिहास में सज्जन समझौता (0०॥०7०75 श8/००॥०॥६) कहते हैं। इसमें दोनों 
ने स्पेन की तटस्थता और अखण्डता को स्वीकार किया और भूमध्यसागर में ग्रुजरने 
की स्वाघीनता के सिद्धांत को मान्यता दी । किन्तु इसके बाद मुसोलिनी ते ब्रिठेल 

गैर फ्रांस के विरुद्ध प्रवल प्रचार श्रारम्भ, कर दिया । उसने भ्रपनी नौ सेता बढ़ाने 
की विशाल योजना की घोषणा की, जिससे इंगलैंड का भयभीत होता स्वाभाविक ही 
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था। जमेनी द्वारा आस्ट्रिया का श्रपहरण. किया गया, किन्तु मुसोलिनी. ने इसका 
विरोध नहीं किया । चेकोस्लावाकिया के संकट के समय मुसोलिनी ने हिटलर को 
म्यूनिक समभौते के लिये तैयार किया । इस समय ब्रिटेन इटली को संतुष्ट करने 
तथा उसे हिटलर से पृथक रखने का प्रयत्त कर रहा था। फलतः 6 नवम्बर 938 
को ब्रिटिश-इटा लियन पेक्ट हुआ्ना, जिसमें ब्विठेन ने श्रवीसीनिया पर इटली की सर्वोच्च - 
सत्ता स्वीकार की | इसके बदले में इटली ने स्पेनिश प्रदेश में युद्ध की समाण्ति पर 
श्रपने स्वयं सेवक हटाने तथा निकट पूर्व में ब्रिटिश विरोधी अचार न करने का 
आशवासन दिया। 


(१2) फौलादी समकौता--फ्रांस ते भी श्रवीसीनिया पर इटली के आधि- 
पत्थ को स्वीकार कर लिया, किन्तु इटली की संसद में फ्रांस से कोसिका तथा 
ट्यूनिसिया लेने की प्रवल मांग की गई । इससे फ्रांस और इटली का वेमनस्य बढ़ने 
लगा । श्रत: इटली ने 22 मई 939 को जर्मनी के साथ एक राजनैतिक श्और सैनिक 
समभौता किया। इसी समझौते को फौलादी समभोता (806९] 9०४०) कहते हैं । 
_ क्योंकि इसमें दोनों ने एक दूसरे को सनिक सद्दायता देने का निश्चय किया था। 
इटली की भोगोलिक स्थिति इस प्रकार थी कि उस पर जर्मनी की श्रपेक्षा ब्रिटेत 
और फ्रांस भ्रधिक सुगमता से आक्रमण कर सकते थे और वह जर्मनी की तुलना में 
श्रभी निर्वेल भी था| श्रतः मुसोलिनी ने, युद्ध का समर्थक होते हुए भी पोलेण्ड के 
मामले में शांतिपूर्ण समझौते का प्रयास किया । 


मुसोलिनी के प्रयासों के वावजूद जब हिटलर ने । सितम्बर 939 को 
पोर्लण्ड पर श्राक्रमरा कर दिया तो फौलादी समभोौते के विपरीत वह तटस्थ रहा | 
वह युद्ध में कूदने के लिये श्रनुकूल अवसर की प्रतीक्षा करने लगा । इटली के लिये 
प्राक़्मण करते श्र युद्ध में कुदने का उपयुक्त श्रवसर वही था, जब कि मित्र राष्ट्रों 
की पराजय लगभग निश्चित हो चुकी हो, किन्तु उन्होंने श्रात्मसमरपण न किया: हों 
प्रत: हिटलर ने जब फ्रांस को लगभग परास्त कर दिया तब 40 जून 940 को 
इल डूचे ने हर्पोन्मित जन समुदाय को संबोधित करते हुए कहा, “भाग्य द्वारा निश्चित 
की गई घड़ी श्रा पहुंची है। हम समुद्र में बांधने वाली प्रादेशिक और सेनिक श्उख- 
लाओों को तोड़ना चाहते हैं । हम श्रवश्य ही विजयी होंगे ताकि इटली में, यूरोप में 
श्रौर विश्व में शांति स्थापित हो सके ॥” ]] जून 940 को इटली ने ब्रिटेन और 
फ्रांस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी | कौन जानता था कि इस युद्ध में मुसोलिनी 
की न केवल हार होगी भ्रपितु उसके स्वदेशवासी उससे रुष्ट होकर 28 श्रप्नेल 945 
को उसकी प्रेयसी सहित गोली का शिकार वना देंगे । 


अध्याय 22 


जर्मनी-नाजीवाद का उत्कर्णे 


.. (रा58 07 ठगराशं3पञ्ट-५ टाडाश ) 








. पृष्ठ भूमि--प्रथम महायुद्ध के परिणामस्वरूप जर्मनी के होहेनजोलर्न राजवंश 
का भ्रन्त हो गया और उसके. स्थान पर हरएबर्ट के नेतृत्व में.प्रजातांचिक शासन की 
स्थापना की गई। 9 जनवरी, 99 के दिन जर्मन रीष्टाग (लोकसभों) के 
चुनाव हुए । 6 फरवरी को एबटट ने वाइमर (वीमर) नामक नगर में नव-निर्वाचित 
लोकसभा को आहूत किया । लोकसभा में किसी भी राजनीतिक दल को पूर्ण बहुमत 
प्राप्त नहीं था। 394 सदस्यों की लोकसभा में समाजवादी दल के 63, कैयोंलिक 
दल के 90 एवं डेमोक्र टिक. दल के 70 सदस्य थे । श्रतः इन तीनों दलों ने मिलकर 
संयुक्त सरकार बनाई । एबर्ट को राष्ट्रपति चुना गया तथा शीडमैन को चांसलर 
(प्रधान मन्त्री) नियुक्त किया गया। नवीन सरकार ने मिन्रराष्ट्रों के साथ ,सन्वि 
सम्पन्न करने तथा जर्मनी के लियें एक' नये संविधान बनाने का क्रांये हाथ में लिया । 
लोकसभा में मित्र राष्ट्रों द्वारा. प्रस्तुत सन्धि की शर्तों की भरंपूर तिन्‍्दा की गई। 
स्वयं शीडमैन शर्तों के पक्ष में नहीं था। श्नतं: उसने चान्सलर पद से त्याग पत्र दे 
दिया । उसके स्थान परे गुस्टाव बेवर चांसलर बनाया गया । उसकी सरकार ने 
28 जून, 99 को वर्साय की आरोपित सन्धि पर हस्ताक्षर किये । इस सन्धि पर 
हस्ताक्षर करते से वाइमर सरकार” कभी लोकप्रिय वे हो सकी । 


3] जुलाई तक नवीन संविघान भी तँयार हो गया। इसके भ्रनुसार जर्मन 
संघीय राज्य की व्यवस्था की गई थी ।-इस संघ.. के श्रन्तगेत 8 राज्य थें। इन 
राज्यों को उनकी शक्ति के अ्रनुसार अधिकार, प्रदात किये गये। परन्तु संविधान की 
मुख्य विशेषता केन्द्रीय सरकार को शक्तिशाली बनाता था। नवीन, संविधान के 
अनुसार दो सदनों की व्यवस्था की गई () रीष्टाग (2) रीष्रादे । रीष्टाय-के सदस्यों 
के कार्यकाल की अवधि चार वर्ष रखी गई भौर सदस्यों का निर्वाचत वयस्क मताधि - 
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कार एवं गुप्त मतदान के द्वारा कराये जाने की व्यवस्था की गई । रीष्रार्ट में संघ 
के सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व होता था। दस लाख की बावादी पर राज्य को 
एक प्रतिनिधि भेजने का अधिकार दिया गया | दस लाख से कम आबादी वाले राज्य 
को भी एक प्रतिनिधि भेजने का अधिकार प्रदात किया गया । संघ की कार्यपालिका 
शक्ति राष्ट्रपति में निहित थी जिसका निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर 
जनता करती थी | उसकी पदावधि सात वपे रखी गई थी । उसकी सहायता के 
लिए चांसलर की व्यवस्था की गई | चान्सलर पद के लिए रीष्टाग के वहुमत वाले 
दल के नेता को चुना जाता था क्‍योंकि वह राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी न होकर 
' रीप्टाग के प्रति उत्तरदायी होता था । 


ग्राथिक संकद--वाइमर प्रजातन्त्र को प्रारम्भ से ही श्राथिक स॑कटों का 
सामना करना पड़ा। युद्धकाल में जर्मनी की श्राथिक स्थिति अस्त-व्यस्त हो चुकी थी। 
वर्साय की सन्धि के कारण जर्मनी को भारी आध्िक क्षति हुई थी जिसका विवरण 
हम पढ़ चुके हैं। इस पर भी, उस पर भारी हर्जाना लाद दिया गया | ऐसी स्थिति : 
में जमेनी की मुद्रा की कीमत गिरती गई। उसके सिक्के मार्क की गिरती स्थिति 
का प्रनुभव निम्न तालिका से हो जाता है-- 


दिसम्बर, 92, ] पीौड--700 माक्क॑ 
प्रगस्त, 922, ] पौंड-+-3000 मार्क 
दिसम्वर, !922,  पौंड--34,000 मार्क 


जर्मनी ने अपनी शोचनीय आधिक स्थिति का हवाला देते हुये मित्र राष्ट्रों से 
दो वर्ष तक हर्जाना न लेने की प्रार्थना की। इंगलेण्ड ने प्रस्ताव की स्वीकार कर 
लिया परन्तु फ्रांस शोर वेल्जियम ने प्रस्ताव को ठुकरा दिया | जब जर्मनी निश्चित 
भ्रवधि में निर्धारित किस्म श्रदा नहीं कर पाया तो फ्रांस-बेल्जियम आदि ने मिलकर 
जर्मनी के समृद्ध रूर प्रदेश पर अधिकार जमा लिया। विवश जर्मनी को यह श्रपमान 
भी सहन करना पड़ा । परन्तु उसने सक्रिय अ्सहयोग की नीति श्रपनाई जिससे जनता 
को तो भारी कष्ट उठाने ही पड़े परन्तु फ्रांस को भी कोई लाभ नहों हुआ | श्रन्त में 
इस समस्या को हल करने के लिए डावस कमेटी नियुक्त की गई । फ्रांस ने कुछ 
संशोघनों ने साथ डावस कमेटी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया । 


डावस कमेटी की योजनानुसार जर्मनी की झ्राथिक स्थिति को सुधारने के 
लिए उसे 80 करोड़ गोल्ड मार्क का विदेशी कर्जा दिया गया। इसके अतिरिक्त 
जर्मनी में 'रोश मार्का नाम का नया सिक्का जारी किया गया। इस सिक्‍के की 
व्यवस्था के लिये राजकीय' बैंक की स्थापना की गई तथा इस बैंक को 
सरकारी नियन्त्ररा से पृथक रखा गया । कमेटी की सिफारिश के अनुसार रूर का 
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प्रदेश जर्मनी को वापस लौटा दिया. गया.। हर्जाने की रकम के बदले में जमेंनी की 
रैलवे श्राय, भ्रायकर से होने वाली श्राय श्रादि को भ्रमानत के रूप में रख लिया 
गया | डावस कमेटी की योजना से मृत .जमेनी में जीवन की नई आ्राशा दृष्टिगोचर 
होने लगी और जर्मन जनता भी गअदम्य साहंस तथा आत्मविश्वास के साथ अपने 
प्राथिक पुनननिर्माण की श्रोर बढ़ी । कोयला तथा इस्पात का उत्पादन बढ़ने लगा । 
इससे जमनी की साख जमने लगी और संयुक्त राज्य भ्रमेरिका से उसे भारो ऋण 
मिलने लगा । विदेशी ऋण की सहायता से जमंनी हर्जाने की वाधिक किस्तों को अदा 
करने लगा । यह स्थिति 924 तक कायम रही । इसका श्रच्छा परिणाम निकला । 
जर्मनी में प्रजातन्त्र की जढ़ें मजबूत होने लगी। 925 ई. में प्रजातन्त्रिक 
दलों का उम्मीदवार एबर्ट भारी बहुमत से - पुन: राष्ट्रपति चुना गया। 925 में 
उसको मृत्यु के बाद पुन: चुनाव हुए ओर इस' बार भी प्रजातान्त्रिक उम्मीदवार 
हिन्डेनवर्ग विजयी हुआ । 929 में जरनी की भ्राथिक स्थिति को सुधारने के लिए 
यंग-कमेटी नियुक्ति की गई श्लौर उसकी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया । - 


दुर्भाग्यवश 930-3] में सम्पूर्ण संसार आथिक मन्‍्दी के गम्भीर संकट में 
उलक गया। श्रमेरिका जंसे समृद्ध राष्ट्र का श्राथिक ढांचा भी चरमरा उठा । 
जमंनी की स्थिति तो बहुत अ्रधिक शोचनीय हो गई । उद्योग धन्धे ठ:व हो गये, 
चारों तरफ रोटी-रोजी की विकराल समस्या फ़ैलती जा रही थी, वस्तुओं के भाव 
बढ़ते जा रहे थे और सामान्य लोग श्रंपती थोड़ी सी पुजी को खोकर निर्धनों की 
श्रेणी में सम्मिलित होने को विवश होने 'लगे ।* जमनी को कहीं से भ्रन्तर्राष्ट्रीय 
ऋण भी न मिल सका | यद्यपि प्रजातान्त्रिक सरकार ने स्थिति को सुधारने का 
अथक प्रयास किया परन्तु उसे सफलता नहीं मिल पाई जिससे जन 'जनता का 


५9 


लोकतंत्र से विश्वास जाता रहा । ऐसी परिस्थिति में नाजी दल को अपनी लोकप्रियता 
तथा शक्ति बढ़ाने का श्रपूर्व॑ श्रवसर मिल गया । 


प्रजातान्त्रिक सरकार की : विदेश नौति---जर्मनी में नाजी दल के उत्कपं में 
प्रजातांत्रिक सरकार की कमजोर विदेश नीति का भारी योगदान रहा है। 99 
से 932 तक जमंन राजनीति का मुख्य घ्येयं: जर्मनी के लिये यूरोप तथा अन्त- 
रॉष्ट्रीय क्षेत्र में सम्मानपुर्वंक स्थान प्राप्त करना था। इस सम्बन्ध में भी जर्मन 
राजनीतिज्ञ एक मत नहीं थे | एक वर्ग रूस से मित्रता करने के पक्ष में था तो दुसरा 
वर्ग मित्र राष्ट्रों के साथ सहयोग के पक्ष में था। प्रथम वर्ग का कहना -था कि 
झस के साथ मित्रता स्थापित करके सन्धि के श्रपमानजक अ्नुच्छेदों को अस्वीकार 
करना चाहिये। दूसरे वर्ग का कहना था कि पुराने शत्रुओं (मित्रराष्ट्र) के साथ 
हयोग से सन्धि की शर्तों में घीरे-घोरे परिवतंन के लिए प्रयास करना चाहिए ।, ह 
शुरू में प्रथम वर्ग का पलडा भारी रहा जबकि रूस के सांथ जर्मनी ने 922 
में रपोलो की संधि सम्पन्न की । चार वर्ष बाद, इसी सन्धि के श्राधार पर रूस से एक 
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नई संधि की गई परन्तु इसके बाद दूसरे वर्ग का प्रभाव, बढ़ गया और रूसी भुकाव 
घीरे-घीरे कम हो गया । दूसरे वर्ग का नेता था--डा. स्ट्रेसमान । 923 में कुछ 
महीनों के लिए डा. स्ट्रेसमान जरममती का चांसलर रहा परल्तु उसे त्याग पत्र देता 
पड़ा | इसके बाद वह विदेश मन्त्री नियुक्त किया गया और अ्रपनी. मृत्यु पर्यन्‍्त (अक्ट्बर 
929) इसी पद बना .रहा | स्ट्रेसमान की विदेश नीति का मूल ध्येय राष्ट्रों के 
परिवार में जर्मनी के लिए सम्मानित स्थान प्राप्त करना तथा मित्रराष्ट्रों, विशेषतः 
फ्रांस के साथ मंँत्री-सम्बन्ध बढ़ाना था । उसने रूर में चलने वाले निष्क्रिय आंदोलन 
को बन्द कर दिया। डावस योजना का स्वागत किया श्रौर विभिन्न देशों के साथ 
व्यापारिक सन्धियां करके उनका विश्वास श्रजित करने के सफल रहा । उसके 
सर्वोच्च मह॒वपूरों कार्य लोकार्नों समझोता भौर जमंनी के लिये राष्ट्र संघ की 
सदस्यता प्राप्त करना थे । इसका परिणाम अच्छा मिकला । 927 में मित्रराष्ट्रों ने 
जमंनी से भ्रपनी सेनाए' हटाली । 928 में जर्मनी ने सम्मान सहित श्रन्य राष्ट्रों के 
साथ पेरिस समभौते पर हस्ताक्षर किये । 929 में क्षतिपूर्ति का नया हल निकाला 
गया और यंग-योजना अमल में लाई गई । 930 में मिन्नराष्ट्रों ने राइनलेण्ड को 
भी खाली कंर दिया । परन्तु उसके बाद प्रजातांन्रिक सरकार की विदेश नीति बुरी 
तरह से असफल होने लगी और बिना किसी घ्येय के अन्धेरे में भटकती रही । 


इस प्रकार, वर्साय की आरोपित सन्धि, चर्साय सन्धि के साथ वाइमर सरकार 
का सहयोग, जर्मनी का निःशस्त्रीकरण, उपनिवेशों की क्षति, राइनलेण्ड पर मित्र 
राष्ट्रों का. आ्राधिपत्य, सार की घाटी पर फ्रेंच-नियन्त्रणः और हूर पर फ्रांस का 
बलात्‌ प्रधिकार, 930-3] का विश्व व्यापी संकट आदि ने सामूहिक रूप से 
वाइमर प्रजातन्त्र के भविष्य को श्रन्धकारमय बना दिया और जमेनी में नाजीवाद 
के उत्कर्ष का मार्ग प्रशस्त कर दिया । 


नाजी दल की प्रगति 


एडोल्फ हिटलर---नाजी दल जिसका मूल नाभ “राष्ट्रीय समाजवादी जमंनत 
मजदूर दल” था, का संस्थापक एडोल्फ हिटलर था । उसका जन्म आस्ट्रिया और 
बवेरिया की सीमा पर 'इन' नदी के किनारे ब्रौनी नाम गांव के एक मौची के 
घर हुआ था । उसकी जन्म तिथि है 20 श्रप्ने ल, 889 ई. । हिटलर एक सामान्य 
बुद्धि का वालक था। माता के प्रति उसे काफी स्नेह था । परन्तु अ्रपने पिता के साथ 
उसकी कभी नहीं पटी । उसका किशोर काल ध्येयहीन तथा रंगहीन था । वह चित्र- 
/ कार बनना चाहता था, परन्तु इस क्षेत्र में उसे सफलता नहीं मिली । उसकी 
युवावस्या का प्रारम्भिक काल इधर-उधर भटकते गुजर गया था। प्रथम महायुद्ध ने 
उसके भाग्य की दिशा बदल दी ।-वह जर्मन सेना में भर्ती हो गया । उसकी वीरता 
के कारण उसे “प्रथम वर्ग का लौह-पदक” (पश्राइरन क्रॉस) प्रदान किया गया। इस 
युद्ध में वह बुरी तरह से घायल भी हो गया था। 
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प्रथम महायुद्ध में जमेंनी को पराजय का मुह देखना पड़ा और उसे मित्र- 
राष्ट्रों द्वारा श्रारोपित वर्साय की सन्धि पर हस्ताक्षर करने के लिए विवश किया 
गया जिससे सम्पूर्रो जमनी-में सन्धि के विरुद्ध श्रसन्तोष व्याप्त हो गया था ।.एलन 
बुल्लोक के शब्दों में “इस संधि ने जमेनी को क्षेत्रीय दृष्टि से लंगड़ा, आ्िक दृष्टि 
से खाली, भौतिक दृष्टि से कमजोर और भावात्मक दृष्टि से बेइज्जत कर दिया 
था ।” श्रत: स्वभाविक था कि हिटलर को भी इससे भारी. सदमा पहुंचा । उसने भी 
अन्य जर्मनों की भांति इस पराजय और कलंकित सन्धि का .बदला लेने का निश्चय 
कर लिया । परन्तु अभी उसके पास साधनों का अभाव था | वह इस समय स्थुनिक 
नगर में था। उसने “जमंन-मजदूर संघ” की सदस्यता ग्रहरा कर ली और, कभी-कभी 
साम्यवादी दल की समस्याग्रों में जासूसी का काम भी करत्ता था । 


१920 ई. में हिटलर ने श्रपने कुछ सैनिक साथियों. की सहायता से जर्मन-. 
मजदूर संघ” दल का कायाकल्प कर दिया। झ्रव इसका नया नाम रखा गया-- 
“राष्ट्रीय समाजवादी जर्मत मजदूर दल” जिसे सामान्य बोलचाल की भाषा में 
“न्ाजीदल”' कहा जाता था। इस दल का 25 सूत्री कार्यक्रम भी घोषित किया 
गया । कुछ प्रमुख कार्यक्रम इस प्रकार थे--(१) वर्साय की सन्धि को अस्वीकार 
करना, (2) जर्मनी से छीने गये प्रदेशों को पुत्र: प्रौप्त करना। (3) जमेंन संन्‍्य 
शक्ति का विकास करना । (4) जर्मनकरण को पूरा कंरना तथा विदेशी हस्तक्षेप 
को रोकना | (5) समाजवादियों श्लौर साम्यंवादियों का दमने करंता । (6) भ्रष्टा- 
चार पर श्राधघारित लोकतान्त्रिक शासत्त व्यवस्था को समाप्त करना । दल के कार्यक्रम 
तथा उसकी गतिविधियों का प्रसार करने की दृष्टि से दल का एक समाचार-पत्र 
भी निकाला गया । स्यूनिक को दलों का मुख्य कार्यालय बताया गया । 92] ई 
में दल की स्वयंसेत्रिक ठुकड़ी ,का गठन किया जिसके सदस्य भूरी कुर्ती.पहनते थे 
दाहिने भुजबन्द पर स्वास्तिक का चिल्हं धारण करते थे और अपने नेता का 
“हेल हिंटलर” कह कर.झभिवादन करते. थे । इन टुकड़ियों का. काम नाजी दल की 
सभाझ्रों की सुरक्षा करता तथा अन्य दल की सभाश्रों में अ्रव्यवस्था पेदा करके 
उन्हें भंग करता था। इस समय तक हिटलर ने अपनी वकक्‍तृत्वकला' को काफी 
विकसित कर लिया था और वह घण्टों भाषण दे सकता था। 


923 ई. में फ्रांस द्वारा रूर प्रदेश पर अधिकार जमा लेने से जमती की 
आर्थिक व्यवस्था .को भारी धक्का लगा श्रौर चारों ओर असंतोष तथा. श्रव्यवस्था 
: का दौर चल पड़ा था । हिटलर और उसके एक मित्र लूडेनडौफ ने मौजूदा परिस्थिति 
का लाभ उठाकर जमेन सरकार का. एकाएक तख्त्‌ पलटने का..अ्रयास किया । यद्यपि 
उसका प्रयास सफल नहीं हो पाया । परच्तु उसमे जिस नाटकीयता के. साथ अ्रयास 
किया था, उसके. फलस्वरूप बहुत से जम लोग उसे पहचान गये। प्रजातांशिक 
सरकार ने हिटलर के प्रयास को “मदिरालय का विप्लव” नाम देकर कुचल व्यिा 
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झ्रौर हिंटलर को पांच वर्ष की साधारण कंद की सजा मिली | परन्तु लगभग 83 , 
मास बाद ही उसे जेल से रिहा कर दिया गया । श्रपने कारावास काल में हिटलर ने 
प्रपती सुप्रसिद्ध पुस्तक “मीन कंम्फ” (मेरा संघर्ष) लिखी जो आगे चलकर नात्सी- 
दल के लिए पविन्न बाईबिल बन गई । 


]923 से 929 की श्रवधि में नात्सीदल ने श्रपना सम्पूरों ध्यान दल को 
संगठित करने की तरफ केन्द्रित किया | 925 ई. में दल के प्रमुख' नेता “फ्यूहरं” 
के प्रति व्यक्तिगत निष्ठा रखने वाली सेनिक टुकड़ियां गठित की गई जिन्हें एस. एस. 
या “काली कुर्ती वाले” कहा जाता था। नात्सीदल के सदस्यों को लोकसभा के, 
चुनाव लड़ने तथा जीतने की विशेष ट्रेनिंग दी जाने लगो ॥ इससे दल में कई अच्छे 
नेताओ्रों का विकास हुआ । उदाहरणार्थ, रोएम एक वीर सेवानायक, गोटफ़रिड फेडर, 
एक अरथंशास्त्री और हरमैन गोएरिंग एक प्रसिद्ध हवाबाज सिद्ध हुए। डा. जोसेफ 
गोएवेल्स प्रचार मन्त्री के रूप में विख्यात हुआ तो रूडोल्फहेस दल के संगठनकर्ता 
के रूप में प्रसिद्ध हुआ | इनके अलावा विल्हेमफ्रिक, अल्फ्रड रोजेनबगगं, हिमलर, 
रिवेनट्रोप भ्रादि श्रन्य नेताओ्ों का विकास हुआ । फिर भी इस दल को 924 के 
घुनाव में केवल 3 स्थान ही प्राप्त हो सके और 928 के चुनाव में केवल 2 
स्थान ही प्राप्त हो सके । यदि जमंनी की झ्राथिक स्थिति श्रचानक फिर खराब नहीं 
हो गईं होती तो शायद इस दल का प्रभाव ही समाप्त हो जाता । 


928 के बाद नाजी दल का उत्तरोत्तर विकास होता गया । उसकी सदस्य 
संख्या तेजी से वढ़ने लगी । चू कि श्राथिक अव्यवस्था का सबसे भ्रधिक घातक परि- 
खाम मध्यम श्रेणी के लोगों को मुगतना पड़ा था श्रतः इस श्रेणी के लोगों ने नाजी 
दल को पूरा-पूरा समर्थन दिया । वैसे मुसोलिनी की भांति हिटलर ने भी प्रारम्भ 
में बड़े-बड़े उद्योगपतियों तथा राजतन्त्रवादियों से सांठ-गांठ कर रखी थी क्योंकि ये 
लोग साम्यवाद से भयभीत ये और नाजीदल भी साम्यवाद विरीघी था। 


930 के चुनावों में नात्सीदल को श्राश्वयेंजनक सफलता मिली । उसे 
07 स्थान प्राप्त हुए। फिर भी, हिटलर का उत्थान इतना श्राकस्मिक रहा कि उस 
युंग के अनुभवी राजनीतिज्ञों, इतिहासकारों एवं पत्रकारों की घारणाएं अ्रसत्य सिद्ध 
हुई | उदाहरणार्थ, श्रक्टूवर 932 में जर्मन विद्वान भ्रर्तोल्ड वुल्फर्म ने कहा था कि 
जमंनी में एक दल द्वारा तानशाही की आशंका समाप्त हो चुकी है। दिसम्बर, 
932 में विश्व विख्यात इतिहासकार टायनवबी ने विचार प्रकट किया था कि, “एक 
बात निश्चित है कि नाजी दल पतनोन्मुखी है।” हिटलर को चांसलर नियुक्त करने 
के कुछ दिनों पूवव स्वयं राष्ट्रपति हिन्डेनवर्ग ने कहा था कि “वह बोहेमियन सिपाही 
(हिटलर) कभी भी जमेंनी का चांसलर नहीं बनेगा ।” फिर भी हिटलर जमंनी का 
भाग्य विधाता बन ही गया । यह सब कुछ बहुत ही श्राकस्मिक ढंग से हुआ । 


जमंनी-ताजीवाद का उत्कर्ष 459 


: 932 के मांचे-अप्रेल में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ । तीन उम्मीदवार मैदान 
में ये--मौजूदा राष्ट्रपति हिन्डेनबर्गं, नात्सीदल का संस्थापक एडोल्फ हिटलर और 
साम्यवादी नेता थीलमेन । हिन्डेनबर्ग विजयी हुआ । परन्तु हिंदटलर को उसके 

, मुकाबले में 37% वोट श्रर्थात्‌! करोड़ 34 लाख वोठ मिले । यह हिटलर शोर 
उसके दल की बढ़तो हुईं लोकप्रियता का प्रमाण था| जुलाई 932 में लोक 
सभा के चुनावों में नात्ती दल को 230 स्थान मिले । परन्तु इसके बाद जमेनी की 
ग्रार्थिक स्थिति में थोड़ा सुधार हो गया और नवम्बर 932 के चुनावों में नात्सी- 
दल को केवल 96 स्थान ही मिल पाये । श्रर्थात्‌ तीन चार महिनों में ही उसके 
प्रभाव में कमी झा गई । ऐसी स्थिति में किसी को भी यह उम्मीद नहीं थी कि 
हिटलर सत्तारूढ़ हो पायेगा । प्र॑न्तु उसका भाग्य” प्रबल था । 30 जनवरी 933 
को राष्ट्रपति हिन्डेनबर्ग ने तत्कालीन चान्सलर श्लीचर को पदच्युत करके हिटलर 
को चांसलर. नियुक्त किया । इस प्रकार लम्बे संघर्ष के बाद हिटलर सत्ता प्राप्त करने 
में सफल रहा और यह सब कुछ वध उपांथों से प्राप्त किया गया । 


सत्ता का दृढ़ीकरण 


« हिंटलर चांसलर तो बन गया परन्तु रीष्टाग (लोकसभा) में नात्सीदल का 
बहुमत नहीं था । श्रतः उसे अपने ] सदस्यों वाले मन्त्रिमण्डल में 8 राष्ट्रवादियों 
को मन्त्री बनाना पड़ा । नाजीदल के केवल तीन लोगों को मन्‍्त्री बनाया जा सका । 
' श्रतः हिंटलंर ने लोक सभा को भंग करके 5 मार्च 933 को नवीन चुनावों की 

घोषणा की । चुनावों के कुछ दिन पूवे नात्सी संरकार ने अपने विरोधियों की घर- 
: पकड़ शुरू कर दी । इसी अ्रवधि में रहस्यमय परिस्थितियों में रीष्टाग -के भवन में 

श्राग लग गई सरकार ने इसका सारा दोष साम्यवादियों के मत्थे मंढ दिया और 

इस आरोप में साम्यवादी दल के संकड़ों कार्यकर्ताश्रों तथा नेताश्रों को जेल में.ठस 
दिया गया। इतनां ही नहीं, एक विशेष आदेश के द्वारां उन्हें निर्वाचन में भाग लेने 

से भी वंचित कर दिया गया । इसके विपरीत साम्यवादियों का श्रारोीप था कि 

रीष्टाग भवन में श्राग लगाने का काम नात्सीदल ने ही.किया था । भ्राधुनिक युग के 
. कुछ प्रमुख- इतिहासकार भी साम्यवादी दल के आरोप को सही बतलाते हैं। जो भी 
हो चुनाव बहुत ही. उत्तेजित वातावरण में सम्पन्न्न हुआ । परिणाम भी हिटलर के 
पक्ष में रहा । रीष्टाग के 647 स्थानों में 288 स्थान नात्सी दल को, 52 स्थान 

तात्सी दल के सहयोगी राष्ट्रवादियों को, 20 स्थान सोशल डेमोक्रेटों को, 87 
साम्यवादियों को ओर शेप स्थान अन्य दलों को प्राप्त हुए । इस प्रकार नाजियों और * 
राष्ट्रवादियों को सदन में स्पष्ट बहुमत मिल गया । * 


23 मार्च 933 को रीष्टाग ने 94 मतों के विरुद्ध 44। मतों से एक विशेष 
नियम पास करके हिटलर के मन्त्रिमण्डल को चार वर्ष के लिए पूर्णा अधिकार प्रदाव - 
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कर दिये । इस प्रकार हिलटर की तानाशाही पर वेधानिकता की मोहर लगो दी गई। 
। दिसम्बर 933 के एक श्रन्य नियम द्वारा राज्य और नात्सीदल की एकता की 
घोषणा की गई । श्रगस्त, 934 में राष्ट्रपति हिन्डेनवर्ग की मृत्यु हो गई । इस पर 
4 अगस्त, !934 को हिटलर ते “राष्ट्रपति” श्रौर 'वान्सलर' दोनों पदों को मिलाने 
की व्यवस्था की । जनता ने 90% मतों से हिटलर के कार्य को मान्यता प्रदान की । 
अब हिंटलर ने “इम्पीरियल लीडर” की पदवी घारण की । इस प्रकार, हिंटलर 
जर्मनी का एक मात्र शासक वन गया ।.अ्रव नाजी दल राष्ट्र का और हिटलर नाजी- 
दल का प्रतीक बन गया । इसके साथ ही, जर्मनी में प्रजातन्त्र का अन्त हो गया । 


उत्कषें के कारण 


नात्सीदल प्रोर उसके प्रमुख नेता हिटलर ने जो आश्चयंजूनक सफलता प्राप्त 
की, उसके मूल में श्रनेक राजनीतिक, सामाजिक तथा आ्थिक कारण निहिंत थे । 
उसमें कर निम्नुलिखित थेः--- 
ँ र का व्यक्तित्व--नात्सीदल के उत्कर्ष का एक प्रमुख कारण हिटलर 
का असाघोरर व्यक्तित्व था | उसमें जननायक होने के सभी ग्रुण थे । वह एक मंजा 
हुआ राजनीतिज्ञ, एक प्रतिभावान एवं महान वक्ता और एक वीर सैतिक था । उसमें 
परिस्थितियों के अ्रनुतार राजनीतिक दाव-पेचीं को अपने अनुकूल कार्यान्वित करने 
की अद्भुत योग्यता थी । उसकी वक्‍तृत्व-शक्ति वेमिशाल थी । उसकी वाणी में एक 
विचित्र मोहिनी शक्ति थी जो श्रोताग्रों को मंत्र-युग्घ कर देती थी। बैन्स ने उसके 
सम्बन्ध में लिखा है, “हिटलर एक कुशल मनोवैज्ञानिक था, एक च़तुर जन नेता था 
श्रीर एक श्रेष्ठ श्रभिनेता था । वह एक साधन सम्पन्न झान्दोलंनकारी तथा एक 
योग्य संगठन कर्ता था ।” श्रपनी इन्हीं विशेषताओं के कारण वह उस राष्ट्र का 
अधिनायक बन गया जिसका वह मूल नागरिक भी नहीं था। इससे भी अधिक श्राश्चयें 
की बात यह है कि उसकी उन्नति में जनमत का बहुत बड़ा हाथ रहां था । 


(६ अ्ीय की श्रारोपित सन्धि--जर्मंत जनता वर्साय की श्रारोपित सन्धि को 
भूल नहीं पाई । इस सन्धि ने उनके देश को नैतिक और भीतिक दृष्टि से मृतप्राय 
बना दिया था । वर्साय की संधि के बाद की घटताओ्रों-फ्रांस का सतत्‌ विरोधी रुख, 
रूर आधिपत्य, राइन श्राधिप्रत्य, सार आधित्पय, क्षतिपूरत्ति को भारी रकम, जर्मनी 
का एक पक्षीय निःशस्त्रीकरण आदि ने जमंनों के क्रोध को भड़काने का काम किया । 
924 से 929 के अस्थायी ग्राथिक पुनरुत्वान के काल में श्रसन्तोप एवं प्रतिशोष 
के ये तत्व पृष्ठभूमि में घकेल दिये गये परन्तु उनका अ्रस्तित्व कायम रहा । 930- 
33 के आर्थिक संकट के समय में ये तत्व अपनी पूर्ण शक्ति के साथ झा धमके औौर 
एक बार पुनः वर्साय की संधि के प्रति विद्यमाच झ्रौक्कोश फूट पड़ा। तात्सीदल ने 
“वबर्साय का अन्त हो” का नारा लगा कर लाखों संतुष्ट जर्मनों का समर्थन प्राप्त कर 
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लिया । वस्तुतः नात्सीदल के उत्कर्ष का एक प्रमुख कारण वर्साय की संधि के प्रति 
जमत जनता का क्रोध था । परन्तु इतिहासकार लिप्सन इसे सही नहीं मानते हैं। 

जातीय उत्कृष्ठता का प्रचार--नात्सीदल के उत्कर्ष का एक कारण जमेंन 
जनता में उम्र राष्ट्रीयता का पु्र्जागरण था । हिटलर ने इसे और भी उग्र वनाने के 
लिये जातीय उत्कृष्टता का विचार प्रतिपादित किया । उसका कहना था कि ईश्वर 
मे जमेन जाति को अन्य जातियों पर शासन करने के लिए बनाया है। चू'कि जर्मन 
जांति शुरू से ही सैनिक मनोद्धत्ति एवं वीर पूंजर की भावना से प्रेरित होती श्राई 
है। श्रतं: श्रव उसे हिटलर के रूप में एक वीर नायक मिल गया और अपनी स्वाभा- 
विक भावना के साथ जनता ने उसे भ्रपन्ा “फ्यूहरं” मान लिया । 


४] प्रजार्तात्रिक शासन व्यवस्था--हिटलर श्रौरः नात्सीदल के उत्कर्ष का एके 
काररेश जमेन जनता में प्रजातांत्रिक लोकसभात्मक शासन पद्धति के विरुद्ध भ्ररुचि 
होना था । बहुत से जरमेन, संसदात्मक शासन प्रणाली, जिस अंग से वह कार्य कर 
रही थी, से ऊब गये थे, क्योंकि उन्हें वे दित याद थे जबकि लोकसभा में अ्रनुशासन 
श्र व्यवस्था की दृढ़ व्यवस्था थी और वाद-विवाद तथा फजीतियों का वातावरण 
नहीं था । तत्कालीन जन राजनीतिज्ञ केवल थोथे वचन और प्रतिज्ञाएँ करते रहते 
थे । इससे सामान्य जनता को भारी श्राघात पहुंचता था । वह एक ऐसे शक्तिशाली 
व्यक्ति को जमंनी का भाग्य विघाता देखना चाहती थी जो कि जनता को मौजूदा 
शोचनीय स्थिति से मुक्ति दिलवा सके | 


" सीर्म्यबाद का भय--97 ई. में रूस में साम्यवादियों को जो अभूतपूर्व 
सफलता मिली उसका प्रभाव यूरोप के कई देशों पर पड़ा। जर्मनी में यह प्रभाव 
भ्रधिक रहा । नवम्बर 932 के चुनावों में साम्यवादी दल को 00 स्थान मिले। 
साम्यवादियों की इस सफलता 'ने नात्सीदल के भाग्योदय का भागे प्रशस्त कर दिया । . 
। जो लोग एक शक्तिशाली व्यक्ति को जमेत्ती का भाग्य-विघांता देखना पसंद करते थे वे 

तो वात्सीदल के भ्रतुयायी बन ही चुके थे परन्तु साम्यवादी भय ने उद्योगपतियों 
तथा पूजीपतियों को भी 'तात्सीदल का समर्थन करने के लिए विवश कर दिया । 
हिटलर ने सामान्य जनता में भी साम्यवाद का होवा खड़ा कर दिया । जब रीष्टार्ग 
भवत् को जलाने का सारा दोष साम्यवादियों के मत्ये मंढा गया तो लोग यह श्रनुभव 
करने लगे कि इंतकों दवाने के लिए नात्सी दल को समर्थन देता आवश्यक है वेयोंकि 
साम्यवादी दल से टक्कर लेने लायक यदि कोई दल है तो वह नात्सी दल ही है । 


. मनोवैज्ञानिक कारणश--नात्सी दल के उत्कर्ष का एक कारण मनोवैज्ञानिक 
था । ऐसा प्रतीत होता था कि प्रजातन्त्र अधिकांश जर्मेनों की रुचि के प्रति श्रपेक्षित 
ध्यान देने में अनिच्छुक है श्रथवा समथ्थे है। साम्राज्यवादी जमेनी के महान पुरुषों 


एवं उनके आदर्शों की हत्या करने वाले प्रयत्नों के सम्बन्ध में प्रजातांत्रिक सरकार 
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की सहिष्णु नीति, साम्राज्यवादी ध्वज को तत्परता से त्यागना तथा सोवियत रूस 
के साथ मैत्नी गठबन्धन--इने सब कार्यों ने जर्मन जनता को प्रजातन्त्र से विमुख कर 
दिया । सामन्‍्तवादी तत्वों, नवयुवकों, आदर्श किसानों श्रौर सैनिकों जिन्हें मोजुदा 
राजनीतिज्ञों से छुणा थी, ने इस असनन्‍्तोष को और अधिक फंलाने में सहयोग दिया । 
नात्सी दल श्रौर हिटलर ने इस असनन्‍्तोध का महत्व समझा और इसका लाभ उठाने 
का पूरा-पूरा प्रयास किया । लीवेन्स ने ठीक ही कहा है कि हिटलर एक कुशल 
मनोवेज्ञानिक था और उसमें संघयें और संगठन करते की श्रपूर्व क्षमता थी। उसमें 
अमन्तुष्ठ लोगों के मन की बात जानने की क्षमता थी और तत्कालीव परिस्थितियों 
को श्रपने ध्येयों की पूत्ति के लिए मोड़ने की भी क्षमता थी । 


(६ ना दल का कार्यक्रम--नात्सीदल के उश्कर्ष का एक प्रमुच्त कारण उसका 
आकर्षक कार्यक्रम था | जमनी के अ्रधिकांश दलों ने इस कार्यक्रम में अपने कार्यक्रम 
की भलक देखी। नात्सी कार्यक्रम में, सम्पत्ति की सुरक्षा का ग्राश्वासन तथा साम्य- 
वांदियों का दमन, श्रमिकों को शोपितों से मुक्ति का, उपभोक्ताग्नों को उत्पादकों के 
शोपण से बचाने का, छोटे-छोटे व्यापारियों को बड़े-बड़े मुनाफाखोरों से बचाने का 
ग्राश्यासन दिया गया । हिटलर के इस कूटनीतिक कार्यक्रम ने सबको संतुष्ट कर 
दिया | इसके अलावा, इस कार्यक्रम का जोर शोर के साथ प्रचार किया गया। 
नात्सी दल के तूफानी दस्तों की सैनिक शक्ति के प्रदर्शन से जहां भ्रन्य दलों के कार्य- 
कर्ता भयभीत हो गये थे, वहीं सामान्य लोगों को यह विश्वास होने लगा कि नात्सी 
दल ही जमंती को स्थाई शान्ति तथा व्यवस्था प्रदान कर सकेगा । 


हिब्लर की गृह-तीति 


विरोधियों का सफायां--प्रशासनिक सत्ता हस्तगत करने के तुरन्त बाद ही 
हिटलर ने नात्सीदल के प्रमुख विरोधियों को जर्मनी के राजनीतिक रंगमंच से पूर्ण 
रूप से हटा देने का निश्चय किया । इस समय तात्सी दल के दो प्रमुख विरोधी थे । 
एक मास के अ्रनुयायी साम्यवादी और दूसरे यहुदी, चाहे वे किसी भी दल से सम्ब- 
र्धित क्यों न हों । इन दोनों वर्गों के प्रमुख नेताओं को पकड़ लिया गया और हजारों 
की संख्या में उतके भ्रनुयायियों को कारागार में ठूस दिया गया | कारागार में उन 
'पर नाता प्रकार के अत्याचार किये गये तथा हर सम्भव उपाय से उन्हें श्रात॑कित 
किया गया ताकि वे साम्यवाद को छोड़ कर नात्सी दल की सदस्यता ग्रहण कर लें। 
यहूदी जाति से नाजी शासन अत्यधिक श्रसन्तुष्ट था और चाहता था कि यहुदी लोग 
जर्मनी से चले जायें । हिटलर के सहायक गोएरिंग ने यहूदियों को नेस्तवाबूद करने: 
के लिए ग्रेघ्ठापो' और “समराधि-स्यलों? ((0॥०थआाए270॥ (४४98) की स्थापना 
की जहां यहूदियों पर अ्रमानवीय अत्याचार किये गये | परिणाम यह निकला कि 
'जमनी के अनेक यहूदी करोड़पति, विद्वान, कलाकार झ्रादि लोग जर्मनी छोड़ कर 
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भाग गये । इसके उपरान्त उन लोगों पर जुल्म ढाये गये जो अपनी परम्परागत. 
संस्कृति. को त्यागें कर नात्सी दल की सदस्यता ग्रहण करने को तैयार न थे । 


ग्रपते विरोधियों का सफाया करने के सम्बन्ध में नात्सीदल ने उन सभी राज- 
नैतिक दलों को समाप्त कर दिया जिन्हें माक्स के सिद्धान्तों से प्रेरणा मिलती थी | 
उनके-सांथ काफी कड़ाई की गई । उनकी सभाभों और अखबारों पर प्रतिबन्ध लगा 
दिये गये । उनके कोषों को जब्त कर लिया गया और उनके नेताग्रों को जेलों में 
ढुस दिया गया । नात्सी सरकार की इस नीति को देखकर कई राजनैतिक दलों ने 
स्वयं अपने श्रापको भंग कर दिया | भ्रब केवल एक दल, एक नेता और एक साम्राज्य 
के सिद्धान्त का प्रनुकरण किया गया । | 


॥ जर्मनी का केन्द्रीयकररा--अपने विरोधियों का सफाया करने के पश्चात्‌. 
हिटलर ने जमेनी की केन्द्रीय सत्ता को संगठित तथा मजंबूत बनाने का प्रयास किया | 

मौजूदा प्रजातन्त्र एक संघीय राज्य था जबकि नात्सी दल केन्द्रीयकरण में विश्वास 

रखता था। केन्द्रीयकरण की दिशा में प्रथर कदम था--जर्मत संघ के राज्यों की 
विघानसभाओं को भंग करना । इसके उपरान्त उन राज्यों को केन्द्रीय सरकार के 

प्रान्तों में परिवर्तित करना । यद्यपि नात्सी दल ने प्रशा, बवेरिया, सक्‍्सोनी, बाडेत 

श्रादि राज्यों को राजनीतिक इकाइयों के रूप में एकदम से मिठाने का विधिवत्‌ प्रयास 

किया था, परन्तु इसमें उसे पूर्ण सफलता नहीं मिल सकी । ह 


जमेनी के इस पु]नर्निर्माण में जो राजनीतिक विचारघारा काम कर रही थी, 
वह इटली के फासिस्टवाद से मिलती-जुलती थी । फासिस्टों की भांति नाजियों ने भी 
समष्टिवादी राज्य की घोषणा की, जिसकी सत्ता स्वयं अ्रपने विकास के लिए है और 
तागरिक का प्रत्येक कोयें, प्रत्येक -स्थिति में उसी की हित-कामना से प्रेरित होना 
चाहिए प्रजातांत्रिक राज्य में तागरिकों को जो मूल अधिक्रार उपलब्ध होते हैं, 
नात्सी शासन उनका घोर विरोधी थां । समष्टिवादी श्रजातन्त्र की इन परम्परागत 
स्वतन्त्रताओं को .सिद्धान्ततः श्रौर व्यापक रूप. में निराकृत करते हैं । ' 


श्रमिक नीति--महायुद्ध के उपरान्त से ही जमंनी के श्रमिकों पर मंक्से के 
सिद्धान्तों का गहरा प्रभाव .पड़ने . लग.गया था- श्रीर उनकीं- संस्याएँ साम्युवादी 
सिद्धांतों से प्रभावित हो चुकी थी । हिटलर साम्यवाद का घोर शत्रु था। अ्रतः नात्सी 
शासन काल में श्रमिक संघों को भंग कर दिया गया और उनकी निधियों (90705) 
को सरकार ने जब्त कर लिया । इसके बाद सम्पूरों जमेन श्रमिकों को उजडूड तथा 
. असंयत नाजी नेता डाक्टर लि? के नेतृत्व में संगठित किया गया । उद्योग श्रौर 
श्रमिकों के बीच सहयोग स्थापित किया गया | सरकार की झोर से मजदुर-कल्यादा 
बीमा, बचत, वेशे की ट्रेनिंग आ्रादि की व्यवस्था की गईं। हिटलर श्रपनी नई नीति 
को राष्ट्रीय समाजवाद की स्थापना की दिशा में पहला कदम. कहता था । 


464 - यूरोप का इतिहास 


ग्राथिक उत्यान--यद्यपि हिटलर ने अपने दल का नाम राष्ट्रीय समाजवादी 
. दल रखा था परत्तु उसकी कार्यवाहियों से स्पष्ट हो गया कि यह राष्ट्रीय भ्रधिक है 
और समाजवादी कम । यह भी सत्य है कि उसने बेकार श्रमिकों को शीघ्र ही काम 
दिया । इसका मूल कारण यह है कि हिटलर नेःप्रारम्भ में गुप्त रूप से श्र बाद में 
खुले तौर पर शस्त्रों का निर्माण शुरू कर दिया था । इसके अतिरिक्त नाजियों ने 
सार्वजनिक निर्माण योजना को कार्यान्वित करते का निश्चय किया और साम्यवादी 
रूस का अनुकरण करते हुए चतुर्वेषीय योजना (80एा ए०क्ष फ्रॉआ) का सूचपात 
किया । हिटलर का लक्ष्य जमेंनी को आशिक दृष्टि से पूर्णतः स्वावलम्बी बनाना 
था। उसने देश के कच्चे माल को भारो मात्रा में उपयोग में लाने की दिशा में 
महत्वपूर्ण कदम उठाये। रसायन शास्त्रियों तथा वेज्ञानिकों की सहायता से रबड़, 
तेल, कपास, ऊन, शक्कर झ्ादि का काम देने वाले क्ृत्रिम दृग्यों (आश्थां2) का 
विकास किया गया । क्योंकि इन वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए जमेनी को विदेशों 
का मुखापेक्षी होना पड़ता था । 


शिक्षा श्लोर साहित्य--सकुलों श्रौर विश्वविद्यालयों के अध्ययन में ताल-मेल 
बेंठाया गया । जन्म से मृत्यु तक की शिक्षा के द्वारा एक नये समाज की स्थापता का 
प्रयास किया गया। इस दिशा में उसका सम्पूर्ण ध्यान जर्मनी के विशुद्ध जमेंन नाग- ' 
रिकों का विकास करने की तरफ केन्द्रित था। श्रतः गैर आर्यों को शिक्षक पदों से 
हटा दिया गया । गैर आर्य छात्रों को किसी प्रकार की सुविधाएँ नहीं दी गई । 
933 से 938 की अ्रवधि में विश्वविद्यालयों के लगभग एक तिहाई पदों को परि- 
वर्तित किया गया । पाठ्य-पुस्तकों को भी नये ढंग से लिखा गया जिससे विद्यार्थियों 
तथा शिक्षकों में नात्सी सिद्धान्तों के प्रति निष्ठा और श्रद्धा का विकास हो सके । 
जियोपोलिटिक्स, जीव. विज्ञान श्ादि की पढ़ाई में जाति वंश के घिषय में नयी बात 
पंढ़ायी जाने लगी श्रौर विद्यार्थियों में शुरू से ही यह भावना भरी जाने लगी कि 


जर्मन जाति श्रन्य जातियों से श्रेष्ठ है और इसकी श्रेष्ठता को बनाये रखना प्रत्येक .. 


जमेन का पवित्र कर्तेब्य है। इस दुष्टि से नये तरह के नात्सी स्कूल खोले गये, जिनमें 

चुने हुए छात्रों को नात्सी दल के नेतृत्व के लिए ट्रेनिंग दी जाती थी । इसी तरह 

कला श्र साहित्य में भी ताल-मेल स्थापित किया गया । “राइच कल्चर चेम्बर” 

(रिशंटा (जाप्ाल (कथा००) की स्थापना की गई शौर गोएवेल्स को इसका 
प्रधान नियुक्त किया यया । इसका काम साहित्य के सभी अंगों--पत्रकारिता, रेडियो, 

फिल्म, नाटक, संगीत, चि्रकारिता एवं साहित्य पर नियन्त्रर रखना था । 


इस प्रकार, नात्सी दल के प्रथम वर्ष में ही हिटलर ने जर्मनी का स्वरूप 
बदल दिया । सभी राजनीतिक दलों का लगभग सफाया कर दिया गया और गैर 
राजनीतिक संस्थाओं को एकदम बदल दिया गया । 


धामिक नीति--नात्सी- दल ने जब घामिक क्षेत्र में भी अपने समष्टिवाद के 


जर्मनी-नाजीवाद का उत्कषे ु ५ के - 465 


सिद्धान्त को लागू करने का प्रयत्त किया तो भेदभाव और पृथकता के वातावरर से .. - 
,. इसे यह काम काफी जठिल लगा । ,क्योंकि घामिक क्षेत्र में ये भेदभाव शताब्दियों से 

चले भ्रा रहे थे । फिर भी नात्सी शासन ने समता के तीत्र श्रीषधोपचार के द्वारा इन 
भैदों को मिटाने का प्रयास किया । जर्मनी में एक “राष्ट्रीय” चर्च की स्थापना की गई 
जिसमें केवल विशुद्ध जमेन मूल के पादरियों को नियुक्त किया गया । नात्सी प्रचारकों 
ते ईसा मसीह को एक शभायें शहीद बतलाया जिसे यहुदियों ने मार डाला था। 
यहुदियों को. दगाबाज, सूदखोर, ठग, बदमाश आदि के रूप में बदनाम किया गया। 
घामिक और सामाजिक एवं श्राथिक जीवन में यहुदियों का बहिष्कार किया गया । 
प्रशासनिक सेवाझ्रों से सभी यहुदियों को हटा दिया गया श्रौर उन्हें जमेनी से 
बाहर खदेड़ने का योजनाबद्ध तरीका अपनाया गया | द्वितीय महायुद्ध के समय में 
लाखों यहूदियों को मौत के घाट उत्तार दिया गया । जहां तक कंथोलिक ओर प्रोटे- 
स्टेन्ट शाखाग्रों का सम्बन्ध है, नात्सी दल को[विशेष सफलता नहीं मिली । विवश 
होकर हिटलर-को पोप के साथ समझौता करना पड़ा। पोप ने कँंथोलिकों द्वारा 
राजनीति में किसी प्रकार का हिस्सा न लेने देने का वचन दिया । इसी प्रकार का 
समभौता प्रोटेस्टेल्ट वालों से भी करने का निश्चय किया गया, परन्तु प्रोटेस्टेन्ट 
सम्प्रदाय की एक शाखा ने समझौता प्रस्ताव ठुकरा दिया श्रौर उसने नात्सी दल के 
प्रति श्रपना विरोध जारी रखा। 


हिठदलर फी विदेश नीति 
मुख्य उद्द श्य--हिटलर के नेतृत्व में नात्सी शासन ने जो विदेश नीति अपनाई 
वह राष्ट्रीय समाजवादी दल द्वारा 920 में स्वीकृत कार्यक्रम की नीति से भिन्न 
थी। उसकी विदेश नीति मीन कंम्फ पर श्राघारित थी श्रौर इसके मुख्य उद्देश्य 
निम्नलिखित थे-- 

() जर्मन मूल वंश के सब लोगों को आत्म-निर्णाय के सिद्धान्त के आधार 
पर एक दृहत्तर जर्मन साम्राज्य में संगठित करना । वैसे बिस्माक ने प्रशा के नेतृत्व 
में जमेत राज्यों का एकीकरण किया था परन्तु वह जर्मत श्राबादी वाले प्रदेशों को 
जरमत साम्राज्य के भ्रन्तंगंत नहों ला सका था । आस्ट्रिया के अधिकांश निवासी जर्मेत . 
भाषा-भाषी थे । इसी प्रकार डेन्जिग, स्विट्जरलैण्ड, चेकोसलोवाकिया श्रौर बाल्टिक - 
राज्यों के कई प्रदेशों में जर्मत भाषा-भाषी लोगों की प्रधानता थी । हिटलर इन सभी 
जमन भाषा-भाषी प्रदेशों को जमंत साम्राज्य में सम्मिलित करना चाहता था । 

(2) हिटलर की विदेश नीति का दूसरा मुख्य उद्देश्य वर्साय तथा अन्य 
शान्ति समभझौतों को रह करना था। वह इन्हें जमंत्री के लिए अपमानित तथा कल 
कित मानता था | हिटलर ने एक बार कहा था कि “इसकी (वर्साय) प्रत्येक बात को 
जर्मन जाति के दिल श्रौर दिमाग में इस तरह भर दिया जाय कि प्रंततः 6 करोड़ 
नर-नारियों के हृदय की लज्जा और घुणा की संयुक्त भावनाओं! का एक जाज्वल्य- 


) 
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मान सागर वन जाये श्रौर उस भट्टी में से मजबूत फौलाद का एक ऐसा संकल्प पैदा 
हो, ऐसी भावना विकेसित हो कि “हम फिर से हथियार लेंगे |” 


(3) हिटलर की विदेश नीति का एक मुख्य ध्येय गुप्त रूप से अपने को 
: सुसज्जित करके दूसरे देशों पर वार करने का था । उसके सामने जमनी की बढ़ती 
हुई आबादी की बसाने की समस्या थी । इसके लिए जमेंनी का प्रादेशिक विस्तार 
करना झ्रावश्यक था । प्रादेशिक विस्तार के लिए हिटलर की विदेश नीति का मूल 
लक्ष्य जमंती के लिए महाद्वीपीय आ्राधार प्राप्त करता था; अर्थात्‌ विस्तृत प्रदेशों को 
जम॑ती के पभ्रास-पास ही प्राप्त करता था न कि उपनिवेशों को प्राप्त करना था। 
इसके लिए पूर्व की झोर श्रर्थात्‌ रूस की दिशा में प्रादेशिक विस्तार अधिक सुगम 
माना गया । दूसरे शब्दों में हिटलर जमेती की पूर्व की ओर अग्रसर होने की पर- 
म्परागत विदेश नीति को पुनर्जीवित करना चाहता था। इसे पूरा करने के लिए 
' इंगलैण्ड तथा इटली के साथ भ्रच्छे सम्बन्ध बनाये रखने तथा फ्रांस को मित्रविहीन 
रखने की आवश्यकता थी । 


(4) हिटलर की विदेश नीति का एक मुख्य ध्येय प्रथम महायुद्ध के वाद 
जर्मनी द्वारा खोये हुये कुछ क्षेत्रों को वापस लेना था। इन्हें केवल युद्ध के द्वारा ही 
प्राप्त किया जा सकता था। प्रार्थना भ्रथवा विरोध प्रदर्शन से इन्हें वापस नहीं लिया 
' जा सकता था। 

(5) मीन कंम्फ में हिटलर ने भ्रपनी विदेश तीति का उल्लेख करते हुये 
लिखा है, “यूरोप में कभी दो शक्तियों को उठने न दिया जाय; जर्मती की सीमा पर 
जब भी दूसरी शक्ति के उदय की सम्भावना हो, तभी जमैनी को उसे कुचल देने का 
प्रयास करना चाहिए ।” शायद हिटलर की विदेश नीति का ध्येय यूरोप की प्रन्य 
सभी संनिक शक्तियों पर श्राक्रमणा करके उन्हें कमजोर बनाने तथा जमेनी को विश्व 
शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित करने का रहा हो । 


इस प्रकार की विदेशी नीति को कार्यान्वित करते के लिए उत्तम टेकनीक की 
प्रावश्यकता थी । हिंटलर ने निम्न साधतों का प्रयोग किया--() पुनः शस्त्री- 
करण--हिंटलर युद्ध की मानव जाति के कल्याण के लिए श्रावश्यक मावता था | 
उसका मानता था क्रि संघर्ष के द्वारा ही अच्छी चीज का स॒जन होता है। संघर्ष 
में सफलता के लिए उत्तम कोटि के अस्त्र-शस्त्र होने आवश्यक हैं। भ्रतः उसमे 
शस्त्रीकरणा की तरफ विशेष ध्यान दिया और इसके लिये जर्मनी को राष्ट्रसंघ की 
सदस्यता छोड़नी पड़ी | (2) प्रचार--हिटलर का मानता था कि विजय केवल 
तलवार के द्वारा ही प्राप्त नहीं होती है। इसके लिये लेखनी झ्ौर प्रचार की भी 
प्रावश्यकता है। उसने पश्चिमी देशों को यह प्राश्वासन दिया कि वहु साम्यवाद 
रोकने का श्रथक प्रयत्त कर रहा है। इसी चक्कर में इगलैण्ड और फ्रांस ने जर्मनी 
हारा शान्ति सन्धियों का उल्लंघन सहन कर लिया था | जब तक पश्चिमी देशों को: 


जर्मनी-नाजीवाद का उत्क्ष ... . |/६ऑ«॥] £# 467 


साम्यवादी भूत का- भय बना रहा हिटलर निर्श्चित रहा । (3) मतभेद उत्पन्न 
करना--हिंटलर हमेशा किसी भी समस्या को-इस ढंग से प्रस्तुत करने में विश्वास 
रखता था जिससे पश्चिमी देशों में श्रापप्री मतभेद उत्पन्न हो जाय । उदाहरणार्थ 
जमेंनी और जापान का समझौता पश्चिमी देशों के विरुद्ध किया गया था परन्तु 
हिटलर ने उसे साम्यवाद विरोधी रूप दिया। इसी प्रकार स्पेन के गरह-युद्ध- में उसने 
साम्यवादियों के विरुद्ध कैथोलिकों को संहयोग देने की बात कह कर जनरल फ्रांकों 
को मदद दी और प्रजातांत्रिक सरकार का गला घोंट दिया । ि 


विदेश नीति के प्रमुख कार्य 

राष्ट्र संघ से श्रलग होना--4 अप्रेल, 933 को हिटलर. के निर्देशन में 
जमेन सुरक्षा परिषद की स्थापना की गई भौर इसे युप्त रूप से युद्ध के लिए लाम 
बन्दी की योजनाएं बनाने का तथा शंस्त्रों के निर्माण का अधिकार-दे दिया गया । 
हिटलर की यह नीति राष्ट्रसंघ के उद्दशय्ों के प्रतिकूल थी; क्योंकि राष्ट्रसंघ शस्त्रों 
को कम करना चाहता था और जमेती को निः्शस्त्रीकरण में कोई रुचि नहीं थी । 
इसलिए [4 ग्रक्टूबर 933 ई.. को हिटलर .निःशस्त्रीकरण सम्मेलन से अलग हो 
गया और राष्ट्रसंघ की सदस्यता भी त्याग दी । उसने अपनी नीति को निम्न शब्दों 
में स्पष्ट किया--जमेंनी की भूतपूर्व सरकार ने राष्ट्रसंध की सदस्यता इस विश्वास 
के साथ ग्रहण की थी कि वहां पर सभी को समानाधिंकार एवं सुविधाएं प्रदान.की 
जायेगी और जंमेती प्रपने भूतपूर्व शत्रुओं के साथ अच्छे सम्बन्ध बता सकेगा । परन्तु 
राष्ट्रसंघ में न तो समानता है श्लोर न समानाधिक्तार । अत: इस प्रकार के अंसम्मान5 
नीय वातावरण में रहना जमेन जाति के गौरव के विरुद्ध हो जाता है।” इसके 
तुरन्त बाद ही हिटलर ने राष्ट्रसंघ छोड़ने के अपने निर्णय को जमेन मतदाताग्रों के 
सम्मुख प्रस्तुत किया श्रौर 95% मतदाताओं ने उसके निर्णय का समर्थन क्रिया | यह 
इस बात की स्पष्ट चेतावनी थी कि स्ट्रेसमान की सहयोगी नीति का श्रस्त हो... 
चुका है भर हिटलर प्राक्रामक नीति को अपनाने का दृढ़ संकल्प कर चुका है।.._ 


है ला के साथ श्रवाक्रमण समफक्रौता--वर्साय की-सन्धि द्वारा पोलैण्ड को 
जर्मनी के बहुत से क्षेत्र---डेन्जिग बन्दरगाह, साइलेशिया, पोसेत आदि प्राप्त हुए. थे । 
हिटलर का सत्तहिंढ़ होता पोल राजनीतिज्ञों के लिए संरदर्दे बन गया था क्योंकि 
- हिटलर कई बार सावेजनिक तौर पर जर्मनी द्वारा खोये हुए प्रास्तों को, लेने की वात 
: कह चुका था। राष्ट्र संघ का परित्याग करने के कारण सारा संसार भी हिटलर को 
प्रविश्वास की निगाह से देखने लगा था। ऐसी स्थिति में. संसार को अपनी शान्ति 
प्रियता का प्रमाण देने हेतु हिटलर ने 26 जनवरी, !934 ई. को पोल॑ण्ड के साथ 
दस वर्ष के लिए एक अनाक्रमक समझौता सम्पन्न कर लिया | परन्तु उसका वास्त- 
विक उद्देश्य फ्रांस की सुरक्षा-प्रशालो को निर्वेल बनावा.था जिसका पोलैण्ड एक 
' महत्वपूर्ण सदस्य-था । इस समझौते के बाद पोलेण्ड, सामूहिक सुरक्षा नीति के... 


बन 
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मार्ग से दूर खिसकने लगा झौर फ्रांस की यह श्राशा घूमिल पड़ गई कि पोलैण्ड, रूस 
शभ्रौर जमेनी के मध्य सन्तुलन बनाए रखने में सफल होगा । 


अपनी इस कूटनीतिक चाल से हिटलर जमंनी के प्रबल शत्रु पोलैण्ड को श्रपना 
मित्र बनाने में सफल हो गया । हिटलर की इस नीति के पीछे कुछ प्रन्य कारण भी 
निहित थे । चू कि हिटलर ने अपने कार्यो के द्वारा पश्चिमी देशों श्रौर साम्यवादी 
रूस-दोनों को असन्तुष्ट बना दिया था, अतः इस समय जमेनी श्रकेला पड़ गया था 
ग्रौर उसे दिखाबे के लिए ही एक मित्र की झ्रावश्यकता थी | दुसरा कारण 
यह था कि अगले वर्ष सार घाटी में जनमत संग्रह होने वाला था | एक कारण यह 
भी था कि पोलेण्ड के साथ समझौता करके वह पूर्व की तरफ से निर्श्वित होकर 
ग्रन्‍्य दिशाओं में श्रपनी विस्तारवादी यीजना को कार्यान्वित कर सकता था। पोलैण्ड 
मे भी अपने स्वार्थों की वजह से समझौता किया था। उसके दोनों पड़ीसी-रूस श्रौर 
जमंनी उसके शत्रु थे। दोनों शत्रुओं के साथ श्रधिक समय तक शत्रुता बनाये रखना 
उसके हित में श्रच्छा नहीं था। लोकार्नों की सन्धि से पोल॑ण्ड का अपने मित्र फ्रांस 
से विश्वास उठ गया था। क्योंकि फ्रांस को अपनी सुरक्षा की चिन्ता पहले थी भौर 
इसके लिए वह शअ्रपने मित्रों के हितों के प्रति उदासीव रुख अपना सकता था। 
इधर जर्मनी काफी शक्ति सम्पन्त हो गया था। श्रतः पोलैण्ड ते एक शत्रु की चिन्ता 
से मुक्त होने के लिए जमेदी से समझौता कर लेना उचित समझा । 


(/शास्ट्रिया फो हड़पने का प्रयास--सेंट जरमेंन की सन्धि के द्वारा आस्ट्रिया 
के साथ जर्मनी का एकीकरण वर्जित कर दिया गया था । फिर भी 99 के बाद 
कई वर्षो तक भ्रधिकाँश प्रास्ट्रिन जनता जर्मनी के साथ एकीकरण की इच्छुक थी । 
परन्तु जमंनी के नात्सी दल के सत्तारूढ़ होने के बाद भ्रधिकांश आ्ास्ट्रियन लोगों का 
यहू मत बदल गया था। केवल जर्मनी के थोड़े से अ्रतुयायी नाजी लोग ही इसके 
लिए प्रयत्तशील थे। हिटलर प्रपनी मातृभूमि झ्ास्ट्रिया का जर्मती के साथ एकी- 
करण करने को भ्रधिक उत्तुक था। उसने आरास्ट्रियन नाजियों को अस्त्र-शस्त्र तथा 
सैनिक प्रशिक्षण दिलवाया तथा गुप्त रूप से उनकी पूरी मदद की । इसके बाद 
हिटलर के इशारे पर श्रास्ट्रियन संरकार का तख्ता पलटने का प्रयास किया गया । 
भास्ट्रिया के चांसतर डाल्फस को कत्ल करवा दिया गया और श्रास्ट्रियन नाजियों ने 
कई महत्वपूर्ण सरकारी इमारतों पर श्रधिकार कर लिया। आस्ट्रियन जनता ने 
नाजियों को समर्थन नहीं दिया । भ्रास्ट्रियन सेना ने यथाशीघ्र नाजियों के विद्रोह को 
कुचल दिया । डाल्फस की हत्या की सूचना मिलते ही इटली के मुसोलिती ने 
झ्रास्ट्रियन सीमान्त पर अ्रपनी फौजों को तैनात कर दिया और जमेनी को चेतावनी 
दे दी कि श्रास्ट्रिया में हस्तक्षेप करने का अ्र्थ-इटली से युद्ध छेड़ना होगा । हिटलर 
को इस प्रकार की परिस्थिति के उत्पन्न हो जाने की श्राशंका नहीं थी श्लौर फिलहाल 
वह किसी भी बड़े युद्ध के लिए तैयार नहीं था| श्रतः उसने इस समूची कार्यवाही से 
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भपने किसी भी प्रकार के सम्बन्ध को श्रस्वीकार कर दिया। इस प्रकार, आस्ट्रिया 
को हड़पने का प्रयास विफल रहा | परन्तु इसके महत्वपूर्ण परिणाम निकले । हिटलर 
को मुसोलिनी की मित्रता का महत्व मालूम हो गया । ग्रतः अब उसने मुसो लिती की 
मित्रता प्राप्त करने की तरफ विशेष घ्यांत दिया।. हिटलर की कार्यवाहियों से 
शंकित होकर रूस ने राष्ट्रसंध की सदस्यता स्वीकार करली । फ्रांस ने भी इठली 
के प्रति मित्रता का हाथ बढ़ाया श्रौर दोनों में 935 में समभौता हो गया । इतना 
ही नहीं, भ्रास्ट्रिया ने भी फ्रांस के साथ मेत्री-समरौता कर लिया । ; 


£€ पर अभ्रधिकार--वर्साय की संधि के अनुसार 3 जनवरी 935 को 
अल के तत्वावधान में सार क्षेत्र में यह जानने के लिएं जनमत संग्रह किया गया 
कि वहां की जनता फ्रांस के साथ अथवो*जमेनी के साथ मिलना चाहती. है । सार .की 
जनता ने भारी बहुमत से जमेंनी के पक्ष में मतदान किया । परिणामस्वरूप राष्ट्रसंघ 
की कौंसिल ने !7 जनवरी को सम्पूर्ण सार क्षेत्र जमेनी को सौंप दिया श्रौर  माचें, 
)935 को औपचारिक विधि भी अदा करदी गईं। पश्चिम देशों को संतुष्ट करने के 
लिये हिटलर ने सार पर अ्रधिकार करने के उपरान्त घोषणा की कि उसे पश्चिम में 
झ्ौर शअ्रधिक प्रान्तों की श्राकांक्षा नहीं है । 


24000 प्रदेश पर श्रधिकार होते ही हिटलर ने शस्त्रीकरण के 
काम को तेजी से आगे बढ़ाने का निश्चय कर लिया । इसी समय फ्रांस ने अपने यहाँ 
अनिवाय सेनिक सेवा की अवधि दुगुनी करदी और इंगलेण्ड ने भी वायु सेना की 
वृद्धि शुरू करदी । इससे हिटलर को शस्त्रीकरण का .स्वणें अवसर मिल गया ! 
26 मा 935 को हिटलर ने जर्मत्ती के पुनःशस्त्रीकरण की घोषणा की, जिसमें .. 
कहा गया कि चू कि मिन्ररांष्टू वर्साय. सन्धि के अन्तर्गत निःशस्त्रीकरण का पालन 
करने में श्रसमर्थ रहे हैं, अत: जमेनी सन्धि के एक पक्षीय पहलू या दायित्व का 
पालन करने के लिए बाध्य नहीं है। जर्मन रीस्टाग तत्काल की शअनिवाय॑ भर्ती के 
द्वारा भ्रपनी शांति कालीन सेना में 5 लाख सैनिकों की दुंद्धि करेगी । हिंटलर ते इस 
कदम के विरुद्ध ब्रिटिश, फ्रेंच श्लौर इटालियन सरकारों ने विरोघ पत्र भेजे । राष्ट्र- 
संघ ने भी हिटलर की भत्सना की । परन्तु जमेंत्री को अपने दायित्व से मुह मोड़ने 
के लिए सजा देने सम्बन्धी कोई कदम नहीं उठाया गया जिससे हिंटलर का उत्साह 
बढ़ गया भर वह जर्मनी की सैन्य शक्ति की दृद्धि में जुट गया । ह 


६ एग्लो-जमंत नौसेना समकौता--हिटलर द्वारा जर्मनी के पुनःशस्त्रीकरण 
की घोषणा से फ्रांस और रूस-दोनों ही विशेष रूप से भयभीत हो गये झौर उत दोनों - 
ने जमेवी के विरुद्ध “फ्रेंच-सोवियत पेक्ट”” पर हस्ताक्षर कर दिये । परच्तु हिंदलर 
ने इ गलेण्ड के साथ समझौता करके इस पेक्ट को अर्थेहीव . बना दिया | 25 मारे, 
935 को हिटलरने इज्भलैण्डके सामने एग्लो-जमेत नौ सैनिक समभौते का प्रस्ताव 
रखा था जो कुछ विशेष कूटनीतिक दांव-पेंच के उपरान्त 8 जन, 935 ई. को 
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सम्पन्न हो गया । इस समभौते के भ्रनुसार जर्मनी को ग्रेट ब्रिटेन की जल सेना के 
35 प्रतिशत के अनुपात से जल सेना रखने की स्वीकृति मिल गई | इस सन्धि के 
द्वारा जमंनी को पनडुब्वियां बनाने का भी भ्रधिकार मिल गया जिसका .वर्साय की 
सन्धि में निपेघ किया गया था। जो भी हो, यह समझौता हिटलर की एक महान 
कूटनीतिक सफलता थी । इगलैंड ने अपने साथी राष्ट्रों से सलाह लिये बिना यह 
समझौता किया था जिससे वे इंगर्लण्ड को अविश्वास की दृष्टि से देखने लगे। इससे 
मित्र राष्ट्रों में मतभेद बढ़ने लगा और यहीं से जर्मती को संतुष्ट करने की नीति का 
सूत्रपात हुआ जिसे किसी भी आधार पर न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता । इस 
समभीते की टीका करते हुए जमंन राजदूत रिव्बन्राप मे लिखा था कि “इस सम- 
मभौते का सबसे बड़ा महत्व यह था कि इससे ब्रिटेन वर्साय की संधि की शस्व्रास्त्र 
सम्बन्धी व्यवस्थाएं तोड़ने के लिए तैयार हो गया ।”! ह 


इन प्रदेश का सन्‍्यीकरण--हिटलर लोकार्नो सन्धि को समाप्त करके 
राइन 'पदिश को पुनः सामरिक दृष्टि से सुसज्जित करना चाहता था। उसे शीघ्र ही 
प्रवसर प्राप्त हो गया । मई 935 में फ्रांस श्रौर चेकोस्लोवाकिया ने रूस के साथ 
पारस्परिक सुरक्षा संधि सम्पन्न करली । हिटलर ने इस सन्धि का विरोध किया। 
2 मार्च, 936 ई. को उसने राइन प्रदेश पर अधिकार कर लिया और घोषणा 
की कि फ्रेको-रशियन समझौते ते लोकार्नो संधि की श्रात्मा को ही समाप्त कर दिया 
है । अत: भव जर्मनी लोकानों को मानने के लिये कटिबद्ध नहीं है। इस प्रकार, 
उसने फ्रांस के ऊपर आरोप लगा कर पश्चिमी देशों को जमेनी के विरुद्ध किसी 
प्रकार की कार्यवाही करने से रोक दिया । जमंन रीप्टाग ने उसकी कार्यवाही का 
समर्थन नहीं किया। हिटलर ने रीष्टाग को भंग कर अपनी नीति को जनता के 
सामने रखा | 28 मां 936 को जनता ने 88,8 प्रतिशत मतों से उसकी नीति 
का समर्थन किया । 


लोकार्नो संधि के श्रन्त ने वर्साय संधि पर आ्राघारित सुरक्षा-प्रशाली को 
पूर्णतः नष्ट कर दिया । जमेन सेनाओ्रों को श्राक्रमण का मार्ग सिल गया। इसके 
परिणामस्वरूप, फ्रांस और चेकोस्लोवाकिया के मध्य स्थापित सेनिक सहयोग भी 
व्यर्थ हो गया श्र श्रास्ट्रिया की स्वतन्त्रता को बचाना श्रव भर भो दुष्कर कार्य 
हो गया | हिटलर के इस कदम से छोटे राष्ट्रों का इगलेंड और फ्रांस से विश्वास 
जाता रहा और जमंनी की तरफ मँत्री का हाथ बढ़ाने लगे । राजनीतिक दृष्टि से 
रूस भ्रकेला पड़ गया श्रौर वह राष्ट्रसंघ को भ्रधिक शक्तिषणाली बनाने के लिए 
निरथंक हाथ-पैर मारता रहा । 


7 हि | 5 ४ 
हक), मं-बलिन घुरी--यह शायद स्वाभाविक ही था कि तीन असंतुष्ट महान 
शक्तियो>जर्मंनी, जापान और इटली, जो कि 93-36 के काले में अपनी श्राक्रामक 
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कार्यवाहियों के द्वारा शेष संसार को विज्लु्ध किए हुई थी, आपसी समर्थन के लिए 
एक दूसरे के समीप झा जांय । क्योंकि 936 के प्रारम्भ में प्रत्येक देश पृथक खड़ा 
था और संसार की सहानुभूति को खो चुका था । सर्व प्रथम जर्मनी ने श्रपने अ्रकेले- 
पन को तोड़ने का प्रयत्न किया । . इसका एक कारण यह भी था कि 934 में 
मुंस्ोलिनी के विरोध के कारण ही जमंनी श्रास्ट्रिया को हड़पने में विफल रहा था । 
भतः इटली की मित्रता को प्राप्त करना बहुत आवश्यक था । इधर इथोपियन संकट 
ने इटली को इंग्लैंड श्रौर फ्रांस से दूर फेंक दिया था और मुसो लिनी हिठलर की 
तरफ भुकने लगा था क्योंकि हिटलर ने राष्ट्रसंघ द्वारा इटली के विरुद्ध लगाये गये 
भ्राथिक प्रतिबन्धों का मुकाबला करने में मुसोलिनी को पूरी पूरी सहायता दी थी। 
इतना ही नहीं, इटली की इथोपषिया विजय को मान्यता देने वाला पहला देश भी 
जर्मनी ही था। जुलाई 936 में हिटलर के गुंप्त सुभावों के प्रनुकूल श्रास्ट्रिया ने 
अपने आ्रापको एक जमेंन राज्य घाँषित कर दिया । हिटलर ने आ्रास्ट्रिया की प्रभु- 
सत्ता को स्वीकार करते हुए यह मान लिया कि श्रास्ट्रिया का राजनीतिक ढांचा उसका 
घरेलू मामला है और. वह प्रत्यक्ष श्रथवा अप्रत्यक्ष रूप से इसमें हस्तक्षेप नहीं 
करेगा। हिटलर की इस नीति के पीछे मुसोलिनी की मित्रता को प्राप्त करने की . 
भावना मुख्य थी। इस सम्पूर्ण प्रसंग. में मुसोलिनी चुप्पी-साथे रहा जिसका पर्थ 
था-हिटलर का समर्थन | संयोगवश, इसी समय स्पेन का ग्रृह-युद्ध शुरू हो गया 
जिसमें एक तरफ प्रतिक्रियावादी जनरल. फ्रांको था तो दूसरी तरफ लोकतांबिक 
3 आर थी। मुस्तोलिनी जनरल फ्रॉको की मदद कर रहा था। उस्ते खूश करने 
के लिए हिटलर ने जनरल फ्रांको को धरा-पुरा सहयोग एवं समर्थन प्रदान किया जब 
कि फ्रांस मुसोलिनी से चिढ़ गया था और इ'गलैंड का रुख, भी मुसोलिनी के अनुकुल 
नहीं रहा । ऐसी स्थिति में मुसोलिनी और हिटलर का नजदीक ग्राना स्वाभाविक 
हो था। 2] अक्टूबर !936 को इटली के विदेशमस्त्री ने बलिन की यात्रा की और 
25 श्रक्टूबर 936 को इटली और जमंनी में एक समझौता हो गया । इसमें यह 
यवस्था की गई--(।) समान हितों से सम्बन्धित सभी मामलों में दोनों के मध्य 
सहयोग । (2) साम्यवाद के विरुद्ध यूरोपीय सम्यता की सुरक्षा । (3) डेन्यूब नदी 
क्षेत्र में आथिक सहयोग, और (4) स्पेव की प्रादेशिक तथा झौपनिवेशिक श्रसण्डता 


को बनाये रखना ! । नवम्बर 9 36 को मुसोलिनी ने प्रथम वार संसार को “रोमं- 
वलिन घुरी' के बारे में जानकारी दी। हे 


प्ल्बल्नि-टोकियो घुरी--मुसोलिनी से मैत्री सम्बन्ध हो जाते पर हिटलर को 
सोवियत रूस के विरुद्ध एक और शक्तिशाली मित्र की ग्रावश्यकता थी । 25 नवम्बर 
4936 को जमंनी ने जापान के साथ “एन्टीकोमिन्टर्ने पेक्ट (6॥र-एणाःफांप्रॉशए 
740) पर हस्ताक्षर कर दिये । इस समझौते का उद्देश्य साम्यवादी रूस का विरोध... 
करना था परन्तु वास्तव में यह रूस और पश्चिमी देशों, दोनों के विरुद्ध किया गया 
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था। इसके भ्रनुसार दोनों देशों ने कोमिन्टर्न की कार्यवाहियों को एक-दूसरे को सूचित 
करने तथा इसके विरुद्ध कदम उठाने के सम्बन्ध में आपसी सलाह एवं सहयीग देने 
का वचन दिया गया । इस सम्बन्ध में बलिन-टोकियो घुरी का निर्माण हुझा । 6 
नवम्बर 937 को इटली भी इस समझौते में सम्मिलित हो गया । इस प्रकार तीन 
प्रमुख प्रसंतुष्ट शक्तियां 'कोमिन्टनं-विरोधी गूट” की चादर ओढ़ कर एकता के सूत्र 
में बंध चुकी थी और रोम-वलिन-टोकियो घुरी की रचना पूर्ण हो चुकी थी । महा- 
शक्तियां पुनः दो गुटों में विभाजित होने की तैयारी में लग चुकी थी । 


रोम-वलिन टोकियो-गृट का सहयोग कई अवसरों पर उनकी संयुक्त नीति 
से शीघ्र ही स्पष्ट हो गया । 937 ई. में इटली ने घोषणा की कि वह जम॑ंनी द्वारा 
प्रास्ट्रिया को श्रपने संघ में मिलाने के प्रयत्न के विरुद्ध भ्रास्ट्रिया की सुरक्षा के लिए 
सेनिक सहायता नहीं देगा । इसी प्रकारं, जमती तने.जापात द्वारा स्थापित “मंचूकों” 
राज्य को मान्यता देकर आपसी सहयोग का परिचय दिया । 


३ /आस्ट्रिया को हड़पना--स्पेन के गृह-युद्ध, चीन पर जापान के नये आक्रमण 
तथा नवीन सन्धि समझौतों के परिणामस्वरूप 938 तक यूरोप की राजनीतिक 
स्थिति इतनी संदिग्ध बन चुकी थी कि हिटलर को श्रास्ट्रिया हड़पने को भ्रपती चिर 
अभिलापा को पूर्णा करने का प्रवसर मिल गया । मुसोलिनी जिसने कि पहले उसका 
इस सम्बन्ध में विरोध किया था, अ्व हिटलर का मित्र बन चुका था। फ्रांस इस 
समय मंत्रिमंडलों की अझस्थिरता के दौर से गृजर रहा था झर एक निश्चित प्रभाव- 
कारी कदम उठाने की स्थिति में नहीं था। ग्रेट ब्रिटेन की सरकार जर्मनी के प्रति 
तुष्टिकरण की नीति को अपना रही थी श्रत: हिटलर के लिए यह उपयुक्त 
अवसर था । 


हिटलर ने आास्ट्रिया के सम्बन्ध में अपना प्रथम कदम 2 जनवरी 938 
को बढाया जब कि श्रास्ट्रिया का चांसलर शुशनिग ($लएष्थाषांड8) हिटलर से 
मिलने आया । हिंटलर की घमकियों के कारण शुशनिग की आरास्ट्रिवत ताजी नेता 
श्रार्थर सेइस इनववार्ट को गृहमंत्री तथा श्रन्य नेत्ताओ्ों को न्याय तथा विदेश मंत्री 
नियुक्त करने का वचन देना पड़ा । शुशनिग ने स्वदेश झ्ाकर घोषणा की कि वह यह 
प्रश्न जनता के सामने रखेगा श्रीर चार दिन बाद इस पर जनमत संग्रह लिया 
जायेगा। शुशनिग को यह विश्वास था कि इतने कम समय में नाजी लोग प्रपने 
प्रचार कार्य में सफल नहीं होंगे श्ौर जनमत उसके पक्ष में रहेगा तथा संसार को 
मालूम हो जायेगा कि आ्रास्ट्रिय की जनता जमेनी के साथ मिलना नहीं चाहती । 


परन्तु हिटलर जनमत संग्रह के पक्ष में नहीं था । उसने शुशनिम को मतसंग्रह 
को रह करने तथा त्गाग पत्र देने को कहा और यह घमकी भी दी कि यदि ऐसा 
नहीं क्रिया गया तो जमेंन सेना आस्ट्रिया पर आक्रमण कर देगी शौर संसार की कोई 
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* शक्ति आस्ट्रिया को नहीं बचा सकेगी। प्रपने देशवासियों को संभावित रक्तपात से 
बचाने की: दृष्टि सेशुशनिग ने हिटलर की दोनों मांगें स्वीकार कर ली। सेइस- 
इनकवर्ट चांसलर बनाया गया और उसने तत्काल ही जर्मनी से प्रार्थना की कि 
ग्रास्टिया में शांति बताये रखने के लिए जमेत सेना भेजी जाये । 3 मार्च को जर्मत 
रीष्टाग ने एक कानून बनाया जिसके अनुसारं आझ्रास्ट्रिया को जमे संघ का एक राज्य 
स्वीकार कर लिया गया। श्रास्ट्रियन राष्ट्रपति मिकलास को त्याग पतन्न देता पड़ा। 
]4 मार्च को हिटलर ते सशस्त्र जर्मन सेना के साथ वियना में प्रवेश किया । जनता 
ने भारी उत्साह के साथ आझरास्ट्रिया. में जन्मे हिटलर का शानदार स्वागत किया | इस 

>_्रकार भ्रास्ट्रिया को जमेल साम्राज्य में मिला लिया गया । | 


आ्रास्ट्रिया के सम्बन्ध में जमंनी की कार्यवाही की प्रतिक्रिया बड़ी रुचिपुर्णो 
रही । इंगलेण्ड, में यह माता गया कि साम्यवादी तूफान को रोकने के लिए जो बांध 
बन रहा था वह भ्रव और अधिक मजबूत हो गया । कुछ लोगों ते इसे झ्रात्म-निर्णाय 
का सुन्दर उदाहरण माता । मुसोलिनी भी घबड़ा गया परन्तु उसने अपनो घबड़ाहट 
प्रकट नहीं की । फ्रांस को इससे सख्त भ्रफस्तोस हुआ । पोलैण्ड को अपनी सुरक्षा की 
चिता लग गई । दूसरी तरफ, मध्य यूरोप में श्रव जर्मनी की स्थिति मजबूत हो गई 
श्रौर हिटलर को झ्रपनी “पूर्व की तरफ प्रसार” (088 78०॥ ०४7) की तीति 
को सार्थक करने का मार्ग मिल गया । आस्ट्रियन प्रभुत्व ते जमेती को दक्षिण -पूर्वी 
यूरोप के सम्पूर्ण यातायात का वास्तविक नियस्त्रर प्रदान कर दिया । चेकोस्लोवा- 
किया श्रकेला पड़ गया । उसके व्यापारिक मार्ग जर्मनी में से होकर जाते थे, जो श्रव 
जमेनी की कृपा पर निर्भर करते थे । ॥$ 


।...-त्रेकोस्लोवाकिया का अंग-भेंग--हिटलर की अ्रगली योजना चेकोसलोवाकिया 
का अंग-मंग थी । इस योजना को कार्यान्वित करने के कई कारण थे--() 
चेकोसलोवाकिया लोकप्रभात्मक राष्ट्र था। (2) राष्ट्र संघ का कट्टर समर्थक था । 
(3) फ्रांस और रूस का मित्र था। (4) वर्साय की सन्धि से इसकी उत्पत्ति हुई थी । 
(5) शक्तिशाली चेक सेना का प्रस्तित्व कभी भी संकट का कारण बन सकता था । 
(6) सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था श्रीर (7) हिटलर को विश्वास था कि इस समय 
कोई भी राष्ट्र उसकी सहायता को नहीं ञ्रा सकेगा । इसके अ्रतिरिक्त, चेकोसलोवा- 
किया विविध जातियों का घर था । 930 की जनगणना के अनुसार उसकी भ्रावादी 
में 74,47,000 चेक, 32,3,600 जमेती, 26,09,000 सस्‍लोवाक, 6,9,009 
मगयार, 4,49,000 रूथीनियन ग्रौर 8,000 पोल लोग थे । यदि झात्म-निर्शंय 

- के सिद्धांत को लागू किया जाता तो चेकोस्लोवाकिया का अंग मंग लिश्चित था | 
चेकोस्लोवाकिया के मामले में भी हिंटलरः ने अपने पुराने नुस्खे का इक ४ 


किया । चेकोस्लोवाकिया के जर्मन ग्रांबादी वाले सूडेटन प्रदेश के जर्मनों की ओट में 
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काम शुरू किया गया | जर्मनों का नेता था कोनर्ड हेनलिन । उसने चेकोसलोवाकिया 
में स्थित सभी जममेनों से अपने दल में सम्मिलित होने की प्रार्थना की और चेकोस्लो- 
बाकिया में मंत्रिमंडल के जमेस सदस्यों से त्यागपत्र दिलवाने में भी सफल रहा। 
इसके बाद हेनलिन की मांगें बढ़ती गई । मई 938 में धाम चुनावों के समय स्थिति 
इतनी दिगड़ चुकी थी कि बहुतों को यह सन्देह हुआ कि चुनाव के परस्पर विरोधी 
राष्ट्रीय वर्गों के श्रापपी झगड़े की श्रोट में, कहीं जमंनी, सूडेटन जमेनों का पक्ष 
लेकर चेकोस्लोवाकिया में न घुस जाये । परन्तु ऐसा नहीं हुआ । 


यद्यपि फ्रांस ने अ्रपने मित्र चेकोसलोवाकिया से अनुरोध किया था कि कुछ 
सीमा तक सूडेटन जर्मनों को सुविधाएं प्रदान करके उन्हें सन्तुष्ट करने का प्रयास 
करे, परन्तु फिर भी उसने स्पष्ट कर दिया कि यदि चेकोस्लोवाकिया पर जमेंनी ने 
आक्रमण किया तो वह अपने मित्र की सहायता को पहुँच जायेगा। ब्रिटिश सरकार 
ने पेरिस के साथ निरन्तर सम्पर्क कायम रखा और बलिन तथा प्राम दोनों को शांति 
पूर्वक झगड़े को लिपटासे की सलाह दी । इधर जमेती से राइत के किनारे-किनारे. 
स्विट्जरलेण्ड से लेकर नीदरलैण्ड तक किलेवन्दी शुरू कर दी । इसे “पश्चिमी-दीवार” 
कहा जाता है भौर इसका उद्देश्य पश्चिम में फ्रांस को रोकना था, यदि पूर्व में जमं॑ती 
चेंकोसलोवाकिया पर भाक्रमण करे | 


जुलाई में, ज्षिटिश सरकार मे, चेक सरकार की स्वीकृति के साथ, सूडेटन 
जर्मनों के विवाद को निपटाने में, चेक सरकार की सहायता के लिए लाड्ड रन्सीमेन 
को प्राग भेजा । 7 सितम्वर 938 को चेक सरकार ने रच्सीमेन की सलाह से 
तेयार की गई एक योजना हेनलिन को भेजी ) यह योजना सूडेटन जमेनों की समस्त 
प्रारम्भिक मांगों को वास्तविक रूप में पुरा करने वाली थी । परन्तु 2 सितम्बर को 
हिटलर ने एक सावेजनिक भाषण में कहा कि सूडेटन जम॑नों को शभ्रात्म-निर्णय का 
प्रधिकार दिया जाना चाहिये । यदि वे अपनी सुरक्षा आप सहीं कर सकते तो उन्हें 
हम से सहायता मिलेगी । इस घोषणा से स्थिति और भी खराब हो गई और उप- 
द्रव बढ़ते ही गये । 


इस प्रकार की संकटकालीत स्थिति से इंगलंण्ड के प्रधानमंत्री चेम्बरलेन ने 
हिटलर को संतुष्ट करने तथा भावी युद्ध को दालने की दृष्टि से 5 सितम्बर को 
हिटलर से व्यक्तिगत मुलाकात की । यहाँ चेम्बरवेन को मालूम हुभना कि हिटलर 
यह तय कर चुका है कि यदि सूडेटन जर्मन जर्मनी में मिलना चाहें तो उन्हें ऐसा 
करने की सुविधा दी जानी चाहिये और वह उन्हें यूरोपीय युद्ध की जोखिम पर भी 
सहायता देने को कटिवद्ध है। ब्रिटिश और फ्रेंच सरकारों के सामने युद्ध को टालने 
का एक मात्र मार्ग रह गया--आत्म-निशंय के सिद्धान्त को स्वीकार कर लेना ! 
9 सितम्बर को दोनों सरकारों ने अपने निर्शय चेक सरकार को भेज दिये शौर यह 
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. स्पष्ट कर दिया कि यदि वह इस पर श्रमल नहीं करेगी तो उसे किसी प्रकार की 
-सहायता नहीं दी जायेगी । | 


ह इंगलेण्ड श्रौर फ्रांस के . विश्वासघात का कोई भी कारण रहा हो, निर्बलः 
चेकोसलोवाकिया को उनके आदेश को स्वीकार करना पड़ा । चेक नेताओं की यह 
इच्छा नहीं थी कि संसार उन्हें दूसरे महायुद्ध के लिए दोषी ठहराये। अ्रतः 2 
सितम्बर को चेक सरकार ने ए'ग्लो-फ्रेंच प्रस्ताव स्वीकार कर लिया । चेम्बरलेन इस 
खुशखबरी के साथ हिटलर से मिलने गया । हिटलर ने अब अपती मांगों को और भी 
बढ़ा दिया जो इस प्रंकार थी--() जमंनी को सौंपा जाने वाला सम्पुर्ण क्षेत्र 
! श्रक्टूबर तक जमेनी को सौंप दिया जाय; (2) इस क्षेत्र में किसी प्रकार की 
सम्पत्ति नहीं हटायी जाय भौर न नष्ट की जाय; (3) चेक सेना या पुलिस के सूडे- 
टन जमंनों को रिहा कर दिया जाय और भ्रन्य जमंन कंदियों को भी छोड़ दिया जाय 
शौर (4) भ्रन्तिम निपटारा जर्मंन-चेक या श्रन्तर्राष्टीय श्ायोग के नियन्त्रण में मत 


भी 


: संग्रह द्वारा हो । मतसंग्रह 25 नवम्बर तक हो जाना चाहिये । 


(..म्यूनिख समभझोता--24 सितम्बर को चेक सरकार .ने हिटलर की मांगों को 
“सर्वेथा भौर बिना शर्ते अस्वीकार्य” कहकर ठुकरा दिया। इंगरलैण्ड श्रौर फ्रांस.ने भी 
हिटलर की उपयुक्त मांगों को प्रनुचित बतलाया । चेम्बरलेन तथा श्रन्य नेताश्नों ने 
मुसतोलिनी से अनुरोध किया कि वह हिटलर को शक्ति उपयोग से रोकने के लिए 
अपने प्रभाव का सद्‌ उपयोग करे । मुसोलिनी मे फोन पर हिटलर से बातचीत की 
भौर हिटलर ने इस प्रशन पर अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाने की बात-को स्वीकार कर 
लिया । उसने मुसोलिनी, चेम्बरलेन श्रौर दिलादिये (फ्रेंच- विदेशमंत्री) को 29 
सितम्बर को म्यूनिख आने का निमंत्रण दिया। 0 


निश्चित दिन पर हिटलर उन तीनों से म्यूनिख स्थान पर. मिला और एक 
समझौता हो गया जो कि हिटलर की मांगों का ही दूसरा रूप था |: यह ध्यान देने 
की बात है कि इस सम्बन्ध में न तो चेकोसलोवाकिया को और न उसके हिमायती 
डस को ही बुलाया गया धा। विवश चेक सरकार के साममे मय निख समभौते को 
स्वीकार करने के श्रतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं था। म्यूनिख समभौते की शर्ते इस _ 
कार थीं--() चेक सरकार सूडेटन प्रदेश को खाली कर देगी और यह काम 0 
हर तक पूरा हो जायेगा । चेंक सरकार इस क्षेत्र की. किलेबन्दी को नष्ट नहीं 
करेगी। (2) सूडेटन प्रदेश को खाली करने की शर्तों का निर्धारण एक शअ्रन्तर्राष्ट्रीय . 
श्रायोग करेगा जिसमें जम॑नी, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली आर चेकोस्लोवाकिया का एक 
हक प्रतिनिधि होगा । (3) जनमत संग्रह किन प्रदेशों में किया जाय, इसका निर्णय 
'“ सदस्यों का-उपयुक्त अस्तर्शाष्ट्रीय श्रायोग करेगा। जनमत संग्रह की तिथि भी - 


आयोग निर्धारित करेगा परन्तु वह नवम्बर के श्रन्त तक ही होनी चाहिंये ॥ (4) 
सीमाओं क्का झ्रज्थियक सा कलश 7 >प ब्धो कं 33300 4 आऋ . - 
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महीने तक दिये गये प्रदेशों को छोड़ने या उनमें वसमे की स्वतन्त्रता होगी । जनसंख्या 
की इस श्रदला-बदली का काम जर्मन-चेकोस्लोवाकिया आयोग करेगा। (6) चेक 
सरकार 4 सप्ताह के भीतर-भीतर जमन राजनीतिक बन्दियों को रिहा कर देगी । 
(7) ब्रिठेन श्र फ्रांस ने चेकोस्लोवाकिया को नये सीमान्‍्तों की सुरक्षा की 
गारस्टी दी । 


! श्रव्टुबर 938 को प्रातःकाल जर्मन संनिकों ने सूडेटन प्रदेश पर श्रधि- 
कार कर लिया। इसी अवसर पर चेकोस्लोवाकिया को तैसचेन के आसपास का 
लगभग 400 वर्ग मील का क्षेत्र पोलेण्ड को सौंपना पड़ा, क्योंकि पोल सेवाएं इस 
क्षेत्र की सीमा तक बढ़ थ्राई थीं। हंगरी ने भी मगयार आबादी वाले क्षेत्र का दावा 
किया और 2 नवम्बर को 4800 वर्ममील का क्षेत्र हंगरी को सोंपना पड़ा | इस 
प्रकार चेकोसलोवाकिया का अंग-मंग हो गया । 


म्यूनिख समभौते का यूरोप की अ्रन्तर्राष्ट्रीय स्थिति पर महत्वपूर्ण प्रभाव 
' पड़ा +इसमें मोटे तौर पर फ्रांस द्वारा निभित महाद्वीपीय सुरक्षा-पंक्ति को नष्द कर 
दिया। पोलेण्ड, रूमानिया और यूगोस्लाविया, जिनके साथ फ्रांस दीर्घ समय से यथा- 
स्थिति को बनाये रखने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध था, सामान्य रूप से सामूहिक सुरक्षा 
भ्रौर विशेषकर फ्रेंच दायित्व के प्रश्त पर संदिग्ध हो उठे। मास्कों से अफवाहें 
श्राती रही कि सोवियत सरकार फ्रांस के साथ सम्बन्ध विच्छेद करने वाली है। यह 
बात ठीक भी थी। म्यूनिख समझौते से रूस को विश्वास हो गया कि इंगलेण्ड और 
फ्रांस ने जान बृक कर हिटलर को संतुष्ट करने का प्रयत्त किया है ताकि वह पूर्व की 
तरफ प्रसार की नीति को लागू कर सके और सोवियत रूस से उलक जाय । वास्तव 
में यह समझोता तुष्टिकरण की नीति का चरमोत्कर्ष था और सामूहिक सुरक्षा 
प्रशाली के श्रवसान का प्रतीक था । इससे इंगलंण्ड और फ्रांस की कायरतापूर्ण नीति 
का पर्दाफाश हो गया । चेक्रोस्‍्लोबाकिया के लिए यह समझौता न केवल फांसी का 
हुक्म था अपितु एक भयंकर विश्वासधात था। फिर भी, म्यूनिख से लौटकर चेम्वर- 
लेन ने कहा था कि मैं “सम्माच सहित शान्ति” लेकर आया हूं। इस पर विस्टन 
चचिल मे कहा था कि युद्ध एवं श्रपमान में से एक को चुनना था । आपने श्रपमान को 
चुना है भ्रव शीघ्र ही युद्ध करना पड़ेगा । वस्तुत:ः म्यूनिख समझौता हिटलर के कुट- 
नीतिक जीवन की सबसे बड़ी विजय और चेम्बरलेन की सबसे बड़ी पराजय थी । 


चेफोस्लोबाकिया का श्रन्त--म्यूनिख समकोते के समय हिटलर ने यह 
विश्वास दिलाया था कि सूडेटन प्रदेश के बाद यूरोपमें उसकी कोई प्रादेशिक महत्वा- 
कांक्षा नहीं है । परन्तु यह विश्वास भी पहले की भांति दिखावा मात्र था। उसका 
ध्यान सम्पूर्ण चेकोस्लोवाकिया को हड़पने की तरफ लगा हुआ था । बोहेमिया और 
मोरेविया के हवाई ग्रड्टों की प्राप्ति, चेकसेना के अस्त्र-शस्त्रों को प्राप्त करने की 
ग्रभिलापा, चेक विदेशी स्वर्ण और मुद्रा का प्रो भन, कृषि भूमि झौर मानवीय शक्ति 
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को प्राप्त करने तथा सामरिक दुंष्टि से जमेनी को सुदृढ़ बनाने की इच्छा से हिटलर 
ने चेकोसलोवांकिया का अन्त करने का निश्चय कर लिया था। सर्वप्रथम उसने चेको- 
स्‍लोवाकिया प्रान्त के नाजी जमेनों को चेक सरकार से पृथक एवं स्वतनन्‍्त्र होने के 
लिए उकसाया । फलस्वरूप 4 मार्चे 4939 को स्लोवाकिया की स्वतन्त्रता स्वीकार 
कर ली गई | परन्तु हिटलर की तृष्णा का अन्त नहीं हुआ्ना । उसने चेक राष्ट्रपति 
हच्चा को बलिन बुलाया और उसे डरा-धमका कर चेक शासन की बागडोर जमेन 
नाजी दल को. सौंपने के लिए विवश कियः । 5 मार्च 939 को जमेन सेनाओं ने 
चेकोसलोवाकिया में प्रवेश किया और सम्पूर्ण देश को अपने अ्रधिकार में ले लिया । 
हिटलर के इस कदम ने इंगलैण्ड और फ्रांस के श्रम को दूर कर दिया । मुसोलिती भी 
काफी क्रोधित हो उठो परन्तु ग्रब हिटलर का साथ छोड़ने का समय नहीं था । 


सेमल--हिटलर का ग्रगला शिकार लिथुआत्तिया बना । 2! मा्चे को हिटलर 
ने उससे मेमल प्रदेश को पुनः जर्मन रोष्टाग को सौंपने की मांग की । लिथुआनिया 
हिटलर की मांग को ठुकराने की स्थिति में नहीं था श्नौर न ही उसे पश्चिमी देशों की 
सहायता का विश्वास था । भ्रतः उसने तुरन्त ही बलिन सरकार के साथ समझौता. 
-कर लिया। 23 मार्च को हिटलर ने मेमल में प्रवेश किया | तब तक लिथुश्रानिया 
ने इस क्षेत्र को पूर्ण रूप से खाली करके जर्मन अ्रधिकारियों को सौंप दिया था। 
मेमत ग्राधिपत्य पश्चिमी राष्ट्रों -की सामूहिक: सुरक्षा नीति की विफलता का एक 
ज्वलन्त उदाहरण था । ह | * 


सोचियत रूस के साथ सन्धि--हिटलर की उपरोक्त कार्यवाहियों से इंगलैण्ड 
ह भौर फ्रांस का विश्वास समाप्त हो गया था और श्रब उन्हें यह श्राशंका उत्पन्न हो 
गई कि हिटलर का अश्रगला शिकार पोलैण्ड होगा। यह आशंका निमु ल नहीं थी । 
वास्तव में हिटलर ने पोलेण्ड पर आक्रमण करने की योजना बता ली थी। 3 मार्च 
939 को इ गलेण्ड और फ्रांस ले पोलेण्ड को प्रपनी स्वतन्त्रता को बनाये रखने में 
पूरी-पूरी सहायता का आश्वासन दिया । इसी प्रकार का श्राश्वासन यूनान, रूमानिया 
प्रादि देशों को भी दिये गये । परन्तु इसके लिए सोवियत रूस की मैत्री श्रावश्यक 
थी। क्योंकि पूर्वी यूरोप में तत्काल ही सैनिक सहायता पहुचाना पश्चिमी देशों के 
लिए सम्भव नहीं था। भ्रतः सोवियत रूस के साथ बात-चीत शुरू की गईं जो 
श्रगस्त तक चलती रही और जिसका कोई ठोस परिणाम नहीं निकला । 


दूसरी तरफ, हिटलर भी अपने प्रबल शत्रु सोवियत रूस के सहयोग के महत्व 
से भ्रपरिचित नहीं था। श्रत: उसने रूस के साथ समभौता करके उसे पश्चिमी देशों . 
से विमुख करने की शानदार कूटनीतिक चाल खेंली और इसमें वह सफल भी रहा। 
23 भ्रगस्त 939 को हिटलर सोवियत रूस के साथ अनाक्रमक सन्धि करने में - 
सफल रहा। सन्धि के अनुसार यह तय हुआ्ला कि जर्मनी और रूस के मध्य “शान्तिपूर्णों 
सम्बन्ध बने रहेंगे भर कोई. देश एक दूसरे पर श्राक्रमण नहीं करेगा और न ही 
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किसी दूसरे देश क्रो एक-दूसरे के विरुद्ध आकमणों में ही सहायता देगा । परन्तु इससे 
भी श्रधिक महत्व दोनों देशों में सम्पन्न “गुप्त समझौते” का है । .इस ग्रुप्त समभोते 
के द्वारा जमंती श्रौर रूस ने पूर्वी यूरोप को झ्रापस में निम्न तरह से बांठद लिया-- 
(।) फिनलैण्ड, एसथो निया और लटेवबिया को रूसी प्रभाव क्षेत्र में मात लिया गया । 
'लिथुप्रानिया शौर वियना जर्मन प्रभाव क्षेत्र में माने गये । (2) पोल॑ण्ड' की नरू, 
विस्थुला और सेन नदियों को रूस और जर्मनी की सीमा मानी गई । पोलैण्ड को स्व- 
तन्‍्त्र रखना तय हुग्ना या बाद में परिस्थितियों के अनुकूल कार्य करने का तय किया 
गया । (3) रूमानिया का बसारविया प्रान्त रूसी प्रभाव के अच्तर्गंत माना गया । 

यह कहना कठिन है कि इस समभौते के लिए हिंटलर और स्टालिन को कौन 
कौन से तत्वों ने प्रेरित किया होगा ? शायद हिटलर ने सोचा हो कि इस समभौते 
से धबवड़ा कर इगलैण्ड और फ्रांस, पोलैण्ड को दिये गये आश्वासन से मुह मोड़ लें 
या फिर उसका यह विचार रहा हो कि पहिले पश्चिमी यूरोप को अपने श्रधिकार में 
ले लिया जाय और फिर रूस से निपट लिया जाय । स्टालिन, शायद इसे निर्णय पर 
पहुँच चुका था कि इगलंण्ड और फ्रांस से उसे किसी प्रकार की सहायता वहीं मिल 
सकती । इसके ग्रतिरिक्त यदि जर्मनी एक लम्बे समय तक पश्चिमी देशों से युद्ध में 
उलभा रहा तो रूस को अपनी सैतिक तंयारी करने का ग्रवमर मिल जायेगा और 
तब जमंन झ्राक्तरण जिसे वह अवश्य॑ंभावी समझता था, का डटकर प्रतिरोध किया 
जा सकेगा । युद्ध के फलस्वरूप पश्चिमी देशों के निर्वेल हो जाने की संभावना भी थी 
भ्रौर उस स्थिति में पाम्यवाद का प्रसार सुगमता से किया जा सकता था ॥ जो कुछ 
भी हो, इतना निश्चित है कि रूस से मित्रता करके हिटलर ने पश्चिमी देशों को 
करारी कूटनीतिक शिकस्त दे दी । 

पोलैण्ड का श्राक्रमर--934 ई. में हिटलर ने परिस्थितिवश पोलेण्ड के 
साथ दस वर्षीय भ्रताक्रमण सन्धि पर हस्ताक्षर कर दिये थे परन्तु हिटलर की ग्रान्त- 
रिक इच्छा प्रवप्तर मिलते ही पोलंण्ड से जर्मती के उन प्रदेशों को वापस लेने की थी 
जिन्हें वर्साय की सन्धि के द्वारा पोलेण्ड को दिये गये थे । पोल॑ण्ड भी हिदलर के 
इरादों से सर्वेथा अनभिज्ञ नहीं था श्लौर इसलिए श्रपने को निरापद अनुभव नहीं कर 
रहा था । 934 के प्रारम्भ से ही पोलैण्ड को विक्षोम के चिन्ह दिखलाई देने पड़ 
गये | मार्च 4938 में जर्मन समाचार-पत्रों में पोलिश गलियारे में श्राबाद जमंन 
लोगों पर होने वाले गअत्याचारों को बढ़ा-चढ़ा कर छापना शुरू कर दिया गया और 
पोलेण्ड की कड़ी भत्संना की जाने लगी। 28 अ्प्रेल 7939 को हिटलर ने पोलैण्ड 
से डेन्जिय वन्दरमाह को पुतः वापस लौठाने की मांग की जिसे पोलैण्ड ते ठुकरा 
दिया )। पोलैण्ड पर आक्रमण करने के पूर्व हिटलर ने कूटनीतिक खेल खेलना पसन्द 
किया श्रौर उसने रूस के साथ अनाक्रमण सन्धि सम्पन्न कर ली। इस सन्धि को 
सम्पन्न करने के पीछे हिटलर का एक उद्देश्य यह भी था क्रि इंगल॑ण्ड और फ्रांस 
घवड़ा जाय और वे पोल॑ण्ड को दिये गये प्राश्वासन को पूरा न करे । 
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. परस्तु हिटलर की धारणा गलत निकली । इंगलेण्ड और फ्रांस अपने आएवा- 
सन पर डटे रहे-और उन्होंने बार-बार अभ्रपनी बात्त को दोहराया कि वे किसी भी 
स्थिति में पोल॑ण्ड की सहायता करने से पीछे नहीं हटेंगे । । सितम्बर 939 को 
प्रातःकाल बिना विधिवत्त युद्ध की घोषणा किये ही जर्मत सेनाओं ने पोल॑ण्ड पर 
श्राक्ममश .कर दिया । जम वायु सेना ने भी पोलैण्ड पर बम वर्षा शुरू कर दी-। कुछ 
ही घन्टों के बाद हिटलर ने डेन्जिग पर -अधिकार करने का श्रादेश प्रसारित कर 
दिया और उस तगर के नाजी नेता को वहां का प्रशासक भी नियुक्त कर दिया गया |. 
ग्रेंट ब्रिठेत और फ्रांस ने तत्काल ही जमेती को चेतावनी दी कि यदि जरमनी. ने पोलेण्ड “ 
के विरुद्ध अपनी कार्यवाही को तत्काल ही बन्द नहीं किया और जमेन सेताग्रों को 
नहीं हटाया गया तो तत्काल ही अपने दायित्व को पूरा करने के लिए पोलेण्ड की 
. सहायता को श्रा पहुंचेंगे । न्‍ ेृ 

3 सितम्बर, 939 के प्रात: 9 बजे तक उपरोक्त चेतावनी का उत्तर न 
श्राने पर बलिन स्थित ब्रिटिश राजदूत ने जर्मनी को सूचित किया कि यवि [| बजे 
तक उत्तर नहीं दिया गया तो दोनों देशों में युद्ध शुरू हो जीयेगा। इस पर जब भी ' 
जमनी ने कोई उत्तर नहीं दिया तो. 7! बजकर 5 मिवट पर चेम्बरलेन ने जर्मतती 
के साथ युद्ध की घोषणा कर दी ।. 5 बजे सांयकाल फ्रांस ने भी जर्मती के विरुद्ध 
युद्ध की घोषणा कर दी । इस प्रकार, द्वितीय महायुद्ध शुरू हो गया ॥ कुछ समय के 
उपरान्त जापान शौर इटली भी जर्मनी के पक्ष में श्रा.डठे । !94]-ई. तक रूस 
जर्मती के साथ सम्पन्न गुप्त समझौते के अनुसार पूर्वी यूरोप के इलाकों पर अधिकार 
करता रहा परन्तु जब जमेनी ने उसके विरुद्ध भी युद्ध की घोषणा कर दी तो- वह भी 
मित्र राष्ट्रों के पक्ष में श्रा गया । हु 

इस प्रकार, हिटलर ने प्रपनी विदेश तीति के द्वारा सम्पूर्ण संसार को द्वितीय _ 
भहायुद्ध की शोर घकेल दिया ) परन्तु इसके लिए- केंबल हिटलर को दोषी ठहूराना 
' उचित नहीं-हीगा 7 द्वितीय महायुद्ध का दायित्व मित्र राष्ट्रों पर भी है । उन्होंने शुरू 
में युद्ध को ठालने की इच्छा से तानाशाहों को संतुष्ट करने की नीति अ्रपनाई.। 
साम्यवादी रूस के प्रभाव को रोकने के लिए वर्साय व्यवस्था के. विषद्ध छोटे-मोटे 
राष्ट्रों को तानाशाहों की स्वार्थ वेदी पर श्रपित कर दिया । यदि तानाशाहों का सही 
समय पर उपचार कर दिया गया होता तो द्वितीय महायुद्ध की नौबत नहीं भ्राती । 


अ्रध्याय 23 


ग्रन्तर्राष्ट्रीय समस्याएँ एवं गतिविधियाँ 
ह (99-4939) 
(एराफारार&7708, ए२१0०08.0//8 3&॥४० 40एशा॒१र४.७) 


युद्धोपरान्त विश्व शान्ति को बनाये रखने के लिए, भावी युद्धों को रोकने के 
लिए राष्ट्रसंघ की स्थापना की गई थी । फिर भी, यूरोपीय राज्यों को अ्रपनी सुरक्षा 
का भय बना रहा श्रौर अन्तर्राष्ट्रीय समस्याभ्रों के समाघान के लिए वे सामूहिक 
सुरक्षा के उपाय खोजने के ,प्रयत्न में जुटे रहे। यद्यपि अधिकांश घटनाओ्रों का 
उल्लेख उनसे सम्बन्धित श्रध्यायों में किया जा चुका है, फिर भी उन्हें दोहराना 
भ्रनुचित न होगा । युद्धोपरान्त जिन भ्न्तर्राष्ट्रीय समस्याश्रों ने सर्वाधिक घ्यान श्राक- 
“पित किया था उनमें से कुछ इस प्रकार थी-क्षति पूर्ति की समस्या, विश्व की झ्राथिक 
व्यवस्था का भंग होना, सामूहिक-सुरक्षा की समस्या, निःशस्त्रीकरण की समस्या, 
तानाशाहों के प्रति संतुष्टिकरण की नीति, चीन-जापान संघर्ष भ्रादि-प्रादि । 


क्षतिपुति की समस्या 


वर्साय की सन्धि के प्रसंग में हम क्षतिपूर्ति की समस्या का प्रारस्भिक स्वरूप 
पढ़ चुके हैं श्रौर इस बात का उल्लेख किया जा चुका है कि इस समस्या का अन्तिम 
समाधान एक क्षतिपूर्ति श्रायोग (रेथ्कुधाबांणा ९०शाणांध्भंणा) को सौंप दिया 
गया और झ्रायोग को । मई 92] तक श्रपनी रिपोर्ट दे देने का निर्देश दिया गया 
था | इस श्रन्तरिम श्रवधि में जमंनी को 5 अरब डालर का भुगतान करने को कहा 
गया । यह भुगतान कोयले तथा अन्य वस्तुओं के रूप में किया जाना था । 


विभाजन श्रनुपात--जमंनी से प्राप्त होने वाली क्षतिपूतति को मित्रराष्ट्रों में 
किस शझनुपात में बांदा जाय--इस प्रश्व पर काफी विवाद रहा भ्रौर अन्त में जुलाई 
920 के स्पा सम्मेलन में निम्न अनुपात तय किया गया--फ्रांस- "62%, ग्रेट 
ब्रिटेन-+22%, इटली--0%, वेल्जियम--8%, यूनान, रूमानिया और युगोस्ला- 
विया--6'4%, जापान---0*75%, और पुतंगाल--0*75% । इस सम्मेलन में यह 
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भी तय किया गया कि जमनी सें मिलने वाली क्षतिपूर्ति में स्व प्रथम बेल्जियम को 
उसका हिस्सा देने में प्राथमिकता दी जाय । 


प्रन्तरिम भुगतान--वर्साय सन्धि के अनुसार जमेनी ने अगस्त 99 से 
मुगतान करना शुरू कर दिया और जनवरी 92 में जमेनी ने घोषणा की कि 
कोयले तथा पभ्रन्य वस्तुओं के रूप में उसने 5 श्ररव डालर की क्षतिपूर्ति चुका दी है 
श्रौर जब तक क्षतिपूर्ति श्रायोग निश्चित राशि तथा उसके भुगतान की व्यवस्था 
की घोषणा नहीं करेगा तब तक जमेनी भुगतान बन्द रखेगा। मित्रराष्ट्रों ने जर्मनी 
के दावे को भूठा बतलाया । उसके हिसाब से श्रभी तक 2 अरब डालर का ही 
भुगतान किया गया था। 24 माचे, 92 को क्षतिपूर्ति प्रायोग ने भी जमेनी को 
जानबूक कर अपने दायित्व से, मुंह मोड़ने के लिए दोषी ठहराया । मिनराष्ट्रों ने 
राइन के पूर्व में स्थित रूहरोट्ट, डुइसबर्ग श्रौर डसेलडोफे नामक झौद्योगिक केन्द्रों पर 
अधिकार जमा लिया । हे 


- क्षतिपुरति श्रायोग की घोषणा--इस घटना के लगभग पांच सप्ताह बाद 27 
श्रप्नल 92] को क्षतिपूर्ति श्रायोग ने क्षतिपूर्ति की कुंल राशि की घोषणा कर दी । 
इसके अ्रनुतार बेल्जियम के युद्ध ऋण के भ्रलावा जमेंनी को लगभग 33 अरव 
डालर भ्रथवा 660 करोड़ पौंड का भुगतान करना था | इस सम्पुर्णा राशि को तीन 
हिस्सों में विभाजित किया गया । प्रथम भाग जिसमें ! /3 क्षतिपूर्ति की राशि- 
सम्मिलित थी. का भुगतान एक ग्ररब पौंड प्रतिवर्ष के हिसाव से करना था । शेष 
2/3 राशि की वसूली अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई क्षतिपूर्ति 
प्रायोग ने एक बात यह भी स्पष्ट कर दी कि भ्रव तक जर्मनी ने जो कुछ चुकाया 
है वह मिन्र राष्ट्रों की जर्मन स्थित सेनाओं के व्यय के बराबर भी नहीं है । श्रतः 
उसको नहीं गिना जायेगा । से हा 


श्रदायगी की कठिनाइयॉ--मित्रराष्ट्रों को क्षतिपृरति वसूल करने में तथा जर्मनी * 
को श्रदा करने में श्रनेक कठिनाइयों का सामता करना पड़ा । जरमली को इस समय 
कहीं से विदेशी ऋण मिलने की आशा नहीं थी । मित्रराष्ट्रों की दीघे घेरावन्दी ने 
जर्मती को कच्चे सामान के साधनों से वंचित कर रखा था और उसका 
व्यापार वारिज्य चौपट हो चुंका था । अपनी- दैनिक श्रावश्यक्रताश्रीं की पूर्ति 
के लिए भी उसे स्वर्ण के माध्यम से विदेशों से कच्चा माल खरीदना पड़ रहा 
था । इस स्वर की सहायता से क्षतिपूरतति अदा की जा सकती थी परन्तु जमेनी के 
पास स्वर का स्टाक भी काफी कम रह गया था । जर्मेत पूजीपतियों श्रौर उद्चीग- “ 
पतियों ने अपनी पूजी . को विदेशी बैंकों में विनियोजित करके जर्मंच सरकार के 
संकट को और अधिक बढ़ा दिया । युद्ध के बाद, जर्मन जनता में इस दायित्व को 0 
करने का उत्साह अ्रथवा रुचि भी नहीं रह गई थी । ऐसी परिस्थितियों में जर्मनी 
क्षतिपूर्ति की श्रदायगी भें विफल रहा । 
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निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जर्मनी ने भ्रगसत 92] में 25 करोड़ डालर 
की प्रथम किश्त अदा कर दी । परन्तु इस अदायगी के साथ ही उसके “मार्क” की 
कीमत में गिरावट आरा गई। कुछे महीनों बाद ही जमंनी को विश्वास हो गया कि 
वह विदेशी ऋणों की सहायता के विना क्षतिपूर्ति की किश्तों की श्रदायगी नहीं कर 
पायेगा | इसलिए जर्मनी को मुगतान के सम्बन्ध में मोहलत की याचना करनी पड़ी । 
इग्लैण्ड जमनी की प्रार्थना को स्वीकार करना चाहता था परन्तु फ्रांस जमेंनी का 
अ्रन्तिम पौंड लेने को उत्सुक था। इस सम्बन्ध में काफ़ी विचार-विमशे तथा पत्र 
व्यवहार चलता रहा। अन्त में फ्रांस ने बल प्रयोग करने का निश्चय किया । 
जनवरी 922 में फ्रांस, वेल्जियम श्रौर इटली के सैनिक दस्तों ने जमंनी के रूर जिले 
प्र अधिकार कर लिया। रूर जर्मंतर उद्योगों का कलेवर था। यहां से जर्मनी की 
कोयला, लोहा घौर फौलाद की 80% श्रावश्यकता पूरी होती थी झौर जर्मन रेलों 
का व्यापारिक यातायात भी इसी क्षेत्र पर निर्मर था। रूर श्राधिपत्य युद्धोपरान्त 
इतिहास की रोमांचकारी घटना मानी जाती है। अपमानित एवं क्रोधित जर्मन 
जाति मे इस घटना का शान्तिपूर्णां ढंग से निष्क्रिय प्रतिरोध किया श्रौर विजेताशों 
के साथ किसी प्रकार का सहयोग नहीं किया । परिणाम यह निकला कि फ्रांस को 
हर सम्भव उपाय के उपरान्त भी रूर से कोई लाभ नहीं मिल पाया । इस भअभ्रवसर 
पर फ्रांस ने जर्मनों पर जो अमानवीय श्रत्याचार किये उत्तका वर्णान करना कठिन . 
है | रूर आ्राधिपत्य ने शेप जमेनी के आथिक जीवन को भी ठप्प कर दिया । पौंड के 
. बदले में 20 मार्क का भ्रनुपात था। अ्रव एक पौंड में हजारों मार्क खरीदे जा सकेते 
थे। श्रन्त में फ्रांस को भी अपनी नीति से पीछे हटना पड़ा श्रौर इस समस्या के 
समाधान का नया रास्ता खोजा जाने लगा । 


डावस योजना--क्षतिपूति की समस्या का समाधान्त ढूंढने के लिए जनवरी 
924 में जनरल डावस की अध्यक्षता में एक समिति गठित 'की गई जिसमें 
अमेरिका, इगलेण्ड, फ्रांस, इटली श्र बेल्जियम के प्रतिनिधियों को नियुक्त क्रिया 
' गया। अप्रैल मास में समिति ने अपनी योजना प्रस्तुत कर दी । ! सितम्बर 924 
को इस योजना को लागू कर दिया गया । इस योजना की रूपरेखा इस प्रकार थी--- ' 
(!) रूर क्षेत्र को खाली किया जाय । (2) एक केन्द्रीय बैंक की स्थापना की जाय 
झ्ौर उसे सिक्‍क्रा जारी करने का एकाधिकार दिया जाय । (3) प्रथम वर्ष में क्षति 
पूति की राशि 5 करोड़ पौंड हो और प्रगले चार वर्षों तक इसी हिसाब से की 
जाय । (4) जमेनी.को यथाशीघ्र 40 मिलियन पौंड का ऋण दिया जाय | 
(5) अ्दायगी की जमानत में कर, रेलवे तथा औद्योगिक डिबेंचर रखे जाय । 
(6) योजना के निरीक्षण के लिए एक एजेन्ट की नियुक्ति की जाय । 


योजना के सुकावानूसार एक अमेरिकन सिमोर पारकर गिलबर्ट को एजेच्ट 
नियुक्त किया गया | शीत्र ही जर्मनी में प्रगति के लक्षण दिखलाई देने लगे | जमन 
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उद्योग फिर से उच्चत होने लगे और क्षतिपूर्ति का मुगंतान भी नियमानुसार होने 
लगा | यह सब कुछ .अमेरिका तथा इंगलेण्ड से मिलने वाले ऋणरों के द्वारा ही 
सम्भव हो पाया था | ह ' 


यंग योजना--928 ई. में क्षतिपूर्ति समस्या और राइनलेण्ड की व्यवस्था 
को और अधिक संतोषजनक ढंग से हल. करने की आवश्यकता का अ्रनुभव क्रिया 
गया और डी. यंग की ग्रध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की गई जो, “यंग समिति” 
के नाम से प्रसिद्ध हुई। यंत्र समितिं ने क्षतिपूर्ति का एक नया चित्र प्रस्तुत किया । 
इसके भ्रनसार जमनी को 583 वर्षों में 5750 मिलियन पौंड अदा करना था। 
प्रथम 37 किएतों के लिए प्रति: किएत ]00 मिलियन पौंड की राशि निर्घारित की : 
गई भर शेष किश्तों में क्षतिपूर्ति. की शेष राशि श्रदा करने की व्यवस्था की गई।' 
जमेनी पर सभी राजनतिक तथा आशिक नियन्त्रश समाप्त करने का सुझाव दिया. 
गया और क्षतिपूर्ति के लिए जन सरकार को उत्तरदायी मान लेने का सुझाव दिया 
गया । कूटतीतिक क्षेत्रों में यंग योजना--का अच्छा स्वागत किया गया । जमेनी ने 
भी इस योजना को स्वीकार कर लिया। मित्र राष्ट्रों ने सदभावत्ा: का परिचय देते 
हुये राइनलेण्ड को खाली कर दिया |... आस | 


सितम्बर 930 से सम्पूरे संसार की श्रार्थिक स्थिति कुछ विचित्र करवट 
लेने लगी भौर कुछ महीनों बाद ही. सम्पूर्ण संसार आथिक संकट के. जाल में उलभा 
गया। इस आधिक मंदी ने जरमती की श्राथिक स्थिति को भारी धक्का. पहुंचाया । 
कुछ ही सप्ताहों में विदेशियों ले जर्मन रीश बैंक . से लगभग 20 करोड़ डालर 
निकाल लिया जिससे जर्मनी के सिक्के की कीमत फिर गिरने लगी । समृद्ध जर्मन 
नागरिकों ने भी अपनी पू'जी विदेशों में लगाती शुरू कर दी । जून 93 के प्रथम ' 
तीन सप्ताहों में ही जर्मन रीश बैंक को अ्रपने स्वर कोष का 4% भाग लौटा 
देना पड़ा । विवश होकर जमेनी की क्षतिपूर्ति की श्रदायगी के लिए मुहलत मांगनी . 
पड़ी । अमेरिका के राष्ट्रपति हुवर ने भी संसार की श्राथिक स्थिति के पुनरुद्धार के 
लिए भ्रस्ताव रखा किं--! जुलाई 93] से | वर्ष के लिए सभी क्षतिपूर्ति और. 
ऋणों की श्रदायगी- स्थग्रित कर दी जाय। फ्रांस ने. काफी समय -बाद प्रस्ताव 
स्वीकार किया। | ा । “हे 


_ हैवर प्रस्तावसे जर्मनी को क्षरिक राहत ही मिल पाई। उसकी झ्ाथिक 
स्थिति विगड़ती गई और जुलाई में जर्मनी की प्रसिद्ध बैंक “डार्मस्टेडर एण्ड नेशनल 
बैंक फेल हो गई। इस पर सरकार्‌ ने अन्य बैंकों को भी बन्द कर दिया और जर्मन 
चांसलर वूनिग ने घोषणा की कि जमेनी क्षतिपृति का भुगतान करेने में असमर्थ है । 
इस समस्या को सुलभाने के लिए मित्र राष्ट्रों ने लासेन पंर संम्मेलन किया जो 
अमेरिका की हठधर्मी के कारण सफल नहीं हों पाया परन्तु जमनी ने इसके बाद क्षति- 
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पूर्ति श्रथवा विदेशों से लिए गये ऋणों का एक थेला भी नहीं चुकाया ओर इस 
प्रकार समस्या का अन्त हुझ्ना । 


विश्वव्यापी श्राथिक मन्दी 


93 में सम्पूर्ण संसार तेजी से तेजी-मन्दी (8ग्रा77-8000) के चक्कर 
में उलझ गया जिससे संसार की आशथिक व्यवस्था ही डगमगा गई। प्रथम महाईुड 
में यूरोप के प्रधिकांश देशों की आधिक कमर तोड़ दी णी और वे अमेरिकन कक 
की सहायता से अपनी इज्जत वचाये हुए थे। परन्तु 929 के शरद्‌ में उन्हें 
प्रमेरिका से ऋण मिलना बन्द हो गया और इसी के साथ श्राथिक संकट का सूत्रवात 
हुआ श्रौर एक महामारी की भांति सारे संसार में फैल गया । संकट के शुरू होते ही 
क्रय-शक्ति का हास होता गया श्र मुद्रा को कौमत में विनाशकारी गिरावट झा 
गई । इससे कर्जदार देशों पर घातक प्रभाव पड़ा । एक तो उन्हें झ्रमेरिका के ऋण 
चुकाने थे (पराजित देशों को क्षतिपूर्ति का मुगताव करना था). और दूसरे मूल्यों की 
गिरावट से वे जिन वस्तुओं के विक्रय से कर्ज चुकाने का विश्वास रखते थे, वह 
विश्वास भी टूट गया । अ्रव भुगतान श्रदा करने का केवल एक मार्ग बचा था श्ौर 
वह था स्वर्ण हस्तान्तरण (परश्ार्शथथ् ण 80०0) । कुछ दिनों इस मार्ग पर चलने 
के प्रयत्न किया गया श्रौर परिणामस्वरूप संसार का स्वर्ण अमेरिका में संचित हो 
गया भ्रौर संसार में स्वर्ण का कृत्रिम अभाव उत्पन्न हो गया । इससे कीमतें और 
भी गिर गई। बाध्य होकर यह रास्ता छोड़ना पड़ा और प्रायात-मिर्यात पर कई 
प्रकार के प्रतिबन्ध लगा दिये गये । इसका परिणाम यह निकला कि अन्तर्राष्ट्रीय 
व्यापार ठप्प हो गया | 


चरम सीमा--इस स्थिति-का सबसे घातक प्रभाव जर्मतरी पर पड़ा । स्थिति 
को सुधारने के लिए कई प्रयत्न किये गये परन्तु कोई लाभकारी परिणाम नहीं 
निकला । इसी समय हुवर प्रस्ताव श्राया । एक वर्ष के लिए सभी भ्रकार के विदेशी 
ऋणों तथा क्षतिपूर्ति के भुगतान को स्थगित कर दिया गया'। परन्तु इससे भी 
स्थिति में सुधार नहीं हुआ । इसी समय आ्रास्ट्रिया की विश्यातत बैंक “क्रेडिट एन- 
स्टाल्ट बैंक” फेल हो गई। जमनी के श्रधिकांश बैंकरों की पूजी इसी में लगी हुई 
_थी। इसका परिणाम यह निकला कि जर्मनी की प्रसिद्ध बैंक "डार्मस्टेडर एण्ड 
नेशनल बैक” भी फेल हो गई। नतीजा यह.निकला कि जरमनी का निर्यात कम हो 
गया । उसकी हालत दयनीय हो गईं। लाखों लोग वेकार हो गये श्रौर रोटी-रोजी 
को समस्या विकराल बन गई । 


कारण--ऐसा क्‍यों हुआ ? इस प्रश्न पर ग्र्थशास्त्रियों में आज भी मतेक्‍्य 

नहीं है । कुछ का मानना है कि कीमतों की गिरावट का अ्तर्राष्ट्रीय श्राधार पर 
नाणशकारी प्रभाव पड़ा । कुछ की मान्यता है कि चांदी के मूल्य के गिर जाने से 
चांदी के माध्यम से सामान खरीदते वाले देशों विशेषकर भारत शऔर चीन की ऋय- 
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. शक्ति के कमजोर पड़ जाने से यह संकट उपस्थित हुआ । कुछ लोग श्रास्ट्रियन और 
जमेंन बैंकों के फेल हो जाने को प्रमुख कारण मानते हैं । श्रास्ट्रेलिया और प्र्जेल्टीना 
जो कि कृषि प्रधान देश हैं, को कृषि वस्तुओं के मुल्य में गिरावट आ'जाने से काफी 
क्षति उठानी पड़ी और उन्हें स्वर. में भुगतान बन्द कर देता पड़ा । कॉफी बाजार में 
गिरावट श्रा जाने से ब्राजील को भी यही मार्ग अपनाना पड़ा । फिर भी, इसमें कोई 
सन्‍्देह नहीं कि इस संकट का मूल कारण अमेरिकन ऋण का बन्द होना था । ग्रमे- 
रिका मे अरबों डालर का ऋण दे रखा था और इसमें अमेरिकत नागरिकों की भी 
पृ'जी सम्मिलित थी । जब॑ ऋणों की अदायगी.ठीक ढंग से नहीं हो पाई तो अमेरिका 
को ऋण देना बन्द करना पड़ा । एक कारण यह भी था कि अमेरिकन. उद्यो गपतियों 
ने बहुत बड़े पैमाने पर सामान तैयार कर रखा था परन्तु वे इसको खपाते में सफल 
नहीं हो पाये थे । उतकी पूजी इसमें फंस गई थी । युद्ध की समाप्ति के बाद लाखों 
सैनिक बेकार हो गये थे जिससे बेकारी की समस्या विकराल बन गई। इन सभी के 
सामूहिक परिणामस्वरूप श्राथिक संकट का जन्म हुआ था। . ह 
उपाय--इस संकट को दूर करने के लिए. जून 932 में लासेन में एक 
अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन किया गया: परन्तु अमेरिका - की हठघर्मी के कारण सम्मेलन 
विफल रहा । 933 में .राष्ट्रसंघ के तत्वावधान में. लन्दन में एक सम्मेलन 
श्रायोजित किया गया जिसमें श्रमेरिका और सोवियत रूस ने भाग लिया । परन्तु 
“स्वरो-मान" को समाप्त करने के प्रश्त पर श्रमेरिका भर फ्रांस में तीन्र मतभेंद 
पेदा हो गया जिससे यह सम्मेलन भी विफल रहा । बाध्य होकर जमेंनी, जापात 
झौर इटली आ्रादि देशों ने एक नवीन नीति अ्रपनाई जिसे “मक्खन के स्थान पर 
वन्‍हूक” भी कहा जाता है। शक्ति का सहारा लेने के भ्रतिरिक्त इस नवीन नीति के. 
अ्न्तगत वेज्ञानिक साधनों की सहायता से कृत्रिम वस्तुओं का उत्पादन शुरू किया 
गया जिससे कि देश श्रपनी घरेलू आवश्यकताओं को प्रा करने. में श्रात्म निर्भर हो 
सके । दूसरा उपाय शक्ति का सहारा था । री पा प ५ 
परिणाम--श्राथिक संकट के महत्वपूर्ण परिणाम निकले जो इस प्रकार हैं-- 
() अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के नष्ट हो जाने से श्राथिक राष्ट्रवाद का प्रादुर्भाव हुप्ना । 
श्र्थात्‌ प्रत्येक देश में आ्रात्मनिर्मरता- की भावना का विकास हुआ भौर विदेशी 
श्रायात पर करों की मात्रा को बढ़ा दिया गया जिससे स्वदेशी वस्तुओं को क्रिसी 
प्रकार की प्रतिस्पर्धा न करती पड़े । (2) बेकारों को काम देना श्रावश्यक था । चुकि 
अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार लगभग ठप्प हो चुका था अतः उद्योगों को विकसित करने का | 
सवाल ही नहीं उठता था। श्रत:ः अस्त्र-शस्त्रों का निर्माण शुरू किया गया ताकि 
लोगों को काम मिल सके. परन्तु इसका परिणाम और भी घातक तिकला। (2) 
: इस संकट ने इटली और जसंनी में फासिस्टवाद तंथा नात्सीवाद को उन्नति करने 
का अवसर प्रदान किया। (4) फ्रांस में लोकतस्त्र की तींव खोखली हो गई और भावे 
दित मल्त्रिमण्डलों पर संकट संडराने लगा । (5) इससे साम्यवाद को अपना अत: 
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करने का श्रवसर मिला । (6) अप्रत्यक्ष रूप में इस संकट ने राष्ट्रसंघ के पतन में 
महत्वपर्ण योगदान दिया । (7) सर्वाधिक महत्वपर्ण परिण्णाम जापान द्वारा सैनिक- 
बाद को अपनाना था | प्रोफेसर टायनवी के शब्दों में “विश्व मन्दी के लम्बे मार्ग में 
प्राथिक प्रतियोगिता की विफलता से परेशान होकर अन्त में जापानी लोगों ने 
क्षापानी सेना के नेतृत्व का अनुसरण किया और वाशिज्य प्रसार की नीति को छोड़- 
कार सैनिक विजय की नीति अपना ली--वे तलवार से जीविका कमाने का यत्न 
करने के ग्रादिकालीन भद्दे उपाय पर लौट आये, जिसका एकमात्र कारण यह था 
कि तलवार चाहे कितनी भी भद्दी और अपरिष्कृत उपकरण हो पर बह कम से कम 
एक ऐसा उपकरण तो थी जिसे मानवीय लक्ष्यों की शक्य प्राप्ति के लिए सम्भालने 
ग्रौर चलाने में मानवीय हाथ समर्थ प्रतीत होता है । 


सामूहिक सुरक्षा की समस्या 


विश्व शांति को बनाये रखने के लिए तथा युद्धों को रोकने के उद्देश्य से 
राष्ट्रसंध की स्थापना की गई थी इसके उपरान्त भी यूरोपीय राज्यों को श्रपनी 
सुरक्षा का भय वना रहा श्रोर इस भय से मुक्ति पाने के लिए सामूहिक सुरक्षा को 
प्रोजने का प्रयास भी किया जाता रहा | इसके लिये प्रधानतः तीन प्रकार के प्रयास 
किये गये-- 


() राष्ट्रसंघ से वाहुर फ्रांस आदि विभिन्‍न राष्ट्रों द्वारा सम्पन्न सन्धियाँ 
ग्रौर समभौते । 


(2) राष्ट्रसंध के माध्यम से किये गये प्रयास भ्रौर 
(3) निःशस्त्रीकरण सम्बन्धी प्रयास । 


(3) फ्रांस के सुरक्षा प्रयत्न 


ई. एच, कार के शब्दों में “सन ]9]9 के बाद यरोपीय घटनाचक्र का 
सवस महत्वपूर्ण श्रोर स्थाई तथ्य फ्रांस की सुरक्षा की मांग था ।” वस्तुत: इस कथन 
में काफी वजन है । यह ठीक है कि प्रथम महायुद्ध में फ्रांस ने अपने साथियों की - 
सहायता से जमंनी को परास्त करके 870 की पराजय का प्रतिशोध ले लिया था 
परन्तु फिर भी फ्रेंच लोग विजयी जर्मन सेनिकों की पदचाप घ्वनि को भूले नहीं थे । 
दुर्भाग्यवश, फ्रांस की जनसंख्या 4 करोड़ के अंक पर स्थिर हो चुकी यी जबक्नि जर्मनी 
को जनसंख्या 7 करोड़ थी श्रौर प्रतिवर्ष तेजी के साथ बढ़ती जा रही थी। पअतः 
फ्रांस को भ्रपनी सुरक्षा खतरे में दिखाई दे रही थी । फ्रांस के भय के कारण यह भी 
था कि राइन नदी के दोनों किनारों पर जमंनी का अधिकार था श्ौर जमंनी ने 
हमेशा इसी मार्ग से फ्रांस पर आक्रमण किया था। पेरिस शान्ति सम्मेलन के प्रवसर 
पर फ्रांस मे राइन के किनारे तक अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ाये जाने की जोरदार वकालत - 
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की थी, परन्तु उसको सफलता नहीं मिली । इसके बाद फ्रांस ने राष्ट्रयंघ को शान्ति: 
व्यवस्था बनाये रखने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय सेवा. के रूप में दांत” प्रदान करने का _ 
सुझाव दिया । परन्तु उसका यह सुकाव- भी तहीं माना गया । इंगलेण्ड और शप्रमेरिका _ 
ने संयुक्त रूप से जमेंनी द्वारा किये जाने वाले श्राक्रमण के विरुद्ध फ्रांस को सहायता 
देते का वर्चत दिया, परन्तु श्रमेरिका द्वारा शान्ति संधियों का अनुसमर्थन न करने से 
इस बचन का महत्व जाता रहा । ऐसी स्थिति में फ्रांस की अपनी सुरक्षा की चिन्ता 
होना स्वाभाविक ही था । श्रतः श्रब॑ उसने यरुरोप के छोटे-छोटे राष्ट्रों के साथ 
सुरक्षात्मक समभौते करने का -निश्चय किया। 


920 ई. में उसने बेल्जियंम के साथ एक सैनिक समझौता किया। इसी. 
प्रकार के समभौते उसने पोलेण्ड श्रौर चेकोस्लोवाकिया के साथ क्रमशः: 92! और 
924 में किये । इस बीच .यूरोप के छोटे देशों--रूमानिया, चेकोस्लोवाकिया 
और यूगोसलाविया ते हंगरी के विहद्ध एक समझौता कर लिया जिसे “लघुमंत्री 
संघ” कहा गया। फ्रांस ने चेकोस्लोवाकिया के साथ समझौता करके “लघुमेन्री संघ”. 
से भी नाता जोड़ लिया .श्रौर बाद में रूमानिया और यूगोस्लाविया के साथ भी 
सन्धियां कर ली। इस प्रकार, फ्रांस ने अपनी स्थिति सुदृढ़ करली ओर अपने 
प्रम्परायत शत्रु जमंतरी को चारों तरफ से घेर लिया। फ्रांस के ये समभोौते गुण 
भर दोष--दोनों से युक्त थे । गुंण यह था कि फ्रांस की सुरक्षा सीमा में वृद्धि हो . 
चुकी थी श्रौर दोष यह था कि इस गुट में अकेला फ्रांस ही एक महान शक्ति था ओर 
उसे अपने कमजोर साथियों को श्राथिक सहायता देनी पड़ती थी तथा बाल्कन क्षेत्र 
के विवादों में भाग लेने. के लिए विवश होना पड़ा | 


प्रन्य देशों के प्रथस्व--बाल्कन राज्यों के साथ फ्रांस के, समंझौतों को इटली . 
में संदिग्ध दृष्टि से देखा जांने लगा और उसे अ्रपनी सरक्षा की चिन्ता लग गई । अतः 
उसने अ्रपनी स्रक्षा के लिए समझौतों का नया जांल बुनेने की तैयारी कर ली । यह 
कार्य मुसोलिनी के सत्तारूढ़ होने के बाद ही शुरू हो सका। इटली -मे हंगरी 
अआस्ट्रिया श्रोर बल्गेरिया के साथ मैत्री सम्बन्धों का विकास किया। उधर रूस भो 
चुपत्राप नहीं बैठा । उसने जमेनी के साथ रेपोलो की सन्धि की । इसके बाद उसने 
टर्की के साथ अ्रपने सम्बन्ध मजबूत किये और फिर. भ्रफगानिस्तान, लिथुआ्आानिया 
ओर ईरान.के साथ समझौते किये | इस प्रकार, पेरिस शान्ति संम्मेलन के कुछ वर्षों 
वाद ही सुरक्षा सम्बन्धी प्रयास शुरू हो गये थे ! 


(2) राष्ट्रसंध के साध्यम्त से किये गये प्रयास 
राष्ट्रसंघ विश्वशांति को बनाये रखने के महान दायित्व को निभा पायेगा 
या नहीं, इस सम्बन्ध में फ्रांस सहित अनेक देशों को शंका ही थी। क्योंकि करत्तंव्य- ' 
विमुल्ल राष्ट्र के विरुद्ध केवल झ्लोथिक प्रतिबन्ध अपर्योप्त थे और सैनिक कार्यवाही के 
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लिए कौंसिल का निर्णय सर्वसम्मत होता झ्रावश्यक था। यही कारण था कि फ्रांस 
संघ के संविधान को कमजोर समझता था और उसका प्रयत्न यह रहा कि श्राक्रमरा 
की निश्चित परिभाषा और शभाक्रमणकारी के विरुद्ध की जाने वाली कार्यवाही का 
स्पष्टीकरण किया जाय । राष्ट्रसंघ की इस कमजोरी को दूर करते के लिए विभिन्न 
देशों द्वारा समय-समय पर विविध प्रयत्न किये गये जितमें से मुख्य निम्नलिखित हैं- 


4. पारस्परिक सहायता की सन्धि का ससविदा (शा प्राध्थाए ण पिएं 
58.588898708) :--- 


]922-23 की अवधि में राष्ट्रसंघ द्वारा नियुक्त अ्रस्थाई मिश्रित श्रायोग 
के सामने पारस्परिक सहायता संधि का प्रार्प रखा गया। इस प्रारूप में चार 
बातों पर जोर दिया गया--() सभी देशों को-निःशस्त्रीकरण पर जोर देना 
चाहिए । (2) सुरक्षा का संतोपजनक आश्वासन मिलते ही शब्त्रों में कमी की जाब । 
(3) सुरक्षा सम्बन्धी ग्राश्वासन सामान्य होने चाहिये श्रौर इस प्रकार के श्राश्वासन 
उन्हीं देशों को दिये जाये जो निःशस्त्रीकरण के लिए तंयार हों । 


पारस्परिक सहायता की संधि का यह प्रारूप जैसा कि गेथोने हार्डी ने लिखा 
है, “एक श्राम गारण्दी और स्थानीय मैत्रियों की प्रणाली के अ्रपने-प्रपने लाभों को 
समन्वित करने और उनकी त्रुटियों को दूर करने का एक श्रत्यधिक बुद्धिमतापुरों 
यत्त था ।/ प्रस्तावित प्रारूप में व्यवस्था की गई थी कि किसी भी युद्ध के शुरू होने 
के चार दिन के भीतर ही कौंसिल उस पर विचार करेगी श्रीर यह तथ करेगी कि 
युद्ध का दायित्व किस पक्ष पर है। इस सम्बन्ध में कार ने लिखा है, “इस व्यवस्था 
का उहं श्य न केवल प्रतिश्रव की घारा 6 की मिट्टी खराब होने से बचाना था 
अपितु सैनिक अनुशास्तियों को अपने आप लागू होने योग्य और श्रतिवायं बनाकर 
उस धारा को शक्तिशाली बनाना था ।” परन्तु ग्रेट ब्रिटेन, हालैण्ड तथा कुछ अच्य 
देशों के द्वारा प्रारूप का समर्थन न करने से सम्पूर्णो प्रयत्न ही विफल हो गया । 


जेनेवा प्रोटोकल---924 ई. में राष्ट्रसंघ की एक सभा में तथाकथित जिनेवा 
प्रोटोकल' अथवा जेनेवा उप सन्धि का प्रारूप तंयार किया गया श्रौर सदस्यों से भ्रपील 
की गई कि वे इसे सर्वेसम्मति से स्वीकार करे । इसके द्वारा राष्ट्रसंघ के प्रतिश्रव के 
अनुच्छेदों की सीमा का विस्तार करता था । इसके अन्तगंत श्न्तर्राष्ट्रीय विवादों का 
पंच निर्णय (#702700) या शान्ति समभौते (एछऊाल्ाक्षां०0) के द्वारा 
ग्रतिवार्य रूप से व्यवस्था करने वाले “यन्त्र 'की व्यवस्था की गई थी । इसमें कहा 
गया था कि एक राज्य -जो कि पंच निर्णय को स्वीकार करने से इन्कार करता है 
भ्रयवा विवाद को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाये जाने वाले प्रयासों के विरुद्ध कार्यवाही 
करता है, तो वह स्वरूप से ही' (7590व400) ग्राक्रान्त माना जायेगा और इस - 
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प्रकार के आ्राक्रानता के विरुद्ध इस सन्धि पर हस्ताक्षर करने वाला प्रत्येक देश अपनी: 
भौगोलिक तथा सेनतिक शक्ति की सामर्थ्यानुसार संघ द्वारा की जाने वाली कार्यवाही 
में पूरा-पूरा योग देगा । * 


2 अक्टूबर 924 को राष्ट्र संघ ने उपसन्धि के प्रारूप की सरकारों के पांस 
भिजवा दिया । कूटनीतिक क्षेत्रों में इसका स्वागत किया गया और थोड़े ही समय 
में 7 राष्ट्रों ने इसको मान्यता भी प्रदान करदी । फिर भी यह योजना लागू न 
की जा सकी । इस समय तंक इंगलैण्ड में मजदूर दलीय सरकार का पतन हो चुका 
था और सत्तारूढ़ अनुदार दलीय सरकार ने इसका श्रनुसमर्थन नहीं क्रिया। उसके 
इस कार्य ने जेनेवा' उपसन्धि के भविष्य को श्रन्धकारमय बना दिया । ग्रेट ब्रिटेन 
को यह भ्राशंका थी कि उप सन्धि को स्वीकार करने से किसी भी समय संयुक्त, राज्य 
श्रमेरीका से युद्ध छिड़ सकता था जो उसे स्वीकार्य नहीं था | इसके अलावा बहुत से 
अंग्रेजों का यह मानना था कि इस सन्धि को स्वीकार करने का श्रर्थ होगा-ब्रिटिश 
नौ-सेना को राष्ट्रसंघ के नियंत्रण में रखना । क्योंकि इंगलैण्ड का साम्राज्य विश्व- 
व्यापी था भ्रौर विश्व के किसी भी ह्षेत्र .में युद्ध छिड़ने पर इंगलेण्ड को सहयोग के 
लिए कहा जा सकता था । ब्रिटेन के उपनिवेश भी इस सन्धि के विरुद्ध थे क्योंकि वे 
यूरोपीय समस्याग्रों से दूर रहना चाहते थे । 


ब्रिटिश विरोध के अलावा कुछ अन्य कारणों से भी सन्धि में वर्शित श्रनिवाय 
पंच फेसले की व्यवस्था ठीक नहीं थी । क्योंकि इससे संघ को राज्यों की. सार्वभौम 
सत्ता में हस्तक्षेप करने का अवसंर मिल जाता, जिसे राज्य सहन नहीं कर सकते थे । 
दूसरे, श्राक्ान्त देश पर युद्ध का खर्चा लादना भी बुद्धिमानी का काम नहीं था । 
अभी तक जर्मन क्षतिपूर्ति की समस्या से ही मुक्ति नहीं मिल पायी थी । श्राक्रान्‍्ता- के 
विरुद्ध लागू की जाने वाली भ्रनुशास्तियों को भी स्पष्ट नहीं किया गया था। मार्च ' 
925 में ब्रिटिश सरकार ने अन्तिम रूप-से जेनेवा प्रोटोकल को अस्वीकार' कर दिया 
जिसके परिणामस्वरूप उसको लागू करना श्रसम्भव हो गया ।.इस प्रंकार सामूहिक 
सुरक्षा के लिए. किया गया यंह प्रयास भी विफल. रहा। ह रा 


लोकार्नो समभझोता--जेनेवा प्रोटोकल की विफलता ने फ्रॉस को पुनः निराश 
चना दिया । यद्यपि 9 22-23 में जमेती ने राइन सीमान्त के सम्बन्ध में दो बार 
फ्रांस के सम्मुख प्रस्ताव रखे थे परन्तु फ्रांस ने उन प्रस्तावों. को ठुकरा दिया.। 925 
के प्रारम्भ से ही जमंनी के साथ संमभौते- का नया वातावरण पैदा हो रहा था । 
डावस योजना ने एक नये युग की शुरुआत की जिसे राजनीतिज्ञों ने “शान्तियुग”'का 
नाम दिया । फ्रांस के औपनिवेशिक साम्राज्य में उपद्रव और विद्रोह उठने लग गये थे 
और उन्हें दवाने के लिए यह जरूरी था-कि वह जमंती की तरफ से निर्श्चित हो 
जाय । इसी समय फ्रांस के कट्टर प्रधान मंत्री पोइनकारे की सरकार का पतन हो 
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गया श्रौर उदारवादी एरिय्रों ने सरकार का गठन किया। वह जमेनी के साथ 
समझौता करने को उत्सुक था। जमेनी का विदेश मस्त्री स्ट्रेंसमान श्रौर ब्रिटिश 
विदेश मन्‍त्री चेम्बरलेन भी समभौते के पक्ष में थे । इस प्रकार समझौते के लिए ग्रतुकूल 
वातावरण तेयार हो गया था । 


5 प्रवटूवर, 924 को स्विट्जरलैण्ड के लोकार्नों स्थाव के रमभ्य वातावरण 
में बड़े समारोह के साथ समभौता सम्मेलन शुरू हुआ जिसमें ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, 
जमंनी, इटली, बेल्जियम, चेकोसलोवाकिया और पोल॑ण्ड-इन, सात राष्ट्रों के 
प्रतिनिधियों ने भाग लिया । दस-बारह दिनो के विचार विमर्श के बाद “सप्त सन्धि- 
समूह” का प्रारूप तैयार किया गया और ॥6 श्रक्टूवर को उस पर हस्ताक्षर कर 
दिये गये । वंसे विधिवत हस्ताक्षर तो । दिसम्बर, 924 को लन्‍्दन में ही किये 
जा सके । ये सन्धियाँ इतिहास में “लोकार्नो समझौता” के नाम से प्रसिद्ध हैं। इन 
सात संधियों में एक सीमान्त प्रत्याभुति सन्धि, दो विशिष्ट प्रत्याभुतक सन्धियाँ श्रौर 
पंच निर्णय की संधियाँ थीं। 


सीमान्त प्रत्याभूति संधि जिसे वास्तव में लोकार्नों संधि कहा जाता हैं, 
फ्रेको-जमेन और वेल्मो-जर्मंतर सीमान्तों की प्रत्याभूतक (गारन्टी) संधि थी । यह 
संधि फ्रांस, इंगलेण्ड, जमंनी, इटली श्रौर बेल्जियम के मध्य हुई थी | इस संधि के 
द्वारा सभी राष्ट्रों ने सामूहिक तथा व्यक्तिगत रूप में जमेनी और बेल्जियम तथा 
जमनी और फ्रांस के सीमान्तों की यथा स्थिति को बनाये रखने का भ्राश्वासन दिया । 
जरमंनी शर बेल्जियम तथा जर्मती और फ्रांस ने एक दूसरे की सीमा का अतिक्रमण 
न करने तथा युद्ध का सहारा न लेने का भी वचत दिया । 


पंच निर्णय की संधियाँ जमेनी और फ्रांस, जमेनी श्र बेल्जियम, जमेंनी 
शभौर चेकोल्लोवाकिया तथा जमेंनी और पोलेण्ड के मध्य सम्पन्न हुई थी । इन 
सन्धियों के द्वारा जर्मनी मे सन्धियों से सम्बन्धित पक्षों के साथ उत्पन्न होने वाले 
किसी भी विवाद को पंच निर्णाय को सौंपना स्वीकार किया । जमंती मे प्रपने 
पश्चिमी सीमान्‍्त भर्थात फ्रंको-जमंन और वेल्गो-जर्मन सीमान्‍्त को स्थायी स्वीकार 
कर लिया परन्तु उसने अपने पूर्वी सीमान्त को निर्णायक्र सीमान्त के रूप में स्वीकार 
नहीं किया । हालांकि उसने यह आझ्राश्वासन अवश्य दिया कि वह पूर्वी सीमान्त से 
सम्बन्धित किसी भी विवाद को हल करने के लिए सशस्त्र कार्यवाही का सहारा 
नहीं लेगा । यहाँ यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि जमंनी के पश्चिमी सीमान्त की 
ग्रखण्डता के लिए इंगलैण्ड और इटली ने. भी गारन्टी प्रदान की थी परन्तु पूर्वी 
सीमान्त के बारे में उन्होंने चुप्पी साथ रखी थी । 


ग्रन्तिम दो संधियों को विशिष्ट गारन्टी वाली संधियाँ कहा जा सकता है । 
ये फ्रांस और चेकोसलोवाकिया तथा फ्रांस और पोलेण्ड के मध्य सम्पन्न हुई थी । ईन 
लीन भातिया के सजलयार सउनादिशिसय पम्पों > काऊझ->मरे को पलाक्‍्टताजिकओ द्ववाद्धी 
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संधि और पंच निर्णाय सम्बन्धी सन्धियों” . की सुविधाएं देने का श्राश्वासन दिया । 
दोतों संधियों का मूल उद्देश्य जमेन--चेकोस्लोवाकिया और जमेन-पोलिश. सीमान्‍्तों 
की सुरक्षा का श्राश्वासत देना था । 


इसके अलावा, लोकार्नों सम्मेलन में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। 
वह था--जमंनी को राष्ट्रसंघ. में सम्मिलित करना झ्लौर कौंसिल में उसे स्थायी 
स्थान देना । 


विश्वशान्ति की स्थापना में लोकार्नों को एक महत्वपुर्णा- कदम माना जाता 
है । महायुद्ध के बाद की जाने वाली सन्धियों में यह प्रथम संधि थी,. जिसमें जमंनी 
को स्वतन्त्रतापूर्वक विचार.करने का अवसर दिया गया था। प्रथम बार उसे समानता 
का सम्मान दिया गया था और इस पर उसने :स्वेच्छा से हस्ताक्षर किये थे । इससे 
फ्रांस को ग्रपनी सुरक्षा -का इतना भय नहीं रहा। युद्धों को टालने के लिए पंच- 
निर्णय की व्यवस्था शान्ति को बनाये रखने की दिशा में महत्वपुर्णं कदर्म थी ) 
चचिल ने लोकार्नों की संधियों को “यूरोप के पुननिर्माण की. चरम सीमा” माना 
तो हार्डी ने इसे युद्ध के वर्षों श्र शान्ति के वर्षों के मध्य वास्तविक विभाजक रेखा 
माना है। कार के शब्दों में, “जो कार्य डावस योजना ने प्रारम्भ किया था, वही 
कार्ये इस सन्धि ने पूरा किया ।? - । ह 


बज 


फिर भी, इसमें कई कप्रियां रह गई थीं। ब्रिटेन और इटली ने जर्मनी के 
पश्चिमी सीमान्त की अखण्डता की तो गारन्टी दे दी परन्तु उसके पूर्वी सीमान्त पर 
चुप्पी रख करे अच्छा नहीं किया । इसका यह मतलब निकाला जाने लगा कि जर्मनी 
पूर्वी सीमान्त को बदल सकता है। पूर्वी सीमान्त भ्रन्तिम नहीं है । इस परिस्थिति. में 
रूस का यह सोचना स्वाभाविक ही था .कि ब्रिटेन और फ्रांस श्रपनी सरक्षा को तो 
दृढ़ करना चाहते हैं परन्तु रू को जमेंती से टकरानों चांहते हैं। परिणामस्वरूप - 
रूस ने जर्मनी के साथ पृथक संधि करली । लोकार्नों संधि ने प्रत्यक्ष रूप से वर्साय , 
की संधि और राष्ट्रसंघ के प्रतिश्रव को भारी ठेस पहुंचाई । इस प्रकार की संघियों 
से सफलता की श्राशा नहीं की जा सकती. थी. क्योंकि इसके निर्माताओं में: इसके 
प्रति निष्ठा की कमी थी | जिस भावना के साथ इन संधियों पर हस्ताक्षर किए गए 


थे, बाद में उस भावना का तिर्वाह नहीं किया गया और'लोकार्नों समकौता भी ' 
कागज का टुकड़ा मात्र रह गया । 


फेलांग-डियां श्रथवा पेरिस समझ्ौता--27 अ्रगस्त, 928 को अमेरिका 
ब्रिटेन, फ्रांस, जमेनी, इटली, जापान आदि ।5 राष्ट्रों ने पेरिस में इस समझौते पर 
हस्ताक्षर किये । चूकि हस्ताक्षर पेरिस में किये गये.थे इसलिए इसे पेरिंस समंभौता . 
कहा जाता है। परन्तु इस समझौते के निर्माणकर्ता थे--अमेरिका -के विदेश सचिव . 
केलॉग और फ्रांस के विदेश मन्त्री ब्रियां । इसलिए इसे “केलाँग-ब्रियां समझौता' भी 
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कहा जाता है। धीरे घीरे 65 राज्यों ने इसे स्वीकार कर लिया जिसमें सोवियत 
रूस भी था। 


इस समभौते में कुल तीन धाराएं थीं। प्रथम दो समभोते की व्यवस्था को 
प्रकट करती हैं श्रौर तीसरी घारा में संधि की कार्यान्विति का निर्देश और इसमें 
सम्मिलित होने वाले भ्रन्य देशों के सम्बन्ध में व्यवस्था की गई थीं। प्रथम घारा 
इस प्रकार थी--“उच्च संविदाकार पक्ष गम्भीरतापूर्वक अपने-अपने राष्ट्रों के नाम 
पर यह घोषणा करते हैं कि वे अन्तर्राष्ट्रीय विवादों को सुलभाने के लिये युद्ध के 
प्राश्नय की भत्संना करते हैं श्रौर श्रपने एक-दूसरे के साथ सम्बन्धों में राष्ट्रीय नीति 
के एक यंत्र के रूप में इसका परित्याग करते हैं।” दूसरी धारा में कहा गया है 
“उच्च संविदाकार पक्ष सहमत होते हैं कि सभी विवादों श्रथवा भगड़ों का समाधान 
श्रथवा निर्णाय, जो भी उनसे उत्पन्न हों श्रौर चाहे वे किसीं भी स्वभांव एवं किसी 
भो उद्गम के हों, शान्तिपूर्णा साधनों की अपेक्षा श्रन्य किसी भी प्रकार से नहीं 
होगा ।” 

राष्ट्रों के इतिहास में, राष्ट्रीय नीति के एक यंत्र श्रथवा साधन के रूप में 
युद्ध का अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर बहिष्कार एक महत्वपूर्ण घटना थी । इस समभौते ने 
संद्धांतिक दृष्टि से परस्पर विरोधी राज्यों श्रमेरीका और रूस को एक संयुक्त खेमे में 
लाने का सफल प्रयत्न किया था। यह प्रयत्न राष्ट्रसंघ की सीमा के बाहर किया गया 
था, इससे इसका महत्व श्रौर भी बढ़ जाता है। कार के शब्दों में, “यद्यपि पेरिस 
समभोौता अपूर्णा था, तथापि वह एक पर्यन्त सीमा चिन्ह था। राष्ट्रों ने मिलकर, 
कम से कम संद्धांतिक तौर पर ही सही, यह तो स्वीकार किया ही कि भ्रन्तर्राष्ट्रीय 
विवादों के समाधान के लिए युद्ध एक सामान्य झौर वंघ मार्ग नहीं है । 


उपरोक्त विशेषताप्रों के उपरान्त भी पेरिस समझौते में कई कमियां थीं 
जिनके कारण समझौता सिद्धांतों की घोषणा मात्र ही रह गया। इसमें ऐसी व्य- 
वस्था नहीं थी जिसके द्वारा हस्ताक्षरकर्ता द्वारा पेक्ट का उल्लंघन करने पर उसके - 
विरुद्ध कायंवाही की जा सके । यदि पेक्ट को इस सम्बन्ध में कुछ भ्रधिकार सम्पन्न 
बनाया गया होता तो शायद इसे श्रधिक सफलता उपलब्ध हो सकती थी । इससे एक 
बात स्पष्ट हो जाती है कि क्रिसी भी समझौते का अस्तित्व केवल श्रन्तर्राष्ट्रीय नेति- 
कता पर ही नहों टिक सकता । इसके लिए शक्ति का समावेश जरूरी है । 


निःशस्त्नीकरण की समस्या 


शस्त्रास्त्रों की श्रन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता महायुद्ध के प्रमुख कारणों में से एक 
थी । यही कारण था कि युद्धोपरान्त सभी लोग निःशस्त्रीकरण की वात करने लगे 
थे | परन्तु यह कोई सरल समस्या नहीं थी । राष्ट्रीय सुरक्षा और निःशस्त्रीकरण में 
टकराव पैदा हो गया । प्रत्येक राष्ट्र निःशस्त्रीकरण की उपयोगिता को तो स्वीकार 
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: करता था परन्तु उसे श्रपनी राष्ट्रीय सुरक्षा का भी भय बना रहता था और इस 
“कारण चाहते हुए भी वह इस दिशा में कदम उठाने से हिचकिचाता था । यूसेप की 
राजनीतिक स्थिति युद्ध के बाद भी नाजुक बनी रही । श्रमेरीका यूरोपीय राजनीति 
से उदासीन हो गया था । ग्रेट ब्रिटेन को श्रपनी भौगोलिक स्थिति के कारण सुरक्षा 
की विशेष चिन्ता नहीं थी । परन्तु फ्रांस, पोलैण्ड एवं चेकोस्लोवाकिया काफी चिंतित 
थे। जर्मनी पराजय और अपमान की ज्वाला में जल- रहा था और गुप्त रूप से 
अपनी सैनिक शक्ति को मजबूत बनाने- के प्रयत्न में जुटा हुआ था । साम्यवादी रूस 
यूरोप के प्रजातांच्रिक राज्यों में साम्यवाद का प्रसार करने की उधेड़वुन में था तो 
इटली श्र यूगोस्लाबविया आपस में ही उलभ रहे थे। बाल्कन क्षेत्र भी विवादों 
का केन्द्र बना हुआ्ला था । यूरोप की;स्थिति 'ऐसी ही थी और किसी भी घटना- से युद्ध 
का सूत्रपात हो सकता था । ऐसी स्थिति में निःशस्त्रीकरण के लिए राष्ट्रों को मनो- 
वेज्ञानिक दृष्टि से तैयार करना बहुत कठिन काम था। 920 के प्रारम्भ में राष्ट्र 
संघ ने एक स्थायी मिश्चित प्रायोग की स्थापना - 'की परन्तु श्रायोग के श्रथक प्रयासों 
का कोई लाभकारी परिणाम नहीं निकला । : । | 


वाशिगटन सम्मेलब--922. ई. तक निःशस्त्रीकरण के मामले में यूरोप 
कोई खास प्रगति नहीं कर पाया। परन्तु इसी वर्ष (922) वाशिंगटन सम्मेलन ने 
तौसेना के ति :शस्त्रीकरण के सम्बन्ध में महत्वपूणों कदम: उठाया । इस सम्मेलन का. 
आयोजन अमेरीका के निमंत्रण पर हुआ था। यद्यपि मोटे: तौर पर यह' सम्मेलन 
अगान्त महासागर की समस्याओं को हल करने की दृष्टि से आयोजित किया गया था 
परन्तु इसमें नौ सैनिक शक्तियां--अ्रमेरिका, इंगलैंड, फ्रांस, . जापान और इटली तथा 
2 गान्त महासागर से सम्बन्धित तीन शक्तियां--चीन, नीदरलैण्ड भौर पुतंगाल एवं 
किसी अ्रन्य कारणवश बेल्जियम ने भी भाग लिया था। _ द 

सम्मेलन की प्रथम बैठक नवम्बर 92] में हुई। सम्मेलन में सम्मिलित 
सभी राष्ट्रों ने युद्धपोतों और भारी गश्तो जहाजों की संख्या में कमी करनो तथा 
उन्तका कुल टनेज निर्धारित करना स्वीकार कर लिया | इस समंभौते को 'पांच रा ष्ट्रों 
की संधि' कहा जाता है। इस संधि पर हस्ताक्षर करने वाले पांच देश थे--अ्रमेरिका 
इगने7ड, जापान, फ्रांस और इटली । इस सन्धि के अनुसार युद्धपोतों और भारी . 
गरश्ती जहाजों का कुल टनेज इस प्रकार निर्धारित किया गया था--अमेरिका और 
इंगलण्ड प्रत्येक 5,25,000 टनेज, जापान 3,] 5,000 ट्नेज, फ्रांस और इठली प्रत्येक 
7:75,000 टनेज। “इस कुल वजन का श्रनुपात श्रमेरिका, इज्भुलेण्ड, जापान; फ्रांस 

 शौर इटली में ऋमश: इस प्रकार था--5 : 5 ६ 3 : :67 : :67 । | 


हि वहुत से विद्वानों की दृष्टि से वाशिगठन सम्मेलन सफल रहा और हक 3 
पड कर दिया कि निःशस्त्रीकरण केवल झाद्श शौर सिद्धांत की बात ही नहीं 
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स्तर के प्रतिनिधि न भेजकर और भी बुरा किया। इसके अतिरिक्त अ्रव समूचा 
संसार 930-3] की झ्राथिक मन्दी से ग्रस्त था । जून 932 में जमंती में सुयोग्य 
ब्रूनिंग सरकार का पतन हो चुका था झौर उसके स्थान पर अ्डियल श्र क.र 
पापेन की सरकार ने सत्ता सम्भाली थी। इस समय मंचूरिया पर जापान के आक्रमण 
ते सुरक्षा के सवाल को पुनः सर्वाधिक महत्व प्रदान कर दिया था। ऐसी संकटपूर्णो 
परिस्थितियों में सम्मेलन की सफलता के बारे में बहुत कम श्राशां थी । 

सम्मेलन के प्रारम्भ में फ्रांस, भ्रमेरिका, इंगलैंड आदि देशों द्वारा कई प्रकार 
के प्रस्ताव रखे गये भ्ौर कुछ में निःशस्त्रीकरण सम्बन्धी ठोस सुझाव भी निहित थे, 
परन्तु उन सभी की काफी श्रालोचना की गई श्रौर सम्मेलन की कार्यवाही में कोई 
प्रगति नहीं हो पाई। आखिरकार 30 जुलाई 932 को एक समभौते का प्रारूप 
तेयार किया गया । इसमें तीन बातों पर जोर दिया गया था--() हवाई बम वर्षा 
निपिद्ध करना, वायुयानों की संख्या सीमित करना तथा असेनिक वायुयानों का 
विनिमयन । (2) भारी तोपखाना और बड़े श्राकार के टैंकों को सीमित करना । 
(3) रासायनिक और कीटाणु युद्ध को निषिद्ध करता | 4 राज्यों ने इस समभोौते 
का स्वागत किया । 8 राज्यों ने मतदान में भाग नहीं लिया, 2 राज्यों-जमंती शौर 
रूस ने विरोध किया और इटली सहित श्राठ राज्य अनुपस्थित रहे । 6 सितम्बर 
]932 का दिन सम्मेलन के लिए दुर्भाग्यपूर्ण साबित हुआ्आ । इस रोज जरमनी सम्से- 
लन से पृथक्र हो गया । उसका कहना था कि जब तक राष्ट्रों में समानाधिकार को 
मान्यता नहीं दी जाती तब तक जर्मनी सम्मेलन में भाग .नहीं लेगा । दिसम्बर मास 
में श्रमेरिका, ६ गल॑ण्ड, फ्रांस, इटली शऔर जमंनी का जेनेवा में एक पृथक सम्मेलन 
हुझा भौर ] दिसम्बर को एक समभौते पर हस्ताक्षर किये गये जिसके श्रनुसार 
“जर्मनी का यह दावा स्वीकार कर लिया गया कि उसे किसी भी समभौते में 
शामिल होने के समानाधिकार प्राप्त हैं जिसके अनुसार सभी देशों को सुरक्षा मिल 
सके ।” यह समभौता जमेंनी की प्रथम विजय थी और वह पुनः सम्मेलन में भरा 
गया परन्तु फिर भी फ्रांस के पास अ्रव भी 'सुरक्षा' रूपी तुर्क का पत्ता था। 

फरवरी 933 में सम्मेलन का अधिवेशन फिर शुरू हुआ । इस समय तक 
यूरोप की परिस्थितियां बदल चुकी थीं। 30 जनवरी, 933 को हिटलर जमेनी का 
चांसलर वन चुका था । 24 फरवरी को जापान ने राष्ट्रसंघ की सदस्यता छोड़ने का 
नोटिस दे दिया था । इससे सम्मेलन का भविष्य अ्रन्धकारमय हो गया । हिठलर के 
उत्कपं ने फ्रेंच सुरक्षा को और भी नाजुक बना दिया था और वह उस समय तक 
निःशस्त्रीकरण के पक्ष में नहीं था जब तक कि उस्ते जमंन श्राक्तरमण के विरुद्ध ठोस 
गारन्टी न दी जाय । 4 प्रक्टूबवर 933 को जमेंनी ते सम्मेलन तथा राष्ट्रसंघ से 
पृथक होने की घोषणा कर दी । इसके साथ ही सम्मेलन की गतिविधि को लकवा 


मार गया और कार्य ठप्प हो गया । 934 के श्रन्त में सम्मेलन को विधिवत समाप्त 
कर दिया गया | 


तर्राष्ट्रीय समस्याएँ एवं गतिविधियां... ् बचा 


9.9 से 935.के मध्य. निःशस्त्रीकरण की. समस्या को हल करने के लिए 
राष्ट्रसंघ के श्रन्तगंत श्र -इंसके बाहर, कई. प्रकार के प्रयत्न किये गये परन्तु वे 
असफल रहे ! - श्रसफलता का सबसे बड़ा कारण दो परस्पर विरोधी सिद्धान्तों का 
टकराव था । सुरक्षा और निःशस्त्रीकरण में से एक को ही चुना जा सकता था । 
यूरोप की मौजूदा स्थिति को देखते हुए कोई भी राष्ट्र निःशस्त्र होने को तेयार नहीं 
था क्योंकि सभी को श्रपनी राष्ट्रीय सुरक्षा की चिन्ता सता रही थी । जम॑नी की 
मांग ने भी कठिनाई खड़ी कर दी । जमंनी सावंदेशिक निःशस्त्रीकरण या जमंती का 
पुनर्शस्त्रीकरण का श्रधिकार चाहता था। फ्रांस और उसके साथी देश दोतों में से 
एक भी मांग को पूरा करने के लिए तैयार नहीं थे । इसके अतिरिक्त एक कठिनाई 
यह भी थी कि कौन-कौन से शास्त्रों को सीमित किया जाय । प्रतिरक्षात्मक और 
श्राक्रमणात्मक शस्त्रों में भेद. करना कठिन काम था। फिर अलग-भ्रलम राष्ट्रों का 
अलग-प्रलग प्रकार के शस्त्रों में विशेष हित था और वे श्रपने इस विशेष हित.को 
त्यागने के लिए तैयार नहीं थे । विश्वव्यापी आ्राथिक संकट ने भी इस समस्या को 
प्रभावित किया | लाखों लोगों को काम देने का विकट प्रश्त था ओर इसे शस्त्रीकरण 
के द्वारा ही सुलकराया जा. सकता था । निःशस्त्रीकरण को अमल में लाने से बेकारों 
की संख्या और अ्रधिक- बढ़ सकती थी । इस प्रकार, अनेक कारणों से निःशस्त्रीकरण 
के प्रयास सफल नहीं हो पाये । : 


चींन-जापान विवाद 


मंचूरिया पर जापानी आाक्रमर : कारण--सामूहिक सुरक्षा प्रणाली पर 
भयंकर प्रहार करने वाली प्रथम घटना -थी--चीन के .प्रान्त मंचुरिया पर जापान का 
श्राक्रमण । जापाती श्राक्रमण के लिये निम्न कारण. उत्तरदायी थे--- 


प्रथम कारण बढ़ती हुई जनसंख्या के भरख-पोषण तथा बसाने की समस्या 
था । कृषि के द्वारा .इस समस्या को हल नहीं किया जा सकता था क्योंकि कृषि योंग्य 
एक इल्च भूमि भी बेकार नहीं पड़ी थी। उत्प्रवास (छंड्ठाशधयंणा) के ह्वारा भी इस 
समस्या का समाधान असंभव था क्‍्योंकि,अमेरिका, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड आदि 
पड़ौसी देशों ने जापानियों के बसने प्ररु रोक लगा दी थी । जापान ने श्रौद्योगिकरण 
के द्वारा इस समस्या: को हल करने का प्रयत्न किया परन्तु इसमें भी कई केठिनाइयां 
श्रा खड़ी हुई । कोयला, लोहा तथा कच्चे माल की दृष्टि से जापान आत्मनिर्मेर नहीं 
था | तैयार.माल को खपाने के लिए भी उसे पश्चिमी साम्राज्यवादी देशों का मु ह 
देखना पड़ता था । इसलिए जापान स्वयं का-एक विशाल साम्राज्य स्थापित करता _ 
. चाहता था ताकि उसकी उपरोक्त सभी समस्याएं हल हो. जाय । 


.. दूसरा कारण जापान ग्लें. पुजीवाद का विकास,था। पूंजीवाद आस 
वाद को जन्म देने वाले कारणों में से एक कारण है । जापान के 9 'जीवादी अप 
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व्यवसाय तथा कारोबार की उन्नति के लिए जापानी साम्राज्य का प्रसार आवश्यक 
मानते थे श्रौर जब भी भ्रवसर उपलब्ध होता वे श्रपनी सरकार को इसके लिए 
उकसाते रहते थे । 


तीसरा कारण 930-3] की विश्वव्यापी आ्थिक मन्दी का प्रभाव-या , 
जिसने जापान में भी वेकारी की समस्या उत्पन्न कर दी, वस्तुओं के भाव बढ़ा दिये 
श्रौर श्राथिक जीवन श्रस्त-व्यस्त कर दिया था। जापानी नेताओ्नों को इस आधिक 
संकट से मुक्ति का जो मार्ग दिखलाई पड़ा, वह था--साम्राज्य का प्रसार । 


चौथा प्रमुख कारण सेनिक नेताश्रों तथा राजनीतिक नेताश्रों का आपसी मत- 
भेद था | जापान में एक विशेष वात यह थी कि सेनिक अधिकारी संसद ग्रथवा मंत्रि- 
मण्डल के प्रति उत्तरदायी न होकर सीधे सम्नाट के प्रति उत्तरदायी होते थे । 
वाशियटन सम्मेलन में राजनीतिज्ञों ने अमेरिका और इंगलंण्ड से कम प्नुपात में नौ 
सेना रखना स्वीकार कर लिया था । इससे सैनिक भ्रधिकारी उनसे काफी रुष्ट हो गये 
थे | श्राथिक मन्दी के समय राजनीतिक नेता सेना के खर्च में कटोती के सुाव पर 
चर्चा करने लगे थे जिससे सैनिक श्रधिकारी और भी कोधित हो गये श्रौर उन्होंने 
जापानी सम्राट को विश्वास दिलाया कि इस संकट से मुक्त होने का एक मात्र मार्ग 
साम्राज्य-विस्तार की योजना ही हो सकती है । 


अन्तिम कारण मंचूरिया में जापान के स्वार्थ थे । मंचूरिया खनिज पदार्थों 
की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण क्षेत्र था । कच्चे माल के अलावा इस क्षेत्र में कोयला, 
लोहा श्रौर तेल भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध था । जापानी लोग बहुत बड़ी संख्या 
में यहां बसे हुए थे ओर यहां की रेलवे तथा खानों में करोड़ों रुपये लगा चुके थे । 
मंचूरिया की सामरिक स्थिति भी महत्वपूर्णो थी। हार्डी के शब्दों में “जापान के 
लिए मंचूरिया का, प्रतिरक्षा और आक्रमण की दुष्टि से सामरिक महत्व इसकी 
स्थिति के कारण था ।” 


मंचूरिया प्रान्त की राजनीतिक स्थिति भी विचित्र थी। इस प्रान्त का सूबे- 
दार नानकिंग की 'कुओमितांग सरकार के प्रति स्वामीभक्ति और निष्ठा रखता था । 
दूसरी तरफ, उत्तरी मंचूरिया में रूस का प्रभाव था झ्ौर तीसरी तरफ जापान के 
अ्रपने स्वार्थ थे । भ्रर्थात्‌ एक ही प्रान्त में तीन शक्तियों--चीन, रूस और जापान का 
प्रभाव सम्भव नहीं था । चीन की कुओमितांग सरकार 95 ई. में जापान के 
साथ की गई सन्धि को महत्व दे रही थी, जिसके अनुसार लियोतुम प्रायद्वीप भ्रौर 
दक्षिणी मंचूरियन रेलवे 99 बप की श्रवधि के लिए जापान को पट्टे पर दिये गये 
थे। चीन चाहता था कि जापान अपनी सेनाश्रों सहित दोनों स्थानों से हट जाय 
परन्तु जापान इसके लिए तंयार नहीं था। राष्ट्रवादी चीन ने मंचूरिया में हजारों , 
चीनियों को वसाने त्था नया रेल मार्य बनाने का काम शुरू कर दिया । उत्तर में 
रूस भ्रपना प्रभाव बढ़ाने में लगा हुआ था । ऐसी स्थिति में जापान ने मंचूरिया में 
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अपने अधीन एक कठपुतली परन्तु स्वतन्त्र राज्य का निर्माण करने का निश्चय 
कर लिया । 


संघर्ष श्रीर परिणास-- 8 सितम्बर 93॥ की राज्ि को मुकदन के निकट 
दक्षिण मंचुरियन रेलवे मार्य पर बम-विस्फोट की घटता हुई | .जापानियों ते इस 
घटना का दोष समीप में स्थित चीनी ” संनिक छावनी पर लगाया और इस घटना 
के दूसरे दिन मुकदत तगर पर अधिकार कर लिया | चीन ने इस घटना को तत्काल, 
राष्ट्रसंघ के सामने रखा । परन्तु राष्ट्रसंघ कागजी कार्यवाही के अ्रतिरिक्त या जांच 
प्रायोग नियुक्त करने के अलावा कोई सक्तिय कदम नहीं उदा सका | उधर जापान 
ने फरवरी 932 तक सम्पूर् मंचूरिया पर श्रधिकार कर लिया और इसे एक स्व- 
तन्त्र राज्य घोषित करते हुए वहां भ्रपनी कठपुतली सरकार स्थापित कर दी। इस 
पर राष्ट्रसंघ ने जापान को दोषी करार दिया ।. प्रत्युत्तर में जापान राष्ट्रसंघ से 
पृथक हो गया । - * 


इसमें कोई सन्देह नहीं कि यदि पश्चिमी शक्तियां सामूहिक रूप से जापान 
के विरुद्ध कार्यवाही करतीं तो- जापान को मंचुरिया से हटाने के लिए विवश किया 
जा सकता था । परन्तु इसके लिए एक जबर॒दस्त संघ करना पड़ता जिसमें हजारों 
सैनिकों के बलिदान की आवश्यकता थी । पश्चिमी देश इस समय इतना बड़ां त्याग 
करने को तैयार नहीं थे । आशिक प्रतिबन्धों के द्वारा भी जापान .को विवश किया 
जा सकता था। परल्तु विश्वव्यापी आाथिक मन्‍्दी ने सभी देशों की श्राथिक रीढ़ 
पहले से ही तोड़ रखी थी | अत: इस समय यह भी सम्भव नहीं था । सोवियत संघ 
भी इस समय अपनी घरेलू समस्याझ्रों में उलका हुआ था । इसके श्रलावा कुछ श्रन्य , 
कारण भी थे। प्रथम महायुद्ध के बाद चीन में यूरोपीय साम्राज्यवाद के विरुद्ध जबर- 
दस्त आन्दोलत हुआ था, जो श्रव भी जारी था । पश्चिमी देश चीन को भुकाना 
चाहते थे । यह भ्वसर अनुकूल था । एक कारण साम्यवाद का भय था.। जापान 
साम्यवाद का शत्रु था। श्रत: जापान की शक्ति को कुचलने का श्रथे था साम्यवाद को ' 


एशिया में श्रागे बढ़ने का भ्रवसर प्रदान करना, जिसके लिए पश्चिमी देश कभी भी 
तंयार नहीं हो सकते थे। 


परन्तु बाद में घटने वाली घटना्रों से स्पष्ट हो गया कि मंचुरिया के मामले 
में सामूहिक सुरक्षा को लागू न करना एक भयंकर भूल थी । क्‍योंकि पश्चिमी देशों 
की प्रसादन नीति से. जापान की भावी योजनाझ्रों में किसी प्रकार की कमी न भाई 
और चीन में उसकी साम्राज्यवादी भूख कभी समाप्त नहीं हुई। वह धीरे-धीरे चीत के. 
क्षेत्रों को हड़पता ही चला गया ।- पश्चिमी देशों की नीति से संसार का सामूहिक , 
सुरक्षा से विश्वास उठ गया और जापान की कार्यवाही ने मुसोलिनी तथा हिटलर को 
अपनी झोक्तामक योजनाओं को कार्यास्वित करने. का प्रोत्साहत दिया जिसके फलस्व- 
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रूप. संसार को अन्तर्राष्ट्रीय संकटों का सामना, करता पड़ा । जापान के साम्राज्यवाद 
ने राष्ट्रसंध की प्रतिष्ठा को भी घूल में मिला दिया और नि:शस्त्रीकररण के प्रयासों 
को भी अञ्सफल बनाने में महत्वपूर्णो योगदान दिया 


संतुष्टिकरण फी नीति (?०ए८ए ० 439]0९95श॥्शा) 


संतुष्टिकरए”, तुष्टिकरण' झ्रथवा 'प्रसादन” नीति जिसकी चरम अभिव्यक्ति 

म्यूनिख समभोौते में देखने को मिलती है, नवोदित अधिनायकों को संतुष्ट करके 

भावी महायुद्ध को टालने का प्रयास था । यह नीति चाहे श्रसफल रही हो, इतना 

निश्चित है कि यह एक सुनिश्चित और विमशित्त नीति थी, न कि ब्रिटिश सरकार 
की संनिक तैयारियों के श्रभाव के कारण छुलावा मात्र थी । 


ब्विटिश नीति--ब्रिटिश तुष्टिकरण नीति के पक्षघर चेम्बरलेन थे | चेम्वरलेन 
का उहं श्य युद्ध या बल प्रयोग की घमकी दिये बिता गझ्रापसी विवादों का श्रापसी 
बातचीत द्वारा समाघान करना थां। अपने इस उहूं श्य की पूर्ति के लिए चेम्बरलेन 
ऊची कीमत श्रदा करने को तैयार थे क्योंकि उनका मातता था कि यह कीमत चाहे 
जितनी ऊची क्यों न हो; महायुद्ध की कीमत की तुलना में बहुत कम सिद्ध होगी । 
चेम्बरलेन का विश्वास था कि मुसोलिनी और हिंटलर की प्रार्काक्षाएँ कुछ छोटी-बड़ी 
शिकायतों तक ही सीमित है और इन शिकायतों को दूर करके एक महायुद्ध को . 
स्थग्रित किया जा सकता है | श्रत: संतुष्टिकरण की नीति का उदूँ श्य भयंकर नहीं 
था । यह बात दूसरी है कि इस नीति को ठीक ढंग से कार्यान्वित नहीं किया जा सका 
जिसके कारण श्राज हमें इसका विक्ृृत रूप दिखलाई पड़ता है । 


ब्रिटेत की संतुष्टिकरण नीति का एक कारण साम्यवाद का भय रहा है। 
प्रथम महायुद्ध के बाद साम्यवादी विचारधारा घीरे-घीरे सम्पुर्णो यूरोप में फैलने 
लगी थी । पूर्वी यूरोप तो बुरी तरह से उसके प्रभाव में आने लग गया था। शब्रत 
इज्धलैंड को यह आशंका उत्पन्न हो गई कि यदि साम्यवाद की प्रमति को नहीं रोका 
गया तो पश्चिम में भी इसके पेर जम जायेंगे । चूंकि पश्चिमी देश पूंजीवादी राष्ट्र 
थे श्रत: उन्हें साम्यवाद से सबसे श्रधिक खतरा था। श्रतः इ'गर्लेंड की विदेश नीति 
का प्रथम प्ाघार साम्यवादी प्रसार को रोकना बन “गया । इस ध्येय की प्रांप्ति में 
इंगलैंड इतना श्रागे बढ़ गया कि उस प्रत्येक राष्ट्र को जो साम्यवाद से संघर्ष 
करने को तेयार था, हर प्रकार की सहायता देने तथा उसे कार्य करने की छूट देते 
को तेयार हो गया चाहे इसके परिणामस्वरूप शान्ति सन्धियों का और प्रादेशिक 
व्यवस्थाश्रों का भी अतिक्रमण क्यों न हो । जापान, जमेंती और इटली के झ्धि- 
: नाथकों से इंगलैंड की यह कमजोरी छिपी न रही प्रौर उन्होंने इगलैंड की इस 
कमजोरी का लाभ उठाकर अपनी ग्राक्रामक योजनाशों को कार्यान्वित करता शुरू 
कर दिया और अपनी प्रत्येक कार्यवाही को किसी न किसी रूप में साम्यवाद के 
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विरुद्ध श्रथवा उसके विरुद्ध की जाने वाली कार्यवाही के लिंए श्रावश्यक बतलीा कर , 
भ्रपती स्वार्थ सिद्धि में संलग्न हो गये । 


ब्रिटिश नीति का दूसरा श्राधार 'शक्ति संतुलन का सिद्धांत' था। 930 के... 


बाद यूरोप का शक्ति संतुलन बिगड़ने लग गया था। साम्यवादी रूस काफी शक्ति- 
शाली ही गया था श्रौर जमेनी तथा इटली भी सबल हो गये थे । इंगलेण्ड ने जमेती, ' 
इटली और जापान के त्रिगुट कों साम्यवादी रूस के विरुद्ध, एक-दूसरे पर लियन्त्रक 
के रूप में रखने की सोची । उनका विश्वास था कि अधिनायक शक्तियां और साम्ब- .' 
वादी रूस एक-दूसरे से लड़कर समाप्त हो जायेंगे श्रथवा काफी कमजोर पड़ जायेंगे 
श्रौर पश्चिमी देश तटस्थ तथा सुरक्षित बने रहेंगे। परन्तु श्रनुमान के. गलत निकलने 
पर यह एक आत्मघातक नीति सिद्ध हुई। संतुष्टिकरण. की नीति का एक आधार 
इंगलेण्ड और फ्रांस में विद्यमान तीव्र मतभेद था । दोनों के स्वार्थों में भारी श्रच्तर ' 
था और स्वार्थों की पूर्ति के उपायों में भी काफी श्रन्‍्तर.था। राष्ट्रसंघ, सामुहिक - 
सुरक्षा, निःशस्त्रीकरण, क्षतिपूर्ति श्रादि सभी प्रमुख विषयों पर दोनों देशों में इतना 
अ्रधिक मतभेद था कि संयुक्त कदम उठाना सम्भव नहीं हो पाया । फ्रांस जमेनी को 
हमेशां के लिए कुचल देना चाहता था परन्तु इंगलेण्ड अपने व्यापारिक हितों के लिए. 
जमंनी का श्रौद्योगिक पुर्नानर्माण आवश्यक मानता था.। इंगलेण्ड यह भी नहीं चाहता 
था कि यूरोप का नेतृत्व फ्रांस के हाथ में चला जाय। एकर कारण विश्वव्यापी श्राथिक 
मन्‍्दी भी रहा । इसी मनन्‍्दी ने इगलेण्ड की भी कमर तोड़ दी और उसकी विदेः 

नीति में श्रस्थिरता भरा गईं थी जिसके परिणामस्वरूप ठोस कदम उठाना प्रसम्भव 
हो गया था । अन्तिम कारण अधिनायकों के चरित्रों तथा उनकी नीतियों को 


.समभने में ब्रिटिश राजनीतिज्ञों की असफलता थी। वे उनका सही रूप नहीं 
पहचान पाये । 


ल्‍ जसेनी के प्रति तुष्टिकरण को नीति--अ्रथम महायुद्ध के तुरन्त वाद से ही . 
इ गलैण्ड ने जर्मनी के प्रति. उदार रुख अपना लिया था। हिटलर के उत्कर्षे के बाद 
भी इगलंण्ड की नीति में कोई खास परिवर्तन नहीं आया और जब हिटलर ने वर्साय - 
की सन्धि का उल्लंघन करते हुए अनिवाये सैनिक सेवा लागू की तो इगर्लण्ड चुप 
रहा । उल्टे 935 में उसने जर्मनी के साथ नौ-सेना सन्धि सम्पन्न कर ली। जब 
जर्मती ने लोकार्नो और वर्साश् संधि को उल्लंघन करते हुए राइनलैंड का पुनः से निकी- 
करण करना शुरू किया तब भी इंगलेण्ड ने सक्तिय विरोध नेहीं किया । 936 में 
स्पेन के ग्रह-युद्ध में प्रधितायकों ने जनरल फ्रांको को सहायता देकर प्रजातन्त्र का 
गला घोंट दिया, तब भी इगलैण्ड चुप्पी साधे रहा । 
श्रास्ट्रिया के सम्बन्ध में इगलेण्ड की. तुष्टिकरण नीति का एक -नया मोड़ 
वन्दु सिद्ध हुई । ब्रिटिश विदेश मंत्री ईन ने आ्रास्ट्रिया के संबंध में हिटलर के इरादों 
को चेम्बरलेन के सामने स्पष्ट कर दिया था परन्तु चेम्बरलेन ने उसे विदेशमन्त्री के 
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पद से हटा दिया । अमेरिका के, राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने चेम्बरलेन के सामने एक श्रन्त- 
राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाने का प्रस्ताव रखा जिसे भी चेम्बरलेन ने ठुकरा दिया। 
आस्ट्रिया के राष्ट्रपति ने चेम्बरलेन से सहायता की याचना की, परल्तु चेम्बरलेन ने 
'यह कह कर कि यह जमेन लोगों का घरेलू मामला है; तुष्टिकरण की हद कर दी । 
चैकोसलोवाकिया का अंग्र-भंग इंगलंण्ड की तुष्टिकरण की तीति की परा- 
काणष्ठा थी । इस सम्बन्ध में इंगलेण्ड ने शुरू से ही यह निश्चय कर रखा था कि 
चह चेक राज्य की सुरक्षा के लिए युद्ध का श्राश्नय नहीं लेगा । रूस ने चेक राज्य 
की सुरक्षा के लिए सामूहिक कदम उठाने का प्रस्ताव रखां था परन्तु इंगलैण्ड ने 
उसके प्रस्ताव को ठुकरा दिया । उल्टे उसने चेक सरकार पर हिटलर की मांगें स्वी- 
कार कर लेने के लिए दवाव डाला । म्यनिख समोता इस नीति की सबसे बड़ी 
कीमत थी । परन्तु इसके उपरान्त भी प्रधिनायक संतुष्ट नहीं हुए और जब हिटलर 
ने सम्पूर्ण चेकोस्लोवाकिया हड़प लिया तब कहीं जाकर चेम्बरलेन को अपनी नीति 
के दोपों का पता चला श्र उसने हिटलर की प्रगति को रोकने का निश्चय किया । 
परन्तु श्रव स्थिति बदल चुकी थी श्रौर महायुद्ध के अलावा श्रन्य कोई मार्ग नहीं बच 
पाया था । 
इटली के भ्रति---इटली के सम्बन्ध में भी इगरलेण्ड की तुष्टिकरणा की नीति 
पुर्णोरूप से श्रसफल रही | ,मुसोलिनी भूमध्यसागर को भ्रपने नियन्त्रण में रखना 
चाहता था | इथोषिया झौर श्रत्वानिया को हड़पना चाहता था परन्तु पश्चिमी देशों 
को यह स्वीकार नहीं था । परन्तु जब जमंनी में हिटलर का उत्कर्ष हुआ तो उन्हें 
यह भय सताने लगा कि कहीं मुसोलिनी हिंठलर का मित्र न बन जाय । ब्रतः इंग- 
लेण्ड ने इटली को संतुष्ट करने का प्रयत्न क्रिया । उसकी नीति का मुख्य आ्राधार 
रोम-वलिन घुरी को रोकता था | इसलिए यह जानते हुए भी कि इटली की इथोपिया 
विजय से राष्ट्रसंघ की नींव खोखली हो जायेगी, विश्वशान्ति खतरे में पड़ जायेगी 
झौर भूमध्यसागर पर इटली के निग्रम्त्रण से स्वयं इंगलैण्ड के हितों को भारी घवका 
लगेगा, इंगलैण्ड ने तुष्टिकरण का श्राश्रय लिया और इटली-इथोपियन संघर्ष में 
चुप्पी साधे रहा | ब्रिटिश लोकमत को संतुष्ट करने के लिए राष्ट्रसध में इटली का 
जोर-शोर के साथ विरोध किया गया परन्तु दूसरी तरफ मुसोलिनी को गुप्त रूप से 
श्राश्वासन दिये जाते रहे । इंगलौण्ड की इस दुरंगी नीति का परिणाम बहुत बुरा 
रहा । मुसोलिनी इ गलौण्ड के सावेजनिक विरोध को नहीं मुला पाथा और बह जर्मनी 
की तरफ भूकने लग गया । परिणामस्वरूप रोम-बलिन घुरी का निर्माण हो गया 
जिसको रोकने के लिए इथोषिया की वलि दी गई थी | इस प्रकार की शिथिल और 
उदासीन नीति के कारण इथोपिया-श्रल्वानिया के साथ-साथ राष्ट्रसंघ का भी पतन 
हो गया -शौर इटली भी जर्मनी से जा मिला | 


केले का: अकम कि: कि अनशन कक शत परम 0 5 0, अनंत कट 
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सुलह तीति को जारी रखा.और दूसरी तरफ पोरलंण्ड, चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविय 
तथा रूमानिया के साथ सन्धियों का जाल बुना । तीसरी तरफ उसने राष्ट्रसंघ के 
शक्तिशाली एवं जीवित. रखने का प्रयास किया । फिर भी, फ्रांस के प्रयेत्नों का कोः 
ठोस परिणाम नहीं निकला-। . 932 तक यूरोप की राजनीति का कायाकल्प हू 
गया । इठली और जर्मनी शक्तिशाली बन चुके थे, राष्ट्रसंघ की प्रतिष्ठा घूल रे 
मिल चुकी थी और साम्यवादी रूस भी महान्‌ शक्ति का स्थान ले चुका था; श्रधिः 
तायकों ते शान्ति सन्धियों का अतिक्रमण शुरू कर दिया था श्रौर इंगलेण्ड झ्रांख सूद 
कर सब कुछ सहन किये जा रहा था। ऐसी स्थिति में फ्रांस को भी इगलैण्ड की 
नीति का प्रनुसरण करने के लिए विवश हो जाना पड़ा, क्योंकि वह स्वर्य इतना 
शक्तिशाली नहीं था कि अकेले कोई कार्यवाही कर सके.। 


फ्रांस की इस विवशता के लिए कई कारण उत्तरदायी ये। महायुद्ध में फ्रांस 
को अपार जने-धन की हानि उठानी पड़ो थी और श्रवब उसकी जनसंख्या की बुद्धि 
श्रचानक रुक गई थी जबकि उसके शत्रु जमनी की आबादी तेजी से बढ़ रही थी । 
इसके अलावा फ्रांस की आर्थिक स्थिति काफी शोचनीय बन चुकी थी और इस स्थिति 
ने फ्रांस में प्रजातन्‍्त्र-विरोधी तत्वों को सक्तिय बना दिया था । मृत्रिमण्डलों की अस्थि- 
रता के कारण भी कोई ठोस कदम उठाना और उसे कार्यान्वित करवा सम्भव नहीं 
रहा । ऐसी स्थिति में फ्रांस के लिए इंगलैंड का भ्रनुसरण करना जरूरी हो गया 
था और इ गलेंड ते तुष्टिकरण का मार्ग पकड़ रखा था। इगलैण्ड की भांति फ्रांस 
को भी साम्यवाद से भय था और इस भय से प्रेरित होकर ही उसने अ्रधिवायकों 
को संतुष्ट करते की नीति भ्रपनाई थी । क्‍योंकि हिठलर श्र सुसोलिनी श्रपने आपको 


साम्यवाद-विरोधी घोषित कर चुके थे श्लौर साम्यवाद से संघर्ष की तैयारी में जुटे 
रहने की बात करते थे । के 


फ्रांस का कुकाव इठली की तरफ अ्रधिक था । वह किसी भी कीमत पर 
मुसोलिनी की मित्रता चाहता था । क्‍योंकि यदि मुसो लिनी हिटलर की तरफ मिल 
गया तो फ्रांस के शत्रु जमेती की शक्ति बढ़ जाती है । इसी कारण फ्रांस से मुसो लिनी 
के कार्यो की निन्‍दा नहीं की । इटली की मित्रता प्राप्त कश्ने के चक्कर में फ्रांस को. 
पोलेण्ड को मित्रता से हाथ घोना पड़ा, चेक्नोस्लोवाकिया से हाथ घीता पड़ा श्रौर | 
उसके साथी उसे विश्वासधाती समझने लगे । स्यूनिख समभौते में सम्मिलित होकर 
फ्रांस ने रूम की सहानुभूति को खो दिया। ऐसी स्थिति में फ्रांस इंगर्लण्ड की 
नीति का विरोध कर उसकी मैत्री से भी वंचित होने का साहस नहीं कर संकंता 
था। अ्रतः उसे तुष्ठिकरण की नीति का आश्रय लेना पड़ा । 

प्ररिणाम--इस प्रकार, .हम देखते हैं कि यूरोप की. दो प्रमुख (03 
इंगलेंड झौर फ्रांस ने जमंनी, इटली और जापान को संतुष्ट करने का 2 
इसमें भी इंगलैंड की भूमिका भ्रधिक महत्वपुर्णों मानी जाती है ! जज 
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की यह नीति श्रपने ध्येय में घुरी तरह से श्रसफल रही । इस नीति के परिणामस्वरूप 
ही फासिस्ट शक्तियों का इतनी तेजी के साथ विकास सम्भव हो पाया था। यदि 
प्रारम्भ में ही उनकी श्राक्रामक कार्यवाहियों के विरुद्ध सख्त कदम उठाया जाता तो 
वे इतनी सफलता अजित नहीं कर पाते । पं० नेहरू ने लिखा है कि “यदि फासिज्म 
का विकास हुआझ्ना है ओर उसने विश्व पर श्रपना प्रभुत्व जमाना प्रारम्भ कर दिया है. 
तो इसका अधिकांश श्रेय ब्रिटेन को है। इस नीति के परिणामस्वरूप यूरोप का 
शक्ति संतुलन भी बिगड़ गया । इस नीति का ध्येय साम्यवाद का प्रसार रोकना था 
परन्तु द्वितीय महायुद्ध के वाद यूरोप में साम्यवाद का तेजी के साथ प्रसार हुआ शधौर 
सोवियत रूस--इ गर्लंड, फ्रांस श्रादि की तुलना में कहीं श्रधिक शक्तिशाली राष्ट्र के 
रूप में उभर कर सामने आया । तुष्टिकरण की नीति ने निःशस्त्रीकरण की समस्या 
को हल नहीं होने दिया श्रौर राष्ट्रसंघ को कन्न में दफना दिया । केनेथ इनगाम ते 
स्पष्ट लिखा है कि इस नीति का अर्थ था--राष्ट्रसंध के सिद्धान्तों का पूर्ण परित्याग । 
शमेन ने लिखा है कि यह नीति आरम्भ से ही एक श्रात्मघाती मू्खंता के श्रलावा 
श्रौर कुछ नहीं थी । वस्तुत: इस नीति के कारण ही अ्धिनायकों के हौंसले बढ़ते गये 
और उन्हें कुटनीतिक उपायों से रोकता सम्भव न रहा श्र संसार को द्वितीय 
महायुद्ध का भयंकर विनाश सहन करना पड़ा । 


। भ्रध्याय 24 
द्वितीय विश्व युद्ध 


- (50009 जणत+ ण/४४8) 





| प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के ठीक बॉस वर्ष बाद दूसरा, विध्वंशकारी 
महायुद्ध प्रारम्भ हो गया । 99 में लोगों ने यह झ्राशा व्यक्त की थी. कि भविष्य 
में पुरानी च्रुंटियों को दोहराया नहीं जायेगा भौर ,कोई भी राष्ट्र पाशविक शक्ति का 
स्थान गप्रहए नहीं कर सकेगा । किन्तु ये सभी भविष्यवाणियाँ पूर्णतः मिथ्या प्रभारित 
हुई । वर्साय की संधि पर विचार करते हुए मार्मल: फौश ने कहा था, “यह शास्ति 
संधि नहीं है, यह तो बीस वर्ष के लिये युद्धझ-विराम सन्धि है।” मार्शल फौश की 
यह भविष्यवाणी सत्य सिद्ध हुई | ठीक इसी प्रकार स्यूनिख समभौते के बाद 
चेम्बरलेन ने लन्दन हवाई अडू पर उसके स्वागतार्थ आये मित्रों को सम्बोधित- करते 
हुए कहा या, “में श्रापके लिए सम्मानपूर्वक शांति लाया हु ।” इसके प्रत्युत्तर में 
चचचिल ने कहा, “ब्रिटेन भ्रौर फ्रांस के समक्ष दो मार्ग थे--युद्ध और अनादर, उन्होंने 
“ग्रनादर” को चुना, किन्तु वे युद्ध से भी नहीं बच सकते ।” चचिल की यह भविष्य- 
वाणी भी सत्य हुई। ये दोनों ही कूटनीतिक मनुष्य की प्रवृति से भ्रनभिज्ञ नहीं थे । 
इसलिए उन्होंने श्रपती दूरदर्शिता का परिचय दिया | प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति 
के पश्चात्‌ जो घटनाचक्र चला वह पुनः दूसरे महायुद्ध की ओर ले गया॥। झ्तः उन 
तत्वों का विवेचन करना समीचीन 300 208:9 दूसरे विश्व युद्ध को” अनिवार्य 
बना दिया। संक्षेप में द्वितीय विश्त्र युद्ध के निम्नलिखित कारण बतायें जाते हैं--- 


१) वर्साय की सन्धि के समय विजयी रुष्ट्रों ने हरदर्शिता से कार्य नहीं 
किया, केवल ध्रतिशोघ की भावना से प्रेरित होकर उन्होंने जर्मेती का दमन किया । _ 
अतः जर्मनी द्वारा अपने प्रपमान, का प्रतिशोध लेता तो स्वाभाविक्र ही था। इसके 
भतिरिक्त मित्र राष्ट्रों की सहमति, उपेक्षा ग्रौर विरोध से इस संधि के अनेक भाग . 
'मंग होते चले गये । उद्ाहरशार्थ इसके पहले भाग का संशोधन जमेंनी को राष्ट्र हे 
का सदस्य बनाकर किया गया । 935 में हिंटलर ने संधि में जर्मनी की से 
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सीमित रखने सम्बन्धी धारा को तोड़ दिया, कितु मित्र राष्ट्रों ने इसकी उपेक्षा की । 
प्रादेशिक व्यवस्था सम्बन्धी घारा को भी हिटलर ने पश्चिमी राष्ट्रों की उपेक्षा और 
सहमति से भंग कर दिया । राइन को सेना रहित क्षेत्र रखने सम्बन्धी धारा का भी 
हिटलर ने उल्लंघन किया (936 ६.) । ] मार्च 938 में श्रास्ट्रिया के साथ 
एकीकरण के निपेघ की व्यवस्था को भंग किया और अन्त में जब उसने पोलिश 
गलियारे और डेन्जिग के प्रश्त पर वर्साय संधि की व्यवस्था को तोड़ना चाहा तो 
द्वितीय विश्व युद्ध का श्रीगरोश हो गया । वस्तुतः मित्र राष्ट्रों की परस्पर-विरोधी 
एवं सन्धि की शर्तों को कठोरतापूर्वक पालन न कराने की नीति के कारण जरमत्ती का 
साहस वढ़ गया और उसने दूसरा विश्वयुद्ध छेड़ने की हिम्मत की ]|लैंगसम के 
प्रनुसार, “98 में भ्रपती भीषण हार के केवल 2 वर्ष बाद न्न्ने जमंनी को 
इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध छेड़ने में समर्थ बनाने का एक महत्वपुूरों कारण यह था 
कि शान्ति समझौते को बनाये रखने के लिए ब्रिटेत और फ्रांस ते विभिन्न नीति मार्गों 
का भश्रवलम्वबन किया ।” इसलिए जर्मनी द्वारा संधि की विभिन्न शर्तों के उल्लंघन की 
दोनों उपेक्षा करते रहे, जिससे जमेनी की हिम्मत बढ़ गयी और उसने वर्साय संधि 
के ध्रपमान का प्रतिशोध लेने में कोई संकोच नहीं किया । 


2. (2) तानाशाहों का उत्कर्ष-[इस समय कई देशों में तानाशाहों का उत्कर्ष 
हुआ जिनके कार्यो भ्रौर उम्र नीति ने द्वितीय विश्व युद्ध को भ्रनिवार्य बना दिया । 

प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात जमंनी में वाइमर गणातन्त्र की स्थापना हुई थी और 
श्रभेक विरोधी दलों का उत्कर्ष होने लगा था । इन दलों में नाजी दल प्रमुख था जो 
वर्साय संधि को भंग करके भ्रस्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में जमेंनी की पुनः प्रतिष्ठा स्थापित 
करना चाहता था । 933 में हिटलर जमेनी का तानाशाह बन गया । इसी प्रकार' 
इटली में भी मित्र राष्ट्रों के प्रति श्रसन्‍्तोष था, क्योंकि युद्ध की लूट में उसे उचित 
हिस्सा प्राप्त नहीं हुआ था । इसलिये इटली भी वर्साय की संधि का विरोधी हो 

गया । फलत: इटली में फासिस्टवाद का उत्कर्ष हुझा । 922 में इस दल के नेता 
मुसोलिनी के हाथ में सत्ता श्रा गयी, और वह इटली का तानाशाह बन गया। 

मुसोलिनी के लिये युद्ध जीवन था श्रौर शान्ति मृत्यु | स्पेन में भी हिटलर श्रौर 
मुसोलिनी द्वारा समथित जनरल फ्रेको की तानाशाही स्थापित हुई । जापान में भी 

साम्राज्यवादी भावनाएं पनप रही थीं। जापान ने राष्ट्रसंघ की उपेक्षा करते हुए 

मंचूरिया पर भ्रधिकार कर लिया | रोम-बलिन-टोकियो घुरी ने यूरोप की राजनेतिक 

स्थिति को संकटमय बना दिया । वास्तव में यह संधि तानाशाहों का समभझोता थी. 
इन सभी घटनाओओरों मे द्वितीय विश्व युद्ध को भ्रनिवाय बना गा) े 


(3) अ्रह्प संस्यक जातियों का श्रसन्‍्तोष--एजिस प्रकार शान्ति समभौते द्वारा 
सीमाश्रों में परिवर्तत किया गया वहाँ जातियों का भी भ्रदल-बदल होना स्वाभाविक 
था। बाल्कन प्रायद्वीप और मध्य यूरोप में यह स्थिति अत्यन्त ही जटिल थी। 
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श्रास्ट्रिया: को जम॑त्ती,स पृथक रखा गया, चेकोस्लोवा किया को स्वतंन्त्र राज्य स्वीकार 
किया गया तथा पौलैंड का विभाजन कर दिये गया । यद्यपि मित्र राष्ट्रों ने आत्म 
तिर्णाय का सिद्धान्त स्वीकार किया था, किन्तु इस सिद्धान्त. को सभी जगह - लाग्‌ 
करना सम्भव नहीं था । फलस्वरूप श्रमेक स्थानों पर एक दूसरे की विरोधी श्रल्प 
संख्यक जातियां बस गयीं और उनमें भयंकर श्रसन्‍्तोष फेल गया. क्योंकि वे एक 
राज्य के अधीन असुरक्षा का भ्रनुभव कर रही थीं। कुछ जमेन जाति के लोग 
चेकोरलोवा किया में थे, कुछ पोल॑ण्ड में थे भर कुछ श्रास्ट्रिया में । वे सभी श्रपने को 
विदेशी शासन के अधीन मानती थी । हिटलर ने उनमें व्याप्त अ्रसन्‍्तोष का पूरा 
लाभ उठाया । उसने जिन जिन राज्यों में श्रल्प संख्यक के रूप में जमंन जाति के 
लोग बिखरे हुए थे भौर असन्तुष्ट थे, उनकी सहायता करना आरम्भ किया ताकि 
उनमें तीब्र राष्ट्रीय भावना जीवित रहे। उसने पश्चिम की शक्तियों से सौदेबाजी- की 
श्ौर श्रल्प संख्यकों पर शासन का बहाना बना कर श्रास्ट्रिया और सुडेटनलेण्ड का 
अपहरण, कर लिया । तत्पश्चात उसने पोलैण्ड पर हमला कर दिया | 
: ।0. (4) राष्ट्रों के विभिन्न पडता या विश्व युद्ध के बाद अ्राथिक सम्पन्नता 
की होड़, अपने माल की विक्की के लिये नये वाजांरों की खोज, .कच्चे माल प्राप्त 
करने की सुविधा श्रादि ने विभिन्न राष्ट्रों में पारस्परिक संघर्ष को प्रोत्सोहन दिया । 
इस श्रकार प्रथम युद्ध की समाप्ति पर प्रत्येक राष्ट्र श्रपने स्वार्थों के वशीभूत हो चुका 
था और भ्रन्तर्राष्ट्रीय दृष्टिकोर का कोई स्थान नहीं था। वर्साय की संधि द्वारा | 
जर्मनी से उसके सभी उपनिवेश छीन लिये गयें थे और ये सभी उपनिवेश इ गलैंड, 
वेल्जियम और फ्रांस में बांट दिये गये थे। फलस्वरूप इंगलंण्ड, फ्रांस और बेल्जियम 
को इन प्रदेशों से कच्चा भाल प्राप्त करने की सुविधा बढ़ गयी, किन्तु दूसरी ओर 
जर्मनी को भारी हानि 'उठानी पड़ रही थी । जमंनी की भांति इटली भी कच्चा 
माल प्राप्त करने के लिए उपनिवेश स्थापित करने तथा तैयार माल के लिये बाजारों 
को खोज की फिकर में था। तेल, लोहे और कोयले की' कमी ने तो इटली को 
पाम्राज्यवादी नीति श्रपनाने के लिये विवश कर दिया था । इसी प्रकार जापान भी 
प्रपनी बढ़ती हुई जनसंख्या को बसाने के 'लिए, श्रौद्योगिक विकास के लिये कच्चा 
आल श्राप्त करने और तैयार माल के लिये बाजार स्थापित करने हेतु चीन में अपने 
पर फंलाने का प्रयत्त कर रहा था] इन विभिन्न स्वार्थों ने झ्ाधिक संघर्ष को जन्म , 
दिया । 929--30 के आ्रधिक संकट ने तो एक नयी स्थिति उत्पन्न कर दी । प्रत्येक 
राष्ट्र ने श्रपने उद्योगों की रक्षा के लिये भारी करे-प्रणाली, आयात-निर्यात पर . 
प्रतिबंध, श्रायातित माल पर भारी तटकर, विदेशी - व्यापार पर प्रतिबंध श्रादि 
कार्यान्वित किये । इससे सम्पन्न देशों में तयार माल एकत्रित होने लगा, क्योंकि 
उसके स्वयं के यहां तो इतने माल की खपत हो नहीं रही थी। सर्वाधिक समस्या 
तो उन देशों के समक्ष उत्पन्न हुई, जिनके पास नती कच्चा माल - था और ने 
>पनिवेश थे । इस प्रकार की विषम स्थिति उन देशों में अधिक थी जिन्हें अवस-_ पर 
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विश्व युद्ध में भारी हानि उठानी पड़ी थी  प्रतः जर्मनी, जापान और इटली अपनी 
साज्राज्यवादी ग्राकांक्षाश्रों फी पूर्ति के लिये एक दूसरे के निकट श्राने लगे । जापान 
ने मंचूरिया पर आक्रमण कर उस पर अपना प्रभाव स्थापित कर लिया, इटली ने 
प्रवीसीनिया पर अ्रधिकार कर लिया श्रौर जमंनी ने भी यूरोप में श्रपने खोये प्रदेशों 
का ग्रपहरण करना प्ारम्भ कर दिया। ये सभी घटनाएं द्वितीय विश्व युद्ध की 
प्रग्नदूत वन गयीं. 

(5) विश्व का दो गुटों में विभाजन-जिस प्रकार प्रथम विश्व युद्ध के पूर्वे 
यूरोप दो परस्पर विरोधी गुटों में विभाजित हो गया था, उसी प्रकार द्वितीय विश्व 
युद्ध के पूर्व भी विश्व दो गुटों में विभाजित हो गया । 937 तक श्रच्तर्राष्ट्रीय रंग- 
मंच पर दो शक्तिशाली ग्रुटों का निर्माण हो चुका था । एक तरफ जमेनी, इटली झ्ौर 
जापान ज॑से राष्ट्र थे जो वर्साय की सन्धि के विरोधी तथा अधिनायकवाद के समर्थक 
थे | प्रतः इन तीनों ने मिलकर रोम-बलिन-टोकियो धुरी का निर्माण कर लिया। 
दूसरी ओर मिन्न राष्ट्रों का सुदुढ़ संगठन था । युद्ध झ्ारम्भ होने पर रूस प्रथम गुट 
में था और उसने जमेनी से अनाक्रमण समभौता भी कर लिया था, किन्तु युद्ध के 
दोरान जब जमंनी ने विश्वासघात करके रूस पर श्राक्रमरा कर दिया तो रूस भी 
मित्र राष्ट्रों के गुट में श्रा मिला । ज्योंही मित्र राष्ट्रों (ब्रिटेन भर फ्रांस) ने पोलैंड 
को समर्थन दिया त्योंही द्वितीय महासमर भड़क उठा ॥) 


| 

(6) राष्ट्रसंघ की निर्वलता-र्प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात आपसी भगड़ों 
को धान्तिपूर्णे तरीकों से सुलकाने के लिए तथा विश्व शान्ति बनाये रखने के लिये 
राष्ट्रसंघ का निर्माण क्रिया गया था। किन्तु जिन आशाओं को लेकर इसका निर्माण 
हुम्ना उन आशाग्रों पर पानी फिर गया । इसके निर्माण के साथ ही अ्रमेरिका द्वारा 
उसे अस्वीकार कर दिया गया | अमेरिका जैसे शक्तिशाली राष्ट्र ने भी जब राष्ट्र 
संघ से श्रलग रहने का निर्णय ले लिया तो दूधरे निवल राष्ट्र भी इसे सन्देह की दृष्टि 
से देखने लगे | इस प्रकार के सन्देह राष्ट्रसंघ के भावी जीवन के लिये ह्वितकर सिद्ध 
नहीं हुए ) प्रारम्भ में पराजित राष्ट्रों को राष्ट्रसंघ की सदस्यता से वंचित रखना इस 
बात का द्योतक हो गया कि राष्ट्रसंघ विजयी राष्ट्रों का गुट है। रूस भी आरम्भ में 
राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं था । रूस, “राष्ट्र संघ को पश्चिमी राष्ट्रों का साम्यवादी 
रूस के विरुद्ध एक्त पड़यन्त्र' मानता था । इस प्रकार आ्रारम्भ से ही कई राष्ट्रों को . 
राष्ट्र संघ के प्रति सन्देह उत्पन्त हो गया था । 


| सि 925 से 929 तक राष्ट्र संघ ने कुछ क्षेत्रों में सराहनीय « कार्य 

किया, जिसमे प्रभावित होकर 50 राष्ट्रों ने इसकी सदस्यता ग्रहण कर ली, किंतु यह , 
स्थिति क्षशिक रही | ज्योंही बड़े राष्ट्रों के स्वार्यों का प्रश्न आया. तो केवल श्रायोगों 
की नियुक्ति के अतिरिक्त राष्ट्र संघ (विधवा (स्त्री की तरह” हाथ पांव पीट .कर रह 
गया । वल्तुतः इसके सदस्य राष्ट्र स्वयं इसकी नोंवें खोदमे में लग गये थे । इंगलैण्ड 
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रूस की साम्यवादी प्रद्ृतियों पर अस्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण रखना चाहता था। फ्रांस येन- 
केन-प्रकारेण शांति समभौते. की शर्तों को बनाये रखंना चाहता था ताकि इस समभौते 
द्वारा उसे जो लाभ प्राप्त हुये हैं उनसे वह वंचित न रह जाय । अनेक राज्यों ने तो 
राष्ट्रसंघ की खुली उपेक्षा की.& मंचूरिया काण्ड के समय जापान राष्ट्रसंध के 
प्रस्तावों को ठुकराते हुए राष्ट्रसंघ की सदस्यता से पृथक हो गया । अ्बीसीतिया युद्ध 
के बाद इटली ने राष्ट्रसंघ की सदस्यता त्यांग दी ॥| हिटलर का तो कहना था कि 
“खोये हुए प्रदेशों की पुनः प्राप्ति ईश्वर से प्रार्थेना करने से अथवा राष्ट्रसंघ के प्रति 
पविन्न आस्था रखने से नहीं वरन्‌.सेनिक शक्ति से ही हो सकेगी ।” ( अन्तर्राष्ट्रीय 
संकटों के समय राष्ट्रसंघ कोई कारगर कदम नहीं उठा सका जिससे उसकी निर्बेलता 
प्रकट हो गई । छोटे-छोटे राष्ट्रों को राष्ट्रसंघ से सुरक्षा पाने का विश्वास समाप्त 
हो गया। राष्ट्रसंघ के प्रति सन्देह श्र भ्रविश्वास की: भावना शीघ्र ही विस्फोटक 
बनकर युद्ध के रूप में परिण्ित हो (5 । 


(7) नि:शस्त्रीकरण की शत वर्साय संधि के अन्तर्गत 
वह योजना थी जिसे जमंनी को पूर्णा रूप से शक्तिहीत रखने के लिए प्रयुक्त किया 
गया था और इसी के श्रन्तर्गत यह सुकरार्व-दिया -गया था कि शअ्रन्‍्य राष्ट्रों के लिए 
भी इस प्रयोग को उस सीमा तक लागू किया जाय जिससे सुरक्षा की सम्भावना 
'स्थापित.हो सके । सिद्धांत रूप से इस योजना का समर्थन किया जा सकता था, 
किन्तु इस संबंध में भिंन्न-भिन्न राष्ट्रों द्वारा जो रवेया अपनाया जा रहा था उससे 
निशस्त्रीकरछा की बजाय शस्त्रीकरण की भावना को ही बल प्राप्त हुआ -। निशस्त्री-' 
करण के लिए जब-जब भी सम्मेलन हुए ती प्रत्येक राष्ट्र ने केवल इसी बात पर बल 
दिया कि वह स्वयं तो शस्त्रास्त्रों में कमी न करे, किन्तु दूसरे को ऐसा करने के लिए 
बाध्य करे । जर्सती का भी यही कहना था. कि यदि जमेनी को शस्त्रहीन बनाया 
जाता है तो निशस्त्रीकरण का सिद्धांत दूसरे राज्यों पर भी लागू किया जाय | फ्रांस 
अपनी सुरक्षा के लिए श्रत्यन्त चिन्तित था अतः वह निशस्त्रीकरण को महत्व देने के. 
लिए तैयार नहीं था । ब्रिटेन के अनुसार सुरक्षा श्लौर निशस्त्रीकरण दोनों श्रलंग 
विषय थे श्लौर सुरक्षा के सन्दर्भ में निशस्त्रीकरएा पर विचार करने को तैयार नहीं 
था । जब बड़े राष्ट्रों ने अपने यहां निशस्त्रीकरण करता स्वीकार नहीं किया तो 
हिटलर ने जर्मनी में नि:शस्त्रीकरण करना हानिकारक हा, ॥ उसका कहना था 
कि “शक्ति और राष्ट्रीय झ्राकांक्षाओं की प्राप्ति के लिए पुनः शस्त्रीकरण ही एक - 
मात्र उपाय है।” पश्चिमी राष्ट्र एक ओर निःशस्त्रीकरण की दुहाई दे रहे थे श्री 
दूसरी ओर अपने देश में प्रस्१-शस्त्र को जुटाने में लगे हुये थे । प्रतिवर्ष उनका युद्ध 
सम्बन्धी बजट बढ़ता जा रहा था । सभी देशों में सुरक्षा के नाम पर युद्ध की तया- 
रियां आरम्भ हो गयी । फ्रांस ने भ्रपनी उत्तरी पूर्वी सीमा पर जमीन के नीचे किलों 
की श्वखला बनाई जिसे 'मैजिनो लाइन! कहा जाता था । इसी तरह जमंनी ते भी 
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अपनी सीमा पर किले बन्दी की जिसे 'शीग्फ्रीड लाइन' कहा जाता था ।६ झ्रव 
« तनिःशस्त्रीकरण मात्र औपचारिक वार्ता रह गई थी । 936 तक तो शनेक राष्ट्रों ने 
युद्ध की ऐसी तंयारी करली थी कि वे निःशस्त्रीकरण की बात सुनने को तैयार 
नहीं थे । चारों ओर ऐसा वातावरण उत्पन्न हो गया कि निकट भविष्य में युद्ध 
अनिवार्य दिखाई देने लगा ) 

(8) मित्र राष्ट्रों के श्रान्तरिक मतभेद--मित्र राष्ट्रों के' पारस्परिक मतभेदों 
से भी जमंनी श्रौर इटली की शक्ति के विकास में वड़ा योगदान दिया । श्षतिपूर्ति की 
समस्या पर ब्रिटेन और फ्रांस के बीच मतभेद उत्पन्न हो गये थे । फ्रांस जमंनी से 
क्षतिपुति की रकम कठोरता से वंसूल करना चाहता था। किक्तु ब्रिठेन का मत था 
कि क्षतिपूर्ति की रकम वसूल करने में पहले जमंनी की झ्रार्थिक स्थिति सुदृढ़ होनी 
चाहिए । इस प्रकार ब्रिटेन और फ्रांस में तीन्र मतभेद उत्पन्न हो गये । ब्रिटेन 'शक्ति 
सन्तुलन” के सिद्धांत की नीति का समर्थक था, जबकि फ्रांस ने श्रपने को हर प्रकार 
, से सुरक्षित करके यूरोप का सर्वाधिक शक्तिशाली राष्ट्र बनाने करी नीति अपनाई । 
हिटलर के उत्क्प के बाद उसने साम्यवाद के विरुद्ध विषवमन करना आरम्भ किया 
और ब्रिटेन और फ्रांस साम्यवाद के हौवे से सशंकित थे ही, अ्रतः दोनों ने हिटलर के 
प्रति तुष्टीकरण को नीति अपनाई । फलस्वरूप मित्र राष्ट्र उसके विरुद्ध कोई 
कार्यवाही नहीं कर सके । इसके अ्रतिरिक्त वर्साय सन्धि के समय यह निर्णाय लिया 
गया कि ब्रिटेन और श्रमेरिका दोनों फ्रांस की सुरक्षा का दायित्व ग्रहण करेंगे, 
किन्तु प्रमेरिका की सीनेट ने इस सन्धि को ग्रस्वीकृत कर दिया । श्रमेरिका के भ्रलग 
होने पर ब्रिटेन ने भी फ्रांस को सुरक्षा का आश्वासन देने से इन्कार कर दिया। 
फलतः फ्रांस ने निराश होकर पोलेण्ड, बेल्जियम और चेकोस्लोवाकिया से श्रलग- 
अलग सन्धियां कीं । दोनों के इस प्रकार के मतभेद और जर्भनी एवं इठली के प्रति 
तुष्टीकरएणा की नीति को देखकर तानाशाहों का हौंसला बढ़ता गया | इधर मित्र 
राष्ट्रों औौर रूस के वीच भी तीत्र मतभेद थे । ब्रिटेन, रूस के साम्यवाद की लहर को 
रोकने के लिए हिटलर को ढाल समभता थां, इसलिए उसने जम॑नी की शक्ति बढ़ाने 
में भी रुचि ली। मित्र राष्ट्रों को तो साम्यवादी रूस पर विश्वास ही नहीं था । 
म्यूनिक सम्मेलन में मित्र राष्ट्रों ने रूस को मिमन्त्रित ही नहीं किया । इस पर रूस 
ने अपनी नीति में परिवर्तत किया । रूस जानता था कि सूडेटनर्लेंड जर्मनी को देना 
रूस पर झाक्रमण करने के लिए श्रग्रिम मुगतान था। शअ्रतः उसने मित्र राष्ट्रों के 
प्रवल शत्रु जमेनी से अ्रनाक्मण समझोता कर लिया । इस प्रकार पारस्परिक अ्रवि- 
श्वास के कारण मित्र राष्ट्रों का मोर्चा निर्वेल हो गया तथा वे तानाशाहों की 
बढ़ती हुई शक्ति को रोकने में कठिनाई अनुभव करने लगे । इस गम्भीर स्थिति ने 
द्वितीय विश्व युद्ध को अ्रवश्यम्भावी बना दिया | हे 

(9) पोलेण्ड पर श्राक्ृमशा-्उपय॒क्त गम्भीर कारणों में श्रन्तर्राष्ट्रीय 
रंगमंच पर बारूद का महल खड़ा हो चुका था, अ्रव तो केवल एक चिनगारी लगाने 
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की देर थी । यह कार्य हिटलर ने पोलैण्ड परं॑ं आक्रमण करके सम्पन्न कर दिया 
जिससे बारूद के महल में एक भयंकर विस्फोट हो गया । | सितम्बर, 939 को 
: हिंटलर ने पोलैण्ड पर श्रचानके चढ़ाई कर दी । 3 सितम्बर को ब्रिटेन और फ्रांस ने 
जर्मती को युद्ध बन्द करने की चेतावनी दी, किन्तु हिटलर ने इस चेतावनी की उपेक्षा 
की । फलतः ब्रिटेन और फ्रांस मे जमेनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी । कुछ ही 
समंय में युद्ध ने विस्तृत रूप धारण कर लिया/और विश्व राजनीतिक मंच पर पुन 
एक बार वीभत्स ताण्डव नृत्य आरम्भ हो गया । 


' द्वितीय विश्व युद्ध को गतिविधियां-[-) सितम्बर, 939 को जर्मनी ने 
पोलेण्ड पर आक्रमण कर दिया । " ब्रिटेन और फ्रांस ने प्राक्मण समाप्त करते की 
चेतावनी दी जिसका कोई परिणाम नहीं निकला। अझ्तः-3 दिसम्बर 939 को दोनों 
मे ही जमनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। जर्मनी काफी समय से युद्ध की 
तैयारी कर रहा था तथा युद्ध के नये तरीकों का सफल प्रयोग भी स्पेन के गृह युद्ध 
में कर चुका था । श्रतः जमंत सेनाश्रों ने प्रबल आक्रमण करते हुए 5 सितम्बर को 
सम्पूर्ण साइलेशिया पर भ्रधिकार कर लिया । दो सप्ताह की भीषण लड़ाई के बाद 
जर्मन सेनाश्रों ने पोलेण्ड की राजघानो वार्सा पर अधिकार कर लिया । 


रूस यूक्रेनिया को अपने राज्य में मिलाना चाहता था। अतः 7 दिसम्बर ..- 
को पीछे हटती हुई पोलंण्ड की सेना पर रूस की सेवा ने श्रचातक हमला बोल दिया । 
पांच दित की लड़ाई के बाद रूस ते यूक्र निया पर अधिकार कर लिया । एक तरफ 
जर्मती का आक्रमण श्रौर दूसरी ओर रूस का आक्रमण होने से पोलेण्ड परत हो गया 
श्रौर विवश होकर उसने झ्रात्म समपेंशा कर दिया । 29 सितम्बर को जमंती श्र 
रूस ने पोलेण्ड का बंटवारा कर लिया ) पोलेण्ड का पश्चिमी भाग जमेती को तथा 
पूर्वी भाग रूस को प्राप्त हुआ्ना । फ्रांस में पोलेण्ड की सरकार का पुनर्गठन किया गया . 
और युद्ध चलता रहा। अक्टूबर 939 में रूस ने इस्टोनिया, लेटविया झौर लिथु- 
निया से पृथक संधियां कीं, जिसके अनुसार इन तीनों राज्यों ते अपने सामुद्रिक एवं 
हवाई भ्रह्ु रूस को सौंप दिये । किन्तु फिनलंण्ड सन्धि के लिए तैयार नहीं हुआ । 
*फलत: 30 नवम्बर 939 को रूस ने फिनलेण्ड पर आंक्रमर कर एक महीने में, 
फिनलंण्ड के एक बड़े भुभाग पर अधिकार कर लिया । 32 मार्च 4940 को दोनों 


के बीच सन्धि हो गयी । रूस ने फिनलेण्ड के सभी सामरिक दृष्टि से महत्वपूरों क्षेत्र 
अपने ध्रधीत कर लिये | 


“ पोलेण्ड पर भ्रधिकार करने के बाद हिटलर ने एक कूटनीतिक चाल चली 
और ऐसी चाल वह हमेशा से खेलता झाया था। उसने ब्रिठेत और फ्रांस से कहा कि _ 
' युद्ध बन्द कर दिया जाय क्योंकि श्रव उसे श्रन्य किसी प्रदेश प्राप्ति की आकांक्षा नहीं . 
हैं। ब्रिटेन और फ्रांस हिटलर की चाल से अनशिज्ञ नहीं ये और फिर वे इस शर्त पर 
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शान्ति स्थापित करने को त॑यार नहीं थे कि हिटलर की विजयों को मान्यता प्रदान 
करदी जाय । पोलैण्ड विजय के बाद लगभग श्राठ महीने तक हिटलर ने कोई सेनिक 
कार्यवाही नहीं की । इस काल में एक श्रोर तो वह शान्ति स्थापित करने की श्रपीलें 
करता रहा भर दूसरी शोर युद्ध की घोर तैयारी करता रहा । » श्रप्रेल 940 को 
उसने डेनमार्क झौर नावें पर घावा बोल दिया। दोनों ने पराजितं होकर जमंनी का 
संरक्षण स्वीकार कर लिया । हिटलर की बढ़ती हुई शक्ति से मित्र राष्ट्रों में ललब॒ली 
मच गयी । 0 मई को ब्रिटिश प्रधान मन्त्री चेम्बरलेन को त्याग पत्र देता पड़ा तथा 
चचिल के नेतृत्व में संयुक्त सरकार बनायो गयी । इसी दिन जमेंनी ने लेक्समबगें, 
बेल्जियम श्र हालंण्ड पर आक्रमण कर दिया । लेक्समबर्ग पर उसी दिन अधिकार 
कर लिया गया, पांच दिन बाद हाल॑ण्ड पर श्रधिकार हो गया तथा 28 मई को 
बेल्जियम ने प्रात्म समपंण कर दिया ) यद्यपि बेल्जियम की सहायता के लिए लाखों 
की संख्या में ब्रिटिश सेना श्राई हुई थी, किन्तु वह स्वयं जर्मन सेनाप्लों से घिर गयी । 
ब्रिटिश सैनिक श्रधिकारियों ने श्रपने कुशल रणकोशल का परिचय देते हुए भ्रपनी 
प्रधिकांश सेना को बचा लिया । ]0 मई को ही हिटलर ने अपने पुराने शत्रु फ्रांस पर 
हमला कर दिया । फ्रांस की सेनाए इस प्रबल 'श्राक्रमणा के समक्ष टिक नहीं सकी । 
] जून को इटली ने भी युद्ध की घोषणा करते हुए फ्रांस पर श्राक्रमण कर दिया । 
4 जून को पेरिस नगर पर जमेंन सेनाश्रों का अधिकार हो गया । 22 जून 940 
को फ्रांस ने हथियार डाल दिये | फ्रांस व जर्मनी के बीच सन्धि हुई जिसके अनुसार 
उत्तरी फ्रांस जर्मनी के भ्रधिकार में रहा तथा दक्षिणी फ्रांस को स्वतंत्र मान लिया 
गया । किन्तु बहुत से फ्रांसीसी जमंनी के विरुद्ध युद्ध जारी रखना चाहते थे।। श्रतः 
जनरल डिगॉल के नेतृत्व में कुछ फ्रांसीसी देशभक्त इंगलेण्ड पहुंचे तथा वहां श्राजाद 


'फ्रांसीसी सेना और आजाद फ्रांसीसी सरकार गठित की । हक (जाद फ्रांसीसी, 
सरकार ने जरमंनी के विरुद्ध श्रपना युद्ध जारी रखा 


भ्रव नार्वे से लेकर दक्षिणी स्पेन तक समस्त समुद्री तट पर जमंनी का 
शप्रधिकार हो गया । इससे प्रोत्साहित होकर (के जून 940 को जमंनी ने इंगलेण्ड 
पर भीपण हवाई हमला कर दिया । पांच महीने तक जमेन हवाई जहाज इ गलेण्ड 
पर बम वर्षा करते रहे ) , अकेले लन्दत पर पचास हजार बम गिराये गये । न 
. चचिल के नेतृत्व में इगलेण्ड की सरकार ने बड़ी साहस-से जमेनी का मुकाबला किया] 
* तथा जमेनी के तीन हजार से भी अधिक बम वर्षक विमानों को मार गिराया । बिठेन 
ने हिटलर को बता दिया कि ब्रिटेन से टक्कर लेना आ्रासान नहीं है। अतः घोरे-घीरे 
हिटलर ने श्रपने भ्राक्ृमणों को धीमा कर दिया। इघरे इटली ने सोम़ालीलेण्ड, केनिया 
भौर सूडाव पर अधिकार कर लिया । [इटली ने उत्तरी मिस्र पर भी श्राक्रमण किया 
प्रौर तत्पश्चात्‌ यूनान पर चढ़ाई को। यूनान ने भ्न्य राष्ट्रों की सहायता से इटालियन 
सेना को यूनान से बाहर निकाल दिया । इस पर जर्मनी ने इटली की सहायते की, 
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जिससे अप्रेल 94 में यूनान पर जर्मनी का अधिकार हो गया । रूस भी निरन्तर 
बाल्टिक क्षेत्रों पर' कब्जा करता जा रहा था । जापान भी पीछे रहने वाला नहीं था। 
वह सुदूर पूर्व में बहत्तर पूर्वी एशिया” का निर्माण करना चाहता था | इसीलिये 
उसने जर्मनी-प्रौर इटली से मैत्री करके सितम्बर 94 में घुरी राष्ट्रों में शामिल 
हो गया और . दो महीने बाद हंगरी, रूमातिया और स्लोवाकिया- भी इस गुट में 
सम्मिलित हो गये। फरवरी 94 'में जर्मन सेना ने लीबिया से ब्रिटिश फौजों को 
खदेड़ दिया। 9 श्रप्रेल 94] को यूगोस्लाबिया पर. हमला करके उसे भी रौंद 
डाला। जर्मनी ने ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करने के लिये इराक, ईरान और 
सीरिया पर भी श्राक्रमण किया, किन्तु जर्मनी को ब्रिटिश शक्ति के समक्ष पराजित 
होना पड़ा। इससे श्रव जमेनी- के लिये पूर्वी रास्ता एकदम बन्द कर दिया गया । 


यद्यपि रूस श्लोर जर्मनी. के बीच अ्रनाक्रमण- समभौता हो चुका था, किन्तु 
हिटलर को मह्त्वाकांक्षा के समक्ष सभी सन्धि श्रौर समभोते महत्वहीन थे । वह 
रूस को पराजित कर पूर्वी सीमा के खतरे को समाप्त करना चाहता था। श्रत: 22 
जून 4944 को जर्मन सेना ने रूस पर झ्ाक्रमण कर यूक्रे निया, इस्टोनिया, लेटविया 
लिथुआनिया, फिनलेण्ड और पूर्वी पोलैण्ड पर से रूसी आ्राधिपंत्य- समाप्त कर दिया 
तथा जर्मन फौजें लेनिनग्राद के निकट झा पहुंची । लेनितग्राद और मास्को में रूसी 
सेनाश्रों ने घोर युद्ध किया । रूस की गली श्रौर घर घर में शत्रु के विरुद्ध मोर्चाबन्दी 
की गई ओर प्रन्त में रूसी सेता्रों ने जर्मन , फौजों को खदेड़ता आरम्भ कर दिया.। 
विजय पथ पर निरन्तर श्रग्मसर होने वाला जर्मनी रूस-से पछाड़ खा गया.। 


. पल हा्बर अमेरीकन जल सेना का प्रधान केन्द्र था। जापान ने बिना युद्ध 
घोषित किये ही इस पर आक्रमण कर दिया (7 दिसम्बर ]940) । इस पर अ्रव 
अमेरिका भी युद्ध में कूद पड़ा। इंगलेण्ड, तीदरलैण्ड, आस्टेलिया यूजीलं० 
कनाडा श्रादि ने जापान के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी । जर्मनी, इटली, रूमा- 
निया, हंगरी भ्रौर बल्गेरिया ने श्रमेरिका के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी । इस 
प्रकार युद्ध की लंपटों ने सारे विश्व को अपनी चंपेट में ले लिया | जापान बड़ी ही 
तीज गति से भ्राग्रे बढ़ता गया। जापान, हांगकांग, ग्वामे, फिलिपाईन, स्थाम, मलाया 
घ्विगापुर आदि को रौंदता हुआ आगे बढ़ता ही गया । भारत पर भी जापानियों ने 
भारी हमले किये | पूर्वी एशिया में जापात का प्राधान्य स्थापित हो गया । 


इस सा राष्ट्रों को निरत्तर विजय मिलती जा रही थी और मित्र 
राष्ट्रों की विजय के कोई चिन्ह दिखाई नहीं दे रहे थे । किन्तु 942 के भ्रन्त में 
घुरी राष्ट्रों की प्रगति रुक गई झौर वे हारने लगे । तव॑म्बर [942 में ब्रिंटिश व 
अमेरीकन फौजों मे संयुक्त रूप से उत्तरी श्रफ्रीका से जर्मन व इटालियन फौजी को 
' खदेड़ता आरम्भ कर दिया और पझ्न्त में उत्तरी अफ्रीका पर मित्र राष्ट्रों का अधि- 
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कार हो गया । 0 जुलाई 943 को मित्र राष्ट्रों ने सिसली पर आक्रमण किया और 
अ्रव इटली की बारी थी | मुसोलिनी ने हिटलर से सहायता मांगी, किन्तु इस समय . 
जर्मन सेना रूस में बुरी तरह उलभी हुई थी, श्रतः हिटलर कोई सहायता नहीं भेज 
सका । ।8 जुलाई को मित्र राष्ट्रों ने संयुक्त रूप से इटली पर श्राक्रमण किया । 
इस समय इटली का जनमत मुसोलिनी के विरुद्ध हो रहा था। अ्रतः 23 जुलाई को 
इटली के सम्राट ने उसे पद से हटाकर गिरफ्तार कर लिया तथा युद्ध को जारी 
रखा । 3 दिसम्वर 943 को इटली ने झ्रात्म समर्पण कर दिया । इसी बीच जर्मनी 
के कुछ छतरीबाज सैनिक उस स्थान पर उत्तरे जहां मुसोलिनी नजरबन्द था भ्रौर 
मुसोलिनी को छुड़ा ले गये । मुसोलिनी ने जर्मनी की - सहायता से पुनः इटली को 
अपने प्रभाव में लाने का विफल प्रयत्न किया'.। 4 जून 944 को रोम पर मित्र 
राष्ट्रों का श्रधिकार हो गया | इटली में छुटपुट स्थानों पर जर्मन सेना युद्ध करती 
रही, किन्तु 2 मई 945 को उन्होंने भी हथियार डाल दिये। रूस में भी जर्मन 
सेनाप्रों की पराजय होती गई। 944 की ग्रीष्म ऋतु तक रूस ने सभी क्षोत्रों में 
जर्मन सेनाप्रों को खदेड़ दिया । जर्मनी की पराजय का लाभ उठाते हुए मित्र राष्ट्रों 
ने जर्मनी के विरुद्ध पश्चिम में भी मोर्चा खोल दिया । 8 मार्च 944 को दो हजार 
अमेरीकन वम वर्पकों ने वलिन पर भीषण वबमबारी की । फ्रॉस के उत्तर पश्चिम 
समुद्र के किनारे मित्र राष्ट्रों की फौजें उतारी गई । दिसम्बर 944 तक तीन लाख 
सेना फ्रांस पहुंच गई। फ्रांस की सीमा पर जर्मन किलेबन्दी को ध्वस्त कर दिया 
गया । 5 अगस्त 944 को फ्रांस के पूर्व भूमष्य सागरीय तंट पर मित्र राष्ट्रों की 
सेना उतारी गई जिसने तूलो और मारसेली के बन्दरगाहों पर श्रधिकार कर लिया। 
25 अगस्त को जमंन अ्रधिकृत पेरिस का भी पतन हो गया और जर्मन सेना ने प्रात्म- 
समपंण कर दिया। फ्रांस को मुक्त कराने के पश्चात मित्र राष्ट्रों की फौजों ने मध्य 
यूरोप में जमंनी के भ्रधीन राज्यों को मुक्त करवाया । रूस ने जिन क्षेत्रों पर. विजय 
प्राप्त की थी श्रौर बाद में जिन पर जर्मनी का श्रधिकार हो गया था, श्रव रूस ते 
पुन: उन पर श्रधिकार कर लिया। बाल्कन प्रायहीप के लगभग सभी राष्ट्र मित्र 
राष्ट्रों के पक्ष में हो गये । नवम्बर 944 में मिन्र राष्ट्रों की फौजों ने हार्लण्ड की 
श्रोर से जमेंनी में-अवेश किया । जब मित्र राष्ट्रों की सेना राइन नदी पार कर गयी 
तब तो जमेंनी की अन्तिम घड़ी दिखाई देने लगी । जर्मनी की जनतां हिटलर के 
विरुद्ध हो गई तथा उसकी हत्या करने के पड़यन्त्र श्रारम्भ हो गये । इसी बीच रूसी 
सेना पूर्वी क्षेत्र में जमंनी के भ्रघीन राज्यों को मुक्त करवाती बलिन की और तेजी से 
बढ़ने लगी। 22 अप्रेल 945 को रूस ने बलितन पर प्रहार किया। इघर ब्रिटेन, 
फ्रांस व अमेरिका की फौजें भी झा पहुंची । अ्रन्त में 2 मई 945 को बलिन का 
पतन हो गया तथा 4 मई को जर्मन सेनाओ्रों ने आत्म समर्पण कर दिया । हिटलर 
ने अपनी पत्नी इवाब्नानः सहित प्रात्म हत्या कर ली और इटली के देशभक्तों ने 
मुस्तोलिनी और उसकी पत्नी को गोली से उड़ा दिया। 7 मई को जर्मनी ने श्रात्म: 
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समर्पण दस्तावेज पर हस्ताक्षर किये तथा 8 मई को . यूरोप में युद्ध बच्द हो गया । 


श्रब केवल जापाने ही ऐसा राष्ट्र बचा था जिसने आत्म समपंरा नहीं किया 
था तथा युद्ध को जारी रखे हुए. था । भ्रतः मित्र राष्ट्रों का ध्यान जापान को पराजित 
करने की श्रोर गया । ब्रिटिश फोजें सुद्दरपुर्वे में तेजी से बढ़ते लगीं श्ौर उन्होंने बर्मा 
को मुक्त करवा लिया | तत्पश्चात्‌ मलाया, फिलिपाइन व सिंगापुर मुक्त करवाये 
गये। श्रन्त में जापान पर भीषण आक्रमण हुआ । 26 जुलाई 945 को पोट्सडम 
सम्मेलन में मित्र राष्ट्रों ने जापान से बिना शर्तें श्रात्म समर्पण की मांग की, किन्तु 
जापान ते इस मांग को ठुकरा दिया.। फलत: 6 श्रगस्त 945 को जापान के श्रश्यन्त 
ही समृद्ध नगरे हिरोशिमा पर अमेरिका द्वारा पहला श्रणु बम डाला गया । हिरोशिमा 
जलकर लगभग भस्म हो गया, फिर भी जापान ने आत्म समर्पण नेहीं किया । उधर 
रूस ने भी जापात के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी, फिर भी जापान अ्रभी भुकते 
को तैयार नहीं था। 9 अ्रगस्त [945 को अमेरिका ने जापान के एक श्रन्य नंगेर 
नागासाकी पर दूसरा श्रणु बम डाला । बस, जापान के प्रतिरोध 'का यहीं श्रन्त हो 
गया । 4 अ्रगस्त 945 को जापान ने बिना शर्तें आत्म समर्पण कर दिया। जापान 
ने केवल सम्राट के विशेषाधिकारों को सुरक्षित रंखने की शर्ते लगाई । मित्र राष्ट्रों 
ने इस शर्तें को स्वीकार करते हुए जापान को मित्र राष्ट्रों के सर्वोच्च सेनाध्यक्ष 
जनरल -मैकार्थर के नियन्त्रण में रखने की मांग की जिसे स्वीकार करने के श्रतिरिक्त 
जापान के पासं कोई अ्रन्य चारा नहीं था । जापान की इस पराजय के बाद द्वितीय 
महासमर की विभीषिका की इतिश्री ही गयी । 


शान्ति समभोता--युद्ध की समाप्ति प्र अब यह भ्रावृश्यक हो गया कि 
युद्धोत्तर विश्व में स्थायी शांति की स्थापना के लिए विश्व में नयी , व्यवस्था की 
जाय] किन्तु एक ही स्थान- पर बैठेकर एक. समय में निर्णय लेता कठिन था। श्रत) 
इस वार परम्परागत तरीकों को त्याग कर अनेक भिन्न-भिन्न स्थानों पर बैठकें करके 
समभोते किये गए । ये बेठकें , काहिरा, तेहरान, याल्टा, पोल्ट्सडम आ्रादि स्थानों पर 
हुई श्र भ्रतेक सम्मेलनों के पश्चात सर्वेमान्य संधियां की गई। शांति स्थापित 
करने के मूलभूत सिद्धान्तों का प्रतिपादत मित्र राष्ट्र अटलाण्टिक चार्टर, कासाज्लांका, 
मास्को, तेहरान, याल्टा और पोट्सडम सम्मेलनों में पहले ही कर चुके थे । श्रतः 
प्रारम्भिक कठिनाइयों के - तिराकरण के पश्चात्‌ संधि प्रपत्न तैयार कर लिये गये। 
तत्पश्चातू पेरिस में 29 जुलाई 946 से 5 अक्टूबर 946 तक 27 राष्ट्रों का 
एक सामान्‍य - सम्मेलन हुआ । इस - सम्मेलन में तैयार किये गये सन्धि अपत्रों को 
विजयी, पराजित और युद्ध में भाग लेने वाले प्रन्य राज्यों के समक्ष विचारार्थ रखे 
गये । दोनों पक्षों को अपने-अपने विचार प्रकट करने.का झवसर- दिया गया।। अतः 
१99 के शान्ति सम्मेलन की अपेक्षा इस बार पराजित राष्ट्रों के प्रति उदारता की - 
व्यवहार किया गया, क्योंकि प्रथम युद्ध के पश्चात्‌ सम्पन्न हुई सन्वि को पराजित 
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राष्ट्रों पर थोपा गया था जिसके बड़े भ्रनिष्टकारी परिणाम हुए । 99 में शांति 
सम्मेलन. की समस्त कार्यवाही को गुप्त रखा गया तथा पराजित राष्ट्रों को अपमानित 
. किया गया था । किन्तु इस बार विजयी राष्ट्रों के व्यवहार में शिष्टता थी तथा 
पराजित राष्ट्रों को विचार प्रकट करने की पूरी स्वतन्त्रता थी । 


पेरिस सम्मेलन में काफी विचार विनिमय के पश्चात 0 फरवरी 947 
को मित्र राष्ट्रों एवं पराजित राष्ट्रों ने इन संधियों पर हस्ताक्षर किये | इन सन्धियों 
को विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा पुष्टि करने हेतु 5 सितम्बर 946 श्रन्तिम तिथि 
स्वीकार कर ली गई । फिर भी किसी पराजित राष्ट्र ने शान्ति सन्धियों को ,सन्तोष- 
जनक, न्याय संगत और अच्छी नहीं माना श्रौर इन सन्धियों में संशोधन करने हेतु 
उन्होंने भ्रान्दोलन प्रारम्भ कर दिया । झ्रास्ट्रिया, जर्मनी श्रौर जापान के साथ शांति 
सन्धियों के विपय में तीतन्र मतभेद बने रहे । अन्त में 946 में जमेती-के साथ और 
95] में जापात के साथ सन्धि की गई | इटली ने तो 943 में ही युद्ध विराम 
सन्धि पर हस्ताक्षर कर दिये थे । झ्ास्ट्रिया ने जुलाई 955 में शांति समभोते पर 
हस्ताक्षर किये | भ्रक्टूबर 956 में रूस श्रौर जापान के बीच एक समभीता हुप्रा 
जिससे दोनों के बीच युद्ध की स्थिति समाप्त हो गयी । 


प्रस्तुत पुस्तक के विवेचन की सीमा हितीय विश्व युद्ध तक ही सीमित है । 
श्रतः युद्रोत्तर शान्ति समझौते और विभिन्न सन्धियों की विस्तृत व्याख्या करना 
अ्रनुपयुक्त होगा । * | 


द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम--द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति से इतिहास 
के एक श्रध्याय का अथवा एक युग का अ्रन्त हो गया । यह युद्ध मानव इतिहास का 
सर्वाधिक ऋर, भयानक श्रौर विनाशकारी युद्ध था । युद्ध में संलग्त सभी राष्ट्रों ने 
अ्रपने वेज्ञानिक अ्नुसंघानों का प्रयोग किया । फलतः बुद्ध काल में दोनों ही पक्षों की 
अपार क्षति उठानी पड़ी । विनाश का सबसे श्रधिक वीभत्स दृश्य सोवियत रूस को 
देखना पड़ा, क्योंकि रूस के वार वार कहने पर भी पश्चिमी राष्ट्रों ने ।944 तक 
घुरी राप्ट्रों के विरद्ध कोई दूसरा मोर्चा नहीं खोला, इसलिये जमेनी का प्रह्मर सबसे 
श्रधिक लाल सेना को ही सहन करना पड़ा । इसी प्रकार ब्रिटेन श्रौर फ्रांस को भी 
भारी हानि उठानी पड़ी, किन्तु उनकी क्षति रूस की तुलना में कुछ कम थी । परा- 
जित राष्ट्रों ने भी जो क्षति उठायी, उसकी तो कल्पना ही नहीं की जा सकती है। 
द्वितीय विश्व युद्ध के परिणामों से एक नवीन युग का सूत्रपात हुआ । द्वितीय विश्व 
युद्ध के निम्नलिखित परिशाम निकले-- 
2 () यूरोपियन प्रभुत्व का श्रन्त--द्वितीय विश्व युद्ध के पुर्वे तक यूरोप, 
विश्व इतिहास का निर्माता था किन्तु द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोपियन राष्ट्र 
भ्राथिक एवं राजनैतिक दृष्टि से श्रपाहिज हो चुके थे | विश्व समाज को श्रनुशासित 
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करने वाला यूरोप भ्रब 'समस्या अधान यूरोप वन गया | विश्व युद्ध के बाद जर्मनी 


पुणांत: पंग्रु हो चुका था, इटली सर्वनाश के कगार पर खड़ा सिसक रहा था तथा , 


ब्रिठेन और-फ्रांस की स्थिति तृतीय श्रेणी के राष्ट्रों ज॑सी हो गयी थी । अत: विश्व 
में केवल- दो ही महाशक्तियां रह गई थी--सोवियत रूस श्रौर संयुक्त राज्य अमेरिका | 
युद्ध के बाद ये दोनों ही प्रथम श्रेणी के राष्ट्रों के रूप में उमर कर सामने श्राये तथा 


विश्व के राष्ट्र तेजी से उनके प्रभाव क्षेत्रों में बंठने लगे । इस प्रकार विश्व राजनीति. 


का नेतृत्व अब यूरोप के हाथों से निकल कर इन दो महाशक्तियों के हाथों में चला 
गया ओर ये दोनों ही परस्पर विरोधी विचारधाराशओं के प्रतीक बन गये । रूस 
सास्यवादी विचारधारा का पोषक बन गंया. ओर अ्रमरीका लोकतन्त्र एवं पू'जीवादी 
श्राकांक्षाओं के लिए सहारा. बन गया। विश्व राजनीतिक शिखर पर रूस श्रौर 


श्रमरीका रूपी दो सितारे चमक छठे जिन्होंने विश्व नेतृत्व की कुजी यूरोप॑ के हाथों 


से छीन ली भौर इस प्रकार विश्व में यूरोपिय्रन प्रभुत्व का अन्त हो गया । 

8] राष्ट्रीयता एवं नव जागरण--ुद्ध के पश्चात्‌ यूरोपीय देशों के साम्राज्य 
में राष्ट्रीयता की भावनाए' प्रज्ज्वलित हुई । एशिया भ्ौर श्रफीका के राष्ट्रीय जाग- 
रख ने तो यूरोपीय राष्ट्रों के श्रवशिष्ट प्रभाव को भी समाप्त कर दिया । यूरोपीय 
देशों के साम्राज्य में राष्ट्रीयता एवं नंव जागरण की शक्तियां इतनी प्रवल हो उंठी 
कि यूरोपीय राष्ट्रों के लिये भ्रपने साअ्राज्यों को बनाये रखना कठिन हो गया | 
पराजित . राष्ट्रों जर्मनी, इटली श्रौर जापान के साम्राज्य तो छीन ही लिये गये थे 
किन्तु विजयी राष्ट्र भी अपने साम्राज्य की रक्षा नहीं कर सके ॥ परिस्थितियों से 
“विवश होकर महायुद्ध के वाद ब्रिटिश सरकार ने अपनी नीति.में परिवतंत किया 

' जिससे भारत, वर्मा, पाकिस्तान, मलाया, मिस्र आदि देशों को स्वतन्त्रता प्रदान की 
गई। प्रफ़ीका के श्रनेक देशों को भी स्वतन्त्रता प्राप्त हुई | फ्रेंच हिन्द-चीन में 
फ्रांसीसी - साम्राज्य समाप्त हो गया । कम्बोडिया, लाग्रोस, वियतनाम आ्रादि स्वतन्त्र 
हुए । हाले॑ण्ड के उपनिषेशों जावा, सुमात्रा, बोनियो आदि से हिन्देशिया नामक संघ- 


राज्य की स्थापना की श्रौर वह भी स्वतन्त्र हो गया। जर्मनी दो भागों में विभाजित - 


हो गया, पश्चिमी: जर्मनी मित्र राष्ट्रों के प्रभाव में आरा गया श्रौर पूर्वी जर्मनी पर 
रूस का प्रभाव स्थापित हो गया । जापान में द्यूराइल द्वीपों एवं दक्षिणी सखालिव 
पर रूस ले श्रधिकार . कर लिया। फारमोसा चीन ने ले लिया और कोरिया पर 
प्रमेरिका एवं रूस ते श्रपने अ्रंपने क्षेत्रों पर भ्रधिकार कर लिया और उन्हें उपयुक्त संभय 
९ स्वतन्त्रता देते का आश्वासन दिया। यद्यवि. पुतंगाल भौर स्पेव श्रादि कुछ देश 
श्रफ्रीका के कुछ प्रदेशों में प्रभी तक जमे हुए थे, किन्तु श्रब यूरोप के साम्राज्य का 
सूर्य श्रस्त हो चुका था। वस्तुतः 99 के वाद एशिया और शअ्रफ्रीका में यूरोपीय 
साम्राज्यंवाद की पराजय आरम्भ हुई और 945 के बाद इसका उन्मूलन्र हो गया। 
वास्तव पें द्वितीय विश्व युद्ध की समाध्ति और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के वाद 
एशिया और श्रफ्रोका में इतनी तीक्र गति से घटनाए' घटी कि वहां झाथिक, सामा- 
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जिक तथा राजनैतिक क्रान्तियों का विस्फोट हो गया । 945 के पश्चातू यूरोपीय 
साम्राज्यवाद को कितना गहरा आ्राघात पहुंचा, इसका श्रनुमान इस तथ्य से लगाया 
जा सकता है कि इस युद्ध के पूर्व विश्व की जनसंख्या का 33 प्रतिशत उपनिवेशों में 
निवास करता था, किन्तु श्राज उनकी संख्या केवल तीन या चार प्रतिशत रह 


गयी है ० 


८ 


< (3) दो शक्तिशाली गुटों का उत्कर्ष--द्वितीय विश्व युद्ध का एक महत्वपूर्ण 
परिणाम यह भी निकला कि प्राचीन शक्ति सन्तुलन पूरी तरह से नष्ट हो गया । 
विश्व की दो प्रमुख फासिस्ट शक्तियों--जर्मनी और इटली का पुर्णो पराभव हो चुका 
था तथा फ्रांस भ्रपने विनाश की दहलीज पर खड़ा था । ब्विटेन भ्राथिक, सामरिक 
झौर राजनीतिक दृष्टि से पहले की श्रपेक्षा अधिक क्षीण हो चुका था। यूरोपीय 
महाद्वीप पर, युद्धकालीन महाक्षतियों के बावजूद शक्तिशाली होकर निकलने वाला 
एक मात्र राष्ट्र रू था। किन्तु युद्धकालीन क्षति उसके लिये वरदान सिद्ध हुई । 
रूस को विशाल प्रदेक्षों की उपलब्धि हुई तथा श्रनेक पड़ोसी देशों पर उसकी आशिक 
नीतियों का प्रभाव पड़ा । भ्रव उसकी सीमाश्रों में वे सभी प्रदेश सम्मिलित हो गये 
जो किसी समय जारकालीन रूस में शामिल थे । प्रथम विश्व युद्ध के बाद रूस को 
जितना अपमान सहन करना पड़ा था श्रव उसका उतना ही सम्मान बढ़ गया/ 
विश्व राजनीति में साम्यवादी सिद्धान्तों में लोगों की श्रास्था बढ़ने लगी । पोलेण्ड 

रूमानिया, हंगरी, बल्गेरिया, चेकोस्लोवाकिया श्रादि की जो सरकारें बनी वे 
सोवियत रूस की मित्र बनी | श्रान्तरिक क्षेत्र में स्टालिन के शासन का पूर्ण प्रभुत्व 
स्थापित हो गया । रूसी नागरिकों में श्रात्म विश्वास श्रीर श्रात्मनिर्भरता की भावना 
का प्रादुर्भाव हुआ । श्रल्पकाल में हां रूसियों ने बड़े उत्साह श्रौर जोश के साथ नाजी 
आक्रमण के श्रवशेपों को मिटा दिया श्रौर शीघ्र ही वह विश्व की एक महाशक्ति 
बन गया । - 


( विध्वंशकारी महायुद्ध से भ्रस्त व्यस्त विश्व में केवल एक देश ऐसा था, जो 
सोवियत रूस का मुकाबला कर सके । यह देश था संयुक्त राज्य श्रमेरिका । युद्ध में 
प्रमेरिका का कोई विशेष नुकसान नहीं हुआ था | अतः आ्रारथिक दृष्टि से विश्व का 
वह सर्वाधिक सम्पन्न राष्ट्र था तथा विश्व के सभी पूजीवादी राष्ट्र श्रमेरिका की 
सहायता से श्रपनी श्रर्थ व्यवस्था ठीक करने का प्रयास कर रहे थे। इस प्रकार युद्ध 
के वांद विश्व में शक्ति के दो प्रमुख केन्द्र वत गये--सोवियत रूस और संयुक्त राज्य 
प्रमेरिका । इन दोनों महाशक्तियों के नेतृत्व में. दो विरोधी ग्रुटों का निर्माण होने 
लगा, जिसने भयानक शीत्त युद्ध को जन्म दिया । शक्ति के इन दो प्रमुख केन्द्रों के 
स्थापित हो जाने से अन्तर्राष्ट्रीय सम्वन्धों पर भी इसका प्रभाव पड़ा | | सोविश्नत 
रुस का अपेक्षा अमेरिका के प्रभाव में निरन्तर कमी होती.गयी। 
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(4) य्रुद्धोत्तर विश्व में सिद्धान्तों का संघर्ष--द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, 
विश्व में. 'सिद्धान्तों एवं आादंशों पर बल देने की प्रवृत्ति! एक प्रमुख विशेषता बन 
गयी । यद्धोत्तर विश्व में विभिन्न सिद्धान्तों एवं विचारधाराञ्ों ने सिर उठाया 
जिनमें कुछ में तो साम्य था तो कुछ में परस्पर विरोध ॥ युद्धोत्तर विश्व में विभिन्न 
विचारधाराए' पल्‍लवित होती गयी और श्रपनी शाखाझ्रों श्रौर उप शाखाग्रों का विस्तार 
करती रही | युद्धोपरान्त अमेरिका ने उदारवादी नीति अपनायी तथा श्राथिक दृष्टि 
से पस्त राष्ट्रों को श्राथिक पुननिमाण के लिये सहायता प्रदान की । दूसरी श्रोर उसने 
पिछड़े हुए एशियायी राष्ट्रों को भी सहायता देने की नीति अपनायी । इस विचारधारा 
का अमेरीकन उदारवाद की संज्ञा दी जाती है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत 
रूस साम्यवाद का प्रमुख केन्द्र बत गया जिसका एकमात्र लक्ष्य विश्व में साम्यवाद 
का प्रसार करना हो गया। किसानों के समर्थन एवं पू जीपतियों के विरुद्ध भ्रपने 
. श्राकर्पेक विचारों से साम्यवाद की श्लोर जन साधारण का ध्यान श्राकर्षित हुआ । 
पराधीन राष्ट्रों को साम्यवाद ने स्वाधीनता का आश्वासन दिया, उनमें साम्राज्य- 
वाद श्ौर 'उपनिवेशेवाद के विरुद्ध कठु प्रचार करके राष्ट्रीय भावनाश्रों को जाग्रत 
किया । अपने आकर्षक आश्राथिक सिद्धान्तों से एशिया और अफ्रीका के श्रनेक देशों 
को अपने प्रभांव में लाने में सफलता प्राप्त की । साम्यवादी रूस, पूजीवादी अमेरिका 
का कट्टर शत्रु है। श्रतः अ्रमेरिका एवं भ्रन्य पूजीवादी देशों ने साम्यवाद के बढ़ते 
हुए प्रभाव को डट कर विरोध किया। इस प्रत्तिक्रिया.के परिणाम स्वरूप झ्राज 
सम्पूर्ण विश्व साम्यवादी और पू'जीवादी दो खेमों में विभाजित है और प्रत्येक एक: 
दूसरे के प्रभाव को नष्ट करने के लिये प्रयत्नशील है। द्वितीय महायुद्ध के बाद 
947 में भारत की स्वतन्त्रता के साथ ही, असंलग्नतावाद (०॥-2वॉ87770॥-) की 
विचारधारा का प्रादुर्भावे हुआआ। यह विचारधारा न तो सॉम्यवाद की ओर आकर्षित 
होने को कहती है और न पूजीवाद की ओर । 'इस प्रकार भारत, विश्व में तटस्थ 
देशों का नेता बन गया । साम्यवाद एवं पूजीवाद के मध्य समन्वय स्थापित करने के 
लिये असंलग्तववाद की विचारधारा, विकसित हुई थी । द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 
अन्तर्राष्ट्रीयवाद की विचारधारा को लोकप्रियता प्राप्त हुईं । संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी 
भ्रच्तर्राष्ट्रीय संस्था. को इस विचारधारा का प्रबल पोषक माना गया । इस प्रकार 
द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अ्रनेक विचारघाराश्रों का विकास हुआ । 


(5) शीत युद्ध का औग्ी/--.जंसा कि ऊपर कहा जा चुका है|हितीय विश्व 
युद्ध के बाद श्रत्तर्राष्ट्रीय रंगमंच पर रूस भर अमेरिका जैसी दो महाशक्तियों क 
. उत्कर्ष हुआ था। नाजी जन को कुचलने की समान स्वार्थ भावना के कारण युद्ध 
काल में रूस तथा श्रमेरिका एवं पाश्चात्य, शक्तियों में मैत्रीपूर्णा सम्बन्ध रहे, किन्तु 
युद्ध के बाद दोनों में मतभेद उम्र हो गये ।_ दोनों पक्षों की विचारधाराश्रों. में विरोध 
तो पहले से ही विद्यमान था और यद्ध काल में दोनों एक दूसरे को संदेह की बह 
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से देखते थे । साम्यवादी रूस युद्धकाल में निरन्तर भ्पना प्रभाव क्षेत्र बढ़ाता जा रहा 
था जिसे पाश्चात्य देश रोकने का प्रयत्त करते रहे । पाश्चात्य देशों ने भी रूस को 
युद्धकाल में उतना सहयोग नहीं दिया जितना देना चाहिये था। अतः युद्ध के पश्चात्‌ 
दोनों पक्षों ने खुलकर एक दूसरे पर आरोप लगाये । साम्यवादी देशों का केन्द्र रूस 
बन गया तथा साम्यवाद विरोधी देशों का नेतृत्व अमेरिका करने लगा। दोनों के 
बक्‌ संघर्ष ने एक नये प्रकार के प्रन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध को जन्म-दिया जिसे 'शीतयुद्ध' 
के नाम से पुकारा जाता दे इस प्रकार के सम्बन्धों में विरोधी राष्ट्रों के बीच 
कूटनीतिक सम्बन्ध बने रहंते हैं और प्रत्यक्ष संघर्ष नहीं होता, किन्तु उनका पारस्प- 
रिक व्यवहार शत्रुतापूर्ण होता है। दोनों पक्ष भ्रपने भाषणों में एवं समाचार पत्रों 
के माध्यम से एक दूसरे के विरुद्ध विषवमन करते रहते हैं । 

(6) प्रादेशिक संगठन-]युद्ध के बाद कोई संतोषजनक शांति समभोता नहीं 
हो सका | संयुक्त राष्ट्रसंघ भी रूस व अमेरिका के बीच चलने वाले शीत युद्ध का 
अ्रखाड़ा बन गया था। फलतः दोनों भ्रपनी भावी सुरक्षा के लिये प्रादेशिक संगठनों 
के निर्माण की प्रोर श्रग्नसर हुए । फलस्वरूप श्रनेक ऐसी संधियों झ्लौर संगठनों का 
विकास होने लगा जिनका उद्दे श्य श्रन्तर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को प्रोत्साहित करके 
साम्यबाद के प्रसार को रोकना था। साम्यवादी रूस तथा उसके साथी राष्ट्रों में 
स्वाभाविक रूप से पाश्चात्य शक्तियों के इन प्रयासों की प्रतिक्रिया का परिशाम यह 
निकला कि एक भ्रोर श्रमेरिका के नेतृत्व में पश्चिमी राष्ट्रों ने साम्यवादी राष्ट्रों के 
चारों श्रोर सुरक्षा संगठनों का घेरा डालकर साम्यवाद पर श्रंकुश लगाने की चेष्टा 
की तो दूसरी शोर रूस ने अ्रपने और पश्चिमी राष्ट्रों के बीच साम्यवादी सरकारों 
की स्थापना करके सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने का प्रयत्न किया । पश्चिमी राष्ट्रों 
के सुरक्षा संगठनों में उत्तरी अ्रटलांटिक संधि संगठन” (१४0), दक्षिणी पूर्वी 
एशिया संधि संगठन (52470), बगदांद पेक्ट झ्रादि उल्लेखनीय है। साम्यवादी 
सुरक्षा संगठनों में वारसा पेक्ट प्रमुख है? ह 


/ ७ (7) निशस्त्रीकरण(-हितीय विश्व युद्ध के पूर्व भी निशस्त्रीकरण के प्रयास 
होते रहे थे, किन्तु द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात्‌ इस समस्या का महत्व श्रधिक बढ़ 
गया था, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में नये नये वैज्ञानिक अस्त्र शस्त्रों तथा श्रणु बम जैसे 
विनाशकारी शास्त्रों का प्रयोग हो चुका था, जिससे भावी विश्व में शान्ति बनाये 
रखना ग्रत्यन्त ही श्रावश्यक हो गया था | क्योंकि विनाशकारी शस्त्रों के श्लाविष्कार - 
के कारण यदि अब विश्व में तृतीय युद्ध लड़ा गया तो विश्व मात्र राख का ढेर बन 
कर रह जायेगा। ग्त्तः युद्ध के बाद श्रन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भ्रस्त्र शस्त्रों को सीमित 
करने के प्रश्न पर गम्भीर रूप से विचार होने लगा । इस प्रश्न के समाघान के लिये 
सरकारी ओर गँर सरकारी दोतों स्तरों पर प्रयत्त किये जाने लगे | किन्तु रूस भौर 
प्रमेरिका के बीच इस प्रश्न के संम्बन्ध में गम्भीर मतभेद उत्पन्न हो गये । एक पूर्णतः 
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निशस्त्रीकरण का पक्षपाती है तो दूसरा आ्रांशिक निशस्त्रीकरण चाहता है। इन मत- 
. मेंदों के कारण निशस्वरीकरण के सभी प्रयास विफल हुए हैं। फिर भी द्वितीय विश्व 
युद्ध की समाप्ति के बाद से लगातार श्राज तक किसी भी देश ने निशस्त्रीकरण के 
त्व को श्रस्वीकार नहीं किया है श्रौर उसका महत्व श्राज भी है-+? | 
(8) संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना -(-दितीय विश्व युद्ध की विभीषिका से 

सभी राष्ट्र श्रातंकित थे । इस युद्ध के भीषण ताण्डव ने विचारशील राजनीतिज्ञों को 
मानव जाति की रक्षा के लिए शांति को सुरक्षित बनाए रखने वाले एक अन्तर्राष्ट्रीय 
संगठन के निर्माण की तीज आवश्यकता अनुभव कराई । पेश्चिमी यूरोप तथा श्रमें- 
रीका पिछले राष्ट्र संघ से एक भिन्न संगठन बनना चाहते थे । श्रमेरिका के राष्ट्रपति 
रूजवेल्ट ने कहो था, “राष्ट्रंसंघ की असेम्बली जैसी संस्था के पु््निर्माण से श्रधिक 
“निरर्थक कोई अन्य कार्य नहीं है-।-युद्धकालःमें: ही इसकी स्थापना-के प्रयत्तन-आ्रारम्भ८ 
हो गये थे। अ्रक्टवर 943 में मास्को सम्मेलन में सामान्य सुरक्षा के लिए एक 
अ्रन्तर्राष्ट्रीय संगठत स्थापित करने का विणार स्वीकार किया गयां। तत्पंश्वात्‌ भिन्न 
भिन्न बैठकों में इसके संगठन एवं विधान का प्रारूप तेयार किया गया तथा अप्रेल _ 
जून 9435 में सेन फ्रांसिस्को संस्मेलत में इसे श्रन्तिस रूप दिया गया । इसके बाद 
24 अक्टूबर 945 को संयुक्त राष्ट्र संघ के विधान को लागू कर दिया गया 3» 

'पनिष्कर्षत: द्वितीय विश्व युद्ध के प्रभाव से विश्व का कोई भी राष्ट्र अ्छूता 
नहीं रहा | यहां तक कि जो देश इस युद्ध में तेटस्थ रहे वे भी इसके प्रभावों से मुक्त " 
नहीं रह सके । युद्ध के परिणाभस्वेरूंप शक्ति सन्तुलन ब्रिटेन के हाथों से निकले कर 
प्रमेनिका के हाथों में श्रा गया । वेज्ञानिक आविष्कारों की दोड़ आरम्भ हुई । शांति 
की बताये रखने” के नाम पर नये नये विध्वंशक श्रस्त्र शस्त्रों का निर्माण श्रारम्भ 
हो गया | यद्यपि नये नये भ्राविष्कारकर्ता राष्ट्रों का कहना है कि वे इनका प्रयोग | 
शांतिपूर्णा उपायों के लिए करेंगे। किन्तु वास्तव में इनका प्रयोग शांतिपूर्ण उपायों 
के लिये होगा या युद्ध के लिए कहना कठिन है| 


| अध्याय 25 
संयुक्त राष्ट्रसंघ 


(एप) ए४770घ8) 





सन्‌ 938 तक राष्ट्रसंध की निर्वेलता प्रकट हो चुकी थी। 939 में द्वितीय 
विश्व युद्ध श्वारम्भ हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध के भीषण विध्वंशकारी ताण्डव ने 
विचारशील राजनीतिज्ञों को मानव जाति की रक्षा के लिए शांति को सुरक्षित बनाये 
रखने वाले एक श्रन्तर्राष्ट्रीय संगठन के निर्माण की श्रावश्यकता श्रनुभव करायी । 
प्रतः युद्धकाल में ही कुछ राजनीतिज्ञों ने यह भ्रनुभव किया कि शांति एवं श्रन्तर्रा- 
प्ट्रीय सहयोग विश्व के लिए श्रनिवाय है । पश्चिसी यूरोप एवं श्रमरीका इसके लिए 
राष्ट्रसंघ से भिन्न संगठन बनाना चाहते थे । इसके कई कारण थे । प्रथम कारण तो 
यह था कि अमेरिका की सीनेट ने राष्ट्रसंघ की योजना को ही भ्रस्वीकृत कर दिया 
था, अ्रत: ऐसी संस्था को श्रमेरिका द्वारा श्रव स्वीकृत करना संभव नहीं था । 
दूसरा कारण यह था कि राष्ट्संघ की परिपद्‌ ने 939 में रूस को संघ से निष्का- 


. * सित .कर दियाथा । रूस के लिए ऐसी संस्था में सम्मिलित होना संभव नहीं था 


जिसने उसको सदस्यता से ही पृथक कर दिया हो | तीसरा कारण राष्ट्संघ के साथ 
लगी हुई बदनामी श्रोर उसके संविधान की कुछ मोलिक त्रुटियां थी । श्रत: इनका 
निराकरण राष्ट्संघ से भिन्न एक नई और श्रधिक शक्तिशाली संस्था से ही सम्भव 
था | इसलिए नये विश्व संगठन के लिए प्रयत्न प्रारम्भ हुए । 


प्रारम्भिक प्रयत्न--युद्ध काल में घुरी राष्ट्रों के विरुद्ध लड़ने वाले राष्ट्रों ने 

हयोग से काम लिया। मित्र राष्ट्रों का यही सहयोग थ्रागे चलकर संयुक्त राष्ट्संघ . 
के रूप में प्रतिफलित हुआ था। किन्तु यह सब एकाएक नहीं हुआ था, श्रपितु 
इसकी एक लम्बी कहानी है। इस कहानी का सूत्रपात 7 फरवरी 94] से 
होता है । भ्रमेरिका के तात्कालिक राष्ट्रपति रुजबेल्ट ने, युद्ध के उपरान्त नये विश्व 
की रचना के सम्बन्ध में बताया था कि हम जिस नये संसार की स्थापना के लिए लड़ 
रहे हैं, उस संसार की आ्राघारशिला चार स्वतन्त्रताए” होंगी--(]) भाषरण तथा 
अभिव्यक्ति की स्वतन्ब्रता (2) घम्म एवं उपासना की स्वतन्त्रता (3) आधिक 


जा 
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अभाव झौर निर्घनता से स्वतन्त्रता, : और (4) भय से स्वतन्बता । - इसके बाद 
4 अगस्त 94] को इगलेण्ड.के प्रधान मन्‍्त्री चचिल श्रोर श्रमेरिका के राष्ट्रपति 
रूजवेल्ट - ग्रटलाण्टिक सागर में 'प्रिस श्रॉफ वेल्स” नामक जहाज पर मिले श्रौर 
उन्होंने एक. घोषणा पर हस्ताक्षर किये जिसे अटलाण्टिक चार्टर” कहा जाता है। 
इस घोषणा पत्र द्वारा. यह आशा व्यक्त की गई थी कि युद्ध के . उपरान्त ऐसी 
शान्ति स्थापित हो. सकेगी जब विश्व के समस्त राष्ट्र अपनी अ्रपनी सीमाश्रों में सुरक्षित 
रह सकें श्रौर सदैव के लिए शक्ति. प्रयोग”का श्रमानुषिक साधन समाप्त किये जा 
सकें । यह घोषणा पंत्र शान्ति स्थापंना तथा प्रभावशाली विश्व संगठन का अ्रस्तित्व 
कायम करने की दिशा में एक-सफल प्रयत्न माना गया है । 


। इस दिशा में श्रगला प्रयत्त सम्मिलित राष्ट्रों की घोषणा थी । ) जनवरी 
942 को वाशिंगटन में 26 विभिन्न मित्र राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने इंस घोषणा पत्र 
पर हस्ताक्षर किये थे । इसके द्वारा सम्पूर्ण विश्व-बिजय की मांग की गई ताकि 
मानव श्रधिकारों एवं न्याय को . सुरक्षित रखा जा सके। । दिसम्बर 943 को 
तेहरान सम्मेलन में तीन प्रधान राजनीतिज्न-रूजवेल्ट, च्चिल और स्टालित ने पुनः 
यह घोषित किया कि हमें विश्वास है कि हमारा. समभौता विश्व में चिर शान्ति - 
स्थापित करने में सफल होगा । इसे 'तेहरान घोषणा” कहते हैं । श्रक्टूबर 943 में 
रूस, इगलेण्ड श्यौर अमेरिका के. विदेश मन्त्रियों का -एक सम्मेलन मास्को' में हुझा । 
इसमें युद्ध समाप्ति की शर्तों की घोषणा की गई भ्रौर साथ ही साथ एक अन्तर्राष्ट्रीय 
संस्था स्थापित करने के सम्बन्ध में भी. विचार किया गया। उपरोक्त पृष्ठभूमि के 
प्राधार पर यह-निश्चित सा था कि विश्वयुद्ध की ज्वाला शान्त, होने के पश्चात पुनः 
एक संगठन स्थापित होगा भर वह राष्ट्रसंघ की अपेक्षा श्रधिक शक्तिशाली, प्रभाव- 
शाली और सफल होगा। अ्रबः इसके लिए प्रत्यक्ष रूप से श्रौर स्पष्ट प्रयत्त _ 
प्रारम्भ हुए । . : कर जय ० ५३ 5 

निर्माण का इतिहास--उपरोक्त सभी प्रयत्न संयुक्त राष्ट्रसंघ की स्थापना के 
श्रारम्भिक प्रयत्न मात्र थे । किस्तु अ्रभी तक किसी ठोस योजना पर विचार नहीं 
किया गया था। श्रब परिस्थितियां बदल चुकी थी | घुरी राष्ट्रों की परांजय नजदीक 
थी। इटली और जर्मनी घुटने टेक चुके थे श्रौर जापान भी शिथिल पड़ गया था । 
भ्रत: विश्व संगठन के निर्माण की दिशा में ठोस कदम उठाना सम्भव .हो गया । - 
प्रथम प्रयत्त सितस्व॒र 944 में हुआ । वाशिंगटन के निकटे डम्बठेन ओक्स में रूस, 
अमेरिका, इ-गलेण्ड और चीन राज्यों के प्रतिनिधि एकत्र हुए । सभी प्रतिनिधि विश्व 
संगठन के निर्माण के लिए अपनी-अपनी योजनाएं लेकर श्राये । इन योजनाशों. पर 
काफी विचार. विमर्श हुआ और 7 अ्रवट्वर 944 को सम्मेलन में स्वीकृत विश्व 
संगठत की रूपरेखा प्रकाशित की गई | -इस पर समाचार पन्नों में काफी टीका-: 
टिप्पणी की गंई । 25 अग्रेल 945 को सेसफ्रांसिस्को में एक विशद्‌ सम्मेलन 
आ्रामन्त्रित करने का निर्शुय भी लिया गया । * 
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25 अ्रप्रल से 26 जून 945 तक सेन फ्रांसिस्को (अमेंरिका) में यह सम्सेलन 
हुआ, जिसमें 5] राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने भांग लिया। इंसमें वे सभी राष्ट्र 
सम्मिलित थे जिन्होंने घुरी राष्ट्रों के विरुद्ध युद्ध घोषित किया था झ्रथवा ) जनवरी 
942 की घोपरा पर हस्ताक्षर किये थे । इस सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र संविधान 
((फश्ा८) तथा अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय प्रेघिनियम' तैयार किया गया । 26 जनवरी 
को सर्वसम्मति से संयुक्त राष्ट्रसंघ संविधान स्वीकृत किया गया ओर समस्त प्रति- 
निधियों ने इस पर हस्ताक्षर किये | 24 ग्रक्‍्टंवर 945 से यह संविधान लागू 
हुआ । उसी समय से 24 अक्ट्वर संयुक्त राष्ट्र दिवस” के रूप में मनाया जाता है। 
0 जनवरी 946 को संयुक्त राष्ट्रसंधघ की महासभा की प्रथम ब्रंठक लन्दन के 
प्रसिद्ध वेस्ट मिनिस्टर हॉल में हुई । इस प्रकार संयुक्त राष्ट्रसंघ अपने श्रस्तित्व को 
प्राप्त हुप्रा । भ्राज संयुक्त राष्ट्रसंघ विश्व की कुल श्रावादी का 80 प्रतिशत से भ्रधिक 
भाग का प्रतिनिधित्व कर रहा है । 


उद्देश्य भ्ोर सिद्धान्त--संयुक्त राष्ट्रसंध का चार्टर राष्ट्रसंघ के प्रतिज्ञा पत्र 
की अपेक्षा श्रधिक विस्तृत है । इसमें दस हजार शब्द, !] घाराएं और 9 श्रध्याय 
हैं । इसके आ्रारम्भ में ही इसके उर्ह श्यों का वर्णन है। संयुक्त राष्ट्रसंघ के घोषणापत्र 
में कहा गया है कि युद्ध के भय को सदा के लिए समाप्त करने, मानव के मौलिक 
प्रधिकार, प्रतिष्ठा, योग्यता, स्त्री व पुरुष तथा छोटे-बड़े समस्त राष्ट्रों के समाना- 
घिकार की रक्षा करने, न्याय की स्थापना करने एवं सामाजिक उन्नति और जीवन 
स्तर को ऊंचा उठाने के लिए संयुक्त राष्ट्रसंघ की स्थापना की गई। घोषणा-पत्र 
की घारा में 'एक' संयुक्त राष्ट्संघ के निम्नलिखित उद्ं श्य बताये गये हैं--- 


(।) मानव जाति की भावी सन्ततियों को युद्ध की विभीषिका से मुक्ति प्रदान 
करना, अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति श्रोर सुरक्षा को बनाये रखना भ्रौर इसके लिए शान्ति को 
संकट में डालने वाले सभी कार्यों के विरोध के लिए सामहिक उपायों को ग्रह 
करना तथा शान्ति को भंग करने वाले गअनन्‍्तर्राष्ट्रीय ऋगड़ों का भ्रत्तर्राष्ट्रीय काननों . 
के ग्राघार पर शान्तिपूर्ण उपायों से हल करता । 

(2) विश्व के विभिन्न राष्ट्रों के बीच परस्पर मैत्रीपर्णा सम्बन्धों को बढ़ाना, 
इसका भ्राधार सभी लोगों को समानाधिकार और श्रात्म तिएँय का श्रधिकार होना 
चाहिए। 


(3) प्रन्तर्राष्ट्रीय सामाजिक, आशिक, सांस्कृतिक था मानवतावांदी 
समस्याग्रों के हल करने में सभी देशों का सहयोग प्राप्त करना । 


(4) मानव के मूल अधिकारों के प्रति सम्मान में वृद्धि करना तथा जाति, 
लिंग, भाषा या घर्मं का भेदभाव किये बिना सभी को मौलिक स्व॒तन्त्रताएं प्राप्त 
करना । 
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(5) संयुक्त राष्ट्संघ को ऐसा केन्द्र बनाना जो इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए 
विभिन्न राष्ट्रों द्वारा किये जाने वाले कार्यों में साम्य स्थापित कर सके । 

इस प्रकार संयुक्त राष्ट्संघ के उ्दं श्यों को संक्षेप में चार शब्दों द्वारा व्यक्त 
किया जा सकता है। (7) सुरक्षा - (2) न्याय (3) कल्याण तथां (4) मानव . 
प्रधिकार । किन्तु इसके साथ ही यह भी स्वीकार किया गया है कि जब तक कोई 
सदस्य राष्ट चार्टर के अ्रन्तगंत आचरण करता है, उसके - आन्तरिक मामलों में 
हस्तक्षेप नहीं किया जायेगा । 

इन उद्देश्यों की पूति के लिए यह श्रावश्यक था कि इसके लिए कुछ सिद्धांतों 
को अपनाया जाय । इसलिए निम्नलिखित कुछ सिद्धान्त स्पष्ट रूप से चार्टर की 
दूसरी धारा में दिये गये हैं-- ह 

() सदस्य राष्ट्रों की सार्वभौमिकता और “समानता शक्षुण्ण है । 
उदाहरणार्थ इसमें रूस श्र अमेरिका जैसे वड़े राज्यों तथा घाना जैसे हाल ही. में 
स्वतन्त्र हुए राज्यों का दर्जा संमान माना जाता है.। उन्हें बराबर संख्या में प्रतिनिधि 
भेजने, इसकी सभी कार्यवाह्तियों में भाग लेने श्लौर वोट देने के अधिकार समान हैं । 

(2) प्रत्येक सदस्य राष्ट्संध के चार के अनुसार उन पर लागू होने वाले . 
सभी दायित्वों का पालन पूरी ईमानदारी से करेगा | - 

(3) सदस्य राष्टू श्रापसी विवादों को शान्तिपुर्णो ढंग से निपटाने के लिए 
वचनबढद्ध हैं । 


(4) सदस्य्र राष्ट्संघ के उह्दँ श्यों के प्रतिकूल कोई कार्य नहीं करेंगे । वे एक 
दूसरे के विरुद्ध न युद्ध करेंगे श्रौर न युद्ध की धमकी देंगे |... ' 

(5) कोई भी सदस्य राष्ट्रसंघ के चाटंर के प्रतिकूल कार्य करने वाले राष्ट्र 
की सहायता नहीं करेंगे श्रौर संघ की कार्यवाही में प्रत्येक प्रकार से सहयोग देंगे |... 


(6) शान्ति शर सुरक्षा बताये रखने के लिए संयक्त राष्ट्संधं ऐसी 
व्यवस्था करेगा जो कि देश सदस्य. नहीं हैं वे भी चार्टर के सिद्धान्तों के. अनुसार 
झ्राचरण करें। 


7) शान्ति की रक्षा के लिएं जब तक श्रावश्यकता नहीं, संयुक्त राष्ट्रसंघ 
किसी भी देश के आ्रान्तरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा । 
उपयुक्त सिद्धान्त आदशे के रूप में बहुत उपयुक्त है, किन्तु व्यवहार में 
बड़ी कठिनाई उपस्थित करते हैं । उदाहरण के लिए संयुक्त राष्ट्रसंघ दक्षिणी अफ्रीका 
की रंगभेद नीति का विरोधी है, किन्तु दक्षिणी अ्रफ्रीका गैर-श्वेत लोगों पर श्रमान- 
वीय भ्रत्याचार कर रहा है और जब इस मामले को संघ में ले जाया गया तो उसने 
- इसे श्रपना श्लान्तरिक सामला बताया। इसी प्रकार यद्यपि संयुक्त राष्ट्रसंघ की हट 
ऐसे विषयों में हस्तक्षेप का श्रधिकार देता है जो विश्व शान्ति के लिए घातक पा 
शान्ति भंग होने की सम्भावना हो। किन्तु यह -कठिन प्रतीत होता है ववाक 
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सम्बन्धित राष्ट की स्वीकृति के बिना ऐसा कोई प्रयत्त सफल नहीं हो सकता है । 
इस प्रकार उपरोक्त सिद्धान्त आदर्श रूप में-होते हुए भी कार्य रूप में पूरों सफल व 
प्रभावशाली नहीं हो पा रहे हैं । . ॥ 

सदस्यता---संयुक्त राष्ट्संघ के चार्टर पर हस्ताक्षर करने वाले राष्ट्‌ इसके 
आरम्भिक सदस्य थे । नये सदस्य के लिए सर्वप्रथम प्रस्ताव सुरक्षा परिषद में किया 
जाता है। सुरक्षा परिषद के पांच स्थायी सदस्यों सहित बहुमत से सदस्य बनाने की 
सिफारिश महासभा को की जाती है। जब महासभा श्रपने दो-तिहाई बहुमत से 
सुरक्षा परिषद की सिफारिश को स्वीकार कर लेती है तब कोई राष्ट्र सदस्य बन 
जाता है । सदस्य बनने के लिए किसी राष्ट्र का शान्तिप्रिय होना, चार्टर में उल्लेखित 
उद्दे श्यों श्रौर सिद्धान्तों को स्वीकार करना तथा उन्हें पुरा करने के लिए समर्थ होना 
आवश्यक है | सुरक्षा परिषद के पांच स्थायी सदस्यों में से कोई भी किसी नये सदस्य 
को अपने वीटो (निषेघाधिकार) से संघ में प्रविष्ट होने से रोक सकता है। इसके 
सभी सदस्यों के श्रधिकार समान समझे जाते हैं श्रौर उनसे उपेक्षा की जाती है कि 
वे चार्टर के अनुसार अपने दायित्वों और कत्तेव्यों का पालन पूरी ईमानदारी से 
करेंगे । यद्यपि इसका सदस्य न बनने वाले राज्यों पर चार्टर के वायित्व लागू नहीं 
होते, फिर भी यदि वे शान्ति भंग करते हैं तो संयुक्त राष्ट्संघ उनके विरुद्ध भी 
कार्यवाही कर सकता है । गर सदस्यों को भी अपने अन्तर्राष्ट्रीय विवाद सुरक्षा 
परिपद के सामने ले जाने का अधिकार होता है । 

विविध वातें--संयुक्त राष्ट्संघ का प्रधाने कार्यालय न्यूयार्क में है जो 
952 में बनकर पूरा हुआ था। अक्टूबर सन्‌ 952 में वहां सर्वेप्रथमः महासभा 
की बेठक हुई थी । इस भवन में 29 मंजिलें हैं श्रौर लगभग 3,500 शअ्रघिकारी 
कार्य करते हैँ । इस कार्यालय के बनने-के पूर्व इसका अस्थायी कार्यालय लाग द्वीप के 
लेक सक्सेस में था। अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी तथा स्पेनिश भाषाएं संयक्त राष्ट- 
संघ की स्वीकृत भाषाएं हैं । किन्तु अधिकांश कार्य पअ्ंग्र जी तथा फ्रेंच भाषा में ही 
होता है । हि 
संयुक्त राष्ट्संघ का भ्राय व्यय लगभग 5 करोड़ डालर प्रत्तिवर्ष माना जाता 
है। प्रतिवर्ष इसमें बुद्धि की सम्भावना रहती है। यह राशि सदस्य राज्यों द्वारा 
दिये जाने वाले अंशदानों से पूरी की जाती है। इन अंशदानों का श्रनुमानित अनुपात 
ड्स प्रकार है-- 


संयुक्त राज्य अमेरिका, , 36.9% 

इंग्लैण्ड | .0.59% 

सोवियत रूस 9.58% 

राष्ट्रीय चीन व फ्रांस 5.75% (प्रत्येक). 
भारत 3.53% हु 


कनाडा 3.35% 
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संयुक्त राष्ट्रसंघ के- अ्ंग--संयुक्त राष्ट्रसंध में मुख्य -छः अंग संगठित 
किये गये हैं जो क्रशः () महासभा (2) सुरक्षा परिषद (3) झाथिक व सामा- 
जिक परिषद (4) संरक्षण परिषद (5) अन्तर्राष्ट्रीय न्‍्यायालय और (6) सचिवालय 
हैं। प्रत्येक श्र ग.का संगठन, अधिकार क्षेत्र तथा कार्यों श्रादि का विस्तार से अध्ययत 
करना अनिवार्य है । बा हर हे 

(/) महासभा (0शथाल्यवां 558७7079)--संयुक्त राष्ट्रसंघ की सबसे 
श्रधिक प्रतिनिधित्वपूरं और केन्द्रीय संस्था महासभा है। इसे साधारण , सभा भी 
. कहते हैं । संयुक्त राष्ट्रसंघ के सभी सदस्य राष्ट्र इस सभा के सदस्य होते हैं । 
साधारण सभा के सदस्यों में समानता का सिद्धांत स्वीकार किया -ग्रया है। श्रतः 
प्रत्येक सदस्य राज्य को 5 प्रतिनिधि तथा 5 वैकल्पिक प्रतिनिधि भेजने का भ्रधिकार 
है । किस्तु एक राष्ट्र को एक ही मत्त देने को अधिकार है। इसका श्रधिवेशन वर्ष में 
एक बार सितस्बर महीने के तीसरे बृहस्पतिवार से प्रारम्भ होता है। किन्तु झाव- 
श्यकता पड़ने पर इसका विशेष अ्रधिवेशन महामंत्री, सुरक्षा परिषद की श्रथवा संयुक्त 
राष्ट्रसंघ के सदस्यों के बहुमत की प्राथेत्ता कर बुला सकता है। विशेष अ्रधिवेशन 
. 3 दिन की पूर्वे सूचना देकर श्रामन्त्रित कर सकता है | महासभा अपने अभ्रधिवेशन 
के आरम्भ में ही एक श्रध्यक्ष एवं सात उपाध्यक्ष -निवाचित करती है.जो अ्रधिवेशन 
की समाप्ति तक रहते हैं । इस अधिवेशन में कोई सदस्य राष्ट्र चार्टर की सीमाभ्रों के 
ध्न्वर्गत किसी विषय को विचाराथे प्रस्तुत कर सकता है, किन्तु वह निजी अथवा 


श्रांतरिक विषयों से सम्बन्धित नहीं होता चाहिये । .“*« न्‍ | 

(क) शक्तिषाँ एवं 'कार्य--संयुक्त राष्ट्रसंघ के- संविधान 'की' घारा 0 

. (7 लक, महासभा के कार्यो का विवरण है । तदनुसार महासभा अपने भ्रधिवेशनों में 

किसी भी ऐसे विषय पर विचार विमर्श कर सकती है जो इसके «क्षेत्र में. आता है 
भ्ौरं उन अ्श्नों को प्रावश्यकतानुसार संयुक्त राष्ट्रसंघ के सदस्यों - के . पास ग्रथवा 
सुरक्षा परिषद या दोनों के समक्ष भी उपस्थित कर सकती है-। विश्व. ,शान्ति और 
सुरक्षा की स्थापना से सम्बन्धित प्रश्त पर विचार करने के लिए यह - सभा पूर्ण रूप 
से भ्रधिकारिणी है। ऐसा प्रश्न सदस्य राष्ट्र की श्रोर से, सुरक्षा परिषद द्वारा अथवा , 
गेर सदस्य राष्ट्र द्वारा भी प्रस्तुत किया जा सकता है । यद्यपि यह सभा विश्व की 
सावभौम संविधान सभा नहीं है, किन्तु फिर भी .इसके - द्वारा विचार किया हुआ 
विषय विश्व के जनसत को नैतिक रूप से प्रभावित करे के' लिए पर्याप्त है। यही 
महासभा, स्थिति की गभीरता को देखते हुए, यदि विश्व शान्ति को खतरां उंत्पन्न 
होने की सम्भावत हो तो सुरक्षा परिषद .का व्यात भी आकर्षित कर सकती है 
भौर भ्न्‍्य वैधानिक साधनों द्वारा पुनः संतुलन के लिए प्रथत्त कर सकती है। घारा 
3 के अनुसार महासभा को निम्त विशेष- कार्य करते को कहा गया है-- 

() शान्ति और सुरक्षा की स्थापना के लिए अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के 


सिद्धान्तों पर विचार करना तथा अपने सुझाव देना | . 


री 
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५ हे कत्जीकरण तथा इससे सम्बन्धित समस्याझ्रों पर शांति और सुरक्षा 


को कपेट से रिबार करता। 
/ ५) विश्व के राजमेतिक क्षेत्र में अ्न्तरष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहन देना । 


(२) विश्व के भाथिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शिक्षा सम्बन्धी तथा स्वास्थ्य 
उत्रों में भन्तर्राष्ट्रीय सहयोग की वृद्धि करना । 
(5) समस्त मानव मात्र के लिए जाति, लिंग, भाषा या घमम का भेद न 


मानते हुए मानव ग्रधिकार और मौलिक स्वतन्त्रताप्नों की प्राप्ति में सहायता 


करना । 
(6) संयुक्त राष्ट्रसंघ के श्रन्तगत सम्पूर्ण विभागों एवं संस्थाश्रों द्वारा वर्षे 


भर में किये हुए कार्यों का विवरण एवं प्रतिवेदन प्र।प्त करना और उस पर विचार 
करता | 
. .. .(7) संयुक्त राष्ट्रसंघ का वापिक आय व्यय विवरण (बजट) पर विचार 
करना एवं स्वीकृति देना तथा सहायक संस्थाश्रों की श्राथिक स्थिति पर विचार 


करता | - 
(8) निर्वाचन सम्बन्धी काये करना । इस कार्य के श्रन्त्गंत अन्तर्राष्ट्रीय 
त्थायालय के न्यायाधीशों का निर्वाचन करना, सुरक्षा परिषद के अस्थाई सदस्यों को 
निर्वाचित करना, संरक्षण परिपद के कुछ सदस्य तथा आर्थिक एवं सामाजिक परिषद 
का निर्वाचन करना आदि मुख्य निर्वाचन काय॑ हैं । 

(9) महासभा ही, सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महामंत्री की नियुक्ति 
करती है तथा सचिवालय के सदस्यों की नियुक्ति के नियम बनाती है और 
संघ के किसी ऐसे सदस्य को जो चार्टर में प्रतिपादित सिद्धान्त का उल्लंघन करता 
हो, निष्कासित कर सकती है । 

(0) संयुक्त राष्ट्रसंघ में नये सदस्यों को प्रवेश देना । - 

(]) आवश्यकतानुसार नई संस्थाओ्रों को स्थापित करना । 


(व) मतदान पद्धति--संयुक्त राष्ट्रसंघ की इस महासभा में साधारणतया 
- महत्वपूरं प्रश्नों पर, उपस्थित सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से निर्णय किए जाते 
हैं। प्रत्येक राष्ट्र को केवल एक ही मत देने का अधिकार स्वीकार किया गया है। 
इस सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रश्नों को महत्वपूर्ण माना गया है-- 


() अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति श्रीर सुरक्षा की व्यवस्था सम्बन्धी सिफारिश । 
(2) सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का चुनाव । - 

(3) भ्राधिक व सामाजिक परिपद के सदस्यों का चुनाव । 

(4) संरक्षण परिषद के कुछ सदस्यों का चुनाव । 

(5) नये राष्ट्रों को सदस्यता के लिए स्वीकार करता । 
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(6) सदस्यता के श्रधिकारों और विशेष सुविधाओझ्रों की निलंबित करना । 
इस प्रकार महत्वपूर्ण प्रश्नों को छोड़कर अन्य सभी विषयों पर. उपस्थित सदस्यों में 
से मतदान करने वालों के साधारण बहुमत द्वारा निर्णय किये जाते हैं । वह सदस्य 
राष्ट्र जो अपना वाधिक शुल्क संगठन में नहीं दे. पाता, मताधिकार से वंचित 
रहता है । 3 - ह 

(ग) कार्य पद्धति--संयुक्त राष्ट्रसंध की यह महासभा अपना अधिकांश कार्ये 
समितियों द्वारा सम्पादित करती है । ये समितियां मुख्य रूप में चार प्रकार की हैं--- 
() प्रमुख समितियां (2) प्रक्रिया समितियां, (3) स्थायी समितियां, श्रौर (4) तदर्थ 
समितियां । प्रमुख समितियों की कुल संख्या छः हैं | प्रथम 'समिति का मुख्य ' कार्य 
राजनैतिक एवं सुरक्षा के क्षेत्र से सम्बन्धित है जिसमें शस्त्र नियन्त्रण भी सम्मिलित 
है | दूसरी समिति--श्राथिक एवं वित्त सम्बन्धी विषय | तीसरी समिति--सामाजिक, 
मानवीय तथा सांस्कृतिक विषय । चौथी समिति--संरक्षण तंथा गैर स्वतन्त्र क्षेत्रीय 
विषय । पांचवीं समिति--प्रशासनीरय एवं श्राय-व्यय वितरण सम्बन्धी विषय तथा 
' छठी संम्रति--विधि से सम्बन्धित विषय । ये समितियां कार्यंसूची में आये प्रश्नों पर . 
विचार करती हैं-भ्रौर श्रपती सिफारिशें .सभा के पास- भेजंती हैं जो सभा के 
ग्रधिवेशन में .प्रस्तुत की जाती है । प्रत्येक सदस्य राष्ट्र को इन॑ प्रमुख समित्तियों में 
प्रतिनिधित्व पाने का अधिकार है । ग्रेक्रिया .समितियों का. कांम महासभा के कायें, 
संगठन तथा विभिन्न समितियों के कार्यों में समन्वय स्थापित करना है। स्थायी 
समितियां मुख्य रूप से उन प्रश्नों को हल करने के लिए बनाई जाती हैं जो महा- 
सभा के सामने किसी न किसी रूप में चलते ही रहते हैं | 


इस श्रकार' महासभा “अ्रणुबम से लेकर मानवीय कल्याण, . भोजन, कपड़ा : 
ओर शावास स्थान” तक की सभी समस्याझ्रों पर विचार करती _है.। इसका क्षेत्रा- 
घिकार अधिक व्यापक होते हुए भी युरक्षा परिषद की तुलना में श्रधिक प्रभावशाली 
नहीं है। ... . जा की 


(2) सुरक्षा परिषद (86००४ (०ण्ाण॑] )--संघ के, चार्टर- के पांचवें 
अध्याय में घारा 23 से 32 तक सुरक्षा परिषद के संगठन, कार्यों, श्रधिकारों तथा 
मतदान पद्धति का वर्णन है । सुरक्षा परिषद्‌ संयुक्त राष्ट्रसंघ का संबसे शक्तिशाली 
और सक्तिय अंग है । आरम्भ में इसके कुल- [] सदस्य थे । (अब अस्थायी संदस्यों 
की संख्या बढ़ादी गई है'। पहले अ्रस्थाई सदस्यों की :संख्या छः थी, किन्तु विसम्बर 
963 में श्रस्थाई सदस्यों की संख्या 70 कर दी गई); इनमें चीन, फ्रांस, इंग-- 
लैंड, रूस और श्रमेरिका, ये पांचों स्थाई सदस्य - हैं । अस्थाई सदस्य दो वर्ष के 
लिये चुने जाते हैं। यह चुनाव महासभा द्वारा विभिन्न सदस्य राष्ट्रों में से उनके 
संयुक्त राष्ट्रसंघ को दिये गये सहयोग, शान्ति व्यवस्था में" सहायता तथा भौगोलिक 
वितरण के आधार पर किया जाता है। कोई सदस्य राष्ट्र तत्काल पुतिन जल 
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योग्य नहीं माना जाता है । इस परिषद्‌ में सदस्य संख्या निर्धारित हो जाने के कारण 
छोटे राज्यों द्वारा ग्ुटवन्दी की सम्भावना नहीं रही | इस परिषद्‌ में सदस्य राष्ट्र 
का एक ही प्रतिनिधि उपस्थित हो सकता है | विधान में यह भी दिया गया है कि 
मंयुक्त राष्ट्रसंघ का ऐसा सदस्य जो सुरक्षा परिषद्‌ का सदस्य नहीं है, परिषद्‌ की 
बंठकों में घिना मताधिकार प्राप्त किये सम्मिलित हो सकता है; यदि उस राष्ट्र के 
हितों पर प्रभाव डालने वाले प्रश्नों पर विचार किया जाय । इसी प्रकार ऐसा राष्ट्र 
जोन सुरक्षा परिषद का सदस्य है भौर न संयुक्त राष्ट्रसंधघ का वह भी उससे 
सम्बन्धित विवादग्रस्त प्रश्नों पर विचार करते समय, विचार विमशे में बिता मता- 
घिकार, भाग लेने के लिये प्रामन्त्रित किया जा सकेगा। इस परिषद्‌ की श्रध्यक्षत्ता 
इसी परियद्‌ के सदस्यों की अंग्रेजी की वर्णामाला के क्रम से प्राप्त होती है । प्रत्येक 
भ्रध्यक्ष का कार्यकाल एक पूरा महीना होता है । परिषद के सदस्य राष्ट्रों का एक- 
एक प्रतिनिधि सद॑व संयुक्त राष्ट्रसंघ के केन्द्र स्थान (न्यूयाक) पर रहता है । कोई 
भी प्रश्न सामने श्राने पर तुरन्त उस पर विचार करते की दृष्टि से परिषद की बेठक 
सप्ताह में सातों दिन हो सकती है । किन्तु साघारणतया इसकी वंठक प्रत्येक पखबारे 
में होती है । इसका संगठन इस प्रकार बनाया गया है कि यह लग्रातार काम करती 
रहे । * के 

(क) कार्य एवं शक्तियां--संयुक्त राष्ट्संघ का सबसे श्रधिक महत्वपूर्ण भ्रौर 
शक्तिशाली अ्रंग सुरक्षा परिपद ही है। इसलिये इस परिषद की शक्तियां एवं कार्य 
भी अनेक हैं। कुछ श्रधिकार तो परिपद के स्वयं ही पूर्ण हैं भौर शेष महासभा के 
सहयोग से पूर्णो बन जाते हैं । विश्व शाति भ्रौर सुरक्षा की स्थापना एवं व्यवस्था, 
इस परिपद का मुख्य कार्य है। साधारण रूप में इस संस्था को संयुक्त राष्ट्रसंघ की 
कार्यकारिणी कहा जा सकता है, जो संघ के समस्त महत्वपूर्णों काये करती है । घारा 
25 के अनुसार समस्त सदस्य राष्ट्रों ने सुरक्षा परिषद के निरणंयों को स्वीकार करने 
तथा कार्यान्वित करने का श्राश्वासन दिया है । ॥ 


संयुक्त राष्ट्रसंध के चार्टर में अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था कायम रखने के लिये 
परिषद के हस्तक्षेप की निम्नलिखित चार श्रवस्थाएं हैं--प्रथम श्रवस्था-विवादों की 
जांच पड़ताल करती है और शान्ति भंग करने वाली बातों के लिये कार्यवाही करती 
है| विवादग्रस्त दलों को आवश्यकता समझते तो श्रामन्त्रित कर सकती है, श्रौर विश्व 
शान्ति व सुरक्षा को खतरा होने की श्रवस्था में ;वार्ता, सोच-विचार, विचार-विमर्श, 
मध्यस्थ निर्णय, प्रादेशिक संस्थाप्रों की स्थापना या श्रपनी इच्छानुसार श्रन्‍्य शांतिपूर्रा 
उपायों से तय कर लेती है | दूसरी श्रवस्था--जब वास्तव में शांति भंग हो जाय प्रथवा 
एक राज्य दूसरे राज्य पर श्राक्रमण करे तो परिषद भगड़ने वाले राज्यों को प्रपनी 
स्थायी शर्ते स्वीकार करने के लिए श्राह्वान करती है, किन्तु उस श्रवस्था में उन 
राज्यों के अधिकार तथा दावे अक्षुण्ण रहेंगे। तीसरी अ्रवस्था-यदि दूसरी अवस्था 


'संयुक्त राष्ट्रसंघ ह ह .... ह3। 


में सफलता न मिले तो परिषद सदस्य राष्ट्रों को श्राथिक प्रतिबन्ध लगाने, जिसमें 
रेल, डाक, समुद्र, वायु, तार, रेडियो तथा यातायात के अन्य साधनों की पूरी श्रथवा 
आ्रांशिक या कूटनीतिक सम्बन्ध विच्छेद सम्मिलित हो, के लिए कह सकती है.। चौथी 
अवस्था--अच्त में परिषद सेनिक कार्यवाही, सैन्य प्रदर्शन, अ्रवरोध तथा वायु, जल या 
स्थल सैता का प्रयोग भी परिस्थितियों के श्रनुसार कर सकती है। 


इस प्रकार सुरक्षा परियद यह निर्णय करती है कि किस स्थान -पर शान्ति 
को खतरा है, कहां शान्ति भंग हो चुकी है, कहां श्राक्ममण हो रहा है श्रौर उसी के 
अनुसार उपाय करने का यत्न या सिफारिश करती है । सुरक्षा परिषद ही ऐसी स्थिति 
में कार्य कर सकती है और परिषद में बड़ी शक्तियों को (स्थाई सदस्यों) पूर्ण 
“-निषेधाधिकार प्राप्त है, जिसका प्रयोग होने पर कोई निर्णाय वैध नहीं होता । 

सुरक्षा परिषद के भ्रन्य कार्य भी महत्वपूर्ण हैं, जैसे--भ्याय क्षेत्र, जो सैनिक 
दृष्टि से महत्वपूर्ण माने गये हैं, उनका नियन्त्रण व निरीक्षण भी- सुरक्षा परिषद 
करती है और सदस्यों को प्रवेश, निलम्बन तथा निष्कासन, महामन्त्री की नियुक्ति,. 
प्रन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति श्रादि भी महासभा, सुरक्षा परिषद 
की सिफारिशों पर ही करती है । । 


(ख) मतदान पद्धति--इस परिषद के प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का 
अधिकार है । प्रक्रिया सम्बन्धी विषयों पर सुरक्षा परिषद नौ सदस्यों के. स्वीकारात्मक- 
मत से निरणेय करती है, किन्तु इन नौ मतों में पांच स्थाई सदस्यों का सम्मिलित 
होना श्रनिवाये है. । इन पांच स्थाई सदस्यों में से एक की भी अ्रसहमति होने पर 

निर्णय नहीं लिया जा सकता है चाहे अन्य या सभी सदस्य एक मत हों. परन्तु निरंय 
वेध नहीं हो सकता । स्थाई सदस्यों का यह श्रधिकार ही वीटो (५७०) या निषेघा- 
घिकार कहलाता है। यह अधिकार पांच बड़ी शक्तियों को इसलिए दिया गया था, 
कि विश्व शांति शौर सुरक्षा का दायित्व प्रमुख रूप से इन्हीं पर रहेगा | भविष्य में 
छोटी शक्तियों के सहयोग से बहुमत बनाकर ये बड़ी शक्तियां परस्पर एक-दूसरे को 
न दबा सके, इसलिए इन्हें निषेधाधिकार दिया गया गया था । वास्तव में विश्व 
शान्ति की सुरक्षा के लिए येह प्रावधांन रखा गया था, किन्तु यही प्रावधान सबसे 
श्रधिक, परिषद को निष्क्रिय बना रहा है। कंसी विडम्बना है ! कई .महत्वपूरां प्रश्त 
इसी स्थिति के कारण उपस्थित ही नहीं हो पाते । इन्हीं रुकावटों के कारण -सन्‌ 
945 से झ्राज तक केवल थोड़े से राष्ट्र सदस्य बन सके हैं। आज भी उत्तरी कोरिया 
पूर्वी जमेती श्रादि अनेक देश इसको सदस्यता की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसी श्रधिकार 
के दुरुपयोग के कारण नाठो (२8१0), सीटों (58870) आदि संगठनों का- 
जन्म हुआ्ना है । मे 


.  (ग) सहासभा शोर सुरक्षा परिषद--उपरोक्त वर्णन द्वारा दोनों पा 
का सम्बन्ध ऐसा प्रतीत होता है जेसा एक राज्य में कार्यकारिणी श्लौर व्यवस्थापिक 
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का होता है। सुरक्षा परिषद में बहुत कुछ प्रशासन संस्था के रूप श्ौर लक्षण 
विद्यमान है और महासभा उसकी व्यवस्थापिका के रूप में 4 संयुक्त राष्ट्रसंघ का 
सम्पूर्णो कार्यक्षेत्र और विपय, जो विधान में वशणित है, महासभा के सामने ही प्रस्तुत 
होते हैँ । जबकि सुरक्षा परिषद का सम्बन्ध केवल उन्हीं प्रयत्नों से है जो अंतर्राष्ट्रीय 
शान्ति और सुरक्षा की स्थिति में वाधक या घातक सिद्ध हो सकते हैं। सुरक्षा 
परिपद की समस्त कार्यवाही की सूचना प्रतिवर्ष अपने प्रतिवेदन द्वारा महासभा के 
सामने प्रस्तुत होती है और महासभा में उस पर विचार ओर वहस भी होती है । 
परन्तु उस पर किसी प्रकार का आक्षेप भ्रथवा उसमें किसी प्रकार का संशोधन नहीं 
किया जा सकता, जिससे महासभा की उच्चता और परिषद की हीनता प्रदर्शित 
हो । श्रधिकतम प्रश्नों के निर्णय में साधारणतया महासभा श्रौर सुरक्षा परिषद 
मिलजुल कर ही कार्य करती है, जैसे--नये राष्ट्र का प्रवेश, सदस्य राष्ट्रों का निष्का- 
सन, महामन्त्री की नियुक्ति, अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालयों के न्‍्यायाघीशों की नियुक्ति 
श्रादि । 


(3) श्राथिक तथा सामाजिक परिषद (8८णा०णां० शात 50099 ए०णाणों) 
विभिन्न राष्ट्रों में शान्ति तथा मैत्रीपूर्ण व्यवहार और परस्पर कल्याण के लिए 
प्राथिक तथा सामाजिक परिषद का निर्माण किया गया है। यह सच है कि शान्ति 
श्रौर सुरक्षा केवल संयुक्त राष्ट्रसंघ द्वारा प्रस्तावित सुझावों श्रौर उनके पालन पर 
ही निर्मर नहीं है बल्कि, उससे श्रधिक श्राथिक, सामाजिक तथा अन्य विषयों के 
उचित सन्तुलन पर भी भ्राघारित है | इसी उद श्य से महासभा के अधिकारों के 
अन्तगगंत इस परिषद की स्थापना की गई । इस परिषद में महासभा द्वारा निर्धारित 
संयुक्त राष्ट्रसंघ के 8 सदस्य होते हैं (दिसम्बर -956 से इसकी सदस्य संख्या 27 
कर दी गई है) । इनमें से छः सदस्य प्रतिवर्ष तीत वर्ष की श्रवधि के लिए चुने जाते 
हैं । जिन सदस्यों की भ्रवधि समाप्त हो जाय वे चुनाव के लिये पुनः खड़े हो सकते हैं। 


इस परिपद को मुख्य रूप से निम्नलिखित उत्तरदायित्व सौंपे गये हैं-- 

() विश्व को अधिक समृद्धिशाली, स्थाई और न्याय परायण बनाना । _ 

(2) शभ्रन्तर्राष्ट्रीय श्राथिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा शिक्षा एवं स्वास्थ्य - 
सम्बन्धी तथा इसी प्रकार के अन्य विपयों का श्रध्ययत करना तथा उनके लिए 
श्रावेदन तथा प्रतिवेदन प्रस्तुत करना श्ौर महासभा, संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों 
तथा विशिष्ट समितियों को नवीन सुक्राव देना। 


(3) समस्त मानव मात्र के लिए मौलिक मानव श्रधिकारों एवं मूल 
स्वतन्त्रताप्रों का अध्ययन करना और इन पर अपना प्रतिवेदन तर्था सुझाव प्रस्तुत 
करना । ह ; 

(4) महासभा के समक्ष इन्हीं विषयों के सम्बन्ध में नियम बनाने के लिए 
प्रारूप तैयार कर प्रस्तुत करना, तथा 
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; (5) श्रपने क्षेत्र के विषयों से सम्बन्धित श्रन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाना शौर 
विचार-विमर्श के वाद निर्णायों को सवेत्र भेजना । 

इस परिषद में मतदान की साधारण पद्धति है। प्रत्येक सदस्य को एक मत 
प्राप्त होता है। बहुमत से निर्णय- लिये जाते हैं। इस परिषद के तत्वावधान में 9 
कार्यकारी श्रायोग स्थापित किये गये हैं जो इस प्रकार हैं--मानव श्रधिक्रार आयोग, 
महिला प्रनिष्ठा आयोग, सामाजिक समस्या आयोग, ग्राथिक तथा द्वत्ति आयोग, 
यातायात और संचार भ्रायोग, सांख्यिकी श्रायोग, -मादक श्रीषधि आ्रयोग झादि । 
इसी परिषद के अ्न्तगंत विशिष्ट संस्थाएं भी कार्य करती हैं, जितका उल्लेख श्रागरे 
के पृष्ठों में पृथक रूप से किया जायेगा 


इस प्रकार संयुक्त राष्ट्रसंघ के चार्टर निर्माताश्रों ने, जिन्हें आथिक तथा - 


सामाजिक कुप्रबन्ध से युद्ध छिड़ जाने की संभावना अनुभव हुई, मनुष्य मात्र को इस 
झ्रावश्यकता से मुक्त करने का विचार किया श्रौर वास्तव में इन समस्याशओ्रों का हल 
विश्व में युद्ध की संभावनाग्रों को दूर ले जाता है । 


(4) संरक्षक परिषद्‌ ([7प5००४४७० (०णालं।)--प्रथम विश्वयुद्ध, के बाद 
विश्व के पिछड़े हुए राष्ट्रों के संरक्षण के हेतु मेण्डेट प्रणाली की स्थांपना की गई थी 


किन्तु राष्ट्रसंघ की भांति मेण्डेट प्रणाली भी सफल नहीं हुई। उस अनुभव के आधार : 


पर द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद पिछड़े हुए राष्ट्रों के कल्याण के लिए संरक्षण पद्धति 
भ्रपताई गई है । तदनुसार संयुक्त राष्ट्रसंघ के विधान में. अ्रविकसित तथा आ्राधीन 
व्यक्तियों के कल्याण तथा: विकास और स्वायत्त शासन की ओर उनकी उत्तरोत्तर 
उन्नति के लिए प्रग्नसर होते रहने की व्यवस्था करना, विश्व के उन्नत राष्ट्रों ने श्रपता 
कत्तेंब्य स्वीकार किया है। यह प्रणालीं उन प्रदेशों पर लागू होती-है जो पहले 
राष्ट्रसंघ के शासनादेश-के श्रंधीव कर दिये गये थे, जो द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात 
शत्रु से लिये गये हैं तथा वह प्रदेश जो स्वयं संरक्षक परिषद के अन्तर्गत भ्रा गये .हैं । 
उस प्रणाली को प्रचलित करने के मुख्य उहेश्य निम्त हैं-- 


) अन्तर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ाना । 


(2) न्यास क्षेत्र (एप प्रधा॥०%9) के निवासियों को स्वशासव की श्रोर 
श्रग्रसर करता । 


(3) मानव भ्रधिकारों भ्रौर मूल स्वतन्त्रताओों के प्रेन्नि आस्था बढ़ाना और 
विश्त्र में पारस्परिक सहयोग को मान्यता देना, तथा 
(4) न्यायिक समानता को प्रतिष्ठित करना । ह ' 


हे संरक्षण परिषद में वे लोग सम्मिलित हैं, जो संरक्षण प्राप्त प्रदेशों के शासक 
हैं, सुरक्षा परिषद के स्थाई सदस्य- तथा जो महासभा द्वारा अपने सदस्यों में से तीत . 


वर्ष की श्रवधि के लिए इस परिषद की सदस्यता के लिए चुने जाते हैं। इस परिषद 
के मुख्य कार्य महासभा के प्रन्तर्गत ही सम्पादित होते हैं । प्रशासकों द्वारा अस्तुत 


कै 
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प्रतिवेदनों पर विचार, प्रस्तुत्त प्राथेना पत्रों की स्वीकृति तथा प्रशासकों से सम्पर्क 
स्थापित करते हुए उनका परीक्षण करना, विभिन्न क्षेत्रों का समय-समय पर निरीक्षण 
करना, संरक्षण सम्बन्धित समभौतों के भ्रनुसार कार्यवाही करना भ्रादि इस परिषद के 
कार्य हैं। इस परिपद में मतदान साधारण ढंग से होता है तथा निर्णय बहुमत से 
लिये जाते हैं । घाना, फ्रेंच, केमरून्स, टोगोलैण्ड, इटालियन सोमालीलेैण्ड आदि 
संरक्षित प्रदेशों द्वारा स्वतन्त्रता प्राप्त करना संरक्षण पद्धति की बहुत बड़ी सफ- 
लता है । 


(5) श्रन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय (उपराशि्ाांणाबं 0007 ० 05४०8 )-- 
यह न्यायपालिका संयुक्त राष्ट्रसंघ के लिए अपने विधान की भांति अभिन्न तथा 
महत्वपूर्णों प्रंग है । राष्ट्रसंघ के तत्वावधान में बना पिछला भ्रच्तर्राष्ट्रीय न्यायालय 
कोई महत्वपूर्ण कार्ये नहीं कर सका था। श्रतः एक नये न्यायालय की स्थापना की 
गई। फिर भी संयुक्त राष्ट्रसंघ के अन्तर्गत स्थापित इस न्यायालय को एक नया 
न्यायालय कहना उचित नहीं है। केवल नाम परिवतेंत को छोड़कर श्रौर पुराने 
न्यायालय के विघान में कुछ शाब्दिक परिवर्तन के अतिरिक्त नये न्यायालय में कोई 
नवनीता नहीं हैं । वर्तमान न्यायालय सर्वप्रथम श्रप्रेल 946 को हेग में प्रारम्भ 
हुआ । चार्टर की घारा 92 के अनुसार यह न्यायालय संयुक्त राष्ट्रसंघ का प्रमुख 
न्यायिक श्रंग है । 


इसके समस्त सदस्य स्वतः (980 48००) ही इसके न्यायाधीश हो जाते 
हैं । इस न्यायालय में कुल मिलाकर 35 न्यायाघीश होते हैं। ये सभी न्यायाधीश 
श्रपने सदस्यों में से ही एक श्रध्यक्ष तथा एक उपाध्यक्ष चुनते हैं। इन सभी न्यायाधीश 
की नियुक्ति संयुक्त राष्ट्रसंघ की महासभा और सुरक्षा परिषद्‌ द्वारा होती है । 
प्रन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाघीश पद के लिए उच्च नेतिक चरित्र एवं राष्ट्रीय 
कानून का विशेषज्ञ होना श्रावश्यक है । कोई दो न्यायाधीश एक ही राज्य के नहीं 
होने चाहिए । न्यायाधीशों का साधारण कार्यकाल नौ वर्ष का होता है: भौर वे पुनः 
निर्वाचित हो सकते हैं। न्यायाधीशों की निर्वाचन प्रणाली कठिन है। राष्ट्रीय विधि 
विशेषज्ञों द्वारा चार प्रसिद्ध विधिशास्त्रियों के नाम मनोनीत किये जाते हैं श्नौर उनमें 
से दो से श्रधिक नाम श्रपने राष्ट्र: से सम्बन्धित नहीं होने चाहिए। चुनाव की 
तिथि से कम से कम तीन माह पूर्व महामंत्री राष्ट्रीय कानुन विशेषज्ञों के नाम पर 
एक लिखित प्राथथना पत्र भेजता है तथा विभिन्न राष्ट्रीय दलों के पास भी इस 
प्रकार के नाम मनोनीत करने की सूचनाएं भेजता है। वे ऐसे लोगों के नाम भेजते 
हैं जो इस पद के उपयुक्त हों तथा न्यायालय के सदस्य बन सके । कोई भी दल 
चार से अधिक नाम नहीं भेजता । महामन्त्री इस प्रकार - श्राये हुए सारे मनोनीत 
नामों की सूची वर्णामाला के श्रनुसार बनाता है और तत्पश्चोत महासभा और 
सुरक्षा परिपद एक दूसरे से स्वतन्त्र होकर न्यायालय के सदस्यों का निर्वाचन करती 
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है। ऐसे प्रत्याशी जो महासभा तथा सुरक्षा परिषद में शुद्ध बहुमत प्राप्त करते हैं, . 
निर्वाचित माने जाते हैं । | 


. इस न्यायालय का न्याय क्षेत्र उन सभी राज्यों पर व्याप्त है जो न्यायालय 
की. संविधि (8806) को स्वीकार चुके हैं। न्याय क्षेत्र मुख्य रूप से तीन प्रकार के 
हैं-वेकल्पिक न्याय क्षेत्र, अनिवार न्याय क्षेत्र श्रौर परामर्शात्मक न्याय क्षेत्र । वैकल्पिक 
न्याय क्षेत्र में वे सभी विवाद सम्मिलित हैं, जिन्हें दोनों पक्ष सहमत होकर न्यायालय 
के समक्ष भ्रपना विवाद प्रस्तुत करते हैं । अ्निवायें न्याय क्षेत्र के भ्रत्तगंत संविधि को 
स्वीकार करने वाला कोई राष्ट्र यह घोषित कर संकता है कि प्रस्तुत विवाद को वह 
अनिवायें न्याय क्षेत्र के अधीन मानता है। इससे सम्बन्धित दूसरे राष्ट्र को भी 
सहमत होता पड़ता है, किन्तु इसके लिए दोनों की स्वीकृति श्रावश्यक है । किसी 
राष्ट्र की इच्छा के विरुद्ध कोई अभियोग न्यायालय में नहीं चलाया,जा सकता । 
परामर्शात्मक न्याय क्षेत्र के अन्तर्गत यह न्यायालय महासभा तथा सुरक्षा परिषद को 
न्याय सम्बन्धी परामशे देता है | किन्तु इसके परामझे को मानने के लिए बाध्य नहीं 
है ।. इसके अ्रतिरिक्त संयुक्त राष्ट्र संघ के अन्य श्रंग भी न्यायालय से क्रिसी वैधानिक 
विषय पर परामर्श ले सकते हैं । 


(6) सचिवालय ($6८९८८४7०४८)---संयुक्त राष्ट्र संघ के सम्पादन के लिए 
एक सचिवालय की स्थापना की गई है । इस संगठन- के सुगम श्रौर व्यवस्थित कार्य 
करने पर ही संयुक्त राष्ट्रसंघ की सफलता निर्भर करती है। सचिवालय का मुख्य 
प्रशासन श्रधिकारी महामंत्री ($6०७४ए 0था०थे) होता है, जिसकी नियुक्ति 
सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा पांच वर्ष के लिए की जाती है। 


महामंत्री सचिवालय की सहायता से श्रपता सारा कार्य करता है। चार्टर के अनुसार 
महामंत्री के निम्नलिखित कार्य हैं--- 


(!) यदि महामंत्री यह समझे कि किसी विवाद के कारण अन्तर्राष्ट्रीय शांति 
ओर सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है तो वह उस विवाद की प्रोर सुरक्षा परिषद का 
ध्यान श्राकधित कर सकता है । इस प्रकार महामंत्री श्रन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में ' 


व्यक्तिगत रूप से दिलचस्पी लेकर विश्वशांति बनाये रखने में श्रपना महत्वपूर्ण योग- 
दान दे सकता है। | 


(2) संघ की सम्पूर्णो कायेवाही के सम्बन्ध में प्रतिवर्ष महासभा के अधिवेशन 
में भ्रपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है । | 


(3) अ्रपने पद के कारण महामंत्री महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक छत 
सामाजिक परिषद तथा संरक्षण परिषद -के अधिवेशनों में उपस्थित होता है तथा 
उनकी कायेंवाही में भाग लेता है । 
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(4) महामंत्री, महासभा द्वारा बनाये गये नियमों के अनुसार, संघ के 
पदाधिकारियों की नियुक्ति करता है। इन नियुक्तितयों के समय उनकी कार्य निपुणता, 
योग्यता और ईमानदारी पर ध्यान दिया जाता है। जहां तक सम्भव हो, भ्रधिकांश 
देशों को सचिवालय सेवाग्रों में प्रतिनिधित्व दिया जाता है। इस प्रकार के पदाधि- 
कारियों से यह श्रपेक्षा की जाती है कि वे संयुक्त राष्ट्रसंघ से बाहर किसी सत्ता से 
न तो कोई आदेश ही प्राप्त करेंगे और न उनके दबाव में आयेंगे। संघ के सदस्यों ने 
भी यह तय किया कि सचिवालय उत्तरदायित्वपूर्ण श्रन्तर्राष्ट्रीय होगा और वे उन 
दायित्वों के निर्वाह में पदाधिकारियों पर किसो प्रकार का प्रभाव नहीं डालेंगे। 
ग्रतः यह कहा जा सकता है कि सचिवालय के कमंचारी श्रपना राष्ट्रीय स्वभाव 
छोड़कर अच्तर्राप्ट्रीय विचार श्रौर व्यवहार करते हैं । 


सचिवालय में महामंत्री का पद बड़े महत्व का है। इसकी सहायता के लिए 
सचिवालय में लगभग 3,500 कर्मचारी एवं पदाधिकारी हैं। महामंत्री को केवल 
प्रशासंनिक कार्य ही नहीं वरन्‌ राजनैतिक काये भी करने पड़ते हैं। राजनीतिक 
मामलों में महामंत्री बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका श्रदा कर सकता है। महामंत्री को 
भ्रन्तर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करने के भ्रनेक भ्रवसर मिलते हैं | विभिन्न देशों 
के प्रतिनिधि मण्डल के साथ उनका सम्पर्क बता रहता है। उसे इस बात की 
स्वतन्त्रता होती है कि वह सदस्य राज्यों के विदेश मन्त्रालय में जा सके । वह अपने 
वापिक प्रतिवेदन में यह भी सिफारिश कर सकता है कि संध को कौनसी नीति 
ग्रथवा-कार्यक्रम अपनाना चाहिए । 


घार्टर में संशोधन--चार्टरं की धारा 08 के अनुसार किसी भी संशोधन के 
स्वीकृत होने के लिए साधारण सभा का दो तिहाई बहुमत होना तथा सुरक्षा परिषद 
के नौ सदस्पों का बहुमत होना चाहिए । इन नौ सदस्यों में पांच स्थायी सदस्यों की 
सहमत्ति श्रावश्यक है। चार्टर की घारा 09 में कहा गया है कि जब कभी चार्टर 
में संशोधन की झ्रावश्यकता अनुभव की जाय तो संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों का एक 
सम्मेलन बुलाया जाय । किन्तु संशोधन का प्रस्ताव, चाटंर के लागू होने के दस वर्ष : 
बाद साधारण सभा में पेश किया जा सकता है, श्र्थात्‌ चार्टर लागू होने के दस वर्ष 
की ग्रवधि में चार्टर में कोई संशोधन सम्भव नहीं है । 


विशिष्ट समितियां 


आ्रथिक और सामाजिक परिषद के तत्वावधान में प्रनेक विशिष्ट संस्थाएं 
(8ए6८ंधा5९१ 3 8श0ा९ं८5) भी कार्य करती हैं। इन संस्थाश्रों का क्षेत्र राजनीतिक 
नहीं है बल्कि सामाजिक, आशिक, सास्क्ृतिक एवं मानवीय है। इनकी अपनी कार्थ 
प्रणाली और अपने कार्यालय हैं। ये संस्थाएं अलग्र-अ्रलग विपयों के ज्ञाताशओं 
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के हाथ में रहती है ताकि श्रन्तर्राष्ट्रीय राजनीति-की सामान्य कटु॒ता से इन्हें परे-रखा 
जा सके । संस्थाएं मुख्य रूप से निम्नलिखित हैं--- 
() भअच्तर्राष्ट्रीय श्रम संच (..0.) 
(2) खाद्य तथा कृषि संघ (&,8,0.) 
- (3) संयुक्त राष्ट्रीय शैक्षणिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संघ (77800) 
: (4) भ्रन्तर्राष्ट्रीय पुतर्तिमारणि तथा विकास बैंक (,8,7२.72.) 
(5) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (7.0७४.7,) 
(6) विश्व डाक संघ (७.ए.ए.) 
(7) श्रत्तर्राष्ट्रीय लार संचार संघ 0.7.ए0.) 
(8) विश्व स्वास्थ्य संघ (५.प्र.0.) ह 
(9) श्रन्तर्राष्ट्रीय शरणार्थी संघ (एटा) 
(0) अन्तर्राष्ट्रीय नागरिक उल्डयन संघ (.0.6.,0.) 


इनमें से कुछ संस्थाएं तो संयुक्त राष्ट्रसंघ की स्थापना के पहले से ही कार्य 
कर रही हैं, ज॑से अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संघ । किन्तु इन सभी संस्थाप्रों की प्रगति का 
विशेष कार्य संयुक्त राष्ट्र संध ने ही किया। संयुक्त राष्ट्र संघ ने इन विभिन्न संस्थाश्रों 
. के द्वारा विश्व में मुखमर्र , बीमारी, निर्धनता और श्रज्ञानता को दुर करने का प्रयत्न 
किया है। ऐसी ऊँच महत्वपूर्ण संस्थात्रों का संक्षिप्त. परिचय देना वांछनीय होया । 
(7) श्रन्तर्राष्ट्रीय श्रम संघ--प्रथम विश्व युद्ध के बाद स्थापित विशिष्ट- 
संस्थाओ्रों में यह सर्वाधिक प्राचीन संस्था है ।- इस संघ के विधान में जो सन्‌ 99 
में बता था, घोषित किया गया है कि सामाजिक न्याय के प्राधार पर ही विश्व में 
शाश्वत शान्ति स्थापित की जा सकती है। संयुक्त राष्ट्र संघ में इस संघ का रूप एक 
विशेष महत्व रखता है॥ इस संघ में श्रमिकों के प्रतिनिधि और प्रबन्धकों के 
अतिनिधि एवं सरकार के प्रतिभिधि मिलकर नीति निर्धारित करते हैं तथा निर्णय 
भी। इंस संघ के मुख्य सिद्धान्त निम्नलिखित हैं जो 94 में फिलाडेलफिया 
सम्मेलन में घोषित किये थे-.. । 


(7) श्रम कोई वस्तु नहीं है, (2) किसी भी स्थान की निर्धनता अन्य सभी 
स्थानों का समृद्धि के लिए खतरा है, (3) निरन्तर प्रगति के लिए श्रभिव्यक्ति और 
समुदाय की स्वतंत्रता प्रावश्यक है, तथा . (4) प्रत्येक देश को भ्रभाव एवं दरिद्वता 
के विरुद्ध पूरे जोश के साथ युद्ध करना चाहिए। इन सिद्धान्तों की पूति के लिए 
अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संघ ने निम्नलिखित . कार्यक्रम निर्धारित किया-- े 

(।) जीवन निर्वाह एवं पूर्ण रोजगार के लिए श्रावश्यक एंवं पर्याप्ते वेतन. 

: :: ह थ 
* (2) श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा का विस्तार हो । ॥ 
(3) मजदूरों के लिए पर्याप्त भोजल, वस्त्र और निवास की व्यवस्था हो | 


538 यूरोप का इतिहास 


(4) मजदूरों को सामूहिक रूप से विनिमय (फरक्वा80॥) का श्रधिकार हो । 
(5) उन्हें भ्रवसरों की पुरी समानता मिले । 
(6) उनके स्वास्थ्य भ्रौर सुरक्षा की श्रच्छी व्यवस्था हो । 


यह श्रम संघ अपने सदस्य राज्यों को. श्रभेक प्रकार से मदद पहुंचाता है । 
शिप्टमण्डल भेजना, श्रमिकों के शिक्षण की व्यवस्था करना, सामाजिक विषयों पर 
शोघ की व्यवस्था करना, आ्राथिक प्रतिवेदन तैयार करना, सांख्यिकी तथा पत्र-पतन्नि- 
काएं प्रकाशित करना अझ्रादि इसके मुख्य कार्य हैं । यह श्रम संघ संयुक्त राष्ट्र संघ के 
तकनीकी कार्य में भी सहःयता पहुंचाता है तथा विभिन्न राष्ट्रों को श्रपने यहां जीवन 
स्तर बढ़ाने में सहायता देता है । यह श्रमिकों को शिक्षा द्वारा, मालिकों को परामर्श 
द्वारा श्रौर सरकारों को नीति के सम्बन्ध में सुझाव द्वारा, उत्पादन की इद्धि श्रौर 
सम्बन्धों को सुधारने में सहायता करता है। श्रमिकों की जनसंख्या को उचित स्थान 
पर भेजने तथा उनकी व्यवस्था का भी निरीक्षण करता है। 


श्रन्तर्राष्ट्रीय श्रम संघ तीन मुख्य श्रंगों द्वारा श्रपना सारा काये सम्पादित 
करता है--(]) श्रन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन, (2) प्रशासक संस्था श्रौर (3) भ्रन्तर्रा- 
प्ट्रीय श्रम कार्यालय । 


(2) युनेस्को--यह संस्था भी संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रमुख संस्था है। विश्व 
संगठन को सफल बनाने में तथा लोकप्रियता एवं ख्याति प्राप्त करने में यह संस्था 
भ्रद्वितीय है। इस संगठन का उद्देश्य है कि “संयुक्त राष्ट्र संघ के संविधान द्वारा 
स्वीकृति विश्व के नागरिकों के लिए बिना जाति, लिंग, भाषा श्रथ्वा धर्म का भेद 
किये शिक्षा, विज्ञान एवं संस्कृति के माध्यम से, न्याय विधिमय शासन (॥२०॥6 
7.2४) तथा मानव श्रधिकार एवं मूल स्वतंत्रताशों के सम्मान की श्रभिवृद्धि के लिए, 
विभिन्न राष्ट्रों का सहयोग श्रौर समर्थन लेकर शान्ति और सुरक्षा की स्थापना में 
योग देना ।” 


इस संस्था का संगठन भी व्यापक एवं प्रभावशाली है। इसके भी तीन श्रंग 
हैं--(!) महा सम्मेलन, (2) कार्यपालिका मण्डल तथा (3) सचिवालय । महा 
सम्मेलन में यूनेस्को में प्रत्येक राष्ट्र का एक प्रतिनिधि सम्मिलित होता है। महा 
सम्मेलन में एक वर्ष में दो श्रधिवेशन होते हैं, जिनमें यह प्पनी रीति-नीति तथा. 
कार्यक्रम निर्धारित करता है तथा भ्रपनी कार्यपालिका का निर्वाचत भी करता है । 
कार्यपरालिका में 20 सदस्य होते हैं। यह मण्डल वर्ष में कम से कम दो बार बैठक 
करता है तथा महा सम्मेलन द्वारा निर्घारित कार्यक्रम का पालन करता है | सचि- 
वालय एक विशाल कार्यालय है, जिसका श्रध्यक्ष, प्रधान निदेशक (ारलं0ः 
0श८ाध») होता है। उसके निरीक्षण में विश्व भर के विभिन्न राष्ट्रों के लोग 
कार्यालय में काम करते हैं । प्रधान कार्यालय पेरिस में स्थित है। इस कार्यालय में 


संयुक्त राष्ट्रसंघ ४ 539 


मुख्य छः विभाग हैं--() शिक्षा (2) प्राकृतिक विज्ञान (3) सामाजिक विज्ञान 
(5) सांस्कृतिक कार्य (5) जन संचार, तथा (6) तकनीकी सहायता । 

.. इस संस्था का मुख्य कार्यक्रम 8 विभिन्न शीर्षकों में विभाजित किया जा 
सकता है---() शिक्षा (2) प्राकृतिक विज्ञान (3) सामाजिक विज्ञान (4) सांस्कृतिक 
कार्यक्रम (5) व्यक्तियों का आदान प्रदान (6) जन संचार (7) पुनर्वास, और (8) 
तकनीकी सहायता । 

उपरोक्त सभी शीषेकों में से शिक्षा के क्षेत्र में यूनेस्कों “मौलिक शिक्षा” 
श्रथवा सामुदायिक विकास” के नाम से कार्य चलाता है और इसके अन्तगंत जनता 
का अ्रपना स्वास्थ्य, भोजन, उपज तथा जीवन 'स्तर सुधारने का ज्ञान प्रदान करता 
है । श्रध्ययत के लिए निरक्षर ताग़रिकों को वर्णामाला के ज्ञान के साथ-साथ स्वास्थ्य: 
कृषि तथा ग्रह सम्बन्धी अर्थ व्यवस्था के लिए भी प्रारम्भिक ज्ञान देने की व्यवस्था 
करता है। विज्ञान के क्षेत्र में यूनेस्को श्रौर भी अधिक महत्वपूर्ण कार्य करता है । 
विश्व में विज्ञान के विशेषज्ञों द्वारा जो भी नये प्रयोग भ्रथवा योजनाएं चलायी जाती 
हैं उनका ज्ञान सवेत्र उपयोगी एवं उपलब्ध बनाना इसका मुख्य कार्य है। इसके 
श्रतिरिक्त रेगिस्तानों के शोध कार्यालय के प्रसार एवं विकास का कार्य भी यह संस्था 
प्रगति से कर रही है। जहां इस प्रकार के काम हो रहे हैं वहां प्रोत्साहन देना, नई- 
नई ऐसी समस्याझ्रों के अध्ययन की व्यवस्था करना इसी संस्था का काम है। सामा- 
जिक प्रध्ययन के क्षेत्र में भी शोध कार्य को प्रोत्साहन देना तथा विभिन्न जातियों 
तथा राष्ट्रों में मिथ्यावाद श्रथवा अ्रसत्य धारणाओ्रों को दूर करता भी इसी संस्था का 
कार्य है। सॉस्क्ृतिक क्षेत्र में तो विभिन्न कलाएं, जैसे--नताटक, नृत्य, संगीत, 
चित्रकला, वास्तुकला, साहित्य, दर्शन झ्रादि सभी इसी संस्था के सम्बन्ध के 
विषय हैं । 

(3) खाद्य एवं कृषि संगठन--श्रक्टूबर 945 में क्यूबेक (कनाडा) में 
खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना हुई । इसके कार्यालय में अलग-प्रलय विभाग हैं। 
जेसे---कृषि वितरण, झ्रार्थिक. व्यवस्था, मछली उद्योग, ग्राम कल्याण झ्रादि । इसकी 
प्रोर से विभिन्न राष्ट्रों की खाद्य पूर्ति, श्रावश्यकता और सम्भावना के संबंध में तथ्य 
मालूम किये जाते हैं और उर्पयोगी साहित्य प्रकाशित किया जाता है। संघ की श्रौर 
से अनेक देशों में विशेषज्ञ भेजे जाते हैं जो पशुओं और पौधों की वीमारी से रक्षा, 
कृषि को उन्नति, भोजन में पौष्टिक तत्वों की वृद्धि, वनों की रक्षा, भूमि के कठाव 
को रोकता श्र बाढ़ नियंत्रण करना आदि कार्यों में सहायता करते हैं । भूमि सुधार 
आदि कार्यों के लिए. संघ की ओर से विशिष्ट सहायता दी गई है। विश्व में कृषि के 
उच्नत तरीकों का प्रचार करती है तथा मवेशियों की बीमारियों की रोकथाम के लिए 
कार्यक्रम बनाती है। - ह | 

.. खाद्य एवं कृषि संगठन के मुख्य अंग एक सम्मेलन, एक वरिषद तथा टा7 
, रेक्‍्टर जनरल और उसके अन्य कर्मचारी हैं । सम्मेलन में प्रत्येक सदस्य इाप्ड्र का 
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एक-एक प्रतिनिधि होता है। यह सम्मेलन संगठन की नीति निर्घारित करता है तथा 
चजट स्वीकार करता है। परिपद में सम्मेलन द्वारा चुने गये 24 सदस्य होते हैं । 
परिषद्‌ सम्मेलन का अधिवेशन झारम्भ होने और समाप्त होते की श्रवधि में कार्य 
करती है। इसका प्रधान कार्यालय रोम में स्थित है। इस कार्यालय का प्रधान' 
डाइरेक्टर जनरल होता है। 


(4) विश्व स्वास्थ्य संगठन--विश्व व्यापी स्वास्थ्य समस्या के समाधान के 
लिये 7 प्रप्रेल !948 को श्रन्तर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन की स्थापना की गई | इसका 
उद्दे श्य विश्व के लोगों के स्वास्थ्य को उच्च स्तर पर पहुंचाना और रोगों की रोक- 
थाम करना है । इस संघ ने विश्व की स्वास्थ्य संबंधी कई समस्याओं से संघर्ष किया 
है । 947 में बहुत ही खतरनाक श्रौर उम्र रूप से फैलने वाले हैजे पर इस संघ ने 

अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग से छः सप्ताह के अन्दर पूरी विजय प्राप्त की। यह सफलता 
प्रन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्णो और श्राश्वयेजनक मानी गई थी । संघ 
विशेषज्ञों की समितियों द्वारा कई घातक रोगों के सम्बन्ध में भ्रतुसन्‍्धान करता है । 
संघ के तत्वावधान में मलेशिया, तपेदिक, जननेन्द्रिय संबंधी रोगों, मातृ शिशु स्वास्थ्य, 
पौष्टिक भोजन और स्वास्थ्यप्रद वातावरण के सम्बन्ध में श्रलग-प्रलग विभाग काम 
करते हैं । 

इस संगठन के मुख्य रूप से तीन अंग हैं--(7) सभी सदस्य राज्यों के 
प्रतिनिधियों की असेम्बली, (2) अस्ेम्वली द्वारा चुने गये चिकित्सा श्रादि का विशेष 
ज्ञान रखने वाले 8 व्यक्तियों की एक कार्यकारिणी, तथा (3) सचिवालय । इसका 
मुख्य कार्य जेनेवा में है 


(5) श्रन्तर्राष्ट्रीय वाल संकट कोष--बच्चों के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान 
देने के लिए संयक्त राष्ट्र संव की साधारण सभा ने !! दिसम्बर 946 को प्रन्त- 
प्ट्रीय बाल संकट कोप की स्थापना की । इसका उददँ श्य विश्व के पिछड़े हुए देशों 
के बच्चों के स्वास्थ्य की ओर विशेष ध्यान देना है। एशिया, अ्रफ्रीका तथा यूरोप के 
देशों में इस संस्था ने मानवीय दृष्टि से श्रत्यन्त ही सराहनीय कार्य किया है। इसके 
तत्वावधान में बच्चों शोर दूध पिलाने वाली माताश्रों को दूध इत्यादि पौष्टिक पदार्थों 
की व्यवस्था की जाती है। तपेदिक, मलेरिया, उपदंश एवं अ्रनेक महामारियों के 
नियन्त्रण के लिए यह संस्था प्रयत्तनशील है । इसके अ्रतिरिक्त भूकम्प, बाढ़ आदि के 
समय यह संस्या प्रसूतिकाग्रों एवं शिशुओ्रों की श्रपेक्षित सहायता करती है । भारत में 
डी.डी.टी. और पेनेस्लिन के उत्पादन के लिए इस संस्था से काफी सहायता मिली 
है तथा बच्चों के स्वास्थ्य के लिए दूध भी बांटा जाता है | स्कूलों एवं श्रस्पतालों में 
क्षय से बचाव के लिए वी. सी, जी. के टीके लगाने की व्यवस्था की गई है। इस 
प्रकार श्रनेक रूपों में भारत व झअनेक अन्य देशों में इस संस्था द्वारा सहायता को जा 
रहो है । 
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(6) विश्व शरणार्थी संगठन--इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र संघ की साधारण 
सभा द्वारा ! जनवरी 95] को हुईं थी। इस संगठन का सबसे बड़ा काम शरणार्थी 
समस्या का हल करता है अर्थात शरणाथियों का पुनर्वास | जब तक यह कार्य 
सम्पन्न चहीं होता तव तक शरणार्थियों की देखरेख व भरण- पोषण का काम भी 
होता था । स्वदेश लौटना चाहने वाले लोगों को इस बात के लिये संघ से प्रीत्साहन 
श्रौर सहायता मिली । संघ ने लगभग 60 लाख व्यक्तियों को बसाने में सहायता | 
की । परन्तु इस संघ को भ्रसमय में -ही समाप्त हो जाता पड़ा, क्योंकि श्रमेरीका ने, 
जो कि इसका आर्थिक दृष्टि से सबसे बड़ा सहायक था, पैसा देना अ्रस्वीकार कर 
दिया । अपने अ्ल्पकाल में, विश्व शरणार्थी संगठन ने द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम 
स्वरूप बेघर लोगों की बहुत- सेवा की । ह ह 


(7) श्रन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और बेंक--विश्व युद्ध से जर्जरित विश्व का 
पुनर्निर्माण शौर विकास के क्षेत्र में दो संस्थाएं--अन्तर्राष्ट्रीय बैंक श्रौर श्रन्तर्राष्ट्रीय 
मुद्रा कोष ने अत्यधिक महत्वपूर्ण -कार्य किया है। अन्तर्राष्ट्रीय बैंक का उद्देश्य 
उत्पादन के लिए तथा पुनर्निर्माण श्रौर विकास के लिए सदस्य राष्ट्रों को श्रन्तर्राष्ट्रीय 
क्षेत्रों की पूजी सुलभ करंना शर सहायता पहुंचाना है । मुद्रा कोष की स्थापना 
श्रन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा सहयोग को चालू- रखने, श्रन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का विस्तार करने 
श्रौर विनिमय के प्रतिस्पर्शा भरे उतार चढ़ाव को रोकने की दृष्टि से हुई है| श्रन्त- 
रष्ट्रीय बैंक अपने सदस्य राष्ट्रों को श्राथिक पुननिर्माण तथा प्राकृतिक साधनों श्रौर 
उद्योगों के विकास के लिए स्वयं ऋण देता है श्रथवा गारण्टी से दूसरी जगंह दिलवाता 
है । अन्तर्राष्ट्रीय बैंक सामान्यतः: किसी देश की सरकार को ही ऋरणा देता है या 
दिलवाता है; किन्तु यदि किसी' देश की सरकार ऋण चुकाने की गारण्टी दे तो-उस 
देश के निजी उद्योग घन्धों को भी बैंक ऋरा दे सकता है । 


मुद्रा कोष तथा बैंक से विभिन्न देशों को भ्रपने श्राथिक विकास श्रौर सुधार 
कार्यो के लिये बहुत सहांयता मिल रही है। फ्रांस, बेल्जियम, हालेण्ड, डेनमार्क श्रादि 
देशों को. बहुत सा ऋण मिला है। भारत को रेलों के विकास, इस्पात के उत्पादन 
भोर बहुमुखी योजनाओं के लिए भ्रन्तर्राष्ट्रीय-बैंक से बहुत ऋण प्राप्त हो चुका है । 


(8) तकनीकी सहायता कार्यक्रा--संयुक्त राष्ट्रसंघ के तत्वावधान में एक 
संयुक्त राष्ट्रीय तकनीकी सहायता कार्यक्रम' चलाता है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य 
भ्राथिक दृष्टि से पिछड़े हुये राष्ट्रों को-उनका जीवन स्तर ऊंचा उठाने में तकमीकी ॒ 
: सहायता देना है। पिछड़े राष्ट्रों के लिये यह बड़ी ही उपयोगी व हितकर योजना है । 
यद्यपि संयुक्त राष्ट्र भ्रमेरिका आदि विकसित देश पिछड़े” हुए देशों की श्रनेक अकार 
.. से मदद करते हैं और कामनवेल्थ के देशों .के लिए 'कोलम्बों योजना” जैसी 86 

- इसी दिशा में काम कर रही हैं, किन्तु किसी देश विशेष या संघ विशेष है साथ 
सहायता लेने में प्राय: यह डर बना. रह सकता है कि उस झ्राथिक सहायता - 
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राजनोतिक वन्धन नलगा दिये जांय | संयुक्त राष्ट्रसंघ जैसी श्रस्तर्राष्ट्रीय संस्था 
से प्राप्त सहायता के लिये किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता और आवश्यकता की 
पूति भी हो जाती हैं। इस दृष्टि से यह कार्यक्रम प्रत्यन्त उपयोगी एवं सराहनीय 
है । इस कार्यक्रम के उल्लेखनीय प्रयासों में पाकिस्तान की आयरन फाउण्डी', ईरान 

वायु सेना से फोटो लेकर कुझ्नों के लिये भूगर्भ जल क्षेत्रों की खोज तथा इण्डो- 
नेशिया में हवाई यातायात के विकास के लिये श्रौर लेटिन श्रमरीका में इस्पात के 
उद्योगों की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान प्रादि प्रमुख है । 

(9) मानव अधिकार श्रायोग--वर्तमान थुग में जेसे सत्य, शांति तथा श्रच्छाई 
का विरोध नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार मानव के मूल अ्रधिकार भी सर्वे 
सम्मति से स्वीकार किये जाते हैं । किन्तु उनके सम्बन्ध में कुछ समस्याएं हैं, जितका 
प्रवेश संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वावधान में नियुक्त मानव अधिकार आयोग के विचार 
विमर्श के समय हो चुका है। वर्षों के निरन्तर प्रयास के फलस्वरूप श्रव जाकर ऐसे 
प्रलेग्न ([000070॥8) प्रस्तुत हो सके हैं, जिनसे मानव के मूल भ्रधिकारों का स्वरूप 
निश्चित हो सका । 

चार्टर के प्रनुसार मानव अधिकार आयोग की स्थापना आवश्यक मानी गयी 
थी | इस संस्था का कार्य भी बहुत महत्वपूर्ण रहा है । संयुक्त राष्ट्रसंघ की स्थापना 
के वाद ही यह झ्रायोग संगठित हुझ्आा श्रोर काये आरम्भ कर दिया गया । इसमें 8 
राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं जो त्तीव वर्ष की भ्रवधि के लिए चुने जाते हैं श्रौर पुत्ः 
निर्वाचन के योग्य माने जाते हैं। यह संस्था इस विषय के सभी पक्षों पर विचार 
करने की भ्रधिकारिणी है। किन्तु मानव श्रधिकारों को यह प्राथमिकता देती है । 
श्रीमती रूजवेल्ट की ग्रध्यक्षता में इस प्रायोग ने मानव अधिकारों का श्रादेश पत्र 
तंयार किया श्लरौर 0 दिसम्बर 949 को महासभा ने मानव प्रधिकारों का विश्व 
घोषणा पत्र स्वीकार किया । इस घ्गोपणा पत्र में मानव के मूलभूत श्रधिकारों को 
श्रन्तर्राप्ट्रीय मान्यता दी गई है । मानव के सम्मान श्रौर मूल्य को महत्व दिया गया * 
है । घोपरा पत्र में उल्लिखित विभिन्न घारां द्वारा निम्न मौलिक अभ्रधिकार स्वी- 
कार किये गये हैं--- 

() सम्मान और अधिकारों की दृष्टि से तथा स्वतन्त्र रहने के लिये सभी 
मानव समान हैं। ॥ 

(2) घोषणा पत्र में सम्मिलित अभ्रधिकारों और स्वतन्त्रता के लिये सारे 

मानव श्रधिकारी हैं । | 

(3) जीवन, स्वतन्त्रता और सुरक्षा का श्रधिकार प्रत्येक मानव को प्राप्त है । 

(4) कोई भी मानव दास नहीं रखाजा सकता एवं दासता श्रौर दास 

अतिवन्बवित होगा । 

(5) किसी भी मानव के साथ- अ्रत्याचार एवं प्रमानवीय व्यवहार नहीं किये - 

जा सकता | 
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- (6) कानून के समक्ष प्रत्येक मानव, प्रत्येक स्थान पर मानव के अधिकार 
की प्राप्ति का भ्रधिकारी है । 


(7) कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान हैं और समात रूप से कानून का 
संरक्षण प्राप्त करने के भ्रधिकारी हैं । 

(8) स्वीकृत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करना अथवा अनुचित लाभ 
उठाना नियम विरुद्ध है। 

(9) किसी -भी व्यक्ति को बिना उचित कारण के बन्दीगह श्रथवा बन्धन 
में नहीं रखा जा सकता । 

(0) व्यक्ति के निजी कार्यो श्रथवा जीवन में बाह्य हस्तक्षेप नहीं किया 
, जायेगा । . 

इसी प्रकार आवागमत श्रौर निवास का समान अधिकार, राष्ट्रीयता का 
अधिकार, विवाह एवं परिवार का अ्रधिका र, सम्पत्ति प्राप्त करने का श्रधिकार भादि 
श्रनेक श्रधिकार हैं, जो स्वीकार किये गये हैं। यह कहा जा सकता है कि घोषणा पत्र 
में किसी भी मानवीय अधिकार को नहीं छोड़ा गया है । 


संयुक्त राष्ट्र संघ का मूल्याँकन 

युद्धों के भय से मुक्ति के लिए, अन्तर्राष्ट्रीय विवादों के शान्तिपूर्णों उपायों 
द्वारा समाधान के .लिए तथा अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग की बुद्धि के लिए संयुक्त राष्ट्रसंघ 
की स्थापना मानव इतिहाप्त की एक महत्वपूर्ण घटना थी । इसके चार्टर में श्रच्त- 
राष्ट्रीय संगठन की उन सभी बुराइयों को समाप्त करने का प्रयत्त किया गया जिनके 
कारण राष्ट्रसंघ श्रसफल हो गया था। इस संगठन का मुल्यांकन करने से पूर्व हमें 
यह स्वीकार करना होगा कि हम निष्पक्ष रूप से इसकी कार्यवाहियों-का पयेवेक्षण 
करेंगे । न तो हम उन्हें हीन- दृष्टि से देखें मौर न ग्तिशयोक्ति द्वारा-तिल का पहाड़ 
बनायें | यह व्यवहार अनिवाय है।. 

सर्वप्रथम हम यह .देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्रसंघ की स्थापना के बाद विश्व ' 
में तीन प्रधाव विकास हुए हैं--() पांच बड़ी शक्तियों में विरोध (2) परमाणु 
शक्ति का विकास, तथा (3) श्रौपनिवेशिक प्रणाली का क्रमश: विसर्जन । इस प्रगति: 
को देखते हुए यह एक सफल संस्था है-। उपरोक्त नवीन -परिस्थितियों के उत्पन्न हो _ 
जाने पर भी यह संगठन पर्याप्त रूप से सफल हुमा है । सन्‌ 946 में ईरान विवाद - 
में मध्यस्थ बनकर रूस की सेनाएं वापस बुलवायी । हिन्देशिया में सहायता पहुचाकर 
उसे स्वतन्त्रता दिलवाने में सहायता की और संयुक्त राष्ट्रसंघ का सदस्य बनाया। 
इजरायल और प्ररव राज्यों के श्रापसी विरोध को रोककर विराम सन्धि पर हस्ताक्षर 
करवाये । इसी संगठन ने कश्मीर में युद्ध विराम समझौता करवाया ! इनाव क्री 
सीमा पर श्रायोग भेजकर शान्ति स्थापित की । 20 जून 950 को जक के 
कोरिया, दक्षिणी कोरिया पर आक्रमण “करने लगा तब प्रन्वर्राष्ट्रीय सेना 


बल 
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व्यवस्था के लिए कार्यवाही कर शान्ति बनाये रखी । 954 में इंगलैंड व फ्रांस ने 
जब मिन्न पर श्राक्रमश किया तो संयुक्त राष्ट्रसंघ की सेना ने ही विदेशी सेनाग्रों से 
वह प्रदेश रिक्त करवाया । सीरिया और लेवनान, वलिन (ब्लोकेड) अर्थ प्रतिवन्ध 
तथा हिन्द चीन भी संयुक्त राष्ट्रसंघ की सफलता के प्रमाण हैं। इसके भतिरिक्त 
साम्राज्यवाद की समाप्ति की दिशा में भी संयुक्त राष्ट्रसंघ के प्रयत्त प्रशंसतीय हैं । 
प्रबीसीनिया की स्वतन्त्रता तथा इरीद्रिया का भ्रबीसीनिया के साथ योग, द्वितीय 
विश्व युद्ध के पएचात की एक महत्वपूर्ण घटना है । इटालियन सोमालीलैंड, बेल्जियम, 
कांगों, यूगाण्डा तथा भ्रन्य भ्रफ़ीकी देश भ्रभी हाल ही में स्वतन्त्र हुए हैं। लीबिया जो 
प्रभी तक साम्राज्य का एक अंग था, इस संगठन के अन्तगंत स्वतन्त्र बना दिया गया। 
मोरवको एवं ट्यूनिशिया, जिसे फ्रांस नहीं छोड़ना चाहता था, और संयुक्त राष्ट्रसंघ 
के समक्ष कई बार विवाद का विपय रहा, श्रन्त में स्वतन्त्र हो गये । इसी प्रकार 
घाना, मलाया श्रादि देश भी स्वतन्त्र हुए हैं। इस प्रकार यह एक सफल संस्था है । 


किन्तु प्रभावों की दृष्टि से देखा जाय तो कई ऐसे स्थल हैं जहां यह संघ 
प्रसफल रहा है । ईराव का तेल विवाद, दक्षिणी अ्रफ्रीका संघ तथा कश्मीर मुख्य 
रूप से गिने जा सकते हैँ । तेल विवाद में यह संस्था इंगलेण्ड और श्रमेरीका के हितों 
को सुरक्षित बनाये रख सकी, वहां की जनता के हितों को नहीं बचा सकी । दक्षिणी 
प्रफ़ोका संघ ने भारत श्रौर पाकिस्तान के साथ किसी प्रकार का समझौता करने से 
इस भ्राधार १र अस्वीकार कर दिया कि यह उनका घरेलू प्रश्न है भ्रौर संयुक्त राष्ट्र 
संघ भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता । कश्मीर के प्रश्त पर तो संघ बहुत श्रधिक भ्रसफल 
रहा । इसी प्रकार हंंगरी श्रौर चेकोस्लोबाकिया पर साम्यवादी श्राक्रमण के सप्य भी 
यह संगठन कुछ न कर सका । हंंगरी पर श्राक्रमण के समय जब विश्व लोकमत 
जाँच के लिये उत्सुक हुआ तो यह प्रस्ताव किया गया कि महामन्त्री श्री हेमरशोल्ड 
उसी स्थान पर जाकर जांच करे, किस्तु रूस द्वारा प्रेरित हंगरी ने श्रावश्यक भ्रनुमति 
नहों दी । बाद में महासभा ने प्रिंसवान पैथेको की नियुक्ति एक सदस्यीय आयोग के 
रूप में की और वहां जाकर जांच करने के पश्चात्‌ प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का आदेश 
दिया गया । इस श्रायोग ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया कि “यह श्रायोग सहयोग .- 
के भ्भाव में पूर्ण प्रसफल रहा है ।” इसी प्रकार लाल चीन की सदस्यता का मामला 
था। अमेरीका के पड़यन्त्र के कारण विशाल शक्तिशाली साम्यवादी चीन काफी लम्बे 
समय तक संयुक्त राष्ट्रसंध की सदस्यता प्राप्त नहीं कर सका था । 


इस प्रकार विश्व में जगह-जगह घाव नजर आ रहे थे जिनकी चिकित्सा 
करने में संयुक्त राष्ट्रसंध श्रसफल रहा है। सुरक्षा परिषद की श्रपनी कोई सेना नहीं 
बनायी जा सकी है। निःशस्प्रीकरण के सम्बन्ध में भी कोई निर्शंय नहीं हो पाया है। 
परमाणु शक्ति से श्रणुवम्ब, श्रौर उद्जन वम्ब तथा कृत्रिम उपग्रहों के बनाने के 
प्यास जारी हैं श्लोर उनके परीक्षण जारी हैं। संयुक्त राष्ट्रसंघ अ्रणु शास्त्रों के 
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. नियंत्रण और उनके विनाशकारी परीक्षण रोकने में भी श्रमी तक कुछ नहीं कर सका 
है, वल्कि संरक्षण परिषद्‌ के ग्रन्तगंत प्रशान्त महासागर स्थिति मार्शल द्वीपों के निवा- 
सियों की प्रार्थना को ठकरा.कर श्रमेरिका को उन द्वीपों में भ्रणु शस्त्रों के परीक्षण ' 
की छुट दे दो गईं है | संघं के चार्टर की झ्रोट में उत्तर श्रटलांटिक सन्धि, दक्षिण पूर्व 
एशिया सन्धि, बगदाद समभौता (श्रब सेन्टो) आ्रादि क्षेत्रीय सैनिक संगठन बन रहे हैं 
प्रौर इन संगठनों के कारण शान्ति को खतरा उत्पन्न हो गया है। किन्तु शक्ति की 
शतरंज के खेल में वह मृत -राष्ट्रसंघ की भांति ही एक दर्शक की - भांति तमाशा देख 
रहा है । कुछ कर भी तो नहीं सकता । 

संयुक्त राष्ट्रसंधघ केवल राजनैतिक क्षेत्र में ही काम नहीं करता, अपितु सामा- 
जिक, श्रारथिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्र में भी गतिशील है। इसलिये संयुक्त राष्ट्रसंघ 
की सफलता पर विचार करते समय हमें चित्र के दूसरे पहलू पर भी. नजर डालनी 
चाहिये । इस दूसरे क्षेत्र में संघ की विशिष्ट समितियों द्वारा किया गया काम सराह- 
नीय है भौर इसकी सफलता में किसी प्रकार का सन्देह करता भारी भूल होगी ॥ 

दोनों पक्षों का अध्ययन करने पर यह कहा जा सकता है कि श्रब संयुक्त 
राष्ट्रसंघ की स्थिति कसी है। बड़ी शक्तियों किसी भी विवाद को चत्यता के आधार 
पर न. देखकर, राजनेतिक दृष्टि से देखती हैं। भ्रपनी राष्ट्रीय भावनाग्रों के प्रसार के 
लिये यत्न करती हैं। इसलिये ये.बड़ी शक्तियां स्वयं ही आदेश पत्र का उल्लंघन 
करती हैं श्रौर विश्व शांति को क्षति पहुँचाती हैं ।. दलबन्दी विशेष हो गयी है श्रौर 
नाटो', सीटों”, 'बगदाद पेक्ट' द्वारा- शान्त युद्ध को विकसित कर रही हैं। फिर भो 
इन सब बुराइयों को दबाते हुए यह संगठन बराबर आगे बढ़ रहा है। प्रत्येक. स्थान 
पर संघर्षों को स्थानीय बना देता, एक बड़ी भारी बात है। यह संगठन श्रव एक 
बहुत बड़ी नैतिक सत्ता को प्राप्त कर चुका है जिसके साथ विश्व. का ठोस लोकमत 
है । श्रत: कोई भी राष्ट्र सरलता से इसकी उपेक्षा नहीं कर सकता । यहां तक़ कि 
बड़ी शक्तियां जो प्रादेशिक संधियों और समभौते में सम्मिलिंत हैं, श्रपने को संधियां 
सम्बन्धी कार्य संघ के - विधान के भ्रन्तर्गत मानती हैं। अतः यह कंहा जा सकता है 
कि संयुक्त राष्ट्रसंघ समस्त विपरीत परिस्थितियों और बड़ी शक्तियों के स्वार्थी 
व्यवहार के होते हुए भी सफल हो रहा है श्रौर होगा, क्योंकि विश्व का बहुमत 
वास्तव में शान्ति चाहता है -. और इस संगठन का आदर्श भी शान्ति स्थापना है । 
बड़ी शक्तियाँ भले ही अपनी दौड़ में लगी हुई हों, परन्तु वास्तव में वे भी युद्ध नहीं 
चाहती हैं। इसलिये वह शांति, जो सभी राष्ट्रों की आकांक्षा है, उसकी पूर्ति इसी 
संगठन से होगी । ऐसी झ्राशा है कि विश्व, युद्ध की भीषण विभीषिका से उस समय 
तक बचा रहेगा जब तक मांनव में मानवतां का वाहुल्य रहेगा । 

राष्ट्रसंघ और संयकक्‍त राष्ट्रसंघ की तुलना 

राष्ट्रसंघ भ्रौर संयुक्त राष्ट्रसंघ की तुलना से यह प्रतीत होता है कि दोनों रा 

अनेक समानताएँ तथा भ्रन्तर है । प्रोफेसर शूमा से लिखा है कि संयुक्त, राष्ट्रस " 
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राष्ट्रसंध का ही परिवर्तित रूप है। किन्तु शुमा महोदय का यह कथन पूर्णतः सत्य 
नहीं कहा जा सकता । यह सत्य है कि कुछ पअंशों में संयुक्त राष्ट्रसंघ भरौर राष्ट्रसंघ 
में बहुत ही कम मौलिक अन्तर है, फिर भी संयुक्त राष्ट्रसंघ, पुराने राष्ट्रसंघ की 
प्रपेक्षा श्रधिक उत्कृष्ट हैं। कुछ अंशों में राष्ट्रसंघ की व्यवस्थाएँ श्रधिक स्पष्ट और 
सुदृढ़ थी, किन्तु श्रधिकांशतः संयुक्त राष्ट्रसंघ की व्यवस्थाएँ राष्ट्रसंघ की व्यवस्थाओं 
की अपेक्षा प्रधिक उत्कृष्ट हैं श्रौर इसीलिये यह संगठन राष्ट्रसंघ की श्रपेक्षा श्रेष्ठ 
संगठन है । दोनों में निम्न श्रेशों में समानताएँ पायी जाती हैं--- 


() दोनों का उदं श्य युद्ध की विभीषिका से मानव जाति को स्वतस्त्र 
कराना है| 


(2) दोनों ही प्रभुसत्ता सम्पन्न स्वतन्त्र राज्यों के संघ हैं । 

(3) दोनों सभी विवादों के निर्णय के सर्वोत्तम उपाय परस्पर बातचीत द्वारा 
समभौता करना समभते हैं । 

(4) दोनों के विभिन्न भ्रंग लगभग एक से हैं। यद्यपि संयुक्त राष्ट्रसंघ कई 
विशेष श्रंगों से युक्त है तथापि मोलिक रूप से दोनों के मौलिक अंग एक जंसे हैं । 


(5) दोनों के क्षेत्राधिकार राज्य पर है, किसी को व्यक्ति से कोई मतलब 
नहीं है । 

(6) दोनों का काम सदस्य राज्यों द्वारा दिये जाने वाले श्रृंशदानों पर 
निर्मर है । 


(7) दोनों की सफलता इसकी सत्ता श्रौर शक्ति पर नहीं, अ्रपितु सदस्यों के 
स्वेच्छापूर्वेक दिये जाने वाले सहयोग पर निर्भर है । 


(8) सभी देशों में स्वास्थ्य सुधार, नशीली दवाइयों तथा स्त्रियों के श्रनेतिक 
व्यापार के विरोध के लिये सहयोग प्राप्त करने में दोनों संगठन बहुत साम्य . 
रखते हैं । - - 


इस प्रकार दोनों संगठनों में काफी अंशों में साम्यता दिखाई-देती है। कित्तु 
यदि हम दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो दोनों में भ्रनेक भ्रन्तर भी स्पष्ट 
दिखाई देते हैं। इन दोनों के मुरुय श्रन्तर निम्नलिखित हैं--- 


() दोनों का प्रादुर्भाव विभिन्न प्रकार से हुआ । राष्ट्रसंघ की स्थापना 
युद्ध के बाद हुई थी, जबकि संयुक्त राष्ट्रसंघ का जन्म युद्ध समाप्त होने से पूर्व हो 
चुका था। 


(2) दोनों के विधान के आ्राकार में भी श्रन्तर है । राष्ट्संघं के विधात्त में 
केवल 26 घाराएँ थीं, किस्तु संयुक्त राष्ट्रसंध के चार्टर में ] घाराएं हैं । 
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(3) दोतों के संगठन .में भी अन्तर है ।- राष्ट्रसंघ के मुख्य अंग केवल तीन 
थधैे--अ्रसेम्बली, कौंसिल और सचिवालय | किन्तु संयुक्त राष्ट्रसंघ के प्रधान श्रंग छ 
हैं--महासभा, सुरक्षा परिषद्‌, झ्राथिक और सामाजिक पंरिषद्‌, अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय 
प्रौर सचिवालय । इससे यह स्पष्ट होता .है कवि राष्ट्रसंघ का प्रधान कार्य राजनीतिक 
क्षेत्र तक सीमित था, किन्तु-संयुक्त राष्ट्रसंघ के प्रधान कार्य केवल राजनीतिक ही 
नहीं वरन्‌ आर्थिक, सामाजिक, मानवीय तथा सॉंस्कृतिक विषयों को भी बहुत महत्व 
. दिया गया है । इस कायें के लिये संयुक्त राष्ट्रसंध में मानव व्यक्तित्व के विकास तथा 
व्यक्तियों के मानवीय श्रधिकारों के संरक्षण पर बहुत महत्व दिया ग्रथा है। इस 
कार्य के लिए संयुक्त राष्ट्रसंघ के अन्तर्गत अनेक विशिष्ट . समितियां हैं, किन्तु राष्ट्र 
संघ में इनका अ्श्नाव था ।. संयुक्त राष्ट्रसंघ. इस भावना पर श्राधारित है कि युद्ध 
पहले मनुष्य के मन में उत्पन्न होता है, अतः शांति की द्याधारशिलाएँ मनुष्यों के मन ' 
में स्थापित की जानी चाहिये । 


(4) दोनों के उद्द शयों में भो-श्रन्तर है । राष्ट्रसंघ- का प्रतिज्ञा पत्र इस वाक्य 
से आरम्भ होता है-- अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहन देने तथा श्रन्तर्राष्ट्रीय ' 
शान्ति और सुरक्षा की प्राप्ति के लिये”““” किन्तु संयुक्त राष्ट्रसंघ के चार्टर के 
प्रारम्भ में कहा गया है, “भावी सन्तति को युद्ध/ की विभीषिका से सुक्त कराना” 
इससे स्पष्ट है कि राष्ट्रसंघ अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग से शान्ति पर बल देता था, जबेकि 
संयुक्त राष्ट्रसंघ विश्व शांति पर विशेष जोर देता है । 


(5) राष्ट्रसंघ की तथा संयुक्त राष्ट्रसंघ की भ्रसेस्वलियों में एक प्रधान 
श्रन्तर यह है कि राष्ट्रसंध की श्रसेंम्बली के निर्रेय का पालन सदस्यों के लिये 
श्रनिवार्य (87079) होता था, जबकि संयुक्त राष्ट्रसंघ में ऐसी अनिवायता नहीं है। 
संयुक्त राष्ट्रसंघ की असेम्बली केवल सिफारिशें ही करती हैं । 


(6) संयुक्त राष्ट्रसंघ॑ की महासभा में मतदान प्रणाली, राष्ट्रसंघ की प्रणाली 
ः से भ्रच्छी है। राष्ट्रसंघ की अ्रसेंम्बली में सभी निरेयों के. लिए उपस्थित तथा वोट : 
देने वाले सदस्यों की सर्वसम्मति श्रावश्यक थी, किन्तु संयुक्त राष्ट्रसंघ की महासभा 
के सभी महत्वपूर्णा विषयों के निरशंय दो तिहाई बहुमत से किये जाते हैं.। राष्ट्रसंघ में 
सर्वे सम्मतिं" का नियम होने के कारण कोई भी एक सदस्य राष्ट्र उसके कार्य में 


बाधा उत्पन्न कर सकता था, किन्तु संयुक्त राष्ट्रसंध' 'में ऐसी कोई बाघा उपस्थित 
नहीं की जा सकती | ४ 5 


(7) संयुक्त राष्ट्रसंघ के चार्टर-में महासभा झौर सुरक्षा परिषद्‌ के कार्यो 
का राष्ट्रसंघ की श्रसेम्बली श्रौर कौंसिल के कार्यों की श्रपेक्षा अ्रधिक स्पष्ट विभीजन 
है। राष्ट्रसंघ में इसका प्रभाव था जिससे बड़ी प्लेनिश्चितता और संदेह व्याप्त वा 
श्रीर इस कारण राष्ट्रसंघ बड़ी मिल संस्था थी । | 
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(8) संयुक्त राष्ट्रसंघ की सुरक्षा परिषद एक स्थायी संस्था है शोर हर 
पखवारे में इसकी बैठक होती है, किन्तु राष्ट्रसंघ की परिषद के साथ ऐसी बात नहीं 
थी । उसकी बैठक वर्ष में केवल तीन बार होती थी। यदि श्रावश्यकता हो तो, 
सुरक्षा परिषद की बेठक प्रविलम्ब बुलाई जा सकती है। 


(9) शांति मंग तथा श्राक्रमणों को रोकने के सम्बन्ध में संयुक्त राष्ट्रसंघ, 
राष्ट्रसंघ की अपेक्षा निम्नलिखित कारणों से श्रधिक शक्तिशाली है-- 


(0) राष्ट्रसंघ आक्रमण होने पर ही उसे रोकने की कार्यवाही कर सकता था, 
किस्तु संयुक्त राष्ट्रसंघ “शांति मंग)होने की संभावना” पर भी कार्यवाही कर सकता है । 


() राष्ट्रसंघ में शान्ति भंग करने वाले के विरुद्ध मुख्य रूप से श्राथिक 
प्रतिवन्‍्ध लगाये जाते थे, किन्तु संयुक्त राष्ट्रसंध की सुरक्षा परिषद को स्थल, जल 
श्रौर वायु सेना के प्रयोग का भी श्रधिकार दिया गया है। इस प्रकार की कार्यवाही 
करने के लिये इसके पास एक सैनिक स्टाफ समिति भी है। किन्तु राष्ट्रसंघ के पास 
संकट में प्रयुक्त की जा सकने वाली इस प्रकार की सेना नहीं थी । 


(7) शांति के लिये एकता के प्रस्ताव ने संयुक्त राष्ट्र की महासभा को 
भी, सुरक्षा परिषद में वीटो के कारण गतिरोध होने पर शांति स्थापित करने के लिये 
सेनिक कार्यवाही करने का अधिकार प्रदान किया है। किन्तु राष्ट्रसंघ के प्रतिज्ञा 
पत्न में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी । 


(0) संयुक्त राष्ट्रसंघ की संरक्षण व्यवस्था, राष्ट्रसंघ की संरक्षरा व्यवस्था 
से भिन्न भ्रौर श्रेष्ठ है। इसी प्रकार संयुक्त राष्ट्रसंध का महासचिव राष्ट्रसंघ के 
महासचिव से श्रधिक शक्तिशाली है । 


(]) घरेलू श्रधिकार क्षेत्र के सम्बन्ध में दोनों में मौलिक भ्रस्तर है। राष्ट्र 
संघ के प्रतिज्ञा पत्र और संयुक्त राष्ट्रसंघ के चार्टर दोनों में यह व्यवस्था थी कि 
प्रन्तर्राप्ट्रीय संगठन सदस्य राज्यों के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा । राष्ट्र 
संघ में इस विपय परनिर्णाय करने का श्रधिकार कि कौनसा मामला घरेलू है, सदस्य 
राज्यों पर नहीं छोड़ा गया था वल्कि इसका निर्णय कौंसिल करती थी। किन्तु संयुक्त 
राष्ट्रसंघ के चार्टर में प्रत्येक सदस्य राष्ट्र को इसका निर्णय करने की स्वत्तन्त्रता है । 
राष्ट्रसंघ का प्रतिज्ञा पत्र (00एशा८7) वर्साय संधि तथा भ्रन्य सन्धियों का 
प्रनिवाये भाग था और इसका सबसे बड़ा उद्दे श्य इन सन्धियों द्वारा की गईं व्यवस्था 
को बनाये रखना था| किन्तु संयुक्त राष्ट्रसंघ का सम्बन्ध पराजित राष्ट्रों पर थोपी 
गई ऐसी किसी सन्धि से नहीं था । संयुक्त राष्ट्रसंधघ केवल मानव मात्र को युद्ध की 

. विभीषिका से मुक्त कराने के दृढ़ संकल्प का मूर्त रूप है । 


(2) आत्म रक्षा के अधिकार के सम्बन्ध में राष्ट्रसंघ के प्रतिज्ञा पत्र में 
कोई बात स्पप्ट रूप से नहीं की गई थी, केवल घारा 5 (7) में. . कुछ भ्रस्पष्ट बातें 
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कही गयी थीं । किन्तु चार्टर की घारा 5। में. संयुक्त राष्ट्रसंघ द्वारा कार्यवाही करने 
से पूर्व श्राक्मणा का शिकार बने राज्यों को श्रात्म रक्षा का अ्रधिकार बड़े स्पष्ट शब्दों 
में दिया गया है। धारा 52 के द्वारा शांति रक्षा तथा श्रात्म रक्षा के लिये सदस्य 
राष्ट्रों को प्रादेशिक संगठन बनाने- का भी श्रधिकार दिया गया है। राष्ट्रसंघ के 
प्रतिज्ञा पन्न में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी । 


उपयु क्त तुलनात्मक अ्रष्ययच से यह स्पष्ट हो जाता है कि संयुक्त राष्ट्रसंघ 
का संगठन, उद्दे श्य भौर कार्य प्रणाली राष्ट्रसंघ से अनेक अंशों में उत्कृष्ट एवं श्रेष्ट 
है । संयुक्त राष्ट्रसंघ श्राज विश्व शांति का प्रतीक है। 
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यरोप में धर्म निरपेक्षता 


(७ः;टएा.4र8श पर #ए207४) 
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शझाधुंनिक प्रगतिशील विश्व के सबसे अधिक लोकप्रिय शब्द 'लोकतन्‍्त्र', 
“समाजवाद', और धर्म निरपेक्षतो' है। विश्व के कुछ घर्मावलम्बी राज्यों को छोड़- 
कर प्राय: सभी राज्य इन आरादर्शों को कार्यान्वित करने के लिए अपने आप को दृढ़ 
संकल्पबद्ध बताते हैं। घर्मं निरपेक्षता का सिद्धांत न केवल विश्व में लोकप्रिय बच 
गया है, वरन्‌ एक युग युगीन झ्रावश्यकता बन गया है | लोकतन्त्र तया समाजवाद के 
आदर्शों को भी उस समय तक प्राप्त नहीं किया जा सकता जब तक कि घमेनिपेक्षता 
के भ्राद्श कोन अपना लिया जाय । 


धमनिरपेक्षता का उद्भव एवं विकास->व्यक्ति के जीवन में धर्म का सर्देव 
प्रमुख स्थान रहा है। अतः घधम्म ने व्यक्ति के जीवन के प्रत्येक भंग को प्रभावित किया 
है । सर्वाधिक प्राचीन यूनानी सम्यता के अ्रन्तगंत राजा को धार्मिक शक्तियां प्राप्त थीं 
तथा राजा को देवी प्रवतार समभा जांता था । राजा की आज्ञा को ईश्वर की आज्ञा 
समभा जाता था और यह बात सर्वेसामान्य थी कि राजा के श्रादेश की श्रवज्ञा करने 
' वाला व्यक्ति ईश्वर के समक्ष पापी होता है। जब रोमन लोगों में ईसाई धर्म का 
प्रचार हुआ तो सम्राट ने ईसाई धर्म को राज्याश्रय दे दिया । सम्राट चर्च के प्रधानों 
की नियुक्ति ओर उन पर पूर्णो नियंत्रण रखता था, यद्यपि चर्च के प्रमुख के रूप में ' 
पोप को 'आ्राध्यात्मिक प्रधान! समझा जाता था । रोमन साम्राज्य के पंतन के बाद 
ईसाई धर्म का प्रभाव बढ़ता गया । घीरे-धीरे चर्च इतना शक्ति सम्पन्न हो गया. कि 
वह लोकिक विपय म्रें हस्तक्षेप करने लगा और पोष ने यह प्रतिपादित करना शुरू 
कर: दिया कि राज्य की तुलना में चर्च की स्थिति श्रेष्ठ है। अगस्टाइन जैसे व्रिचा- 
रकों ने भी पोप के कथन की पुष्टि करते हुए कहा कि चर्च राज्य की श्रपेक्षा श्रेष्ठ 
संस्था है यह ईश्वर की संस्था है। यह ईश्वर की इच्छा को अभिव्यक्त करती है 
श्र राज्य को इसके (चर्च के) द्वारा निर्देशित होना चाहिए। दूसरी श्रौर मार्सि- 
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' ग्लिझो आफ पेड्आ तथा दांते जैसे विचारकों के द्वारा धामिक सत्ता पर राजकीय 
सर्वोच्चता की बात कही गई । इन परस्पर विरोधी.विचारों के कारंश राजा और 
पोप के बीच संधर्ष की स्थिति उत्पन्न होना स्वाभाविक था और यह स्थिति !! वीं 
शताब्दी में सम्राट हेनरी चतुर्थ प्नौर पोप'ग्रेगरी सप्तम के बीच उत्पत्त: हुई। 
सम्राट हेनरी चतुर्थ ने पोष ग्रेगरी सप्तम को पद मुक्त करने का अआदेश- दे दिया और 
पोप ने सम्राट हेनरी चतुर्थ को घर्मं बहिष्कृत कर दिया। अन्त में सम्राट को इठली 
के केनोसा नगर में ज़ाकर-पोप के समक्ष बड़े श्रपमानजनक ढंग से आत्म समपंण 

_ करना पड़ा तथा'क्षमों याचना करनी पड़ी । इस प्रकार चर्च और राज्य के बीच 
संघर्ष के प्रारम्भिक काल में पोष की स्थिति दृढ़ 'रही । 


किन्तु 4 वीं शताब्दी में चर्च में फूट पड़ गई तथा चर्च बुराइयों का घर बत 
गया। उधर राजनीतिक, क्षेत्र में राष्ट्रवाद की घारणा का उदय होने लगा। 
फलस्वरूप राष्ट्रवाद की शक्ति. के बल द्वारा निरंकुश राजाओं ने चर्च, को 
भो अपने श्रघी4 कर लिया | राज्य और चर्च के, इस गठबन्धन का 
बड़ा बुरा प्रभाव पड़ा। इसके फलस्वरूप अब राजा. को ईश्वर का प्रति< 
निधि स्वीकार कर लिया ग्रया तथा राजा ने मनमाने तरीके से जनता 
पर अत्याचार करने प्रारम्भ कर दिये । राज्याज्ञा को ईश्वरीय आज्ञा कहा गया तथा 
भोलीभाली जनता से उचित श्रनुचित का विचार किये-बिना इसका पालन कराया 
गया । व्यक्ति की स्वतन्त्रता का अन्त कर उसे घर्म पर आधारित राज्य का एक 
साधन मात्र बना दिया गया । घर्मं पर तो इसका प्रभाव श्रौर भी बुरा पड़ा । राजनीति 
ने धर्म की विशुद्धता को समाप्त कर समस्त कुटिलताप्रों का समावेश कर दिया । राज- 
नीति के प्रभाव से चर्च का जीवन अत्यन्त वैभवपूर्ण ब्रन गया | व्िलासिता, व्यभि- 
चार और दुराचार चर्च .के अंग वन गये तथा चर्च की विशुद्धता एवं पवित्रता पाप 
कर्म में बदल गई ।पेट्राक' ([304--74) ने एविग्नोत के चर्च का चित्रण करते हुए 
लिखा था, “यह वसुन्धरा का नक॑ है, बुराइयों का कोष है और इस विश्व का गन्दा 
: त्ञाला है | यहां न श्रद्धा है और न दान का भाव, न॒पधर्म है और न ईश्वर का भय. 
अनुदागमन, माता-बहित आदि निकट के तिषिंद्ध सम्बन्धियों के साथ. सहवास, बला-' 
त्कार, पर-स्त्रीगमत भ्रादि पोप के. दरबार की क्रीड़ाश्रों के कामुक आनन्द हैं ।” चर्च 
की इन बुराइयों को दूर करने के लिये एक परिषदीय ग्रान्दोलन! (00एल्ीकि' .. 
(०एशगथा ) चला, किन्तु उसे भी अपने ध्येय में सफलता. नहीं. मिली ॥। 


5 वीं शताब्दी के अन्त तक विचारों की ज्यूखला में एक नयी प्रकृति का 
जन्म हुआ । बुद्धिजीवियों द्वारा यह ग्रनुभव किया गया कि मानंवीये स्वतन्त्रताश्रों 
पर वर्म का तियस्त्रण तथा घामिक अन्धविश्वास उनकी प्रगति में बाधक है! 
उन्होंने कहा कि घर्म का सम्बन्ध व्यक्ति के विश्वास और परलोक से हैं» हा 

उसके द्वारा लौकिक जीवन की संस्था राज्य” के कार्यों में अ्तावश्यक हूत हस्त 
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क्षेप नहीं किया जाना चाहिये | ञ्रव तक श्रौर विवेक पर जोर दिया जाने लगा और 
उन चौजों को, जिन्हें तर्क और विवेक के आधार पर ओझौचित्यपूर्ण सिद्ध नहीं किया 
जा सकता था, अ्रस्वीकार किया जाने लगा । यह नवीन प्रद्ृत्ति पुनर्जागरण 
की प्रद्ृत्ति थी। इस सवीन प्रदृत्ति ते पोष झौर पादरियों की स्थिति 
को निर्वल बना दिया । भ्रव नवीन बुद्धिवादी प्रवृत्ति के परिणामस्वरूप 
राज्य तथा चर्च के पृथवकरएण की बात सोची जाते लगी । मंकियावली 
प्रथम ऐसा विचारक हुआ जिसने राजनीति से धर्म को श्रोपचारिक रूप से अश्र॒लग 
करने की वात कही । मैकियावली इस मान्यता से सहमत नहीं था कि मनुष्य को 
ईष्वरीय कानून के निर्देशन की आ्रावश्यकता है । उसकी मान्यता थी कि व्यक्ति के सम- 
सत जीवन पर राज्य का नियन्चण होना चाहिये । 


6वीं शताब्दी के धर्म सुधार आन्दोलन के फलस्वरूप व्यक्ति को घामिक 
प्रन्ध विश्वासों तथा घर्माधिक्रारियों के नियन्त्रण से मुक्ति मिल गई | भ्रव यह मात 
लिया गया कि घर्म व्यक्ति के लिए निजी जीवन का विषय है। राजनैतिक एवं 
आध्यात्मिक विचारों की दृष्टि से 7 वीं शताब्दी धर्म निरपेक्षता की कही जा सकती 
है | अल्यूसियस, ग्रोशियस तथा हाब्स जैंसे विचारकों ने प्राकृतिक कानून की तके 
संगत व्याख्या कर घर्म निरपेक्षता के लिये श्राघार तैयार कर दिया । ब्रिटिश विचा- 
रक जॉन लॉक के विचारों में घर्म निरपेक्षता की स्पष्ट कूलक मिलती है । जॉन लॉक 
स्वतन्त्रता को व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार मानता था। उसके अनुसार घामिक 
विश्वास व्यक्ति की भ्रन्तररात्मा का विषय है, अ्रतः व्यक्ति को धर्म विशेष स्वीकार 
करने के लिये बाध्य नहीं किया जा सकता | व्यक्ति के धामिकर मामलों में राज्य को 
हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये । 8 वीं शताब्दी के उत्तरा्द्ध में प्रबुद्धधाद (शा8॥- 
धायग०ा) के विस्तार के साथ ही लोगों पर धर्म का प्रभाव कम हो गया । प्रयुद्धधाद 
का मूल विचार यह था कि समस्त विश्व का संचालन, शासन और नियन्त्रण ईश्वर ' 
द्वारा नहीं, वरत्‌ निश्चित प्राकृतिक नियमों के श्राधार पर हो रहा है। प्राकृतिक 
घटनाचक्र को समभने के लिये वाईविल झौर धर्मशास्त्र नहीं वल्कि विज्ञान और बुद्धि- 
वाद की आवश्यकता है । इस प्रकार बोद्धिक क्रांति ने धर्म श्रौर राज्य को एंके दूसरे 
से श्रलग-प्रलग कर दिया। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान निर्माताग्रों, विशेषकर 
मेडीसन ने प्रारम्मिक काल में ही चर्च श्लोर राज्य के पृथककत्व पर जोर दिया था । 
इसी भ्रकार फ्रांस की राज्य क्रांति के समय सरकार ने चर्च की सम्पत्ति तथा भूमि 
को जब्त कर लिया और पादरियों के विशेषाधिकार समाप्त कर दिये गये । पादरियों . 
को सरकारी कोप से वेतन देने की व्यवस्था की गई तथा पादरियों को संविघान के 
प्रति भक्ति की झपध लेने के लिये विवश किया गया । फलस्वरूप पादरियों ने सर- 
कार के विरुद्ध हथियार उठा लिये । काफी रक्तपात के बाद नेपोलियन ने पोप के 
साथ सममझोता ((०7०००७) करके समस्या का समाधान किया । लेकिन यह सम- 
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' 'भौता शुद्ध राजनैतिक भावना से प्रेरित था न'कि घामिक भावना से । स्वयं नेपो- 
लियन को धर्म के प्रति कोई अनुराग नहीं था श्रौर इसलिए वह लोगों पर किसी धर्म 
. विशेष को लांदना भी व्यर्थ समझता था । फ्रांस की राज्य क्रांति के फलस्वरूप यूरो- 
पीय देशों में घर्मं निरपेक्ष राज्य की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हो गया । 


हॉलिश्रोक  (0ए०७॥८४) को पश्चिमी यूरोप में धर्म निरपेक्षता का जनक 
माना जाता है। उसमे धर्मनिरपेक्षता से सम्बन्धित अपना अभियात लगभग 7846 
में प्रारंभ किया था और अपती पुस्तकें 'त्रिसिपल श्रॉफ सिक्‍्यूलरिज्म' तथा आरिजित 
एण्ड दी नेचर ऑफ सिक्‍यूलरिज्म' में. इसके सिद्धान्त प्रतिपादित किये । हॉलिश्ाक ने 
लिखा है, “धर्म निरपेक्षता वह सिद्धान्त है जो जीवन के तत्काल कत्त॑व्य के रूप में 
सम्भावित उच्चतम बिन्दु तक मानव के नेतिक श्रौर बौद्धिक स्वभाव के विकास की 
खोज करना है ।” घ्म निपेक्षता के घिद्धांत के, प्रचार के फलस्वरूप अरब यूरोपीय 
देशों में राष्ट्रीयता की भावना बलवती होने लगी श्रौर !848 ई. में सम्पूर्णो यूरोप 
: क्रांतियों से गज उठा । इन क्रांतियों ने प्राचीन एवं मध्यकालीन मान्यताश्रों .को 
ममाप्ते कर दिया तथा लोकप्रिय प्रभुसत्ता तथा बौद्धिकता को प्रधानता प्राप्त हो 
गयी । अश्रव प्रत्येक मान्यता को तके की कसौटी पर कसा जाने लगा तथा परम्परा- 
गत मान्यताओं को चुनौती दी जाने लगी । वस्तुतः 848 की क्रांतियों के पश्चात 
यूरोप ने अपने ग्रेतीत से सम्बन्ध विच्छेद कर लिया था। जन समूह में राष्ट्रीयता की 
भावना दृढ़ होती गई । राष्ट्रीयता की इस भावनी के फलस्वरूप ही जर्मनी और 
इटली को एकीकरण हुम्मा । इटली ने तो श्रपने एकीकरण का श्रन्तिम चरण पोप 
के राज्य रोम को जीत कर ही पूरा किया । तत्पश्चात्‌ रोम में जनमत संग्रह कराया 
गया जिसमें रोम के नागरिकों ने इटली में सम्मिलित होता स्वीकौर कर लिया । 
'फलस्वरूप रोम को इटली में मिला लिया गया और उसे इटली की राजघानी बनाया 
गया । पोप के निवास स्थात (वेटीकेन) श्रौर उसके चारों श्रोर का कुछ क्षेत्र पोप को 
दे दिया गया । किन्तु पोप नयी स्थिति को स्वीकार करने को तैयार नहीं था । उसने 
यूरोपीय राज्यों से हस्तक्षेप करने की अपील की तथा एक विशेष श्राज्ञा पत्र निकाला 
जिसके भ्रन्तगंत सभी कंथलिकों को इटली की संसद के निर्वाचन में भाग लेने या इटली 
की. शासकीय सेवा में पद ग्रहण करने का निषेघ कर दिया । इस प्रकार पोष श्ौर 
राज्य का संघर्ष आरम्भ हो गया जो अगले 50 वर्षों तक चलता रहा | इंवली के 
अधिकांश कंधोलिकों ने पोप के आदेश के बावजुद राज्य के साथ सहयोग किया । 
इससे स्पष्ट है कि अरब घ॒र्म का स्थान गौरा हो चुका था । | 


903 ई. में पोप' लियो जयोदश की सूत्यु के बाद पोप पायस दशम नया 
पोप बता | नया पोष परिवर्तित परिस्थितियों से परिचित था तंथा समयानु्कूल चलते 
को तैयार था । इस समय .य्रोप में समाजंबाद का प्रभाव बढ़ रहा 7 जिसे पौष 
चणा की दृष्टि से देखतां थां। अ्रतः पोष पायस दशम के सय पोप झौर राजए 
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सम्बन्धों में उल्लेखनीय सुधार हुआ । 904 ई. में पोप ने 874 ई. में प्रसारित 
प्रपनी विशेष आज्ञा के कुछ अंशों को वाएस ले लिया। फरवरी 929 ई. में मुसो- 
लिनी ने पोप के साथ “लेटरन समझौता” करके राज्य और घ्चे के मध्य चले श्रा 
रहे संघर्ष को समाप्त किया । 


अ्रव हम फ्रांस और जम॑नी के सन्दर्भ में राज्य श्रौर चर्च के भ्रापसी संघर्षे 
तथा उपयुक्त देशों में धर्मनिरपेक्षता की सफलता का विस्तृत श्रध्ययन करेंगे । 


फ्रांस का तृतीय गणतन्त्र और धर्मनिरपेक्षता 


भमूसिका--यद्यपि फ्रांस के तृतीय गरततस्त्र पर अनेक संकट झाये, किस्तु इन 
संकटों पर विजय प्राप्त कर गणतंत्र और अ्रधिक सुदृढ़ हो गया । फ्रांस का तृतीय 
गखातंत्र चर्च का घिरोधी था, क्योंकि फ्रांस के कंथोलिक पादरी प्रारंभ से ही गणतंत्र 
के विरोधी थे झौर राजतंत्रवादियों के समर्थक थे । वे लोग श्रपतती पाठशालाप्ों एवं 
धामिक उपदेशों में गणतन्त्र के श्राधारभूत सिद्धान्तों की श्रालोचना करते थे श्ौर 
जनता को गरातंत्र विरोधी बनाने का प्रयास करते थे । 7875 ई. में गणतंत्रीय संवि 
घान वन जाने के बाद राष्ट्रपति मेकमोहन ने, जो सच्चा कंथोलिक तथा श्रनुदार- 
वादी था, गणातंत्रवादियों के बढ़ते हुए प्रभाव को रोकने का प्रयास किया । इस समय 
पोप श्रपनी शक्ति श्रौर श्रधिकारों को श्रक्षुण्ण बनाये रखने का प्रयत्न कर रहा था । 
उसने फ्रांस के कंथोलिक बिशपों को झ्रादेश दिया कि वे श्रपनी सरकार से ऐसा कानून 
बनवाये जिसमें पोप को श्रपने श्रधिकारों का प्रयोग करने की पूर्ण स्वतंत्रता रहे श्रौर 
उस पर राज्य द्वारा कोई प्रतिवन्‍्ध न लगाया जा सके | फ्रांस के कट्टर कंथो लिक 
ब्िशपों ने इसी श्रादेश के अनुसार सरकार के विरुद्ध श्रान्दोलन करना आरम्भ कर 
दिया शोर श्रपनी मांगें पूरी करने काआराग्रह किया । गणतंत्रवादी चर्च के प्रभाव 
को बढ़ने नही देना चाहते थे श्रौर राष्ट्रपति मेकमोहन कैथोलिकों पर प्रतिबन्ध 
लगाने के पक्ष में नहीं था । 4 मई, 877 को चेम्बर श्राफ डेप्यूटीज ने एक प्रस्ताव 
पास किया कि शासन को तुरन्त कृंथोलिकों के आंदोलन पर कानूनी प्रतिबंध लगाना - 
चाहिए राष्ट्रपति ने इस प्रस्ताव को स्वीकार करने के बजाय साइमन मंत्रिमंडल को 
त्याग पत्र देने को बाध्य कर दिया तथा ड्यूक द्‌ ब्रोगली, जो कंथोलिक एवं राजतंत्र- 
वादी था, को नया मंत्रिमंडल बनाने को कहा । किन्तु चेम्बर में गणतंत्रवादियों का 
बहुमत था, श्रत: गणतन्त्रवादी नेता गेम्बेटा ने मांग की कि नया मंत्रिमंडल चेम्वर में 
बहुमत प्राप्त दल से बनाना चाहिए। राष्ट्रपति की मान्यता थी कि राष्ट्रपति को 
अपनी इच्छाचुसार मंत्रिमंडल चुनने का श्रधिकार है । अ्रतः राष्ट्रपति के ग्रधिकार के '. 
प्रश्न पर जनता का निर्णय जानने के लिए राष्ट्रपति मेकमोहन ने चेम्बर ऑफ डेप्यू- 
टीज को भंग कर नये निर्वाचन का आ्रादेश दे दिया । निर्वाचन के समय राजतन्त्र- 
वादियों को विजयी बनाने के लिए राष्ट्रपति ने शासत के समस्त साधनों का प्रयोग 
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क्रिया तथा कंथोलिकों ने यह धर्म श्राज्ञा प्रसारित कर दी कि जनता अपना मत राज- 
तंत्रवादियों को ही दे | फिर भी चुनावों में गरणतंत्रवादियों को बहुमत प्राप्त हो गया. 
लेकिन राष्ट्रपति ने ऐसा मंत्रिमंडल बनाया जिसके श्रधिकांश सदस्य विधान मंडल के 
सदस्य नहीं थे । गणतंत्रवादियों ने इसका विरोध किया और कहा कि यदि चेम्बर: में 
बहुमत प्राप्त दल से मंत्रि मण्डल नहीं बनाया जायेगा तो वे वाधिक बजट पास नहीं 
होने देंगे.। अ्रत: राष्ट्रपति को भुकना पड़ा और दिसम्बर 877 में उसने गणतन्त्र- 
वादी दुफारे को मंत्रिमण्डल बनाने के लिए श्रामंत्रित किया । राष्ट्रपति मेकमोहन 
की पराजय संसदीय लोकतंत्र एवं. घर्म निरपेक्षता की विजय थी । तत्पश्चात राष्ट्र- 
पति मेकमोहन ने गणतस्त्रवादियों की नीति के विरोध . में 30 जनवरी 4879 को 
अपना त्याम पत्र दे दिया । श्रतः नेशनल श्रसेम्बली ने जल्स ग्रे वी को, जो पक्का 
गणतंत्रवादी था, राष्ट्रपति निर्वाचित किया । 


/. फरी के सुधार--जूल्स ग्रेवी के काल (879-887) में जूल्स फेरी ने 
शिक्षा मंत्री के रूप में बहुत महत्वपुरों सुधार किये। उस समय गणतन्त्रवादी दल 
में शिक्षा प्रणाली में सुघार करने की मांग प्रबल हो रही थी । किन्तु शिक्षा के क्षेत्र 
में चर्च के प्रभाव को समाप्त किये बिना. शिक्षा प्रणाली में सुधार सम्भव नहीं था । 
राजनंतिक दृष्टि से भी गणतस्त्रवादी चर्च के प्रभाव को समाप्त करना चाहते थे, 
वयोंकि कंधोलिक पादरी 'राजतन्त्र के समर्थक थे। अतः जूल्स फेरी ने ।882 ई. 
में एक कानूत पारित कर शिक्षा को निःशुल्क श्र अ्निवायं कर दिया तथा उस 
पर. पादरियों का नियन्त्रण पूर्णतः समाप्त कर दिया.) उसने शासकीय शांलापों में 
धामिक शिक्षा बन्द कर दी । उसने शिक्षिकाओं के प्रशिक्षण की व्यवस्था- की तथा 
इसके लिए नार्मल स्कूल स्थापित किये। देश भर में सरकारी स्कूलों का जाल फैला 
दिया गया । - इन स्कूलों में वे ही पादरी शिक्षा दे सकते थे जिन्हें सरकारी मान्यता . 
प्राप्त होती थी। उच्च शिक्षा के क्षेत्र .में भी चर्च . के प्रभाव को समाप्त करने का 
प्रयत्न किया गंया ।.जूल्स फेरी ने यह भी प्रस्ताव. रखा कि चर्च के ऐसे संघ (007- 
ह882075), जिन्हें राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है, किसी भी शिक्षण संस्था के 
संचालत श्रथवा प्रशिक्षण के कार्य में भाग नहीं ले सकते। कुछ स्थात्तों पर इस मियम 
का तीत्र विरीध हुआ। बहुत से कंथोलिक पादरियों ने सरकारी स्कूलों को परमात्मा 
हीन श्रोर नास्तिक कह कर निन्‍दा की और कुछ स्थानों पर॒ दंगे भी हुए... इस पर 
सरकार ने सोसाइटी आफ जीसुस' को भंग करने की श्राज्ञा वेकर. उसे देश से बाहर 
तिकल जाने की क्राज्ञा दे दी । . साधुओं और साध्वियों के विरुद्ध सारे कानों को 
पुन: लागू कर दिया गया । यह भी आ्रादेश दिया गया कि. लोगों के विवाह सरकारी 
पादरियों द्वारा कराये जाने पर ही मान्य होगे। अ्रन्य कानूनों द्वारा दीवानी अ्रदाल 
को. तलाक श्र विवाह-विच्छेद करने की प्राज्ञा देने का अधिकार दे दिया है 
यद्यपि कैधोलिक पादरियों ने इसका तीव्र विरोध किया, किन्तु सरकार ने अपनी न 
को दृढ़तापूर्वक कार्यान्वित किया । 
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बूलान्जे के उदय से जो गणतन्त्र पर संकट आया था, जिसका उल्लेख 2वें 
प्रध्याव में किया जा चुका है, उसमें भी गणतन्त्रवादी विजयी रहे तथा राजतन्त्रवादी 
ध्रोर उनके समर्थक कैथोलिक पादरियों को पराजय का मुह देखना पड़ा । इसी 
प्रकार ड्रेफस काण्ड में डे फस के निर्दोष सिद्ध होने पर पादरीवाद को भारी धक्का 
पहुंचा और जनता में यह धारणा दृढ़ होने लगी कि पादरियों को राजनीति से पृथक 
रहना चाहिए। 

चर्च श्रौर राज्य का सम्बन्ध विच्छेद--फ्रांस में तृतीय गणतन्त्र के इतिहास 
में वाल्डेक रूसो के मन्त्रिमण्डल (899-902) का महत्वपूर्णो स्थान है । प्रधान- 
मन्त्री वाल्डेक रूसो, प्रसिद्ध गणतन्त्रवादी नेता गेम्बेता का शिष्य था। गेम्बेता ने 
कहा था पादरीवाद ही राज्य का शत्रु है | वाल्डेक रूसो ने भी अनुभव किया था कि 
ड्फस़ के मामले में चर्च के पादरियों ने शासन के विरुद्ध विद्रोह को प्रोत्साहन दिया 
था, श्रतः उनकी शक्ति पर प्रतिवन्‍्ध लगाना ग्रावश्यक है । अक्टूबर 900 ई. में 
वाल्डेक रूसो ने टूलसे में एक भापण दिया, जिससे एक महत्वपूर्ण नीति का श्राभास 
होंने लगा । उसने कहा था, “फ्रांस के समक्ष वास्तविक खतरा साधु और साध्वियों 
की बढ़ती हुई शक्ति से है। इस देश की झाष्यात्मिक एकता शताब्दियों से इनकी 
शक्ति श्रौर महानता की परिचायक रही है। श्राज युवक ओर युवतियों के दो वर्ग एक 
दूसरे को बिना जाने पनप रहे हैं श्रोर वे इस खतरे से अ्रनभिज्ञ हैं, जिसे वे, जब तक 
उसके पास पहुंच नहीं जाते, पहिचान भी नहीं पाते ।”” उसके कहने का अ्भिप्राय यह था 
क्रि फ्रांस का युवा वर्ग दो भागों में वंट गया है । जिसका जीवन के प्रति दृष्टिकोण, 
मानसिक विचारधाराएं और जिनकी राजनीति श्रौर सदाचार के विषय में विपरीत 
घारणाएं हैं और इस प्रकार देश की नंतिक एकता नष्ट हो गयी है। इसका एक कारण 
धामिक सम्प्रदायों श्रौर संगठनों की श्राश्वयेजनक श्रौर खतरनाक बृद्धि तथा उनका 
दुष्परिणाम भी था । ये सम्प्रदाय राज्य के प्रतिद्वन्द्दी थे। यद्यपि शिक्षा पर चर्च का 
नियन्त्र समाप्त कर दिया गया था, किन्तु इसका श्रर्थ यह नहीं था कि चचे द्वारा 
संचालित विद्यालय बन्द हो गये थे। श्रभिभावक अपने बच्चों. को श्रव भो च्े नियो- 
जित स्कूल में भेज सकते थे, किस्तु उन्हें चर्च के घन से ही उन स्कूलों को चलाना 
पडता था। फिर भी चर्च नियोजित स्कूलों की संख्या पहले से भी श्रधिक बढ़ गई । 
कंयोलिक पादरी भ्रपनी पाठशालाग्रों एवं घामिक उपदेशों में गणतन्त्र के प्राधारभूत 
सिद्धांतों की श्रलोचना करते थे और जनता को ग्रणतंत्र विरोधी बनाते थे । गणतन्त्र 
का विरोध करने के लिए उनके पास प्रपार सम्पत्ति थी श्रौर घामिक प्रभाव भी था। 
900 ई. में चर्च के भिक्षु और भिक्षुर्ियों की 3,26 संस्थाएं कार्यरत थीं, 
जिनके सदस्यों की संख्या लगभग दो लाख थी। पादरी वर्ग की शासन विरोधी 
गतिविधियों से गणतन्त्र की रक्षा करना श्रावश्यक था। यह समस्या केवल राज- 
नीतिक ही नहीं थी बल्कि भ्राथिक भी थी, क्‍योंकि चर्च की अतुल सम्पत्ति का राष्ट्र 
के भ्राथिक विकास में कोई उपयोग नहीं हो पा रहा था । 
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वाल्डेक रूंसो ने च्चे की शक्ति और अ्रधिकारों पर कानूनी प्रतिबन्ध लगाने 

का निश्चय किया । !900 ई. में उसने एसम्पशनिस्ट संघ. (07067 णी 8$8पफ077- 

ए70०755) :के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की । एसम्पशनिस्ट संघ एक प्रभावशाली 
कंथोलिक संगठन था तथा उसके श्राथिक साधन भी पर्याप्त थे । उसकी श्रोर से एक 

समाचार .पत्र भी प्रकाशित होता. था, जिसका सम्पूरां फ्रांस में काफी प्रभाव था । 

उन्होंने संसद के चुनाव में कट्टर गणुत्तन्त्र विरोधी उम्मीदवारों को भी आधिक सहा- 

यता दी-थी ) इसी कारण वाल्डेक रूसो ने उसे श्रवैध घोषित कर उसे भंग करते की 

श्राज्ञा दे दी । तत्पश्चात्‌ वाल्डेक रूसो ने चर्च के संघों के. अधिकारों को सीमित 

. करने के उद्दे श्य से संसद में एक बिल पस्तुत किया । अनेक संशोधनों के बाद यह 
बिल | जुलाई 90] को लॉ श्रॉफ एसोसिऐशन? के नाम से पारित हो गंया । इस 

कानून के भ्रन्तगेंत कंधोलिकों को घाभिक संघ बनाने की स्वतन्त्रता दी गई, लेकिन 

: प्रत्येक संघ को संसद से मान्यता प्राप्त करता अनिवार्य था। कोई भी घासिक संघ 


मान्यता प्राप्त किये बिता कार्य नहीं कर सकता था। इस कानून में यह भी प्रावधान 
किया गया कि जिन संस्थाओं को संसद की मान्यता प्राप्त नहीं होगी, उनका कोई 

भी सदस्य फ्रांस में शिक्षण का कार्ये कहीं कर सकेगा । यद्यपि इस कानून का कड़ा . 
विरोध हुआ, लेकिन सरकार ने इसे बड़ी कठोरता से लागू कर दिया। श्रनेक धामिक ' 


संधों को मान्यता नहीं दी गई तथा जिन्हें मान्यता नहीं दी गई, वे सभी भंग कर 
दिये गये और उततकी सम्पत्ति छीन ली गई । इसका. परिशाम यह हुआ कि हजारों 
साधुओं एवं साध्वियों को-श्रपने संघ छोड़ने के लिये विवश होना पड़ा तथा उन्होंने 


फ्रांस से भागकर बेल्जियम, स्पेन, ब्रिठेन और श्रमेरीका में शरण. प्राप्त की । इसके: 


अलावा चर्च विद्योलयों में से भी प्रनेक योग्य शिक्षकों को फ्रांस छोड़कर दूसरे देशों 
में चला जाना पड़ा । इसके बाद 902 ई. में हुए संसदीय चुनावों में पादरियों ने 
संगठित होकर बहुमत प्राप्त करने का प्रयत्न किया, किन्तु वे सफल. नहीं हुए । चुनाव 
के पश्चात कैथोलिक विरोधी भावना श्रधिक प्रबल हो गयी । वाल्डेक रूसो ने अपने 
विगड़ते हुए स्वास्थ्य के कारण. त्याग् पत्र दे दिया । उसके स्थान पर कट्टर पादरी 
विरोधी एमिल कोम्स को प्रधान भन्‍्त्री बनाया गया । उसने पादरी प्रथा विरोधी नीति 
को अपने शासत का प्रमुख भ्ंग बनाया तथा 90] ई. के घासिक संघों के कानुन-को 
कहोरता पूर्वक लागू किया । 904 ई. में एक श्रन्य कानून पारित कर चर्च के सभी 
. भाच्यता भ्राप्त संघों को दस वर्ष के श्रन्दर शिक्षण कार्य बन्द करने के श्रादेश दिये 
.. गये । पोष मे फ्रांस की सरकार की इस. नीति का प्रवल विरोध किया, किन्तु कोम्स 
पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा ।' ह ह 


४ पर हक राज्य 
...._. पोष के साथ संघर्ष--फ्रांस की सरकार की यह दृढ़ मान्यता हे हम 
को धर्म निरपेक्ष रहना चाहिये । प्रधान मन्‍्त्री कोम्स की से ज द्शम 
रूप फ्रांस की सरकार और पोपष के सम्बन्ध बिगड़ने लगे ! 720 # 7. 


। 
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_ जया पोष बना जिसने फ्रास की सरक्तार की तत्कालीन नीति का तीत्र विरोध किया । 
फलस्वरूप दोनों के बीच संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गयी । झब तक पोष और राज्य 
के पारस्परिक सम्बन्ध 90] ई. में पोप के साथ हुए समभौते ((०7०००४०६) पर 
आधारित थे। इस समभौते के झनुसार चचे के समस्त उच्च पदाधिकारियों की 
नियुक्ति पोप की सहमति से राज्य द्वारा होती थी | चर्च के समस्त पदाधिकारियों, को 
वेतन देने का दायित्व राज्य का था । पादरियों को राज्य के प्रति वफादारी की शपथ 
लेनी पड़ती थी। चर्च की समस्त इमारतें राज्य की सम्पत्ति समझी जाती थी, किन्तु 
चर्च को उनके प्रयोग करने का श्रधिकार था । प्रधान मन्त्री कोम्स ने पोप की पूर्वा- 
नुमति के बिना बिश्ञपों को नियुक्त करने का दावा किया। लेकिन पोष ने फ्रांस की सरकार 
को सुचित किया क्रि यदि उसकी पूर्वानुमति के बिना ब्रिशपों को .नियुक्त किया गया 
तो बह उन्हें घामिक मान्यता नहीं देगा । इस प्रकार पोप प्रौर राज्य के बीच शौर 
झधिक तनाव उत्पन्न हो गया । 


बस्तुत: गणतन्त्रवादी, राज्य को पुणत: लौकिक राज्य बनाना चाहते थे । 
बहुत से लोग भी 90! ई. के समझौते को समाप्त कर देने पर जोर दे रहे थे | इन 
लोगों का कहना था कि घ॒र्म एक व्यक्तिगत मामला है, भरत: धर्म का राज्य से कोई 
सम्बन्ध नहीं होना चाहिये । राज्य को, एक ऐसे चर्च की सहायता के लिये, जिसके 
प्रति बहुत से लोगों की आस्था नहीं है, कर लगामे का कोई प्रधिकार नहीं है । राज्य 
को चर्च झ्लौर सम्प्रदायों के बीच निष्पक्ष होना चाहिये। इस प्रकार 90] ई. के 
समभौते का विरोध बढ़ने लगा तथा घर्म निरपेक्ष राज्य की मांग होने लगी । ऐसी 
परिस्थितियों में श्रप्रेंल 904 ई. में फ्रांस का राष्ट्रपति लोबे इटली के शासक से 
मिलने हेतु रोम की यात्रा की | यह तो स्ंविदित था कि इस भेंट से पोप ऋूद्ध 
होगा, क्योंकि 870 ई. में इटली ने पोप के राज्य रोम पर अधिकार कर लिया था, 
इसलिये पोप ने इहली के शासक को अभ्रभी तक मान्यता नहीं दी थी । लोवे एक 
कैथोलिक राज्य का पहुलां श्रध्यक्ष था, जो रोम की यात्रा पर जा रहा था। अत: 
पोप ने कुछ राज्यों को, जिनसे उसके राजनैतिक सम्बन्ध थे, ग्रुप्त पत्र लिखे जिसमें 
लोवे की यात्रा का विरोध किया गया और कहा कि, सर्वाधिकार सम्पन्त पोप का 
प्रपमान किया जा रहा है ।” जब फ्रांस में पोप के विरोध का पता चला तो वहां 
पोष के विरुद्ध उत्त जना फैल गई। इसके कुछ हो. समय बाद पोप ने फ्रांस के दो 
'विशपों को, जिनके विपय में गणततन्त्र के प्रति सहानुभूति रखने का सनन्‍्देह था, रोम 
(वेटिकन) बुलाकर उन पर अनुचित आचरण का आरोप लगाकर उन्हें डांदा । 'फल- 
स्वरूप फ्रांस व पोप के बीच तनातनी चरम सोमा पर पहुंच गई । फ्रांस की सरकार 
ने पोप से राजनयिक सम्बन्ध तोड़ दिये । 


चर्च श्रोर राज्य का पृथक्‍्कररा--पोप और फ्रांस के बीच राजनयिक सस्चन्ध 
समाप्त हो जाने के वाद राज्य और चर्च का पृथंवकऋरण अवश्यंग्रावी हो गया | इस 
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सम्बन्ध में एक बिल प्रस्तुत किया, लेकिन ] 9095 ई. के आरम्भ में, कुछ अन्य कारणों 


से कोम्स मन्त्रिमण्डलः का पत्तन हो गया। अतः नये मन्त्रिमण्डल ने इस बिल को 


चातुर्य से 905 के ब्रन्त में : वह बिल पारित करवा दिया जो 'पार्थक्य कानून! 
(.89 ०0 80982807) के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस कानूनतैके द्वारा ।80] के 
'समकीते (2०॥०००५४६) को समाप्त कर दिया । राज्य में धामिक स्वतत्त्रता के 
सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया गया तथा किसी धर्म विशेष को राज्य द्वारा मान्यता 
दीन करना प्रथवा आथिक प्रनुदान देना बन्द कर दिया। राज्य द्वारा पादरियों को 
वेतन देना बन्द कर दिया श्रौर उनकी नियुक्ति से भी सरकार का कोई सम्बन्ध नहीं 
रहा | जिन पादरियों ने पर्याप्त सेवा की थी उन्हें चार वर्ष तक प्रतिवर्ष घटती हुई ' 

राशि के ग्राधार पर वेतन तथा पुराने पादरियों को पेन्शने, देने का प्रावधान किया . 
गया युवा पादरियों को कुछ हेर्जाना दे दिया गया। 789 ई. में चर्च की सम्पत्ति . 
को राष्ट्रीय घोषित कर दिया ग्रधा- था, किन्तु इस नये कानून के अन्तर्गत चर्च की 

सभी संस्थाओ्रों तथा उनका सम्पत्ति एवं आधिक साधनों पर चर्चे का प्रधिकार मान 


लिया गया, किन्तु अत पर नियंत्रण रखने के लिये प्रत्येक क्षेत्र में 'प्राथेता सभाओं? - 


अत्येक क्षेत्र में जनसंख्या के - प्राघार पर बनाई जानी थी।-. इन साझ्रों को दान, 
भट भ्रादि से प्राप्त होने वाली सम्पत्ति का एक विश्चित अंश से प्रधिक , रखने का 


पोप ने इस. कानून का अबल विरोध किया तथा उसने प्रार्थना संभाश्रों को 
भान्यता नहीं दी । उसने फ्रांस के पादरियों को आदेश - दिया 'किवेन' त्तो पार्थक्य 
पुन को स्वीकार करें और न प्रार्थता, सभाप्रों का “तिर्माण करें। पोप:के इस - 
आदेश के कारण फ्रांस में प्रेनेक स्थानों पर जहां केयोलिकों का प्रोघान्य था, सरकार 
की नीति का प्रवल' विरोध हुआ और कुछ स्थानों पर संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो 
गयी, किन्तु सरकार मे शान्ति मंत्र नहीं होने दी ।:90 6 ई. के संसदोव चुनाव 
में पादरी प्रथा के विरोधियों को पुनः बहुमत शप्त हो गया । इन चुनावों से यह . - 
स्पष्ट हो गया कि फ्रांस का जनमत- इस पार्थक्य कानून , को स्वीकार करता है । 
चुनावों के बाद क्लीमेन्श के नेतृत्व में नेया मन्त्रिमंण्डल बता जितमें ब्रियां को शिक्षा 
और घाभमिक मामलों का - मन्त्री बनाया गया | उस समय पोप के प्रबल विरोव कै) 
रण फ्रांस के अनेक क्षेत्रों में: प्रोथेता सभाशों का गठन नहीं हो पाया था। अतः 
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सरकोर के समक्ष यह समस्या उत्पन्न हुई कि चर्च की सम्पत्ति किसे हस्तांतरित की 
जाय | बक्वियां ने चर्च की सम्पत्ति पर राज्य का अधिकार घोषित कर कुछ स्थानीय 
संस्थाओं को उसके प्रबन्ध करने का भ्रधिकार दे दिया । चर्च, गिरजाघरों व उनकी 
इमारतों को स्थानीय नगरपालिकाम्रों के श्रघीत कर दिया गया, लेकिन पादरियों को 
इनके उपयोग करने का श्रधिकार दे दिया गया । इतिहासकार फिलिप्स ने लिखा है 
कि भ्रव, “कैथोलिक चर्च का कोई कानन सम्मत अस्तित्व नहीं रहा, वह किसी प्रकार 
की सम्पत्ति नहीं रख सकता था; वस्तुतः वह विधि-बहिष्कृत हो गया ।” इसके 
फलस्वरूप पादरियों की श्राथिक स्थिति विषम हो गयी और वे केवल जनता के दान 
पर आ्रश्चित रह गये। कई क्षेत्रों के पादरियों को तो कठित निर्धतता का जीवन 
व्यतीत करने के लिये विवश होना पड़ा । कई ग्रामीण क्षेत्रों में तो गिरजाघरों के 
लिये पादरी मिलता कठिन हो गया ,। परिवर्तित परिस्थितियों में केवल ऐसे लोग 
ही पादरी बनते थे, जिनकी घर्म के प्रति सच्ची निष्ठा थी श्रौर जो वास्तव में घामिक 
कार्य के लिये उत्सुक थे एवं उसके लिये निर्घतता का जीवन सहर्ष व्यतीत करने को 
तेयार थे । 


फ्रांस के इतिहास में चर्च और राज्य का पृथक्क रण एक महत्वपूर्ण घटना थी। 
इसका सबसे महत्वपूर्णो परिणाम यह हुआ कि .फ्रांसीसी राज्य पूर्ों रूप से घ्मे निरपेक्ष 
* हो गया। कंथोलिक पादरियों को घामिक स्वतन्त्रता प्राप्त हो गयी और वे धामिक 
कार्यों को श्रधिक निष्ठा से करने लगे | पादरियों को प्रव राजनीति में कोई विशेष 
दिलचस्पी नहीं रही और उन्होंने अपना ध्यान समाज, के नैतिक उत्थान की 
झोर लगाया। इसका यह भी परिणाम हुआ कि राजतन्त्रवादियों की शक्ति और 
प्रभाव में पहले की अपेक्षा और झ्रधिक कमी ञ्रा गयी, क्योंकि कथोलिक पादरी 
उनके प्रवल समर्थक थे। राज्य के घर्मं निरपेक्ष हो जाने के फलस्वरूप गणतनन्‍्त्रवादियों 
की शक्ति और प्रभाव में काफी वृद्धि हो गयी। पोप ने फ्रांस की धर्म निरपेक्षता की 
घोर निन्‍दा की । कुछ विद्वानों एवं इतिहासकारों ने भी इसकी झ्रालोचना की है । 
प्रोफेसर रेकोली ने लिखा है कि राज्य और चर्च के वीच समझौता (007०0762) 
बुद्धिमानी श्रौर राजनेतिक दृष्टि से एक श्रादर्श उदाहरण था, अतः: उसे पूर्णतः समाप्त 
कर देना समस्या का युक्ति संगत हल नहीं था। प्रो. रेकोली ने लिखा है कि पोप 
को समझा वुझाकर 80] ईं, के समभौते में ही मामूली संशोधन कर दिया जाता 
तो समस्या काईंसमाघान हो सकता था। किन्तु कुछ भ्रन्य लेखकों ने पार्थकय कानून 
को देश के लिये हितकारी बिताया है। प्रोफेसर बरी ने लिखा है कि 905 का 
पृथव्क रण दोनों पक्षों के लिये लाभदायक सिद्ध हुआ । इससे गणतन्त्रीय सरकार को 
चर्च के झगड़ों को निपटाने में व्यर्थ समय नष्ट न करना पड़ा और चर्च को भी राज्य 
के निरन्तर हस्तक्षेप से मुक्ति मिल गयी । प्रोफेसर कब्बन ने लिखा है कि यद्यपि 
पृथवकरण से श्रल्पकाल के लिये राज्य श्रोर चर्च के बीच तनाव उत्पन्न हो गया था, 
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किन्तु भ्रन्त में यह तनातनी समाप्त हो गयी | कैथोलिकों ने नवीन व्यवस्था को 
स्वीकार . कर लिया, तथा गणतस्त्रवादियों में भी शर्तेः शर्तें: पादरी विरोधी उम्र 
भावना समाप्त हो गयी । 907 ई. में एक नया कानून पारित किया गया, जिसके 
श्रनुसार 7905 ई. में रोमन केथोलिक चर्च को दी गई सुविधाधों को समाप्त कर 
गिरजाधरों को सावेजनिक धामिक संस्था का रूप प्रदान किया । चर्चों में होने वाली 
सावजतनिक प्रार्थनाओ्ों के मामलों को नगरपालिका के मेयर भ्रोर पुजारियों के पारस्प- 
रिक समभौते पर छोड़ दिया । इस प्रकार आगे चलकर पांदरियों और शासकीय 
प्रधिकारियों के बीच सम्बन्ध सामान्य हो गये। प्रोफेसर सेनोबास के मतानुसार, 
“चचे को शासन से.भ्रलग कर देने पर फ्रांस ने यूरोप की पोप से समभौते (0ा००- 
480) करने की वह परिषाटी तोड़ दी जिसके अनुस्तार शासन श्रौपचारिक रूप से धममम 
को मान्यता देता था। उसने श्रमेरिका को प्रणाली का प्रनुसरण किया जिसके प्रचु- 
सोर चर्च की व्यवस्था जनता अपनी इच्छा से करती थी । फ्रांस के घामिक क्षेत्र में 
वह एक अभ्ृत्पूर्वे क्रांति थी ।” इसका श्र्थ यह नहीं कि फ्रांस में श्रव कोई विरोधी 
उल नहीं रहा: राजतस्ववादियों के स्थान पर भप्रत्य राजनैतिक ,दल प्रभावशाली 
हए ज॑से रेडीकल ओ्रौर पमाजवादियों का गुट, जो रिपन्लिकन ब्लाक कहलाता था । 


4906 ई. के वाद क्लीमेन्शू मन्त्रिमण्डल के समय , गमाजवाद के प्रभाव के कारण 
अमिक वर्ग अधिक तक्रिय हो उठा और अनेक स्थानों पर मजदूरों की हड़तालें हुई । 


जमेनी की घर्म निरपेक्षता 


|  पमिका--जर्म नी के चांसलर बिस्माके. को अर 


लिये संघर्ष” कल्तुकेंप्फ' या 'सांस्क्रतिक- संघर्ष” या सभ्यता के 
बुक हा िय जाता है। वीरकाश्रो (एपभा०ज्र) नामक एक उम्रवादी नेता ने 
उफेम्क शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था । 


]) चमक हे आयकात मे रायजस्टेंग में मुर्य रूप से चार राजनंतिक दल ये- 
० पल लिबरल .र्टी। इसमें उद्योगपति एवं बुद्धिजीवी थे तथा यह एक 
"त्यन्त शक्तिशाली राजनैतिक दल थ 


ही में ... आ। (2) दूसरा कंजरवेटिव दल था जो राजतल्त्र. 

ह देवी. शक्ति में विश्वास करता था श्रौर राजतन्त्र का कट्टर समर्थेंक था । (3) 
उरा कैथोलिक दल था, जो आगे चलकर केन्द्रीय पार्टी के नाम से संगठित हुआ 
,2 उसके सदस्य केथोलिक ये और ये पोप कौ श्रपना नेता तथा घ्मगरुरु मानते थे। 
( है चोथा समाजवादियों का दल था, ज़ो श्रमिक वर्ग को राज्य में समस्त राजनैतिक, 
आधिक और सामाजिक अधिकार दिलवाना चाहता था । इन चारों: दलों के अतिरिक्त 
और भी कई दल थे जिनके सदस्यों की संख्या रायचस्टेग में बहुत कम थी । बिस्माके 
की नीतियों की सबसे बड़ी समर्थक नेशनल लिबरल पार्टी थी, लेकिन सभी राजनैतिक 
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दलों में कंथोलिक दल या केन्द्रीय पार्टी के प्रति लोगों का प्रविश्वास था । इसका 
कारण यह था कि सभी राजनैतिक दलों के सदस्यों का विश्वास था कि कंधोलिक 
दल को जर्मनी के प्रति कोई विशेष प्रेम नहीं है और यह दल विदेशी शक्ति (पोप) 
को झपना नेता और गुरु मानता है। विस्मार्क को रोमन कंथोलिकों से चिढ़ थी 
भ्रौर उसका विचार था कि पादरियों को राजनीति से अलग रहना चाहिये। 


संघर्ष के कारण--बिस्मार्क और रोमन कंथोलिक चर्च के बीच संघर्ष के 
अनेवः कारण प्रे। बिस्मार्क की उनसे पुरानी शत्रुता थी, क्योंकि रोमत कंथोलिक 
श्रास्ट्रिया के नेतृत्व में 'इहत्‌ जमंनी” के समर्थक थे । 866 ई. में आस्ट्रो-प्रशा युद्ध 
के समय पोष ने खुले रूप से प्रशा के विरुद्ध आस्ट्रिया की विजय के लिये प्रार्थनाएं 
की थी । आस्ट्रिया की पराजय से रोमन कंथोलिकों को बड़ा दुःख हुआ था, क्‍योंकि 
वह प्रोटेस्टेन्ट प्रशा की, कंयोलिक आ्रास्ट्रिया पर विजय थी । जर्मनी की जनता पर 
पोप का काफी प्रभाव था और वह जर्मत साम्राज्य का श्रव भी विरोध कर रहा था, 
करत: जर्मनी का कैथोलिक दल राष्ट्र का विरोधी बना रहा । इस दल की भक्ति 
केवल पोष के प्रति थी इसलिये वह पोष की ऐहिक शक्ति को पुन: स्थापित कर राज्य 
में धर्म को सर्वोपरि बनाना चाहता था । यह दल इटली और जमंनी के बीच राज- 
नंतिक सम्बन्धों में भी कठिनाइयां पेदा कर रहा था। बिस्मार्क जो राष्ट्रीय एकता 
के कार्य में जुटा हुआ था, इस प्रकार के राष्ट्र विरोधी दल या संस्था को किसी भी. 
स्थिति में सहन नहीं कर सकता था। बिस्मार्क को इस बात का भी भय था कि 
कंथोलिकों को साम्राज्य के अन्य विरोधियों जैसे पोल तथा ग्वेल्फ दल (!866 ई. में 
हेनोवर के राज्य को जर्मन साम्राज्य में मिला लिया गया था, इसलिये वहां के कुछ 
लोगों ने साम्राज्य के विरुद्ध ग्वेल्फ दल संगठित कर लिया था) का भी सहयोग मिल 
गया तो सभी विरोधी संगठित हो जायेंगे जो विस्मार्क के लिये कठिनाइयां उत्पन्न 
फर संक्तते हैं । इसके अ्रतिरिक्त इस काल में यूरोप के श्रन्य राज्यों में भी राज्य और 
चर्चे के कार्य क्षेत्र को अलग करने की नीति भ्रपनाई जा रही थी । इसलिये बिस्मार्क 
भी चाहता घा कि चर्च और राज्य के कार्यक्षेत्र अलग होने चाहिये, ताकि चर्च को 
धामिक क्षेत्र में स्वतन्त्रता प्राप्त हो सके, किन्तु वह राज्य के मामलों में हस्तक्षेप न 
कर सके | जमनी के उदारवादी नेता भो चर्च के अधिकारों को, विशेष रूप से शिक्षा 
सम्बन्धी अधिकारों को कम करना चाहते थे । किन्तु रोमन कंथोलिक लोग न तो 
राज्य की सत्ता को सर्वोपरि मानने को तैयार थे और न अ्रपने अधिकारों को छोड़ने 
को तयार थे । 


विस्मार्क भौर चर्च के वीच संघ का तात्कालिक कारण स्वयं कँथोलिकों 
के वीच सैद्धान्तिक मतभेद था। पोप श्रपनी धार्मिक सत्ता को सुवृढ़ बनाने में लगा 
हुआ था । 864 ई. में पीप पायस नवमस्‌ ने एक विज्ञप्ति द्वारा आधुनिक काल की 
प्रमुख भूलों का विवरण” भ्यवा सेलेब्स एरोरम ($जाक्रप$ साप्णाएता) प्रसारित 
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ऐसी स्थिति में वेटीकन कौंसिल ने जुलाई 870 'में पोप की अभ्रमोघता या-पोप की 
-त्रुटिहीनता के सिद्धान्त: (7शि।09व9) की घोषणा की । इस घोषणा में कहा गया 
था कि यह घोषणा दंवी इच्छा से की जा रही है. कि उसके चर्च को धर्म और सदा- 
चार क़ी रक्षा का, अधिकार सौंपा जाय, इसलिए - पोष द्वारा दी. गई आज्ञाएं च्रुटिहीन 
तथा चर्च की परिभापाश्रों से पुर्णंत: स्वतन्त्र है।” इस सिद्धान्त के अनुसार पोप 
सर्वोच्च व्यक्ति है और उसके वचन नुटिहीन हैं, इसलिए प्रत्येक घर्मावलम्बी को 
उसकी प्रत्येक. ब्राज्ञा का श्रक्षरश: पालन करना: चाहिये.। इसका .अर्थ यह भी था 
कि रोमन कंयोलिक लोग, शासन की श्रपेक्षा पोप की आज्ञा मानने के लिये श्रधिक - 
वाध्य हैं, क्योंकि घोषणा में यह भी कहा . गया था कि जो इस श्रादेश का पालन 
नहीं करेगा उसे धर्म से. बहिष्कृत कर दिया जायेगा । इस “घोषणा से जमंनी में बड़ी 
उत्तेजना णैल गई । हा री] | कक 

.. इस प्रकार की घोषणा को कोई भो राजसत्ता सहन नहीं कर सकती थी । 
विस्मार्क ने कहा कि, “राष्ट्र को केवल पोप की _ त्रुटिहीनता से भारी खतरा है । वह 
जो चाहता है धृष्टता से प्राप्त .कर लेता है श्रर्थात वह हमारे कानूनों. को प्रवेध बता 
देता है, कर लगा देता है। संक्षिप्त रूप से प्रशिया में कोई भी इतता बलवान नहीं 
है जितना कि यह विदेशी है।” जरभती के कुछ कंथोलिकों ने जिनका नेता प्रसिद्ध 
धर्मशास्त्री डॉ. कालिजर था, पोष की त्ुटिहीनता या श्रमोघता के सिद्धान्त का विरोधे . 


विद्यालय के चार प्राध्यापकों को: वेटीकन कौंसिल की श्राज्ञा न मानने के कारण 
पहिष्कृत कर दिया तो राज्य को उनके अधिकारों की रक्षा के लिये हस्तक्षेप करता 
भ्रनिवायं हो गया । इस प्रकार राज्य और चर्च का संघर्ष प्रारम्भ हो गया। 


. चर्च और राज्य में संघर्ष---सन्‌ 872 ई. में बिस्मार्क ने चर्च के साथ 
संघर्ष का श्रीगशोश किया । विस्माके के, समक्ष यह एक राजनंतिक, समस्या के रूप में 
आया, क्योंकि 87 | कह 'ज्मत्री के कैथोलिकों ने केन्द्रीय दल” के ताम से एक . 
राजनेतिक दल का गठन कर रायचस्टैग में 63 स्थान प्राप्त कर लिये थे पे 
को लुड़विग विन्ड्थास्ट जैसा. प्रोग्य एवं अनुभवी नेता भी मिल गया था, जो सके 
का सामना करने की सामर्थ्य रखता था । अ्रत: बिस्माक ने च्चे प्लौर राज्य 
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को राजनैतिक रूप देने का प्रयत्व किया | उसने कहा, “यह संघ प्रोटेस्टेन्ट राज 
परिवार और कैथोलिक चर्च के बीच नहीं है श्रौर न यह धर्म श्ौर श्रधर्म के बीच हैं, 
वरन्‌ यह तो उसी संधर्ष की पुनराक्षत्ति है जो ईसा मसीह के जन्म से पहले से चला 
शभ्रा रहा है। यह वही संघर्ष है जिसे श्रगामिमनोन ने भ्रपते राजगुरु के विरुद्ध किया 
था और जिसमें उसे अपनी पुत्री को खोना पड़ा था। यह वही संघर्ष है, जो मध्य ' 
काल में पोप और राजाश्रों के बीच भी होता रहा ।” विस्मा्क को जनता का सम- 
थन प्राप्त था । पुराने कंथोलिकों ने डा. कालिजर के नेतृत्व में बिस्मार्क का समर्थन 
किया | देश के उदार दलों ने तथा नास्तिक वैज्ञानिकों ने भी बिस्माके का 
समर्थन किया । ः 


सर्व प्रथम केन्द्रीय संसद ने कैथोलिक पादरियों के शिक्षा सम्बन्धी अधिकार 
समाप्त कर दिये । तत्पश्चात 872 ई. में रायचस्टेग में एक कानून पास करके 
जेसुइटों को जमेंनी से निष्कासित कर दिया, पादरियों द्वारा अपने धर्म मंच से राज्य 
की समस्याझ्रों पर भाषण देना दण्डनीय श्रपराघ घोषित किया श्र प्रशिया व वेटी- 
कन के बीच कुटनीतिक सम्बन्ध समाप्त करा दिये। विस्मार्क ने रायचस्टैग में 
कंथोलिक दल को साम्राज्य का शत्रु! घोषित किया। श्रव बिस्‍्माके ने प्रशा में 
कंथोलिकों के विरुद्ध और अ्रधिक कठोरता की नीति श्रपनाने का निश्चय किया, ताकि 
उनके अधिकारों को, विशेषकर शिक्षा सम्बन्धी अधिकारों को कम किया जा सके । 
इसी उद्दं श्य से उसने श्राडालवर्ट फाक को प्रशा का शिक्षा मन्त्री नियुक्त किया । 
शिक्षा मस्त्री फाक ते 873 ई. से 875 ई, के बीच कंथोलिकों के विरुद्ध अनेक 
कानून बनाये । ये सभी कानून प्रशा के विधान मण्डल ने मई के महिने में पारित किये 
थे, इसलिये इन्हें 'मई कानून! कहा जाता है। इन्हें प्रशा के शिक्षा मन्‍्त्री के नाम से 
'फाक कानून! भी कहा जाता है। इन कानूनों के द्वारा सरकार के श्रधिकारों में 
घिशेष रूप से वृद्धि हुई । इन कालनुनों के श्रन्तर्गंत प्रशा के समस्त कथोलिक चर्च के 
अधिकारियों को, चाहे वह विशप हो या साधारण पुजारी, जमेन नागरिक होना 
तथा सावंजनिक विद्यालय एवं विश्वविद्यालयों का स्नातक होना अनिवार्य कर दिया 
गया। साथ ही, यह भी नियम वना दिया गया कि सभी पादरी सरकार द्वारा 
निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार परीक्षा पास करें । सभी पांदरियों को सरकार द्वारा 
प्रमाणित तथा अभ्रधिकृत होना पड़ता था। रोमन कैथोलिक चर्च के श्रधिकार में 
भलने वाली समस्त शिक्षण संस्थाओं पर सरकार का नियस्त्रण स्थापित किया गया 
श्रौर सरकारी कर्मचारी चर्च की सभी शिक्षर-संस्थाश्रों का निरीक्षण करने के लिग्रे 
प्रधिकृत किये गये । पादरियों के घर्मं बहिष्कार एवं घामिक दण्ड देने के अधिकार 
समाप्त कर दिये गये श्लौर उनको सिविल मेरिज (शो शक्षाग7828०) करना 
प्रनिवाय॑ कर दिया गया। सभी प्रकार की घर्म शिक्षा जर्मन भाषा के श्रतिरिक्त 
किसी भी श्रन्य भाषा में देता वनन्‍्दः कर दिया गया । राज्य को यह भी भ्रधिकार 
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* दिया गया कि वह इन कानूनों का उल्लंघन करने वाले पादरियों को पदच्युत 
कर दे। . . . ह न न लक 

द्त कानूनों को बड़ी कठोरता से .कार्यान्वित किया गया । दूसरी हर पोप 

पायस नवम्‌ ने इस कानूनों को. श्रमान्‍्य घोषित कर दिया श्र सभी कंथो लिके को, 
इन; कानूनों की श्रवज्ञा करने का श्रादेश दिया । जब कंथोलिक पादरियों ने कानूनों 
का - उल्लंघन -.किया तो बिस्माक ने उन्हें कठोर दण्ड देने की नीति श्रपनाई | प्रार्च 
विशप लेडोचवास्की पर पहले जुर्माना किया गया, फिर बन्दी बनाया गया और श्रन्त 
में पदच्युत कर दिया गया। अनाधिक्ृत व्यक्तियों के धामिक. उत्सव का अ्रधिकार 
छीन लिया गया। राज्य में प्रत्येक विवाह का रजिस्टर रखना अनिवार्य कर दिया। 
जिस भी प्रदेश का.बिशप विद्रोही होता उसे सरकारी श्राथिक सहायता देनी बन्द 
कर दी जाती | धाभिक दण्डों के विरुद्ध श्रपील करने की व्यवस्था कर दी गईं । 
हजारों कैथोलिक पादरियों को फाक के कानूनों का विरोध करने के फलस्वरूप जेलों 
में दूस दिया गया भ्रथवा धाभिक पदों से पदच्युतः कर दिया गया | राज्य श्र चर्च 
का यह संघर्ष देशव्यापी हो गया श्रौर श्रभेक नगर, ग्राम, शालाएं तथा विश्वविद्यालय 
इस संघर्ष के केन्द्र बने गये । बिस्मार्क: कैथोलिकों के प्रति इतना कठोर हो गया कि 
874 ई. में कुलमान नामक एक कंथोलिक ने विस्मार्क की हत्या करने का प्रयत्न 
किया । इस घटना को विस्माक्क ने केन्द्रीय दल का पड़यन्त्र बताया और उसने स्पष्ट 
रूप से घोषणा की कि, “हम शरीर श्रथवा श्रात्त्मा से केनोसा नहीं जायेंगे ।” विस्मार्क 
के इस कथन का सम्बन्ध 077 ई. की उस घटना से है जब सम्राट हेनरी चतुर्थ 
भ्ौर पोष ग्रेगरी सप्तम्‌ के बीच झगड़ा हो गया था । उस समय हेनरी चतुर्थ को पोष 
के सामने भुकना पड़ा ,था :और:केनोसा (इटली का नगर) जाकर पोप से क्षमा 
याचता करनी पड़ी थी। बविस्मा्क॑ के इस कथन का श्राशय यह था कि वहु किसी भी 
स्थिति में पोष के सामने नहीं भुकेगा । बिस्मार्क ने केधोलिक चर्च के विरुद्ध कानूनों 
को इतनी कठोरता से लागू किग्रा, कि एक वर्ष में छः कंथोलिक विशपों को कँद में 
डाल दिया गया, लगभग 3 00 कंथोलिक चर्चों में पूजा बन्द हो गयी तथा ]877 


ई. तक सारे जमेत बिशप और संकड़ों पुजारियों को या तो कैद में डाल दिया गया 
या देश. से निष्कासित कर दिया | कैथोलिक. मतावलम्बियों को राज्य-सेवा से अलग 
कर दिया गया। , | 


. कैथोलिकों के. साथ संभभौता--इस प्रकार ]877 ई. ध्क कैथोलिकों का 
दमन होता रहा, किन्तु इससे कैथोलिकों का विरोध शान्त होने. की बजाय विरोध 
अ्रत्यधिक प्रबल हो गया | लुडविग विन्डथास्टे के योग्य नेतृत्व में केन्द्रीय दल 
शक्तिशाली बनता गया । 874 ई. संसद के चुनावों में केन्द्रीय दल के सदस्यों की 
संख्या 63 से बढ़कर 9] हो गयी। इस सफलता से कैथोलिकों का उत्साह झौर 
प्रधिक बढ़ गया । केन्द्रीय दल के नेता विश्डथास्टे ने रायचस्टैग के श्रन्य राजनीतिक 
दलों से गठबन्धन कर बिस्मार्क का संगठित विरोध करना भ्रारम्भ कर दिया। यहां 
तक कि कंजरवेटिव पार्टी भी ' कैथोलिकों के - प्रति सहानुभूति प्रदर्शित करने 
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लगी । विस्मार्क के एक पुराने मित्र हासवाने क्लीस्ट ने प्रशा के उच्च संदंत 
में विस्मार्क की नीति का विरोध किया। 877 ई. के संसद के चुनाव में केन्द्रीय 
दल के सदस्यों की संख्या और "भी बढ़ गई । अतः विस्मार्क ते राष्ट्रीय उदारवादी 
दल का अधिक सहयोग प्राप्त करने का प्रयत्त किया । उसने राष्ट्रीय उदारवादी दल 
के नेता वेनिगसत को प्रशा के मन्त्रिमण्डल में सम्मिलित होने के लिये आमन्नित 
किया | लेकिन वेनिगसन का कहना था कि अन्य उदारवादियों को भी मन्त्रिमण्डल 
में शामिल किया जाय तथा उत्तरदायी शासन स्थापित किया जाय । विस्मार्क इसे 
कदापि स्वीकार नहीं कर सकता था । बिस्मार्क यह भी समर्भे गया कि कैथोलिकों 
के विरुद्ध संघर्ष जारी रखने का अर्थ उदारवादियों के समक्ष ग्रधिकाधिक भुकना है। 
इसके भ्ररिरिक्त चर्च और राज्य के इस संघर्ष से उत्पन्न परिस्थितियों में समाजवादी 
दल ने अपना काफी प्रभाव स्थापित कर लिया था तथा रायचस्टेंग में उनके सदस्यों 
की संल्या में ढुद्धि हो गयी थी । अनुदार दल भी अब बिस्मार्क का विरोधी हो गया 
था तथा राज्य की झाथिक स्थिति भी शोचनीय हो गयी । स्वयं जमंन सम्राट 
विलियम प्रयम तथा राज परिवार के शभ्रन्य सदस्य बिंस्मार्क की इस नीति से असंतुष्ट 
हो गये, क्योंकि बिस्मार्क की इस नीति के फलस्वरूप राज्य में समाजवादियों का 
प्रभाव बढ़ रहा था। इधर 877 ई. में श्रस्तर्राष्ट्रीय स्थिति में भी महत्वपुर्ण 
परिवर्तत भ्रा गया । रूस ने तुर्की को परास्त कर सेनस्टीफेनों की सन्धि कर ली थी 
तथा वाल्कन क्षेत्र में श्रपती शक्ति बढ़ा ली थी। रूस की इस बढ़ती हुईं शक्ति का 
आस्ट्रिया और इंगलैण्ड विरोध कर रहे थे ओर केन्द्रीय यूरोप का शक्ति सन्तुलन 
विगड़ने की झाशंका थी। तिस्मार्क ने अनुभव किया कि जर्मनी को शक्तिशाली राज्य 
बनाने के लिए उसे पूर्वी समस्या में सक्तिय भाग लेना चाहिये । 


इस प्रकार बन्नस्तर्राष्ट्रीय स्थिति को देखते हुए तथा राज्य में समाजवादियों के 
बढ़ते हुए प्रभाव को रोकने के लिये विस्मार्क ने कंथोलिकों से समकौता करना ही 
उचित समझा । फरवरी 878 में पोष पायस तवम्‌ की सूृत्यु से उसका कार्य सरल 
हो गया, क्योंकि उसके स्थान पर लियो त्रयोदश पोप बना, जो मध्यमार्गी तथा 
समभोतावादी था। बिस्माके ने नये पोपष से समभौता वार्ता आरम्भ की, जिसके 
फलस्वरूप केथोलिकों के विरुद्ध कठोर नीति समाप्त होने लगी तथा बिस्मार्क शौर 
पोप के मध्य सम्बन्ध समाप्त होते गये । प्रशा के शिक्षा मन्त्री फाक ने त्याग पन्न दे 
दिया तथा उसके स्थान पर पुत-केमर को मन्त्री नियुक्त किया गया। कंथोलिकों के 
विरुद्ध मई कानूनों” के प्रयोग करने में शिथिलता झा गयी । 878 ई. के अच्त तक 
राज्य और चर्च का संघर्ष लगभग समाप्त हो गया | 879 ई. में केन्द्रीय दल ने 
विस्मार्क की ग्राथिक एवं संरक्षणवादी नीति का समर्थन किया | 887 ई. में 
विस्मार्क ने पोप से विधिवत समझौता कर लिया जिसके अनुसार सिविल मैरिज तथा 
राज्य द्वारा शिक्षए संस्थाग्रों के निरीक्षण को छोड़कर कैथोलिकों के विरुद्ध सभी 
कानूनों को समाप्त कर दिया । इसके बेंदले में पोष ने रायचस्टैग में केन्द्रीय दल को 
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सरकार का समर्थन करने का झादेश दिया | बिस्मार्क ने स्वीकार: किया कि उसका 
सभ्यता का संघर्ष असफल रहा । . + 

बिस्मार्क श्रपनी कुल्तु्कम्फ की नीति में पराजित हुआ । कैंथालिक पादरियों 
की दृढ़ संकल्प शक्ति के सामने उसे भुकना पड़ा । वस्तुतः बिस्माकक की अश्रसफलता 
का कारण यह था कि उसे श्रपनी शक्ति में असीम विश्वास था। चर्च के साथ संघर्ष 
प्रारम्भ करते समय उसने कैथोलिकों की शक्ति को नगण्य समझा, लेकित संघर्ष 
छिड़ने पर उसने कंथोलिकों को अपनी शझाशा से अधिक शक्तिशाली पाया | जिन 
राजनंतिक दलों का प्राय: समर्थन उसे मिलता था, वह समर्थन भी इस संघर्ष काल 
में नहीं मिला । इसके विपरीत कुछ दलों ने तो केन्द्रीय दल के साथ सांठ-गांठ करके 
विस्माके का जबरदस्त विरोध किया | जमेंन सम्राट विलियम प्रथम .जो प्रायः 
पिस्माके का समर्थन किया करता था तथा एक बार बिस्माके द्वारा त्याग पत्र देने 
पर कहा था कि, “जमेनी की मेरे से अधिक बिस्मार्के की आवश्यकता है |” लेकिन 
बिस्माके के इस घामिक-संघर्ष से स्वयं सम्राट भी अ्रसंतुष्ट हो गया। बिस्माक का 
संधषे दो दलों से था-एक थे जेसुइट्स जिन्हें ब्लेक इन्टरनेशनर्ल कहा जाता था और 
दूसरा समाजवादी जिन्हें रेड इन्टरनेशनल कहा जाता था। इन दोनों दलों में बिस्मार्क 
कंथोलिकों से अधिक खतरताक समाजवादियों को समझता था, क्योंकि बिस्मार्क की 
दृष्टि में वे पारिवारिक जीवन तथा साम्राज्य के शत्रु थे। समाजवादियों के विरुद्ध 
कार्यवाही करने से पूर्व केथोलिकों से समकौता करना अनिवार्य हो गया था। विस्मार्क 
शरीर से तो केनोसा नहीं गया लेकिन मत से उसे केनोसा की यात्रा करनी पड़ी । . 


इतिहासकार राबटेंसत इस मत को स्वीकार नहीं करते कि विस्माके को 
कुल्तुकेम्फ में पराजित होना पड़ा । रावर्टसन ने इस विषय पर श्रपनी तीन टिप्पणियां 
प्रस्तुत की है। प्रथम, उदारवादी दल ते, जिसने फाक के कानूनों को पारित किया 
था, कभी अपनी नीति में परिवर्तेत नहीं किया बल्कि जब बिस्मार्क कैथोलिकों के 
समक्ष झुक गया तब उसने विरोध एवं दुख प्रकट क्रिया । दूसरे, पोप इस संघर्ष में 
इतना ही थक चुका था जितना कि बिस्मार्क । इस दीघंकाल संघर्ष के बाद भी पोप, 
फाक के कानूनों में किसी प्रकार का संशोधन करवाने में असफल रहे और यदि 
संघर्ष श्रधिक समय तक चलत्ता तो संभवत: पोप को भिन्न परिस्थितियों में समझौता 
करता पड़ता । तीसरा, विस्मार्क ने अन्य महत्वपूर्ण समस्याश्रों को हल करने के लिये 
जान बूक्त कर कुल्तुकेम्फ की सम्भावित विजय को त्याग दिया था। रावटंसन की 
इन तीनों टिप्पणियों से स्पष्ट होता है कि बिस्मा्क को परिस्थितिवश भुकना पढ़ा 
था। किन्तु यह तथ्य निविवाद है कि इस संघर्ष के परिणामस्वरूप कैन्द्रीय दल 
राजनंतिक दृष्टिकोण से पहले की अपेक्षा श्रधिक शक्तिशाली हो गया । 





